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श्रीमद्देवीभागवतम 


श्रीमन्‍्महषि-क्ष्णद पायनव्यासविरचितम्‌ 
( प्रथमस्कन्धादिषष्टस्कन्धात्मकम्‌ ) 


0) (९ 
पूर्वापम्‌ 


श्रीनाथादिशुरुत्रयं. गणपति पीठत्रयम्मेरचम्‌ । 
सिद्धौघ॑ बटुकत्रयम्पद्युगं दूतीकर्म मण्डलम्‌ (शाम्भवम ) ॥ 
घीरान्द्रघश्टयतुष्कषष्टिननर्क थीरावलीपश्व॒कम । 
श्रीमन्‍्मालिनिमन्त्ररज़सहितं बन्देशरोम॑प्डलम ॥ 
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अिदेवनाः पानतु सशक्तिकाः सदा 


# श्रीगणेशायनमः # 


“त्रिदेवताः पान्तु सशक्तिकाः सदा” 
का 


विशिष्ट परिचय 


प्रधानमण्डप में भमगधती आद्याशक्ति का दर्शन स्पष्ट है उनका एक 
पांच सिंह पर रक्‍खा है और दूसरा महिष की छाती पर। 
भगषती के दक्षिण भाग में श्रीघिन्लविनायक गणेश सूषकवाहन पर 
पिराजमान हैं उनके साथ उल्कयाहिनी लरुक्ष्मी हैं । 
बामभाग में स्वामी कात्तिकेय मयूरवाहन पर हैं. और उनके साथ 
हंसचाहिनी सरघ्वती हैं। इसका विश्लेषण इस प्रकार समभ में आता है :-- 
सिंहचाहिनी--भगवती पालंदी; महिष--भगधान शड्भूर । लक्ष्मी सहित 
श्रीगणेश-- विष्णु एवं विष्णुप्रिया के साथ। सरस्चती सहित रूकन्द्‌ रूवामी-- 
ज्रह्मरूप उनके साथ स्वशक्ति सरस्वती हैं। भगवान्‌ गणेश श्री विष्णु हें तथा 
बड़ानन कात्तिकेय श्री ब्रह्मा हैं यह निम्न लिखित रूकन्दपुराणीय बचनसे स्पष्ट है-- 
क्रमेण दौद्ट दवती भूत्या प्रास्त पार्वती। गजाननशञ्वथ हेरम्बं सेनान्‍यञश पडाननम्‌ 
तो चागमधिदः प्राहुर्नारायणचतुसुंखो । 
[ महेश्वर० भरुणाचलमाहात्म्य 35० १७॥२३-२७ 
यह थित्र आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति का निर्देश करता हे जो अन्तर्गर्म 
है। प्रस्तुत चित्राकुण सुप्रसिद्ध शारदीय नषरात्र में मनाये जाने धाले बड़ भूमि 
- के सष्द्रीय पर्व दुर्मा-पूजा का है। अब देखिये :-- 


[सत्र] 

भगधती का चित्रण टीक है कालीजी शिव की छाती पर बिराज़ो हैं 
क्योंकि पुरुष का हृदय उसकी अर्द्धाड्चिनी धर्मपक्षी का स्थान है। इसप्रकार 
इसमें स्वशक्तियों सहित ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ( शक्तियुक्त त्रिदेधों ) 
की पूजा है । 

भगवान्‌ शद्भुर महिष क्‍यों हैं इस विषय में शिवपुराण में चतुर्थ रुद्र- 
कोटि संहिता में सुन्दर उपन्यास है। जय स्वर्गारोहण के समय पाण्डब लोग 
उत्तराखण्ड में शिषजी (केदारेश्वर) के दशेनों के लिये उत्कण्ठित हुए तो शड्भुरजी 
के इसी रूप में दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें मिला यह उल्लेख हे । 

सूतजी कहते हें :--है ऋषियों! जो चिथणु से नर और नारायण नाम- 
बाले दो अचतार हैं थे भारतच्ष में बदशिकिश्रम में सपरूया करने रंगे । «उन्होंने 
भगवान शहर से पूजन के लिये प्रार्थना की, भगवान शिव भक्तों के चशीभूत 
हुए प्रतिदिन लिड्ड में आते हैं, इसप्रकार पूजा करते हुये उन धर्म पुत्र नर और 
नारायण का बहुत समय बीत गया। एकसंमय भगवान शड्डर ने प्रसन्न हो उन्हें 
बर मांगने के लिये कहा, इस पर नर और नारायण ने संसार के हित कामना के 
लिये उनसे प्रार्थना की । 


सूत उचाच 
नरनारायणाल्यौयाववतारोी हरेद्धिजाः। तेपाते भारते खण्ड बदर्याश्रम एव हि 
ताम्यां सम्प्रार्थितः शम्भुः पार्थिवे पूजनाय थे । 
आयाति नित्य॑ तहिड़े भक्ताधीनतया शिवः ॥ 
एयंसम्पूजयतोःशम्धु तयोविष्ण्ववतारयोः । लिरकालोव्यतीया यशेषयोर्धम पुत्रयोः 
पकसिमिन्समयेतत्र प्रसन्‍नः परमेश्वर: । प्रत्युवाघप्रसन्नो5स्मि घरो में प्रीयवामिसि 
इत्युक्तें ख तदा तेन नरो नाशयणःस्वयम्‌ | ऊचतुर्वाश्चनंतत्र छोकानां दितकास्यया 
नरनारायजावचतुः 
यदि प्रसन्नो देवेश! यद्दियस्त्वयावरः | सथीयतांस्वेनरूपेंणपूजाथ शदुरः स्वयम्‌ 


[ग] 


.._ नर और नारायण बोले :--हे देवेश! यदि आप प्रसन्न हैं, यदि धर देना 
चाहते हैं सो आप स्थयं॑ पूजा के लिये यहीं चिशजमान होथें। 
सूतजी बोले :--उन दोनों के कहने पर स्थयं भगधान शहर ज्योतिर्लिड्र 
रूप में हिमालय स्थित केदार क्षेत्र में उन नर-नारायण के द्वारा पूजा किये 
गये सम्पूर्ण दःख और भय को दूर करने के लिये संसार के उपकारार्थ तथा भक्तों 
के दर्शन के लिये स्वयं प्रभु केदारेश्वर के नाम से विराजमान हुये। यह अपना 
वर्शनएथं पूजन से अमीए्ट चरूतु प्रदान करते हैं । यहां देव और पुरातन ऋषिगण 
पूजा करते हैं, थे प्रसन्न महेश्वर से अपने मनोमिलूषित फल को प्राप्त करते हैं । 
प्रतिदिन इनकी पूजा करने से बदरिकाश्रमचासी अभीए फल पाते हैं । 
डख दिन से प्रभु केदारेश्वर के नाम से घिरयात हुये। जिसने भक्ति पूर्वक पूजा 
की हे उसे स्वप्न में भी दुःख नहीं। जो प्रभ्ु निश्चय से पाण्डवों को देखकर 
महिषरूप हो साया रूप से दौड़ने गे, पाण्डव्रों ने महिष की पूंछ पकड़ी और 
बारम्बार प्रार्थना की (यहां पर यह आशय है कि पाण्डवों में अधिकारिता की कुछ 
कमी थी इसलिये प्रभु दर्शन देना नहीं चाहते थे इसलिये महिष ( भेंसा) का रूप 
बनाया)। भक्तों पर दया करनेके हेतु प्रभु उसी रूपसे धद्दां घिराजमान हुये जिसका 
शिर का भाग नयपार ( नेपाल ) में तथा पीठ केदारजां में विराजमान हें। 
फिर पाण्डघों के द्वारा पूजन करने पर उन्हें धरदान दिया पाण्डव पूजा फर सय 





उचाच 
इत्युक्तल्तु तदाताभ्यां केदारे दिमसंभवे । स्थयश्वशडूरस्तस्थौज्योती रुपोमहेश्यरः 
ताभ्याअ पूजितश्थेव सर्वदुःल मयापद्ः । छोकानामुपकारार्थ भक्तानां दश्शनाय लव 
स्वयं ल्थितस्‍्तदाशम्भुः केदारेश्वरसब्क्षकः । भक्तामष्टीप्रदी नित्यं दर्शनावर्चनाद्पि 
देवाश्व पूजयन्तीह ऋषयश्ध पुरातनाः | मनोइमीषंं लभन्‍्ते ते सुप्रसकन्नान्महेश्थरात्‌ 
सबस्यपूजना जित्य॑ बद्याअ्रमवासिनः | प्राप्लुवन्ति यतःखो5सौमक्ताभीशप्रदःखदा 
तददिनं हि समारम्य केदारेश्वर एवं य। पूजितोयेनमत्तया थे दुःलंल्वप्ने5पिदुर्लभम्‌ 


[घ.] 

दुलों से मुक्त हो मनोवाज्छित षस्तु की प्राप्ति कर बहुत प्रसन्न हो चले गये। 
वहां केदार क्षेत्र में भगधान शिव साक्षात्‌ विराजमान हें। भारतथासी 
जनों के द्वारा घिधिवत्‌ उसी तरह पूजा की जाती है। जो व्यक्ति यहां 
पर होनैवाले कंकण को जो हर रुप ही है देता है घह उस प्रभु का दर्शन कर 
सब यापों से मुक्त हो ज्ञाता है । 
महिषासखुर के विषय में स्कन्द्पुराण में चिशेष रूप से निर्देश है :-- 

घह महिषाखुर देत्य सिंहारूह गौरी भगवती के दिव्य आयुधधारी 
विप्रह पर विशालशैलों की वर्षा करने लगा | फिर भगघती ने उसके शैलवर्षण 
को बाणों से काट कर दूर से ही निवारण करते हुए तीक्ष्ण अस्थ्रों से उस 
मायाधी दानव के सम्पूर्ण शरीर को बेंध दिया। बाणों से बिचा हुआ भी घह 
देत्य घिभीषण रूप से बढता छी गया उसपर इस बाणधर्षा का कोई प्रभाव नहीं 
हुआ । फिर उस देत्य ने सिंहाकृति धारण की और खूब जोर जोर से सिंह की 
हुड्डार करता हुआ तीद्ूण दाढ़ और खूब तेज नख धारण कर इधर-उधर घूमने 
लगा । तब देवी के सिंह ने उस पर अपने अग्नपदों से खूब जोर से प्रहार किया 
और अपने नखों से देत्यरूपी सिंह के वक्षस्थल को विदारण कर दिया | इस पर 
देवी ने फिर तलवार से आक्रमण किया तो वह मदोन्मत्त हाथी का रूप बनाकर 
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यो थे हि पाण्डचान्‌ दृष्टा माहिष॑ रूपमास्थितः । 
मायामास्थाय तत्रेच पलायनपरो5मघत्‌ ॥ 
घृतश्व पाण्डवेस्तत्र हावाकमुखतयास्थितः | पुच्छज्लेघधूतंतेस्तु प्रार्थितश्य पुनःपुनः 
तहूपेण स्थितस्तत्र भक्तच॒त्ललनाममाक्‌ | नयपालेशिसोेभागे गतस्तदूपतःस्थितः 
तत्र नित्य हरःसाक्षात्‌ केदारेश्वरलच्छके | भारतीभिः ध्रज्ञाभिश्ध रथेध परिपूज्यते 
[ शिवपुराण खतुर्थदद्वकोटि संहिता ] 
सतुर्सिहस्थितांगौरीज्वलन्ती विविधायुधाम । शैलूषर्षेणमदताकुपितः समपृरयल्‌ 


[कह] 


देवी के सम्मुख शीघ्र ही युद्ध के लिये उपस्थित हो गया जैसे फोई पशुबलि के 
डपादानों से युक्त सज्ञित कर खड़ा 'किया गया हो । मदोन्‍्मस्त हाथी जिंसके 
गण्डस्थल से मद चथू रहा हो उस पर देवी का लिंह पूर्ण शक्ति से आक्रमण 
करने लगा | तब कोई उपाय न देखकर वह हाथ में खड्ग लेकर युद्ध के लिये आा 
गया और तुरन्त देधी ने उसके सिर को धड़ से पृथक्‌ कर दिया। 
भूयः समाहिष् रूपमास्थायाखुर्मायया। देव्या योद्श्ुम्पयवृते यथापूर्वमनाकुलम 

सर्व प्रकार से मायारूप में पराजित होने पर महिप ने अपना महिष- 
रूप बनाया और देवी के सामने उसी रूप में अनाकुल हो लड़ने छगा। 

इस पर भगवती के स्वरूप, बल, गौरव और गरिमा को रूक्ष्य कर 
गौतम मुनि ने सुनीन्‍्द्रों की प्रेरणा से भगवती का ध्यान किया और इस मायाघी 
देत्य को संहार करने के लिये आत्तभावष से पार्थना की । 

भगवती श्रीजगदम्बे ! आप सम्पूर्ण संसार की प्राणशक्ति, ओजश्शक्ति 
और श्ञानशक्ति तथा यलूशक्ति हैं। आप मोह के लिये इस दुष्ट देत्य को इतना 
यढ़ावा देकर क्‍यों इसकी माया को बढ़ा रही हैं ? इसके नांना देहों को संहार कर 
आपनिगमोक्त भेंट ( बलि ) की व्यवस्था क्‍यों नहीं करती हें ? 
शरवर्षण महता तक्षियाय बिदूरतः | बिभेद निशितेः शस्त्रेरशेष॑ तस्य चिग्रहम्‌ ॥ 
भिद्यमानो5पिदेस्येन्द्र: शेलसारप्रदुर्धरर । विषाद॑ नागगमत्किश्विदतृधेयुद्धदुर्मदः 
भिद्यमानःसखड्गेन सक्ररसिभिऋ ष्टिसिः | शलेनचा5 5युधेश्वान्येरन्तर्धानमगाहत 
ततः सिंहाकृति्भी मः प्रचण्डनिनदाननः | तीक्षणदंध्रः शितनखः परिबश्राम केसरी॥ 
देवीसिंहश्वपेटेन ताडयामाल पाणिना । देत्यलिंहस्य च नखेस्‍्तस्यघक्षोब्यदारयत्‌ 
त्वयि सर्वस्यजगतः प्राणशक्तिः परामता । ओजः्शक्तिज्ञानशक्तिबंलशक्तिश्वगम्यते 
किमेतदय मोहाय युद्धमारभ्यते त्वयया। उपसंहियतामेष देत्यो भुषनगुप्तये ॥ 
मिन्नानामस्य देहानामुपलंहरणासथ । बलयश्रोपदिश्यल्ते निगमोक्तावरप्रदाः ॥ 

अन्यथा तृणकल्पस्य शत्रोरस्य निय्ंणे। 


[स्तर] 


इसके याद्‌ मगथती ने खड़स की घारा से जब महिष का शिर घिछत 
फिया तो सलीगण सहित उसके कौकविभूषण पिखित्र कण्ठ को देखा जिसमें 
भगषान्‌ शिव का लिडड स्थित था | 

इस प्रकरण से यह रूपष्ट है कि मगधती ने महिषासुर से युद्ध किया 
और उसका सिर खड़्ग से दूर कर दिया इस पर घड़ में से लिड्ु निकल कर 
भगधती के हाथ से लिपक गया। इस पर उहें बहुत पश्चासाप हुआ इस कारण 
से महिष का शिव रूप होना सिद्ध होता है। भगवती इसका प्रायश्वित्त 
करने का उपाय पूछने को श्री गौतम ऋषि के यहाँ गई ओर उन्हें सारी बात 
बताई यह सन्दर्भ महिष के शिष रुपत्व में उपब हक हे । 

उपयुक्त घिघरण के साथ ही यह भी द्रष्टव्य है :---काली घिलासतन्त्र 
के १६ वें पटल में आया हे । 

अब महिष्र का पूजन कहता हूं । 

है महांघीर ! तुम महिष हो, शिवरूप हो, सवाशिव हो अतः में अपनी 
पूजा अर्पित करता हूँ :--है महिषाखुर ! मुझे क्षमा करो । 

और देखिये :--- 
ततश्चवसतस्तस्य श्यामा मचुचने मुने । अजीजनत्‌ खुतं शुश्ष' महिषं कामरूपिणम्‌ 

[ बामन पुराण अ० १७२ शोक १७ ] 

फालाशपझिपर्यलो देधि! ; क्रिमय सम्श्नमस्त्यियान्‌ ॥ २१ ॥ 

सखिसिः सहसा बाला कण्ठे तल्‍य व्यलोकयत्‌ । 

अपश्यक्य तदा लिड्ड कत्त. तस्य थ पूजनम्‌॥ ४७ ॥ 

आदक्त सहसा गौरी छिड्ड' तस्य गले स्थितम्‌ । 

आलोकयब्य खुचिरं रक्तघारापरीप्लुतम्‌ ॥ उट ॥ 
आसज्ञत पु]नलिडुमल्याः पाणितलंगतम्‌ | घिमोजयितुसुचक्ता नाशक्रोलझमजखसा 

अखिनन्‍्तयश्व सा देवी किमेतदिलिधिस्मयात्‌ । 


[छ] 

इससे यह- निष्कर्ष निकला कि दुर्गापूजा के धास्‍्तथिक स्थरूष में 
जिदेवों सहित उनकी शक्तियों की, महाकाली, महालृध््मी और मदहासरस्थती रूप 
में पूजा है। इस तस्थ को पुनः यथार्थतया प्रधारित करने की आचश्यकता है । 

साथ ही इस शक्तिसहित अज़िदेय पूजा में एक चिशेष्र तत्य का खिन्तम 
सूपरणीय है और यह है प्रह्मप्रापि :-- 

देखिये, सप्तमी की अधिष्ठात्री देधता महाकाली, अष्टमी की महलक्ष्मी 
और नवमी की अधिष्ठात्री महासरघ्वती; इधर ब्रह्मा, चि७्णु और शिव चिलोम- 
तथा क्रमशः अयोदशी के शिव द्वादशी के विष्णु और पकादशीके ब्रह्मा अधिष्ठाता 
देव हैं । बीचमें दशमी रबखी है धह आखुरी तिथि है । 

#है देवी त्रिस्पृशा आखुरी है ( १० मी तथा ११ शी द्वादशी युक्त ) जो 
लुमने पूछा है. उसएकाइशी को कभी व्त न करें स्थामी वृत्तिहीन जेसे सेचन 
योग्य नहीं उसीप्रकार दशमीबिद्धा एकादशी है। यह आसुरभाषापक्नों के 
लिये है आयु एवं बल को विनाश करने घाली है। रजस्घला स्त्री के समान 
उसे घजनीय कहा गया है। दशमी युक्त एकादशी उसी प्रकार दूषित है 
जिसप्रफार रजस्थला के सडू से पुरुष शानवर्जित दो दूषित हो आते हैं। इस 

विषादेन च संयुक्ता महर्षीणां पुर/स्थिता ॥ ५० ॥ ह 

[ सकन्‍द पुराण मा० ख० अरुणा० पूर्वा? श१ वां अध्याय ] 
अचुना सम्प्रधक्ष्यामि महिषस्य थ पूजनम्‌ । 

महिषष! त्वं महाधीर ! शिधरूपः सदाशिवः ॥ 

अतरूत्वां पूजयिष्यथामि क्षमस्थ महिषासुर !। 

कृष्ण उचाख 
#आखुरी त्रिस्पृशा देवि! या त्थया परिकीतिता। 

धर्जतीया प्रयत्नैन वृश्चिद्दीनो यथा पशलिः ॥ 

अछुराणां तु खा प्रोक्ताआयुबेलबिनाशिनी । घजेनीयाप्रयत्नेन यथानारी रजस्वला 


[जज] 


अकार दशमी आखुरी तिथि है-दशमी पर विज्ञय करना ही घिज्ञयादशर्मी 
कहलाती है। जो पुरुष जीपरूपा महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती 
को शिष, विष्णु एवं ब्रह्मा के साथ साक्षात्कार करने को सन्नद्ध है उसे 
वशमी पर घिजय प्राप्त करती होगी । जो ज्यक्तित द्शमीपर घिजय प्राप्त करेगा 
उसके लिये तो यह सदाशिव रुप है अन्यथा तो महिषासुर हे ही। दशमी 
क्या है? महिष्रूपा और सिहरूपा है। 
महिषर 5 काम 
सिंह 5 क्रोधादि षड़्‌ रिपु 
जसे भगवती आद्याशक्ति महिष-काम और सिह-क्रोधादि षड्‌ रिपुओं 
पर घिजय प्राप्त कर शीलवती हो दिगम्बरी बनकर सारी सृष्टि की रक्षा करती 
है. उसी प्रकार दशमी रूपी कामकोधादि को जीतने धाले को ब्रह्म की 
प्रापि का अधिकार मिल जाता है। उसे भगधान्‌ सदाशिष के नित्यमुक्त शुद्ध 
बुद्ध और दिगम्बर स्वरूप मे दिव्यदर्शन हो जाते है। इसीसे बह विश्वरुपता' 
प्रापकरता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति काम, क्रोध, मद आदि पर विजय 
प्राप्त नहीं कर पाता उसके लिये वह सदाशिषरूप अद्वृश्य हो जाता दे और 
महिपाणुर का रूप रहता हे उसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिये 
प्रत्येक महायुभाव भजन द्वारा कामक्रोधादि नरक के द्वारों पर घिजय प्राप्त कर 
चघ्तुतः ब्रह्म-प्राप्ति करे यह इसका तात्पय है । 
सस्‍्वजातिश्वपरित्यज्यागतासा5धमज़ातिषु | सेघत्याज्यंघिशेषणद्शमी युक्तंहिमद्िनम्‌ 
यथा रजस्वलासड्राद दुष्यन्तेशानवर्जिताः । तथेष दशमीयुक्त मद्दिनंदूषितं रृणाम्‌ 
[ पद्मपुराण उत्तरखण्ड अ० ३५ इलोक ४६-४६ | 


“+#4--- 


देवीभमागवत का अनुशीलन 


[ जगदुगुरु रामानुजाथाय स्वामी श्री राघवायाय महाराज- 
आचाय॑ पीठ, बरेली ] 


देवी भगवती की द्वष्टि से पुराण वाड्रय का शिरोमणि रख्न है देघी 
मागवत।  श्रीमद्भागवत के ही समान १८००० श्लोकों से युक्त और द्वादश 
सकन्धों में विभक्त यह महापुराण है। तत्र भागवत पुण्य पश्चमं वेदसम्मितम 
( शश१६ ) के अचुसार इसकी गणना महापुराणों में पांचवें क्रमाडुः पर की 
जाती हं। माहात्म्य में कहा गया है--- 
देवीभागवतं तत्र पुराण भोगमोक्षदम्‌ । रूवये तु श्रावयामास जनमेजयभूपतिम 
( ११८ ) 
कि 'भोग ओर मोक्ष प्रदान करने वाले देवी भागवत पुराण को महर्षि वेदव्यास 
ने स्वयं महाराज जनमेजय को सुनाया आगे देवी भागवत में महर्षि व्यास- 
दैध का महाराज जनमेजय से स्वयं कथन है-- 
शआमदमभागवतंनाम पुराणंपरमं श्णु । त्वामहं श्रावयिष्यामि कथां परमपावनीम्‌ 
(२११२।५३-५८ ) 
अर्थात्‌ श्रीमदभागबत पुराण को श्रवण करो। में तुमको परम पाचनी कथा 
खुनाउंगा। इस प्रकोर महत्रि व्यास इस के चक्ता हें और महाराज जनपेजय 
श्रोता ॥ 5 
यह महाराज जनम्रेजय घही हैं. जिनके पिता को परमहंस शुकदेघ ने 
अमदुभागधत संहिता सुनाई थी। इस संहिता के माहात्म्य में लिखा है--- 
राज्षो मोक्ष तथा बीह्ृष्य पुरा धाताइपि विध्मितः। ( ११८) 


[सत्र] 


अर्थात्‌ श्रीमदुभागवतसंहिता को श्रवण कर महाराज परीक्षित मुक्त हुए। 
डनके मोक्ष को देखकर पहले पितामह श्रह्मा को भी आश्चयं हुआ था। किन्तु 
यहां लिखा हैः-- 

कतेन सुकृतेनाएपि न पिता म्वर्गति गतः | (दे० सा० २१२५७ ) 
इसक अर्थ यह निकलता है कि पिता परीक्षित की परमगति में अबतक महा- 
राज जनमेजय के पुण्य कार्य का कोई उपयोग नहीं हो पाया हे । देघीभागवत 
ने इस की पूति की है। 

श्रीमदुभागवत संहिता की परम्परा हे--भ्रीमन्‍्नारायण--पितांमह ब्रह्मा-- 
ब्रह्मषि नारद- महर्षि वेदव्यास-- परमहंस शुकदेच । 
चहां बताया गया है कि ऋग्वेद संहिता, यजुर्बंद, संहिता, सामबेद संहिता 
अथवंबेद संहिता, एवं पुराण संहिता के सम्पादन तथा महाभारत की रचना से 
महर्षि चेदव्याल को शान्ति एवं प्रसन्नता उपलब्ध न हो सकी। ब्रह्मर्षि नारद 
ने भागवत द्वष्टि कोण से पुराण संहिता की रचना करने का परामश दिया। 
तदनुसार महर्षि वेदव्यास सात्वत ( भागधत ) संहिता की रघना की और परम- 
हंस शुकदेव को इसे पढाया। लिखा हैः-- 
समंहितां भागवती हत्वा5नुक्रस्यचात्मजम्‌ । शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतंमुनिः 

( ध्रीमद्वा० १७८ ) 

अथांत्‌ श्रीभागवती संहिता निर्माण कर वचेद॒व्यास ने निवृत्तिपरायण शुकदेव 
मुनि को इसका अध्ययन कराया। 

देचीभागवत से ज्ञात होता दे कि बह्मचर्याश्रम को पूर्ण कर जब शुक- 
देव पिता के पास आये तो पिता ने उनको विवाह करने का आदेश दिया। 
शुकदेघ के निषेध करने पर पिता वेदव्यास ने समस्त पुराणों के भूषण देवी 
भागवत को अध्ययन करने का आदेश दिया । शुकदेव ने पुराण का अध्ययन 
किया। किन्तु जेसा कि कहा दहैः-- 


[ग] 


शुको5घीत्य पुराणन्तु स्थितो व्यासाश्रमेशुमे। नलेमेशर्मकर्मात्मा ब्रह्मात्मजश्वापरः 
( दे० भा० १११६।४० ) 
अर्थात्‌ उनको शान्ति नहीं मिली। तब व्यासदेव ने उनको महाराज जनक 
के यहां जाने का आदेश दिया। वहां पहुंचने पर उनको महाराज जनक का 
उपदेश मिला । इससे उनके मनको बड़ी शान्ति मिल्ली। पिता के आश्रम पर 
लौट कर उन्होंने पितरों की कन्या पीचरी से विचाह किया। इस विवाह से 
डनके खार पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। इसके पश्चात्‌ यथा खमय शुकदेच 
ने पिता का साथ छोड़ दिया। केलास पहुंचकर वे समाधिस्थ हुए और 
व्यपष्टि शरीर को समष्टि में घिलीन करने में सफल हो गये। 
व्यास जी ने धहां पहुंचकर जब अपना दुःख प्रकट किया और पुत्रदर्शन 
की उत्कट इच्छा की तो शड्भुर जी की कृपा से-- 
तदा ददशे व्यासस्तु छायां पुत्रस्य सुप्रभाम। (दे भा० ११६५८) 
देवर्षि व्यासदेव ने शुकदेव की छाया देखा। इन शब्दों में वह सारा रहस्य 
है जो कथा भेद को निवारण कर देता है । 
आगे चल कर छठे स्कनन्‍्ध में मोहबश नारद को स्त्री का रूप प्राप्त करने 
की कथा आई है। स्वयं नारद का चचन हैः--- 
ततो<हं स््रीत्वमापन्नः। ( दे० भा० ६।२८।४५ ) 
कि तब मैं स्री बनगया। इस स्मी रूप में महर्षि नारद का राजा तालशध्वज से 
विवाह हुआ | अनेक पुत्र-पौत्रों की प्राप्ति हुईं। बाद में सबका मरण और 
शोक होने पर भगचत्कूपा से पुनः उनको अपने पुरुष रूप की प्राप्ति हुई। 
पुमाञ्जञातः क्षणादपि । (द्वे० भा० 5२६६२ )। 
महि नारद जी की समझ में स्वयं आगया कि मैंने माया से मोहित होकर 
स्त्री भाष को प्राप्त किया था ( ख्ीभाष॑ प्रात्तो मायाविमोदितः ) 
( दे? भा० ६२६६७ )। 


[थब] 
श्रीमद्भागवत संहिता में ऐसी कथा नहीं हैं। 


कहना न होगा कि कल्प भेद कथा भेद का झुन्दर समाधान माना जाता 
है। इस कल्प भेद में क्‍या होता है? देश काल और अचस्था का भेद है। ये 
तीनों भेद जड़ प्रकृति के हैं, चेतन संबित्‌ में नहीं। कप भेद का एक अर्थ 
दर्शन भेद भी होता है। श्रीमदुभागघत का अपना दर्शन है और देवीभम!गघत 
का अपना। दोनों ही दर्शन अपने अपने स्थान पर सुप्रतिष्ठित है। देची- 
भागवत का सम्बन्ध सारस्वत कल्प से तथा श्रीमदूभागवत का सम्बन्ध पादा 
कल्प से हे । बेदिक विज्ञान की द्वष्टि से तक्वगवेषणा के दो प्रकार रहे हैं एक 
अग्नितस्व की द्वष्टि से और सोमतत्त्व की द्ृष्टि से। सारस्वत और पाझ इस 
के भी द्योतक हैं। 
तस्वमीमांसा के लिये देवीभागवत का अनुशीलन करने पर प्रकट 
होता है कि इस महापुराण में देवी भगवती का जो घणन है उसको हृदयड्रम 
करने के लिये अन्य किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं है। भगवती देवी 
परम तत्त्व हैं। कहा हैः -- 
निगु णा या सदा नित्या व्यापिकाइचिकृता शिवा । 
योगगम्याइखिलाधारा तुरीया या च संस्थिता ॥ 
तस्यास्तु साक्ष्विकी शक्ती राजसी तामसी तथा । 
महालक्ष्यीः सरस्वती महाकालीति ताः स्थियः ॥ 

(दै० भा० १२१६।२० ) 
आशय यह है कि जो निगुण हैं सदा विद्यमान हैं। देश काल और घस्तु की 
खीमा जिनको बांध नहीं पाती, जो सर्वव्यापिका हैं, जिनमें कोई विकार 
नहीं होता, जो कल्याणमयी हैं, जो योगसाधन के द्वारा जानी जाती हैं जो 
सब को घारण करने वाली हैं तथा जाप्मत्‌, स्वप्न व सुधुप्ति से परे जो तुरीया- 
चस्था में सदा स्थिति स्थित हैं वे भगवती हैं। उनकी सात्विकी, राजसी 
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और तामसी शक्तियां क्रमशः महालक्ष्मी, महासरस्वती तथा महाकाली के 
रूपमें प्रकट होती हें । 

यहां पर यह बतलादेना अनुचित न होगा कि जहां तक ब्रह्माण्ड की 
रखना, पछून और संहार का प्रसंग है रचना के लिये रजोगुणी शक्ति, पालन 
लिये सतोगुणी शक्ति और संहार के लिये तमोशुणी शक्ति की आवश्यकता 
पड़ती है। इसी द्वष्टि से सरस्वती का पितामह ब्रह्मा के साथ, लक्ष्मी का 
विष्णु के साथ और काली का शिव के साथ सम्बन्ध है। ब्रह्मा-घिष्णु-महेश 
की तजिसमूर्ति पुराणों में इसी द्वष्टि से वणित है। किन्तु जहां परमतत्व की 
मीमांसा मा प्रश्न आता है वहां समस्त पुराण एक ही परमतस्‍्त्व का प्रतिपादन 
करते हैं। नाम-रूप, सविशेष-निविशेष आदि का भेद भले ही रहा करे किन्तु 
तच्चतः परमतस्व दो नहीं हो सकते। सभी धर्म-प्रन्थों का परमतात्पयं एक ही 
परमतत्त्व में है। देवीभागवत के अनुलार यह भगवतीतस्व ही है । 

सविशेष से परे निर्विशेष की चर्चा करते हुए कहा गया हैः-- 
निग्ु णादुगंमाशक्तिः निगु णश्वतथापुमान्‌ । ज्ञानगम्यों मुनीनांतु भाचनीयोपुनःपुनः 

अना दिनिधनो विद्धि सदा प्रक्तिपूरुषी ।( दे० भा० ३।७।१०११) 
इसका तात्पर्य यह निकलता हे कि परम शक्ति निगुण और परम पुरुष निगुण 
है। दोनों के नाम अलग-अलग हैं लेकिन तत्वतः- 

या शक्ति: परमात्माइसी योद्सो सा परमा मता ॥ (दे० भा० ३७१५ ) 
जो शक्ति है बही शक्तिमान परमात्मा है और जो परमात्मा है यही शक्ति है| 
इन दोनों में तस्वतः अभेद है। देवी ने रूघयं कहा है-- 

सर्देकत्व॑ न भेदोस्ति सवंदेव ममास्य च। ( दे० भा० ३६ ) 

कि शक्ति और शक्तिप्रान दोनों एक ही तत्व हैं। शक्ति की दृष्टि से देवी- 
भागधत का प्रतिपादन है । 

शक्ति की आराधना स्वतः खिद्ध है। शक्ति की साधना ही तो शाक्ति- 
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भान का लक्षण है। जगत में यह साधना आराधना के रूप में अभिव्यक्ति 
होती हे । ज्ञान, क्रिया आदि इसके विधिधरूप हैं। विभिन्न निदर्शनों के दारा 
ये सारे साधन के रूप देवीभागवत में वणित हैं । 

आधूिदेधिक धरातल पर भगवती देवी के चरित्र का विश्लेषण करने पर 
ये पांच प्रसंग उपस्थित होते हैं -- (१) मचु-कंटम घध, (२) महिषासुर वध, 
(३) चण्ड-मुण्ड वध, (४) धूम्रलोचन वध और (५) शुम्भ-निशुम्भ घध । ऐति- 
हासिक दृष्टि से ये प्रसंग देवासुरसंग्राम से सम्बद्ध हें। भौतिक द्वष्टि से इन 
प्रसड्ों में वैशानिक परीक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है । 

मधुकंटम का वध देवीभागवत के प्रथम स्कनन्‍्धर में वर्णित हे। शेष 
चारों प्रसड़ पश्चम स्कन्ध में उपलब्ध होते हैं। माकंण्डेय पुराण में भी ये सारे 
प्रसडु वर्णित हैं। इस पुराण में सादर्णि मनु के प्रसडु में देवी माहात्म्य आता 
है। य्रही दुर्गा समशतों है। श्रीमद्भागवत संहिता के साथ इसका मिलान 
करने पर ये उद्धरण अवश्य ध्यान देने योग्य हैं-- 

( १) महामाया हरेश्वेषा तया संमोहते जगत्‌ू।. ( सप्ततती ०।१४ ) 

(२) या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेतिशव्दिता। (सप्ततती ०१४ ) 

(३ ) विष्णोर्माया सगवती यया संमोहितं जगत | (श्रीमद्भा ० १०।२।६ ) 
दुर्गासप्ततती के अदुसार भगवान्‌ श्रीहरि की योगमाया ने सम्पूर्ण जगत्‌ को 
मोहित किया है। जो देवी सारे भूतों में स्थित हे वे विष्णुमाया हें। 
श्रीमद्भागवत के अनुसार मायाभगचती ने जो विष्णु की है सम्पूर्ण जगत्‌ को 
मोहित किया | 

मधु-कंटम के प्रसड़ में स्त्रयं विष्णु योग निद्रा में संलम्त दिखाई पड़ते हें । 
योगनिद्रा से जागृत होकर थविष्णु ने मघुकेटभम का वध्य किया। पितामहब्रह्मा 
के द्वारा भगवती देवी की प्राथोना किये जाने पर भगवान जागे और महामाया 
की भाया से मोहित हुए मधुकेटम का वध किया। राजसी शक्ति से सम्पन्न 
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ब्रह्मा, तामसी शक्ति योगनिद्रा, सात्विकी शक्ति से सम्पन्न विष्णु। मगवान 
चिष्णु की योगनिद्रा के समय में मधु-केटम बलवान बन गये थे। सास्विकी 
शक्ति से शक्तिमान ने जागृत होकर मधु-कंटभ को समाप्त कर दिया। देवीशक्ति 
की सुप्ताघस्था आखझुरी बल की वृद्धि करती है। दृवीशक्ति के जाग्रत होने 
पर आखुरी बल समाप्त होकर रहता है। मचु-कंट्भ ब्रह्मा के कान के मैल 
से हुए थे। कान के मैल का अर्थ है श्रुति की घिकृति। जहां ज्ञान का दुरु- 
पश्रोग हुआ रजोगुणीवृत्ति आखुरी भावों को जन्म देती हे। मधु-केटम आहार 
बिहार के प्रतीक हैं। शनमें रूवच्छन्दता आते ही जीवन सुप्तावस्था को प्राप्त 
करलेता है। जीवन को जाग्रत रखने के लिये आहार-विहार पर नियन्त्रण 
आवश्यक है । 

देवी भगवती ने महिपासुर का वध किया। दल्षु का पुत्र था रम्भ 
ओर रम्म का पुत्र था महिषाखुर। दानवता महिषाखुर के रूप में मूर्तिमती हुई 
थी और उसके पिता रम्भ ने स्वयं रक्तबीज का रूप ग्रहण किया था। विष्णु 
की सम्मति से समस्त देवताओं के द्वारा तेजः प्रदान कियागया और उस 
सम्मिलित तेज समृह से भगवती का प्राकट्य हुआ। भगवती चण्डिका के. 
द्वारा महिषाखुर का वध हुआ। आध्यात्मिक द्वृष्टि से यह महिषासुर मोह का 
प्रतीक है। इसका दमन किये बिना जीवन की प्रगति नहीं हो सकती । 

मधुकेटम वध देवी का प्रथम चरित्र था। महिषासखुर देवी का मध्यम 
चरित्र था। शुम्भ निशुम्भ का वध देवी का उत्तम चरित्र है। इस संघषे में 
चण्ड और मुण्ड, रक्तबीज एवं धूम्रलोचन हुआ था। शुम्म-निशुम्भ पाताल 
से घरातल पर आये थे। चण्ड-मुण्ड शुम्म के सेवक थे। धूछ्नलोचन उनका 
सेनापति था। भगवती ने इन सब का अन्त किया। पहले धूम्नलोचन का 
चथ हुआ फिर चण्ड-मुण्ड का और तत्पश्वात्‌ रक्तबीज की समाप्ति के बाद 
शुम्म निशुम्म का वध छुआ-। अध्यात्म में अहंकार और चिषयसुख शुम्भ और 
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निशुम्भ हैं. आलस्य धूछ्नलोचन है, रागद्वेष चण्ड-मुण्ड है और वासना रक्तवीज 
डै। इसका बश्च होने पर ही जीवनी शक्ति की साधनां सफल होती है । 

यहां पर यह बतादेना अनुचित न होगा कि देवी भगवती सच्चिदानन्द 
मयी हैं। मधुकेटमस घधर में सत्ता, महिषरासुर चध में खिन्मथता और शुम्म- 
निशुम्म वध में आनन्दमयता की अभिव्यक्ति एवं प्रतिष्ठा हुई है। देवीभमगषती 
के माध्यम से इस तत्त्व की निष्ठा को श्रहण करने पर लक्ष्य की पूर्ति 
होती हे । 

देवीभमागवत में रूथान-रथान पर देबी के विविध रूपों एवं उनकी 
आराधना का वर्णन उपलब्ध होता हे । मूलप्रकति से आरम्भ होकर यह वर्णन 
मणिद्वीप की देवी भुवनेश्वरी तक पहुंचता है। यही भुवनेश्वरी देवी वे हें 
जिनका द्वीप हे देवीमागवत का परमलक्ष्य । देवीभागवत के श्रवण तथा देवीयज्न 
की पूर्ति होने पर इसी लक्ष्य की प्राप्ति इस महापुराण को अभीष्ठट है । 

देवी के विविधरुपों में प्रधानता जिन पांच रूपों को प्राप्त हुई है वे नवम 
रूकन्ध के प्रथम सछोक में इसप्रकार वर्णित हें । 

गणेशजननी दुर्गा राधा लक्ष्मीः सरस्वती । 
सावित्री घ र॒ृष्टिविधो प्रकतिः पश्चधरा समता ॥ 

ये हैं-( १) दुर्गा, (२) राधा, (३) लक्ष्मी, (४) सरस्वती और 
(५) खाविन्नी। अन्तिम घार स्कनन्‍्धों में इनकी विस्तृत कथा हे । रूघंशक्ति- 
स्वरूपा दुर्गा, सबंसम्पत्स्वरूपा लक्ष्मी, सचंघिद्यास्वरूपा सरस्वती, शुद्धसत्व- 
सस्‍्वरूपा साथित्री तथा परमानन्दस्वरूपा राधा ये पांचों परिपूर्णतम हैं। इनमें 
से राधा मूलस्थानीया हैं जिनके सम्बन्ध में कहा गया है-- 
परमाहादरूपाच सन्तोषहेरूपिणी । निमु णाचनिराकारानिल्सता55त्मस्थरूपिणी 

अर्थात्‌ वे परम आहादरूपा हैं सन्‍्तोष एवं हषेरूपिणी हैं। थे निग॒ ण- 
पनिरयाकार निर्लिप्त एवं आत्मस्थरूपिणी हैं । 


[के] 

गड्जा, तुलसी, षष्ठी, मडुरूखण्डिका, काली, स्वाहा, स्वघा, पुष्टि, तुष्टि, 
सम्पत्ति आदि रूप देवी के ही हैं। इस प्रकार जगत्‌ में परिद्ृश्यमान शक्तियों के 
रूप में देघी भगधघती का ही विस्तार है। किस शक्ति से शक्तिमान की किस 
रूप में अभिव्यक्ति होती है, इसका रहस्य जान लेने पर साधक के शक्ति-साधन 
का मार्ग प्रशल्त होता है। देवीभागचत में इसीदृृष्टि से शक्ति के इन विचिध 
रुपोंकी उपासना का प्रतिपादन किया गया है । 

देवी की उपासना का वर्णन देवीभागवत के सभी स्कनन्‍धों में है। ऐवि- 
हासिक व्यक्तियों के साथ इस उपासना का सम्बन्ध मिल जाने का परिणाम यह 
होता है कि कोई भी देश-काल इस उपासना से रहित नहीं होतां। उपासना 
की यह व्यापकता उपासकों के लिये आवश्यक होती है। 

महालक्ष्स्ये व विद्यहे सर्वशक्तये घ धीमहि तक्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 


जा530०%क७४-- 


श्रीमद॒देवीभागवतनवाहपारायणक्रम:--- 


प्रधमदिने--आदितस्तुतीयरूकन्धस्याध्यायत्रयपरयन्तम्‌ ( पश्चत्रिशद्ध्यायाः ३५ ) 
द्वितीयदिने--चतुर्थल्कन्धस्याष्टमाध्यायान्तंयाचत्‌ू._ ( पशञ्चत्रिशदध्यायाः ३५ ) 
तृतीयदिने--पश्चमस्कन्धस्याष्टाद्शाध्यायान्तंयाचत्‌ू. ( पश्चत्रिशदृध्यायाः ३५ ) 
शतुर्थ दिने--षष्ठस्कन्धस्याष्टादशाध्यायपरय॑ न्तम्‌ ( पश्चनिशद्ध्यायाः ३५ ) 
पश्चम दिने--सप्तमस्कन्धस्याष्टादशाध्यायान्तम्‌ ( एकत्रिशद्ध्यायाः ३१ ) 
चह्द॒दिने--अष्टमसूकन्धस्य सप्तदशाध्यायान्तम ( एकोनघत्थारिंशद्ध्यायाः ३६ ) 
खप्तमदिने--नवमस्कन्धस्याष्राविशतितमाध्यायान्तम्‌ ( पश्चत्रिशद्ध्यायाः ३५ ) 
अष्टमदिने--दशमस्कन्धस्यत्रयोदशाध्यायपर्यन्तम ( पश्चन्रिशद्ध्यायाः ३५ ) 
नवमदिने - द्वादशरूकन्धस्यान्तं याघत्पारायणम्‌ ( अष्टजिशद्ध्याया: ३८ ) 


+ ४७० » जैक र्। हे शा दा 


है 
ह 
हो 
है 
२ 
॥. 





ऊ+ 


पमह शिया थे सखलगन -डपलराद कर सर्द! एव 


हा 


टव कक सिचिक ज्ञीवनड)त ना 
फ्र्ड्र | जा जग्पक्ताशए प्र न सारिश का सह्यन ! 
शुख ने सास्यर स्यन पुराना ऋज्षद कक, ल गशणा शाजयाए शिइ पट कह मो क्िकन सा 
पह्रुएबदााएएडटापथकरितदे होटक मंदी, अज्नाससस्या सो रन परत कि शो राम विस्त मे 


'. 


५ आाश्टटल्यन का लात जे सखाजन्य ज्व पान 


कर झीगणेशायनमः तु 


देवीभागवत के विषय में 


च्न्+ श्के इः 


भगवती महामहिमासयी परमाराध्या जगदम्बा की अहेतुकी कृपा से 
देवा भागवत महापुराण को प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है । 
इस महापुराण की अष्टादश साहस्न्री सुप्रसिद्ध हे । प्रस्तुत संस्करण का 
आदरर्शग्रन्थ कलकत्ता के बड़घासी मुद्रणालय से प्रकाशित एवं भागंब पुर्त- 
कफालय गायघाट घाशणसी से प्रकाशित देवीभागवत पुराण के ग्रन्थ हैं । 
इस पुराण को सर्वेप्रियता महामाया जंगदीश्वरी की सर्चानुभथा अलौकिक 
मदहाशक्ति का पूर्ण प्रतिपादन सर्वतो भावेन “सर्वचेतन्यरुपान्तामादां विद्या 
घीमहि । बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌ ” के अनुसार सर्वत्र प्रखत आद्याशक्ति सत्य 
रूपा पराशक्ति का ही मुणाजुवाद है । इस प्रन्थ की गरिमा का पूर्ण परिचय 
तो चिददगं को अधिकल पारायण से ही सम्भव होगा फिर भी स्थान्तः 
खुखाय भगवती के स्वरूप का अकिश्चवनत्वादि सीमित साधनों द्वारा निरुषण 
किया जा रहा है उदार पाठक हसे भूतार्थव्याह्द॒ति ही समभेंगें महायोगी 
हदयों से भी नेति नेति का ही उदार भगवती महामाया के इस अनादि निश्चण 
तस्व को परम ब्रह्म महिषी के स्वाजुभव प्रकाशरूप में बेदपुराण आदि 
सच्छासतओं द्वारा उदास रुपसे गाया गया है. वथापि इस पराम्या की महिमा 
“यतो बाचचो नियतंन्ते अप्राप्य मनसा सह” की उक्ति को चरितार्थ करती हुई 
नेति नेति में ही पर्यंधघखित सी होती हे । 


[आ | 

संखार में मातृजाति के घिषय में जो विशिष्ठता देखी जाती हैं. डलका 
ईश्वरीय निर्देश सम्पूर्ण सृष्टि के आदि कारण से ही है। माता, गौरी, उमा, 
माहेश्वरी, ' धेष्णधी, शक्ति या तशद देवगण की चिच्छकि रूपा यह जो कुछ 
है. सबही अनादि निधना महादेधी का सर्वतो विकास हे सर्वत्रही इस परा 
शक्ति की शास्त्रों ने प्रशस्ति गाई हे 

“ ये स्तुषन्ति जगन्मातरभंवतीमम्बिकेति च । 

जगन्मयीति मायेति सर तेषां प्रसिद्ध्यति ॥ 

( कालिका पुराण ) 

जो आपकी जगन्माता अम्बिका ज़गन्मयी माया और इसीअनादि कारण 
शक्ति के रूपमे स्तुति करते हैं. उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं । 
रूप मदीयं ब्रह्मेतत्सर्थवकारणकारणम्‌ । मायाधिष्ठानभूतं तु सर्वसाक्षि निरामयम्‌ 

सचवेदा यत्पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्ददन्ति । 

यदिच्छन्तो त्रह्मचय चरन्ति तत्ते पदं सडप्रहेण त्रचीमि ॥ 

ओ ३ मिस्येकाक्षरं ब्रह्म तदेचा55हुश्च हीं मयम्‌ । 

देंबीजे मम मनत्रों रूतो मुख्यत्वेन खुरोक्तम !॥ 

भागद्वयबती यस्मात्खजामि सकल जगत्‌। 

तत्रेकभागः सम्परोक्तः सच्चिदानन्दनामकः ॥ 

मायाप्रकसिसड्शस्तु द्वितीयों भाग ईरितः। 

सा च माया पराशक्तिः शक्तिमत्यदमीश्थरी #॥ 

चन्दृरूय चन्द्रिकेवियं ममाउइभिन्नत्वभागता 

साम्यावस्थात्मिका थेषा मांया मम सुरोक्तम !॥ 
प्रलये सर्घजगतो मद्भिन्नेव तिष्ठति | प्राणिकर्म परीपाकधशतः धुमरेव हि ॥ 

रूप तदेथमब्यक्त॑ व्यक्तीभावमुपेति ख। 

अन्तमुंखा तु याइवस्‍्था सा मायेत्यमिधीयते ४ 


[ इ ।] 
बहिसुंखा तुया माया तमः शब्देन सोच्यते। 
यहिसुखासमो कपाज्जायते सत्थसस्मयः॥ 
शञ्ञो शुणस्तदेध स्थास्सर्गादी सुरससतम !। 
गुणत्रयात्मकाः प्रोक्ता ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः ॥ 
रज़ो गुणा धिको ब्रह्मा चिथष्णुः सस्वाधिको भवेत्‌ । 
तमो गुणाधिकोरुद्र! सर्घकारणरूपघुक | 
स्थलदेहो भवेद्‌ श्रह्मा लिडुदेहो हरिः स्छतः । 
रुद्रस्तु कारणों देशस्तुरीया त्वहमेव हि। 
साम्यावस्था तु या प्रोक्ता सर्ान्तर्यामिरूपिणी ॥ 
अतऊर्चे पर ब्रह्म मद्रू्प रूपवर्जितम । निगुणं सगुणं चेसि द्विघा मदूपमुच्यतते 
निगु ण॑म्ाययाहीनंसगुणंमायया युतम्‌ | सा5हंसवं जगत्सट्टातदन्तः सम्प्रधिश्यस 
प्रेरयास्यनिशंजीवं यथाकर्म यथाश्रतम्‌ | सश्स्थितितिशोेधाने प्रेरयाम्यहमेष हि 
ब्रह्माणशतथाविष्णु रुदंचे कारणात्मकम्‌ । मद्बयाद्वातिपचनोभीत्या सूर्यश्रगच्छसि 
इल्द्राप्निसत्यवस्तद्वत्सा(हं सर्वोत्तमा स्खता। 
मत्यसादाद्वपद्धिस्तु जयो रूब्धो<घ्ति सर्वथः ॥ 
युष्मानहंनतयामिकाष्ठपुत्तलिकोपमान्‌ । तामासर्वात्मिकायूयं विस्स॒त्यनिअगर्वतः 
अहड्भाराबृतात्मानो मोहमाप्ता दुरन्‍्तकम्‌। अनुअहं ततः कतु युष्मद्ेहादसशमम्‌ 
निःसत सहसा तेजो मदीय यक्षमित्यपि | अतः परंसचंभावेहित्था गर्धन्त॒देशजम्‌ 
मामेच शरणं यात सचिदानन्दरूुपिणीम्‌ ॥ 
[ देचीभागवरस १२ सकमच अ० ८ श्छो० ६२- ८३) 


सम्पूर्ण कारणों का कारण भूत ब्रह्म मेरा ही रूप है धह माया का अधि- 
छानभूत सम्पूर्ण का साक्षी और निरामय है। सम्पूर्ण वेद जिल पद का कथन 
करते हैं सम्पूर्ण तपल्‍्याओं का ध्येय दक धद्द ही हे जिसे उत्कट अमिलाषा से 


[ ६] 

प्राप्तकरने के लिये योगी ऋषि एवं मदर्षिगण ब्रह्म ( वेद ) की कठिनलर्या श्रह्म- 
सर्य का पालन करते हैं उस अभीप्सित पद्‌ को संक्षेपतः बतलाती हूँ | 

ओश्म्‌ यह पकाक्षर नित्य ब्रह्म हे इसे ही हीं मय कद्दा गया हे हे सरोक्तम! 
मुख्यतया उँ० और हीं बीज मेरे ही मन्त्र हैं। सम्पूर्ण संसार को भागद्धयचती 
होकर मैं इससे निर्माण करती हूं एक भाग सश्चिदानन्द नामक है और दूखरा 
भाग मायाप्रकृतिसब्ञक (नाम वाला ) दै। धही माया पराशक्ति शक्तिमती 
ईश्वरी में ही हें । चन्द्र और घन्द्रिका ( खान्दनी ) के समान ही यह मेरे से 
अभिन्न है। हे सुरोक्तम | यह मेरी मांया सम्पूर्ण संखार में प्राणीमांत्र के 
प्रलय होने पर साम्यावस्था धारण करती हुई मेरे से अभिन्न ही रहती है फिर 
सर्ग के आदि में प्राणियों के कर्मपरिपाकवश घटद्ट अव्यक्त रूप ही व्यक्त होता 
है। अन्तमुंखा जो अधस्था है धह माया कहलाती है बहिमुंखा अचस्था जो 
माया है घह तमः शब्द से कही जाती है। हे सुरक्षेष्ट! बहिमुंब तमो रूप 
से ही सस्य की उत्पत्ति होती है और सग के आदि में धही रज्ञोगुण हो 
डत्पशि का कारण बनती हें ब्रह्मा, चिष्णु और महेश्वर गुणत्रयात्मक है। रजो 
गुणाधिष्ठाता ब्रह्मा, सच्चाधिष्ठाता चिष्णु और तमोगुणाधिक रुद्र सम्पूर्ण कारण 
रूप धारण करने वाले हैं। स्थूल देद्द चाले ब्रह्मा, लिडडदेह हरि (विष्णु ) हें 
और रुद्वकारण देह हैं तुरीया तो मैं ही हूं जो सर्पान्तर्यामिरूपिणी साम्या- 
घस्था कही जाती है। अतः (इस से ) ऊध्च ( ऊपर ) रूप घर्जित मेरा 
स्‍्थरूप ही परतद्या है । नियुण और सगुण दो प्रकार से मेरा रूप कहा गया है | 

निशय णरूप माया हीन है और सग्रुण माया से युक्त हैे। अपनी सत्यसडुल्प 
भाषना से सम्पूर्ण जगत्‌ का सज्जन कर और उसमें प्रवेशकर ( अन्तः प्रवेशकर ) 
यथा कर्म ५व॑ं यथाश्षुत अह्निश जीघ को प्रेरणाकरती हूँ । जगत के उत्पादन, 
पालन और लय में में ही अह्मा, विष्णु और कारणात्मक रुद्द को प्रेरणा करती 
हैं। मेरे भय से ही पवन खलता दे और मेरी भीति से ही सूर्य अपनी 'घुरीपर 


[ड॒ ] 
सूर्य मण्डल में घूमता है उसीप्रकार इन्द्र, अम्नि तथारत्यु भी अपने अपने कार्य 
में प्रवृतत रदते हैं और मैं इन सबसे ऊपर हूँ । मेरी कृपा से ही आपलोगों ने 
विजय प्राप्त किया है में आप सब के हृदयान्तश्वारिणी होकर काठ की पुरा 
के समान आप सब को नखाती हू सर्वात्मिका मुझे ही अपने अहड्डार से अभि- 
भूत हो निजगव से भूल कर आपलोग दुर्दान्त मोह को प्राप्त होते हैं तब आप 
के कायसिद्धि के लिये मैं अनुगप्रहार्थ आविभूत हो तेजः स्थरूपमें अवस्थित 
होती हूँ अब आप सर्वभावसे देह के गधे को छोड़ कर सबच्चिदानन्द्रूपिणी मुझ 
में ही शरण लीजिये आपका सर्वत्र शुभोदय होगा । 
अन्यच्य 

सर्वंशक्तिः परा विष्णोऋ गयज़ुः सामसछ्छिता । 

संधा त्रयी तपत्यंहो जगतश्थ दिनस्ति या ॥ 

सेष विष्णुः स्थितः स्थित्यां जगतः पालनोद्यतः | 

ऋग्यज़ुः सामभूतोइन्‍्तः सचितुद्धिज ! तिष्ठति ॥ 
मासिमासिरवेर्या यस्तत्रतत्रहिसापरा। त्रयीमयी विष्णुशक्तिरघस्थानं करोति थे 
ऋणचः स्तुवन्तिपूर्वाहेमध्यान्हेच यजू'षि थे । बृहद्॒थन्तरादीनि सामान्‍्यडुक्षयेरचिम्‌ 

अड्भुमेषा अयी विष्णों ऋ ग्यजुः सामलछिश्षताः । 

विष्णुशक्तिरघस्थानं सदा55द्त्ये करोति सा ॥ 
न केवल रवेः शक्तिवंष्णघी सा त्रयीमयी | ्रह्माउथ पुरुषों रुदखयमेतत्त्रयीमयम्‌ 

सर्गादी ऋद्षमयो ब्रह्मा स्थितो घि७ष्णुयजुमंयम्‌। 

रुद्रः साममयो5स्ताय तस्मात्तस्याइशुविध्थेनिः ॥ 

एवं सा सास्विकी शक्तिबंष्णघी या त्रयीमयी । 

आत्मसप्तगणस्थं त॑ भास्वन्तमधितिष्ठति ॥ 

तथा खा5थिष्ठितः सोषपि जाज्यलीतिल्थरश्मिभिः । 

समः समस्सजगसा नाश नयति शाखिलम्‌ ॥ 


| 


[ विच्णुपुराण अंश १ अध्याय ११ श्छो० ७-१० न] 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार को सज्जन पालन पथ संहारात्मक रूप से प्रगट 
करनेघाली भगधती अधथरा रूवय॑ सर्वतन्त्र स्थतन्त्रा शक्ति है यही सर्धशक्ति 
, पिष्णु की परा शक्ति प्ध ऋक्यलुः और सामसडिक्षता है यही त्रयीरूप में 
संसार में प्रकाशित होकर सृष्टि स्थिति और संहार करती है। ब्रह्मा द्वारा 
रजोगुणघारण करने पर सर्जन, विष्णुद्वार सतस्वगुणके धारण से जगत्‌ का 
पाछन तथा सर्ग के अन्तमें सम्पूर्ण विश्वाण्डको अपनेमें लीनकरने से यह जिसूर्ति 
स्वरूपा है सबिता में ऋक,यज्ु और सामभूत होकर यह निधासकरती है। 
पूर्वाह् में ऋक, मध्याह में यज्ञ और साय॑ काल में बृहद्रथन्तरादि सामश्र॒तियां 
खूर्य की स्तुति करती हैं। यही आदित्य में निवास करने घाली चेदत्नयी है। 
यह चिष्णु स्वरूपिणी ही नही ब्रह्मा, चिष्णु और रुद्र इन तीनों से युक्त एथ॑ 
त्रयीमयी है। सर्ग के आदि में ब्रह्मा ऋडमय हो सृष्टि करते हैं पालन के 
समय विष्णु यज्जञुमंय और सृष्टि संहार में रुद्र साम मय हो जाते हैं इसलिये 
तो स्राम की ध्वनि ( संहारात्मक होने से ) अपधिन्र कष्टी जाती है। इस 
प्रकार यह त्रयी मयी आय्राशक्ति अपने सातों गणों में अधस्थित सूर्य में समा- 
विष्ट है। इसमें अधिष्ठित सूर्य अपनी प्रखर किरणों ( रश्मियों ) से प्रज्वलित 
होकर संसार के सम्पूर्ण अन्धकार ( अज्लान ) को नष्ट कर देते हैं अतः अनादि 
निधना यह त्रयीमयी महांमहिमासम्पन्ना आया शक्ति खर्घथा घन्दनीय 
एव॑ प्रत्यक्षरूपा हे । 
भगवती पराम्बा को ब्रह्मस्वरूपा नित्या सनातनी कहा गया है यह 
शक्ति रझूप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अपनी चिच्छक्ति द्वारा सृष्टि के लिये 
रूपकर्तेब्य फीप्रेरणा देती रहती हैं । 
“सा च ब्रह्म्वरूपा ख नित्या सा ख सनातनी । 
यथात्मा च तथा शक्तियंथाझी दाहिका स्थिता । 


[९] 
अतवव हि योगीन्द्रः खीपुम्मेदो न मम्यते । 


[ है? भा० £ रूक9 १आ० ह्हो० १० 
यह आत्मस्थरुपा अश्ि में जेसे दाह्कत्थशक्ति अनुस्यृत्त रहती हे उसी 
भ्रकार ब्रह्मल्वरूपा नित्या सनातनी यह आद्याशकि है इसलिये योगीन्द्र इस 
महामाया के लिये ख्री पव॑ पुल्लिड्र का भेद नहीं मानते । 
त्वं पर प्रकृतिः साक्षाद्‌ प्रह्मणः परमात्मनः । 
महतसत्वादि भूतान्तं त्वया सष्टमिदं जगत्‌ ॥ 

निम्मिस्तमात्रंतदुबरह्मस्वंकारणकारणम्‌ । तस्येच्छामात्रमालम्ब्यत्ंमहायोगिनीपरा 
अरूपायाः कालिकायाःकालमातुर्महाद्य तेः । गुणक्रियाठुसारेण क्रियते रूपकल्पना 
मन्मायाशक्तिसकक्‍्छपंजगत्सवेंचराचयरम्‌ । लाइपिमसःपृथड्रगयानास्त्येघपरमार्थतः 
( दे० भा० 9३३।५ 
सम्पूर्णयराचर जगत मेरीमायाशक्ति से ओतप्रोत हे. वास्तव में परमार्थ 

रूप से मेरे से प्थक्‌ माया नाम की कोई धह्तु नहीं, मेराही सर्वत्र विद्धास है । 
इसप्रकार हम देखते हैं कि अिगुणातीता महामाया ही सर्वत्र ब्रह्मा विष्णु 
महेश को सष्टि स्थिति और संहार के लिये शक्तिप्रदान करती है और अभिन्न 
निमिक्तोपादान से निगुण होकर भी सशुणात्मिका व्यक्रसष्टि का आविर्भाय 
तिरोभाव फरती रहती है ।। अन्ततः यही एकमात्र शक्ति शक्तिमान के साथ 
अभेद रुप से सर्वेत्र आगम निगम प्रतिपाद्य हे और देवीमागबत में उसी तस्थ 
का अधिकल यथार्थरूप सूत्र रूप से “सबखेतन्यरूपान्तामादां विद्याश घधीमहि। 
चुद्धि या वः प्रयोदयात्‌” त्रिपदागायन्नी में प्रतिपादित दे । इस नित्य खत्य 
सस्‍्य का साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है इसी की अनिन्‍्ध मदहिमा-का विधान 
भगषती के परम पथित्र चरित्र एवं मानव जीबन के उद्धार के साधन का इस 
महापुराण में सबिस्सर पर्णनहै बि्तार भय होने /खे भगवती के शब्दों में 
यही कहा जा सकता हें कि यही महाशक्ति सबंदा सघंत्र अन्तर्याम्रित्येम 


[ऐ ] 


स्थित है । 
“अहमेधा55लं पूर्वन्तु नान्यत्किश्िश्ननाधिप 
तदात्मरूप चित्‌ सम्धित परतरह्म कनामकम्‌ ॥ 
तस्य काचित्स्वतःसिद्धा शक्तिमयिति चिश्रुता । 
पाधचकस्योष्णतेवेयमुष्णांशो रिचदीधितिः | स्वशक्तेश्रलमायोगादहं बी जात्मतां गता 
है नगाधिपां पूर्व में में ही स्थित थी और कुछ नहीं था मेरा आत्मस्घरूप 
ही खित्‌ ससम्बित्‌ और परत्रह्म नामक ही एक है। उसकी ही रूवतः सिद्धाशक्ति 
माया नाम से चिख्यात हे जेसे अभि को उष्णता और सूर्य की किरणों की 
अभिन्नता है उसीप्रकार शक्ति म शक्तिमान के साथ अभेद रूप में हैं । अपनी , 
रूवतः प्रकाश शक्ति के योग से ही में बीजात्मक है । 
भगघती के नाना नामों का निर्वधन करने से इसअनिर्वचनीय तत्व का 
घिशेषअनुसन्धान होता है । 
“बूहदरूय शरीर यदप्रमेयं प्रमाणतः । धातुर्महेति पूजायांमहादेधाततःस्मृतः” 
धर्ततसवचंभूतेषुशक्तिः सर्वात्मना ढप ! । शवचच्छक्तिहीनस्तु प्राणीभवति सबंदा ॥ 
खिच्छक्तिः सर्वभूलेषु रूपं तस्यास्तदेव हि । [ दे० भा० ५ स्कनन्‍्ध 
है राजन सम्पूर्णप्राणियों में सर्वात्मना व्याप्त हे और शक्तिहीन होकर 
तो सर्चथा ही प्राणी शव के समान हो ज्ञाता हे उस चखितिशक्ति का रूप ही 
सम्पूर्ण प्राणियों में ब्याप्त है । 
साविश्वं कुदतेकामंसापालय तिपालितम्‌ | कब्पास्तेखंहरत्येघजिरूपाधि9श्यमोहिनी 
तयायुक्तःसक्षेद्शऋ्क्माविष्णुःपातितयान्धितः | रुद्रःसंहरतेकामंतयासम्मिलितोजगत्‌ 
सा बध्नाति जगत्कृत्स्नं मायापाशेन मोहितम्‌ । 
अहं ममेति पाशेन खुदढेम नराधिप |॥ 
योगिनो मुक्तसडाश्यमुक्तिकामामुमुक्षयः । तामेषसमुपासन्तेदेवीबिश्वेश्वरीशिवाम्‌ 


[ दैे० भा० ४ सकन्च 


[ओओ ] 


चहद मदामाया ही विश्च को बनाती यथेच्छ पालन और कल्पान्त में संहार 
करता है। घद्द त्रिरुपा विश्यमोहिना हैं उससे युक्त ब्रह्मा संग विष्णु उसी 
से युक्त हो पालन एवं उसके साथ रुद्द संहार करते दें । डसीसे जगत्‌ व्याप्त है 
बही मायापाश से मोहित सम्पूर्ण अगत्‌ को बांध लेता है और बह में और 
मेरे इस खुद्दढ पाश से हे राजन बेंधा रहता है। संलारखड़ु से मुक्त योगी लोग 
जो मुक्ति की कामना करते हे और मुमुक्षु हे! वे शिषा विश्वेश्वरी की अपने 
अभीष्ट की सिद्धि के लिये उपासना करते हैं । 

यही तस्व सर्वात्मना इस महापुराण का प्रतिपाद होने से द्ादश सकन्‍धों 
में पूर्णतया गाया गया है । विशेष रूप से अन्तिम दादश स्कन्‍्ध में गायत्री 
स्वरूप का सविस्तर वर्णन हैं। अमप्नीषोमात्मक पिश्व फी सारी कृति ही इस 
अचिन्त्य शक्ति के बिना असम्भव है । 

इस दिव्य पुराण का पारायण सत्य की महिमा से सम्पूर्ण घिश्व के हिल 
में हो एतदर्थ आपलोगो के करकमलों मे प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता 
अनुभव कर रहा हु | इस महापुराण को प्रथम षटक ( १-६ रूकन्ध ) एवं 
द्वितीय घटक ( ७-१२ स्कन्ध ) के रूप में २ खण्डों में प्रस्तुत किया जा रहा 
है। महोयोगिहददस्भोजा महाभाग्या अजिपुरसुन्दरी इस गुणानुघाद से प्रसन्न हो 
हम छोगो को सदुबु द्धि दें यही प्रार्थना है । 

इस कार्यको आरस्मसे ही मोर प्राय्यशोध संस्थान कलकत्ताके पण्डितद्वय 
भ्रीरामनाथजी दाधीच साहित्यशाख्री पुराणसाडून्थ रूग्ृति ती५ एवं श्रीज्हादलजी 
भिवेदी व्याकरणालार्य एम० ८० ने संशोधन भूमिका लेखन तथा सम्पादनमें स- 
परिश्रम योग दिया है | इनकी पुराणपारायण की प्रवृत्ति अचुदिन वृद्धिगत हो और 
यग्रैेसफल पिध बन घिश्व के कल्याण में साथंक सिद्ध हों यददी हार्दिक कामना 
है। इसमें भ्रमप्रमादादि दोष से अशुद्धियां रह गई हें विद्वद॒गं इन्हें यथाचसर 
पारायण करते हुए शुद्ध करें । मेरी दार्दिक इच्छा हे कि सम्पूर्ण “पुराण 
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साहित्य” को प्राचीन हस्तलिखित प्रन्थसंप्रहालयों से प्राप्त कर इस रूप में 
संशोधन कर प्रकाशित किया जाय कि भाषी पीढी के लिये यह स्वतन्‍्त्र भारत 
में ज्ञान गरिमा के प्रकाशस्तम्म का अविश्रान्त स्लोत बन जाय। तदर्थ सभीपग्रन्थ 
स॑रक्षामें प्रवृश हरतलिखित श्रन्थोंके संप्राहक घिद्दानोंसे अपूर्ण ग्रन्थोंके पूर्णकरने 
और पुनः प्रकाशन के लिये पूर्ण सहयोग प्रदान करने को साम्रह सचिनय अभि- 
मन्त्रित करता हूँ । 

अभी तक मुझे अपूर्ण पुराणों के हर्तलिखित पूर्ण पुराणों के प्राप्त करने 
में असफलता ही मिली है । 

घायुपुराण अपूर्ण है १०६६१ छोक ही मिलते हैं वास्तविक घायुपुराण 
२४००० हजार चतृथिशति सहस््र श्छोकों का है । 

इसी प्रकार कृमंपुराणकी ६ हजार शछझोकों की एक संहिताही मिलती है। 
अन्य तीन संहितायें प्राप्त करनी है विष्णुपुराण सात हजार ःझोक ही 
उपलब्ध है' । पूर्ण पुराण २३ हजार का है। इसीप्रकार धराह, स्कन्द्‌ आदि 
में भी कई प्रकार से अपूर्णतायें हैं। इस विशाल कार्य की पूर्णता आप सभी 
के सहयोग से शक्‍्य हे तदर्थ सादर प्रार्थना है । 

अन्त में इस महापुराणकी गरिमा प्रशस्ति द्वारा भगवती जगदम्बा का 
प्रसाद सभी प्राणी मात्र को मिले यही कामना करता हुआ अपनी मानव सुलूभ 
अपूर्णताओं से भ्रन्थ में रही त्रुटियों के लिये क्षमा प्रा्थी हूँ । 


“कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामाशिनाशनम 
शुभमिति प्रथम ज्येघ्ठ शुक्दा मनसुखराय मोर 
१३ रविवार ५, क्लाइव रो, 
२०१८ पिक्रमसम्धत्‌ कलकसा --१ 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
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बष्टस्कन्धांन्त ( पूर्वाद्ध ) भागस्य 
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जनमेजल्य कृष्णावतारविषयकः प्रश्न 
जनमेजयप्रक्षवर्णनम्‌ 
कप्तेणो जन्मादिकारणत्वनिरूपणम्‌ 


कश्यपापराधचिषये राक्षः प्रश्षः 
कश्यपशापवासांचर्णनम्‌ 


शछछ 
२७8९ 
२8७ 
श्ड६ 
२५० 


[६ ] 


विषयः 
खाक्त्विकराजसतामसमभेदैना5म्बायशचिधिवर्णनम्‌ 
अम्बिकामसखल्यविष्णुना 5नुष्ठानम्‌ 
जनमेजय प्रश्नोत्तरं व्यासेन शुवसन्धिद॒पाख्यानवर्णनम्‌ 
युधाजिद्वी रसेनयोयु द्वधाथंसज्ञीभवनम्‌ 
युधाजिद्दीरसेनयोदी हित्रार्थ युद्धम्‌ 
मनोरमया भारद्वाजाश्रमम्पतिगमनम्‌ 
युधाजितः सुदर्शनजिधांसया भारद्वाजाश्रम्रम्प्र तिगमनम्‌ 
मनोरमया सुनिम्पति द्रौपद्रीहरणकथनम्‌ 
वृद्धमन्त्रिणा सह युधाजितः परामर्शः 
विश्वामित्रकथोत्तर राजपुत्रस्य कामबीजतप्राप्तिः 
काशीराजखुतया शशिकलया मनसापतिरूपेण सुदर्शनवरणम्‌ 
शशिकलया मातरस्प्रति सन्देशप्रेपणम्‌ 
मात्रा स्वपुतश्यर्थेंसन्तोषप्रदघा्ताकथनम्‌ 
खुदर्शनेन सह राज्ञां स्वयम्वरेसमागमनम्‌ 
राजसम्बादवर्णनम्‌ 
राजसम्धादवर्णनम्‌ 
हपान्प्रति खुदशनवचनम्‌ 
स्‍्वपितरम्प्रति शशिकलायाःकथनम्‌ 
खुबाहुना राश्ां समीपे प्राथनाकरणम्‌ 
खुबाहुम्प्रति युधाजित उत्तरप्रेषणम्‌ 
कन्ययास्व॒पितरम्प्रति खुदर्शनेन सह विधाहार्थ कथनम्‌ 


स्वपुत्रीचाक्यंभ्रुत्वासुबाहुनासुदर्शनेन सह स्वकन्याधिधाहकरणम्‌ 


सुदर्शशशशिकलयोथिंचाहवर्णनम्‌ 


[७ ] 

विषयः 
खुबाहुना55गन्तुकट॒पाणांसमीये प्राथनाकरणम्‌ 
खुदशंनेन सह युधाजिद्राजल्ययुदझकरणम्‌ 
सड्य्मे शत्रुणां व्यापादनाथ महादेन्याः प्रादुर्भाषः 
देवीमहिमवर्णन काश्यां दुर्गावासशम्य 
खुदरशंनेनदेवीमहिमकथनम्‌ 
अयोध्यां गत्वा शत्रु जिन्परातरम्प्रति सुदर्शनद्वारा प्राथेनाकर गप्‌ 
लीलावत्या सुदर्शनम्प्रतिराज्यकरणार्थंकथनम्‌ 
नवरात्रविधिमनुख्त्य न्पाय व्यास कथनम्‌ 
कुमारी पूजावर्णनम्‌ 
पूजाविधो बजितकन्यानास्वर्णनम्‌ 
अष्टम्पादितिथिप्रूजामा हात्म्यवर्णनम्‌ 
जनमेजयरूय रामचरित्रविषये प्रश्ने रूते व्यासेन तच्चरित्रवर्णनम्‌ 
शवणेन सीताहरणवर्णनम्‌ 
लक्ष्मणक्॒तरामशोकसान्त्वनम्‌ 
नारदेन रामम्पतिवतकथनम्‌ 
रामाय देवीवरदानम्‌ 

चतुथः स्कन्धः 

जनमेजस्य कृष्णावतारविषयकः प्रश्न 
जनमेजयप्रक्षवर्णनम्‌ 
करमणो जन्मादिकारणत्वनिरूपणम्‌ 


कश्यपापराधविषये राक्षः प्रश्नः 
कश्यपशापचार्सा वर्णनम्‌ 


#0 - 0 #ए 


[८ ] 

घविष्रयः 
दिव्या अद्त्यि शापदानम्‌ 
अधमजगतः स्थितिवर्णनम्‌ 
नरनारायणकथावर्णनम्‌ 
नरनारायणयोः समीपे वसन्‍्तगमनम्‌ 
नाययणेनोवंशीरचनाकरणम्‌ 
अहड्भरायतंनवर्णनम्‌ 
चउयवनमुनिनापातालेशरह्ादसमी पेगमनम्‌ 
प्रह्मदस्यतीर्थयपत्राकरणवर्ण नम्‌ 
प्रद्धाइनारायणयोः समागमवर्णनम्‌ 
प्रद्मादनारायणयोयुद्धवर्ण नम्‌ 
प्रहादनारायणयोयुद्धे विष्णोरागमनम्‌ 
नरनारायणयोः कर्थ युद्धुद्धिरिति जनमेजयप्रश्नः 
व्यासेन जनमेजयम्प्रति भगुशापकारणकथनम्‌ 
शुक्रल्य मन्त्रलाभाथंगमनम्‌ 
शुक्रमात्रा देत्यरक्षणं तन्प्र॒त्युवर्णनञश 
भुगुणा हर॒ये शापदानम्‌ 
काव्यमातुरुज्ञी वनवर्णनम्‌ 
जयन्त्या सह शुक्रलहवासवर्णनम 


कथ्थ॑ दृत्यगुरुणा देत्यवश्वनेतिविष्ये जनमेजयप्रश्नः 


व्यासेन देहवन्तः सर्वेण्चरागवन्त इति वर्णनम्‌ 
देत्यानां समीपे शुक्रगमनंतान्प्रतिशुक्रशापम्ध 
प्रडदिन शुक़रय क्रोधशान्तिकरणम्‌ 

इन्द्रकृता भगवती स्तुतिः 


अध्यायः 


[६ ] 

विषय: 
प्रह्मदकृतताभगवतीस्तुतिः 
हरे्नानावताराणाम्वर्णनम्‌ 
खुराडुनानां रते नारायणवरदानम्‌ 
कृष्णावतारचि+ये राज्ञः्प्रश्नः 
दुष्राजमायक्रान्तया मेदिन्या ब्रह्माणम्प्रतिगमनम्‌ 
धरयात्रह्मसमीपेगमनम्‌ 
ब्रह्माणम्प्रतिविष्णुवाक्यम्‌ 
देवःशक्तिस्तवनम 
भारावतरणोपक्रमे वासुदेवां शाचतारचर्णनम्‌ 
कृष्णावतारकथो पक्रमचर्णनम्‌ 
कंसाय प्रथमपुत्रापणसमये व्सुदेवदेवक्‍्यो:परामर्शवर्णनम्‌ 
देवक्‍या चसुदेवाय पुत्रसमर्पणम्‌ 
कलेन देवक्पाः पड्बालकानास्वध एतेपरां पूर्वजन्मकथा च 
देवदानवानामंशाचतरणम्‌ 
देवकक्‍्या अष्टमबालकोत्पस्तिवर्ण नम्‌ 
चसुदेवेना5षमबालक समानीय गोऋुलेगभनम्‌ 
श्रीकृष्णचरित्रवर्णनम्‌ 
पराशक्तेः सचशत्वकथनम्‌ 
पुत्रार्थ कृष्णकृताशडुराराधनावर्णनम्‌ 
पराशक्तेःसवंज्त्वकथंनम्‌ 


पश्चस;: स्कन्चः 
ऋषीणां कृष्णस्य शद्भुराराधनविषये सन्देहेजातेसूतोत्तरम्‌ 


श्ध्ड्े 
२६५ 
२६७ 
र६६ 


३३१ 


[१० ] 

चविषरयः 
योगमायाप्रभावषर्णनम्‌ 
देवीमाहात्म्यचर्णनं महिषोत्पत्तिश्न 
महिषासुरोत्पत्तिः 
महिषासुरसेन्योद्योगवर्ण नम्‌ 
देघेः सह महिषासुरवधपरामर्शचर्णनम्‌ 
भयातुराणामिन्द्रादिदेवतानां सुरगुरुणा सह परामर्शवर्णनम्‌ 
विष्णोराराधना तथा दैत्यसेन्यपराजयचर्णनम 
महिषासुरस्येन्द्रादिदेवः सह युद्धवर्णनम्‌ 
पराजितदेवतानां शड्भरशरणगमनवर्णनम्‌ 
विष्णुपरामशनदेवानां शक्त्युपासनं तथा शक्तिप्रादुभांववर्णनम्‌ 
पराजितदेवानां चिष्णुशरणगमनचर्णनम्‌ 
महिपद्दारासौन्दय सम्पन्नां देवीमानेतुमन्त्रीप्रेषणवर्णनम्‌ 
देव्याः सुर: प्राथनावर्णनम 
देवीमहिपमन्त्रीसम्बादवर्णनम 
मन्त्रीद्वारा देव्या सह विचाह॒प्रस्ताववणनम्‌ 
महिषस्य मन्त्रिणावार्तावर्ण नम्‌ 
विरुपाक्षादि अभृत्यान्देव्या सह युद्धादेशवर्णनम्‌ 
रक्षसां मिथोमन्त्रणम 
ताम्रद्वारादेवीप्रबोधवर्णनम्‌ 
देवीमानेतुं समर्थों5हमितिदुमुंखवघनवर्णनम्‌ 
विडालाख्यकथनम्‌ 
दुधरप्रवोधवाक्पम्‌ 
देव्यामहिषसेनाधिपवाष्कलदु््स्योयु द्धेनिपातनम्‌ 


[११ ] 


अध्यायः पिषयः पृष्ठाद्वाः 
१४ देव्याचिक्षुरदानवेन युद्धकरणं तत्लहायाथंतान्नद्वाराप्रहारस्तयोघ॑धश्थ ३७६ 
५»... ताम्नचिक्षुरनिपातवर्ण नम्‌ ३८१ 
१५. बिडालाख्यासिलोमरक्षसोर्देव्यायुद्धवर्णनम्‌ ३८२ 
».. देवीम्परतिदृत्याएइसिलोमधबचनम्‌ इ८३३े 
».. अखिलोमबिडालवधवर्णनम श्टण 
१६ महिषद्वारा देवीप्रबोधनम्‌ ३८६ 
१७ सिहलदेशाधिपस्य चन्द्रसेनराजस्य राजपुत्यामन्दोदर्यावृत्तवर्णमम्‌ ३६० 
५... कोशलाधिपेन सिहलपुज्याः साक्षात्कार: ३६१ 
१८ महिषाखुरवधचर्णनम्‌ ३६३ 
».. युद्धंदेवीसिहवर्णनम्‌ ३३६५ 
१६ महिषासुरवधमनुर्देवं: कृता भगवतीस्तुतिः ३६८ 
»..  वेवान्धति देवीसान्त्वनचर्णनम्‌ 8०१ 
२०. महिषवधमलु सर्चत्रेव सुखशान्तिप्रसारव्णनम्‌ 8०२ 
२१५ शुम्भनिशुम्भद्वारादेषपराजयवर्ण नम्‌ 8०५ 
२२ देवीप्रबोधनायदेवकृतास्तुतिः भगवत्यासान्त्वनम्‌ ४०८ 
».. देव: स्तुतिप्रसन्नयादेव्याधार्ताप्रश्नः छ११्‌ 


२३४ देवीचरित्रेपावंत्याः कौशिक्याविर्भावस्‍तत्रपाधंत्याकृष्णवर्णग्रहणेन 
कालिकेति सच्छा मधुर गायन्त्याश्रण्डमुण्डद्वारा देव्यादर्शनं तत्सव 


शुम्भनिशुम्भदूतद्वायतत्पुरस्ताद्र्णनम्‌ ४९३ 

».. देवीसुग्रीवसम्बादवर्णनम्‌ छ१५ 

२४. देवीपाश्ये गमनाय शुम्भनिशुम्भयोमिथो मन्त्रद्वारा दूतप्रेषणम्‌. ४१७ 
५... देवीसमीपे धूम्रलोंश्नप्रेषणम्‌ ४१६ 


र५ देव्यायुद्धार्थ चण्डमुण्डदेत्यपेषणम्‌ ४२१ 


अध्याय: 


रुप 


[ १२ ] 
विषयः 
देवीग्रहणाय शुम्भनिशुम्भयोम॑न्‍्त्रणम्‌ हे 
चण्डमुण्डनिपातवणन॑ देव्याश्वण्डिकेतिन'मचणनम्‌ 
देव्याश्वण्ड मुण्डाभ्यांसम्बादः 
चअण्डमुण्डबवधवर्ण नम्‌ 
शुम्भनिशुम्भद्वारा देव्याः समीपे रक्तब्रीजप्रेषणम्‌ 
शुम्मेनरक्षोगणसान्त्वनम्‌ 
रक्तबीजद्वारा स्वस्वामिसम्घादकथनम्‌ 
देव्या विवाहप्रस्तावास्वीकारेयुद्धार्थ प्रस्तुतस्यरक्तबीजस्वययुद्ध- 
तह॒धन्ध 
चण्डिकाया/प्रतिशावचचनम्‌ 
देव्यायुद्धकरणाय रक्तबीजसमागमवर्णनम्‌ 
रक्तबीजैनदेव्या युद्धवर्ण नम्‌ 
रक्तबीजवधवर्णनम्‌ 
'निशुम्भस्य देव्या युद्धाय समागमनम्‌ 
देवीद्वारा निशुम्भशिरकर्तनम्‌ 
शुम्भद्वारा देवीम्प्रह्त युद्धसमागमचर्णनम्‌ 
शुम्भडारादेवीप्रबोधनवर्णनम्‌ 
कालिकयाशुम्भवधः 
सुरथराजस्य राज्याधिकारहननन्तस्य ऋष्याश्रमे गमनवर्णनम्‌ 
सुमेधस आश्रमे सुरथस्यगमनम्‌ 
सुरथसमाधिवेश्ययोः सम्बादवर्णनम्‌ 
ऋषिसुमेधसम्पतिराशा सुरथेनस्वदुःखचर्णनं ऋषिणामहामाया- 
प्रभाववर्णनं तत्यसड्े युगादौन्नह्मविष्ण्वोर्षिसम्घादोज्योतिलिंडू- 


पृष्ठाडडाः 
छर३े 
धश्छ 
४8२५ 
४२9 
४3२८ 
3२६ 
छरे१ 


४3१०५ 
४३३ 
४३५ 
४३६ 
४3३७9 
४३६ 
3७१ 
४3७३ 
3७५ 
४४9 
४४८ 
छछ६ 
४५१ 


अध्याय: 


[ १३ ] 


पिषयः पृष्ठाद्भा+ 
प्रादुर्भावोदेवा धिदेवेनमिथ्यासा क्षित्वेकेतकीपुष्पम्पतिसाक्रो शमुपालस्भः 
आदिशक्तेम॑ हिचणेनम्‌ ०२ 
महामायाप्रभाववणनम्‌ ः ' छ्ड३ 
सुमेघसम्पति छुरथराजरूय भगवल््याःसमांराधनविधिसम्बन्धे प्रश्नो 
देवीमहच्वधिषयेक्षषिराजयो: सम्धादवर्णम्‌ ४०७ 
ऋषिवचनाद्राजवेश्याभ्यांतपःकरणम्‌ ४५६ 
राजबेश्ययोर्देवीप्रसादेन कृततपसोस्तत्पत्पक्षदर्शनं तयोरिष्ट- 
प्राप्तिवर्णनम्‌ छ६ ० 
राजवेश्ययोस्तपश्च्यावर्णनम्‌ ४६ ९ 

पष्ठ; स्कन्ध 
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सा मां पातु सरस्वती भगवती विश्येषज्ञाज्यापहा 


“-+#६४-- 


# श्रीराणेशायनमः # 


देवीभागवतपुराणम्‌ 


अथ माहात्म्यम्प्रारम्यते 


++ +]++++कऔ ८ “+-- 


प्रथमो5ष्ष्यायः 
ऋषीणां सतम्प्रतिपुराणश्रवणविषयेप्रश्नः 


सी या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालनी या च रौद्धी 

संहारे या5पि यस्या जगद्दिमखिलं क्रीड़न या पराख्या | 

पश्यन्ती मध्यमाइथो तदनु भगधती बेखरी बर्णरुपा 

साउस्मद्वा्ं प्रसक्षा विधिहदरिगिरिशाराधिताइलुंकरोतु ॥ १॥ 
नारायण नमस्कृत्य नरं खेष नरोत्तमम्‌ | देघीं सरस्थतीं ब्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ 

ऋषय ऊचुः 

सूत जीवसमायहारयस्त्य॑ं श्राववसीह नः । कथा मनोहराः पुण्याव्यासशिष्यमहामते 
सर्वेपापददरं पुण्य विच्णोश्यरिशमद्भुतम्‌ । अवतारकथोपेतमस्माभिमंक्तिठः शुतम्‌ ॥ 
शिषस्य चरितंदिष्यंभस्मरुद्माक्षयोस्तथा | सेतिहासंचमाद्दात्य्यंश्रुतंतवमुखाग्बुज्ञात्‌ 
अधुना श्रोठुमिच्छामः पाधनात्पाधनम्परम्‌ । भुक्तिमुक्तिपदं नणामनायासेन स्वेशः 
तस्वं प्रहिमहाभागयेनसिद्ध्यन्तिमानधा: | फलावपिपरंत्वत्तोन विश्वःसंशयच्छिदम्‌ 


२ # देघोभागवतपुराणम्‌ # [_ भाद्दात्स्ये 
ह सूत उषाच 
खाधुपृष्टंमदामागा! छोकानांहितकाम्यया । सर्वशाखस्ययत्सारंतद्वोचक्ष्यास्यशेषतः 
लाबदूुरजन्ति तीर्थानि पुराणानित्रतानि थ। याघन्न श्रूयते सम्यग्देवीभागवतं नरेः ॥ 
ताबत्पापाटथी नृणांक्लेशदा5दश्नकण्टफा । यावन्न परशुः प्राप्तो देवीभागवतामिघः 
तावत्कलेशाबह नृणामुफ्सर्गमद्दातमः | यावश्नेषोदयय प्राप्तो देघीभागवतोष्णगुः ॥ 
ऋषय ऊल्ुः 
खूत सूत महाभाग वद्‌ नो घदताम्वर । फीद्ृर्श तत्पुराणंदि घिघिच्छुषणे च कः ॥ 
कतिभिर्षासरेरेतच्कछोतव्यं कि ल पूजनम्‌ । कंमांनवे:श्रुतंपूवं कॉस्फकान्कामानवाप्लुयुः 
सूत उचाच 
पिष्णोरंशो मुनिर्जातस्सत्यवत्यां पराशरात्‌ | 
पिभज्य वेदांश्वतुरश्शिष्यानध्यापयत्पुरा ॥ १७ ॥ 
ब्ात्यानां द्विजबन्धूनांवेदेष्वणधिकारिणाम्‌ | स््रीणांदुर्मघसांनृणांधमंशानंकथंभवेत्‌ 
पियायततु मनसा भगवान्बादरायण: । पुराणसंहितां दर्ध्या तेषां धर्मचिधित्सया 
अष्टादश पुराणानि स कृत्वाभगषान्मुनिः । मामेघा इध्यापयामास भारताख्यानमेचय 
देघीभागचतं तत्र पुराणं भोगमोक्षद्म्‌ | स्थयं तु श्रावपामास जनमेजयभूपतिम ॥ 
पूववेमस्य पिता राजा परीक्षित्तक्षफाहिना । संदष्टस्तस्यसंशुद॒ध्य राज्षा भागवतंश्रुतम्‌ 
नवमिर्दिषसी: श्रीमद्वेदव्यासमुलाम्बुजात्‌ । चैलोक्यमातरंदेघी पूजयित्वा घिधानतः 
नवाहयह्े सम्पूर्ण परीक्षिदपि भूपतिः । दिव्यरूपधरोदेज्यास्सालोक्यं तत्क्षणादगात्‌ 
पितुर्दिष्यां गति राजा विलोक्य जनमेजयः । ध्यासं मुर्निसमम्यच्यपरांमुद्मघाय 
अष्टादशपुराणानां मध्ये सर्घोक्तमं परम्‌। देघीभागव्ं नाम धर्मकामार्थमोक्षद्म ॥ 
ये शएण्घन्ति सदा भक्तया देव्या भागवर्ती कथाम्‌ | 
तेषां सिद्धिने दूरस्था तस्मात्सेन्या सदा रुमिः ॥ २७ ॥ 
दिनमर्द तदर्द्ध था मुहर्त क्षणमेघ वा । ये शएण्बन्ति नरा भच्या न तेषांदुर्गतिःकचित्‌ 
सर्जेयश्रेष॒ु तीर्थेंषु सर्चदानेषु यत्फलम्‌ | सहत्पुराणअ्रवणासत्फलं रुूसते नरः ॥ 


ध्रथमोडध्यायः ] # देधीमागपतश्नचणफलबषर्णनम्‌ # तु 


छृतादी यहयो धर्मा: कलौ घर्मस्तु केवलम्‌ | पुराणअ्रषणादन्योविद्यतेनापरोशणाम्‌ 
घर्माचारविदीनानां कलायल्पायुषां रुणाम्‌। 
व्यासों हिताय चिदथे पुराणाख्य सुधारसम्‌॥ २८॥ 
सुधां पिवन्नेक एव नरः स्यादजरामरः । देव्या: कथारूतं कुय्यांत्कुलमेचाजरामरम्‌ 
मसासानांनियमो नाउच्र दिनानांनियमो5पि न। सदा सेव्यंसदासेब्य॑देघीमागव्ंनरेः 
आश्विने मधुमासे था तपोमासे शुी तथा । चतुर्थ नघरात्रेषु घिशेषात्फलदायकम्‌ 
अतोनवाहयक्षो5यं सर्वेस्मात्पुण्यकर्मण: | फलाधिकप्रदानेनप्रोक्तः पुण्यप्रदोनणाम्‌ 
ये दुहंद: पापरता घिमूढा मित्रद्रुद्दों वेदबिनिदकाश्ध । 
हिंसारता नास्तिकमार्गसक्ता नवाहयश्ञेन पुनन्ति ते को ॥ ३३ ॥ 
परस्वदाराहणे5तिलुब्धा ये वे नराः कल्मपषभारभाजः । 
ग्रोदेताब्राह्मणभक्तिद्दीना नवाहयज्ञेन भधन्ति शुद्धा: ॥ ३४ ॥ 
तपोभिस्पम्रेत्रेततीर्थलेघनैदानिरनेक निय मैमेलैश्य । 
हुर्तेजपयेश्च फल न रूम्यते नवाहयशेन तदाप्यते रुणाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तथा न गड्जा न गया न काशी न नेमरिषं नो मथुरा न पुष्करम्‌ | 
पुनाति सद्यो बद्रीबनं नो यथा दि देधीमल एव घिप्रा:॥ ३६ ४ 
अतोभागघतं देज्या: पुराण परतः परम्‌ । धर्माथेकाममोक्षाणामुत्तम॑ साधन मतम्‌ 
आश्विनस्य सिते पक्षे कन्याराशिगते रचो । मदाष्टम्यांसमम्यच्य है मसिहासनस्वितम्‌ 
देवीप्रीतप्रदं भक््या श्रीभागधतपुस्तकम्‌ । द्द्याद्धिप्राययोग्याय सख॒देध्याःपदवींलमेत्‌ 
देवीभागवतस्यापि श्छोक॑ श्लोकाउंम्रेब वा । 
मक्तया यश्व पढे न्नित्यं स देज्याः प्रीतिभाग्भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
डउपसर्गभय घोर महामारीसमुद्भवम्‌ । उत्पातानखिलाँश्रापि हन्ति श्रषणमात्रतः ॥ 
चालत्रहकृतं॑ यज्य भूतप्रेसकतं भधम्‌ । देधीभागवतस्या5स्थ अषणाद्याति दूरतः ॥ 
यसस्‍्तु भागवत देवया: पठेदुभतया »एणोति था । 
अरममर्थ व करम॑ं व मोक्ष थ छमते नरः ॥ ४३ ॥ 


थे # देखीभागवतपुराणम्‌ # [ माहात्म्णे 
अ्रषणाइसुदेधो 5स्य प्रसेनान्‍वेषणे गतम्‌ | चिरायित॑ प्रिय पुत्र कष्णं रूब्ध्धामुमोद्ह 
य एतांश्टणुयाद्रक्ष्याश्रीमद्वागवर्तीकथाम्‌ । भुक्ति मुक्तिसलभते भक्त्यायश्रपठेदिमाम्‌ 
अपुत्रों लभते पुत्र॑ द्रिद्रो धनवान्भबेस्‌। रोगी रोगात्प्रमुच्येतश्र॒त्था भागधतासतम्‌ 
थम्ध्याधाफाकषन्ध्यावास्टतवत्साचयां 5गना | देवीभागवतंशुत्वालभेत्पुत्रंचिरायुषम्‌ 
पूजितं यद॒ गद्देनित्यंश्रीभागवतपुस्तकम्‌ । तदु गृह तीर्थभूतं हि बसतां पापनाशकम्‌ 
अष्टश्यां घा चतुर्देश्यां नवस्यांभक्तिसंयुतः | यःपठेच्छुणुयाद्वाईपिससिद्धिलमतेपराम्‌ 
पठन्द्विजो वेद्घिद्प्रणीभंबेदु बाहुप्रजातो धरणीपतिः स्यात्‌ | 
बेश्यः पठन्वित्तसम॒द्धिमेति शृद्रो5पि श्टण्वन्स्वकुलोत्तमस्स्थात्‌ ॥५० ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे देवीभागवतमाहात्म्ये देधीभागवतश्रवण- 
माहात्म्यथर्णनं नाम प्रथमोध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयोउ्ध्यायः 
म्यमन्तकमण्यानयितुगतेश्री कृष्णचिरायितेसतितत्पाप्ल्य वसुदेवेन- 
देवीभागवतश्रवणम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
चखुदेवों महाभाग: कथ्थंपुत्रमवाप्तवान। प्रसेनः कुत्न कृष्णेन श्रमताउन्वेषितः कथम्‌ 
बिधिनाकेन कस्माग् देवीभागवतं श्रुतम्‌ | वसुदेवेन सुमते ' बद सूत! कथामिमाम्‌ 
खूत उचाच 
सन्ना जिद्वोजवंशीयो द्वारचत्यां सुखं घसन्‌। सूर्यस्याराधने यत्तो भक्तथ परमस्सला 
अथ कालेन कियता प्रसन्नस्सविता5भधवत्‌ । स्वछोक॑ दर्शयामास तद्भत्या प्रणयेनल 
तस्मे प्रीतष्षभगवान्स्यमन्तकमर्णि ददी । स त॑ बिश्रन्मणि कण्ठे द्वारकामाजगामदह 
हुष्टा त॑ तेजसा श्रान्ता मत्वाइ5दित्यं पुरौकसः । 
कृष्णमूचुस्समम्येत्य सुधर्मायामबस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 


(दितीयो परध्यायः] # चिन्ताकुलवसुदैषघलमीपेनारदागसनम्‌ # ५ 
एषआयातिसवबितादिदृश्लुस्त्यां जगत्पते । श्रुत्धाकृष्णस्तु तद्राच॑ प्रहस्योचाजसंखदि 
सचितानैषभोबालाःसत्राजिन्मणिनाज्यलन | स्यमन्तकेनवायातिमास्थद्लेमभास्थता 
अथधिप्रान्समाहयस्थस्तिधायनपूर्यकम्‌ । प्रायेशयत्समस्यच्येसत्राजित्स्वगृहेमणिम्‌ 
न तन्न मारी दुर्भिक्ष नोपसर्गभयंक्रचित्‌ | यत्रास्ते स मणिनित्यमणमारखुबर्णेदः ॥ 
अथसत्रा जितोश्नाताप्रसेनोनामकर्टिचित्‌ । कण्ठेबदृध्वामणिसयो दयमास्हासेन्धवम्‌ 
सगयार्थ घन यातस्तमद्राक्षीन्सगाधिपः । प्रसेनंसहयं हत्था लिहो जप्नाह त॑ मणिम्‌ 
जाम्बवाद॒क्षराजो5थ दृष्टरा मणिघरं हरिम्‌। हत्वायतंबिलद्वारिसमरणिजपआह धीयेबान्‌ 
खसतंमणिस्घपुत्रायक्रीडनार्थमदात्प्रभुः। अथचिक्रीडबालो5पिमणिसस्धाप्यभास्थरम्‌ 
प्रसेनेपनागते चाथ सत्राजित्पयेतप्यठ। न जाने केन निद्तः प्रसेनो मणिमिच्छता॥ 
अथलोकमुखोद्रीर्णा किंघदन्तीपुरे:भवत्‌ । कृष्णेन निहतो नून॑ प्रसेनोमणिलिप्खुना 

स॒ तं शुभ्राध कृष्णो5पि दुयेशो छिप्मात्मनि । 

मार्ष्ट तत्तस्य पदवीं पुरौकोमिस्सहाइगमल ॥ १७॥ 
गत्वा स विपिने5पश्यत्प्रसेनंद्रिणाहतम्‌ । ययी्टगेन्द्रमन्विष्यक्नसग्बिद्धद्धिताध्यना 
अथ हकृष्णोहदतंसिहं बिलद्वारि विलोक्यथ | उधाय भगधान्वायं रूपया पुरवासिनः 
तिष्ठध्य॑ यूयमत्रेव यावदागमन मम । प्रषिशामरि बिल त्वेतन्मणिहारकलब्धये॥२०४ 
तथेत्युकत्वातुतेतस्थुस्तत्रेवद्धारकौफसः । जगामान्तबिल कृष्णोयत्रज़ाम्बबतोगृहम्‌ 
ऋक्षराजसुत दृष्टा कष्णोमणिधरतदा । हतुमैच्छन्मणि ताबद्धात्री चुक्रोश भीतघत्‌ 
श्रुत्वा धात्रीरवं सच्चा: समागत्यक्षेरादतदा । युयुधेस्घामिना साकमविध्रममहरनिशम्‌ 
एवं त्िनवरात्र तु महयुद्धमभत्तयो: | कृष्णागर्म प्रतीक्षन्तस्तस्थुद्वारि पुरौफसः ॥ 
द्वादशाहं ततो भीत्या प्रतिजग्मुनिजञालयम्‌। तत्र ते कथयामाखुवृत्तान्तंसर्थमादितः 
सत्राजितंशपंतस्तेखर्थ शोकाकुलाभशम्‌ । वखुदेवो महाभागः श्रुत्वापुत्रस्यतांकथाम्‌ 
सुमोह्द सपरीवारस्तदा परमया शुद्या | चिन्तयामास बहुधा कर्थ श्रेयो भवेन्‍्मम ॥ 
अथा5५जगाम मगधान्देवषिप्नेह्वलोकत: | उत्थायतंप्रणम्या5सौघखुदेयो5म्यपूजयत्‌ 
जनारदो5नाम्रयप्पृष्टा बसुदेधमदामतिम्‌। प्रपच्छ च यदुर्रेष्टं कि विन्तयसि तद॒घद॥ 


दर # देखीभागषतपुराणम्‌ # [ माहास्म्ये 
पसुदेष उधाच 
थुत्रो मेउलिप्रियः कृष्ण: प्रसेनानवेषणाय तु। पौरेस्साकंवनंगत्वा निद्तं त॑ तदेक्षत 
असेनघातक दृष्टाविलद्धारे स्॒तंहरिम्‌। द्वारि पौरानधिष्ठाप्य बिलान्तगंतघान्स्थयम्‌ 
बहथयो दिघसायाता नायात्यद्ापिमेसुतः | अतश्शोचामितदुश्रूदि येनलप्स्ये खुतं मुने॥ 
नारद उचाय 
शुश्रप्राप्स्येयदुश्रेष्ट देवीमाराधयामग्विकाम्‌ । तस्याआराधनेनवसद्यःश्रेयोह्मबाप्श्यसि 
चसुदेव उधाच 
भगपन्काहि सा देघी फिंप्रभावामहेश्वरी | कथमाराधनं तसया देवयें कृपया बद ॥ 
नारद उधाच 
घरुदेष महाभाग ःएणु संक्षेपतो मम । देव्या माहात्म्यमतुलं कोधक्तुं विस्तरात्क्षमः 
या सा भगवतीनित्या सश्विदानन्दरूपिणी | परात्परतरादैधी यया व्याप्तमिदंजगत्‌ 
यदाराधनतो ब्रह्मा सजतीदं चराचरम्‌ | याअस्तुत्वा पिनिर्मुक्तो मधुकेटभजाद्बयात्‌ 
विष्णुर्यत्कृपयाविश्व॑ बिभतिभगधानिद्म्‌ । रुद्वस्संहरतेयस्या: कृपापाडुनिरीक्षणात्‌ 
संसारबन्धहेतुर्या सच मुक्तिप्रदायिनी | सा विद्या परमादेषी सेध सर्वेश्वरेश्वरी ॥ 
नघरात्रविधानेन सम्पूज्य जगदम्बिकाम्‌ | नवाहोमिः पुराणश्र देव्यामागवतं शटणु 
यस्यश्रवणमात्रेण सद्यपुत्रमवाप्स्यसि । भुक्तिमुंक्तिनंद्‌रस्था पठताञ्छुण्बतान्वृणाम्‌ 
इत्युक्तो नारदेनाइसों बसुदेवः प्रणस्यतम्‌। उयाच परयाध्रीत्या नारदं मुनिसत्तमम्‌ 
बसुदेव उचाच 
भगवंस्तवधाक्येनसंस्म्त वृत्तमात्मनः । श्रूयतांतब् बक्ष्यामि देवीमाहात्म्यसम्भपम्‌ 
शुरानभोगिराकंसो देवक्यष्टमगर्भतः | शात्वा55्मसत्यूंपापोमांसभायांन्यरुणड्विया 
कारागारे:दमवसं देघकया सहभायया। जात॑ जातं समवचधीत्पुत्रं कंसो5पिपापकत्‌ 
घटपुत्रा निहतास्तेन तदा शोकाकुला भृशम्‌ | अतप्यददेषकीदेवी नक्तंदिवमनिन्दिता 
तदा5हंगगर्गमाहय मुननिनत्था5भिपूज्यथ । निधेद्यदेवकीदुःखमधवोयं पुत्रकाम्यया ॥ 
भगषन्करुणासिन्धो! यादवानां गुरुमंधान | आयुष्मत्पुत्रसम्धापिसाधन बद मेमुने 


ढ्वितीयो5ध्यायः ]# गारदेनपसुदेघस्परतिदेधीभागवतनवाहकथनम्‌ # $ 

ततो गये: प्रखच्ात्मा मामुधाय दयानिधिः । 

[गर्ग उघाय 

घसुदेध ! मदहाभाग ! शएणु तत्साधनस्परम ॥ ४६ ॥ 
या साभगवषंतीदुर्गा भक्तदुर्गंतिहारिणी | सामाराधयकल्याणीं सद्यःश्रेयोहाघाप्स्यलि 
यदाराधनतस्लयें सर्घान्कामानपाप्लुयुः | नकिशिदुदुलभंलोके दुर्गाचनयतांडणाम्‌ 
इत्युक्तो 5हंमुदायुक्तःसभायमुनिषुड्चम्‌ । प्रणम्यपरया भत्तया प्राधोचं घिहिताजलिः 

पसुदेष उपाच 

यद्यस्तिभगवन्प्री सिमैयितेकरुणानिले । तदागुरो ! मद्थ त्वं समाराधय चण्डिकाम्‌ 
निरुद्ध:कंसगेहे 5हं न किश्वित्कतुमुत्सदे । अतस्त्वमेष दुःखाब्येमामुद्धर महामते ! ॥ 
इत्युक्तस्तुमयाप्रीत्तः प्रोधाय मुनिपुड्चः | पसुदेघ ! तघ प्रीत्या करिष्यामि हितं तब 

अथ गर्गमुनिः प्रीत्या मया सम्पार्थितो5गमत्‌ । 

आरिराधयिषणुदुगां विन्ध्याद्रि श्राह्मणेस्सह ॥ ५६ ॥ 
तत्रगत्वा जगद्धात्री सक्ताभीषप्रदायिनीम्‌ । आराधयामास मुनिर्जेपपाठपरायण:॥०७ 
ततस्समाप्तेनियमे घागुधाचाशरीरिणी | । प्रसन्ना5हं मुनेकार्य सिद्धिस्तवभविष्यति 
भरूसारहरणाथांय मया सम्पेरितों हरिः | घसुदेवस्य देवक्यां स्वांशेनाइवतरिष्यति ॥ 
कंसभीत्यातमादाय बालमानकदुन्दुधिः। प्रापयिष्यति सद्यस्तु गोकुले नन्दवेश्मनि 
यशोदतनयांनीत्वास्थगृहेकंसभूभुजे । दास्यत्यथच तां हन्तुं कंसआश्षेप्स्यलिक्षितो॥ 
सा तद्धस्ताद्विनिगंत्य सद्योदिष्यवपुदधेरा | मदंशभूतापिन्ध्याद्री करिष्यतिजगद्धितम्‌ 
इति दद्धचनंश्रुत्वाप्रणम्यजगदम्बिकाम्‌ | गर्गोप्तुनिः प्रसन्नात्मा मथुरामागमत्पुरीम्‌ 
बरदान महादेव्या गर्गाचार्यमुखादहम्‌ । श्र॒त्वा सभायेस्संप्रीत: परांमुदमथाइगमम्‌ 
तदा5६रभ्यपर जाने देवीमाहात्म्यमुसमम्‌ | अधुना5पिहिदेवय्थे ! श्रुतं तथमुखाग्वुजात्‌ 
अतोभागवतं देव्यास्त्वमेव श्रावयप्रभो । मद्भाग्यादेघ देधरषें सम्पाप्तोइसिद्यानिधे॥ 
वर्सुदेवषचः शत्या नारदः प्रीतमानसः | सुदिने शुभनक्षत्रे कथारम्भमथाकरोत ॥ 
फथापिप्नपषिघातार्थद्विजा जेपुनेवाशरम्‌ | मार्कण्डेयपुराणोक्त पेडुदेंब्या: सतवं तथा 


८ # देधीभागषतपुराणम्‌ # [ माद्दात्म्ये 
प्रथमस्कन्धमारस्य श्रीनारदसुखोद्तम्‌ | शु्राववसुदै धश्ध भत्या भागषताग्दतम्‌ ॥ 
नवमे5द्धि कथापूर्ती पुस्तक घाचक तथा प्रसन्न: पूजयामास पखुदेवों महामनाः ॥ 
अथतत्रविलस्यान्तःकृष्णजास्वघतोर्मू थे । कृष्णमुशिषिनिष्पातश्लथाडीजाम्बबानभूत्‌ 
अथागतस्ख तिससो5पि भगवस्तंप्रणम्यच । डयायपरयामत्त्या स्थापराध॑ं क्षमापयन्‌ 
शातो5सि रघुवर्यस्त्वं यद्रोषात्सरितांपतिः | क्षोमं जगामलड्डाचराषणःसाजुगोहतः 
सप्वासिभषान्कृष्णमद्दौरात्म्यंक्षमस्वभोः । ब्रृहियत्करणीयंमे भृत्यो5हं तथ सर्वथा 
घुत्वा जाम्बघतो धाक्यमत्रघीज्ञगदीश्वरः | मणिहेतोरिह प्राप्ता घयम्॒क्षपते पिल्म्‌ 
ऋक्षराजस्ततः प्रीत्या कन्यां जाम्बच्ती निजाम। 
ददी कृष्णाय सम्पूज्य स्यमन्तकमणि तथा ॥ ७६ ॥ 
सतां पल्नों समादाय मर्णिकण्ठे तथाइद्यत्‌। अभिमन्व्यक्षेराजंचप्रतस्थेद्वारकांग्रति 
फथासमापतिदिवसे पसुदेव उदारधीः | ब्राह्मणान्मोजयामास दक्षिणाभिरतोषयत्‌ 
आाशा्याचंप्रयुंजाना द्विजायत्समयेहरि: । आजगामक्षणेतस्मिन्पत्ल्या सहमणिद्धत्‌ 
भायेया सहित ६८णं धसुदेवपुरोगमाः । दृष्ट्रा हर्षाश्रुपूर्णाक्षास्समचापु:परां मुदम्‌ ॥ 
देधषिनारद्श्थाथ कृष्णागमनहर्षित: | आमन्त्य पसुदेषञ्ञ रूष्णं ब्रह्मसभां ययौ ॥८१ 
हरिचरितमिदं यत्कीतितं दुर्यशोघ्नं पठति घिमलभक्तया शुद्धचित्तःस्टणोति । 
स भवति खुखपूर्ण:ः सदा खिद्धकामो जगतिच धपुबो 5न्ते मुक्तिमाग रमेश ॥ 
इतिस्कन्द्पुराणे मानसखण्डे श्रीदेवीभागधतमाहात्स्ये वसुदेघस्य देवीभागचत- 
नवाहश्रधणात्पुश्रप्राप्तिवर्णनं॑ नाम द्वितीयोध्ध्यायः ॥ २॥ 





तृतीयोध्ध्यायः 
स्कन्दागस्त्यसम्पादवर्णनम्‌ 
सूत उचाय 
अथेतिद्यासमन्यत्व श्णुध्वं मुनिसशमाः । देधीसागधतस्यास्य माहात्ण्यं यत्र गीयते 


खुशीयोध्घ्यायः ] # श्राउदेवमनुज्बशान्तवर्णनम्‌ # ६ 
एकदाकुम्मयो निस्तुलोपामुद्रापतिमु नि: । मत्वाकुमारमस्यच्येप्रपच्छविधिथा:कथा: 

खत तस्मे भगधान्स्कन्दः कथयामास भूरिशः । 

दानतीर्थत्रतादीनां माहात्म्योपलिताः फथाः ॥ ३॥ 
चाराणस्याश्चमाहात्म्यंमणिकर्णोसबंतथा। गड्भजायाश्वापितीर्थानांघणितंबहुविस्तरम्‌ 
श्रुत्वाइथ स मुनिःप्रीतःकुमारंभूरिच्येंसम्‌ । पुन:प्रपच्छलोकानांहितार्थकुम्मसम्भषः 

अगस्त्य उवाच 
भगवं॑स्तारकाराते देवीभागधतस्य तु । माहात्म्यं श्रवणे तस्य विधि चापि बद प्रमो 
'देघीमागचतं नाम पुराणं परमोक्तमम । जेलोक्यजननी साक्षाद्वीयते यत्र शाभ्वती ॥ 
स्‍्कन्‍्द उचाच 

श्रीमागवतमाहात्स्यं को वक्तुं बिस्तरात्क्षमः । 

श्णु संक्षेपतरो ब्रद्मनकथयिष्यामि साम्प्रतम॥ ८॥ 
यानित्यासश्विदानन्दरुपिणीजगद्म्बिका । साक्षात्समा श्रितायत्रभुक्तिमुक्तिप्दायिनी 
अतस्तद्वाइुमयी मूर्तिदेवीभागबतं मुने । पठनाच्कूषणाद्यस्य न किंचिदिद दुलेभम्‌ ॥ 
आसीद्िवस्वतः पुत्र:आ्राद्धदेध इतिश्रुतः | सो5नपत्यो5करोदिष्टि वशिष्ठालुमतो ढपः 
डोतार॑ प्रार्थथामास भ्रद्धा५थद्यिता मनोः । कन्याभवतुमेत्रह्म॑स्तथी पा यो विधीयताम्‌ 
मनसाचिन्तयन्द्दोताकन्यामेबाजदोदधिः । ततस्तदुष्यभियारैणकन्येलानामजा 5भवन्‌ 
अथ राजासुतां दरषटा प्रोधाच घिमनागुरुम्‌ | कर्थ संकल्पवेषस्यमिद्द जातं प्रभो तथ 

तच्छ॒त्वा स मुनिरदेध्या श्ात्या होतुव्येतिकमम्‌। 

ईश्वरं शरणं यात इलायाः पुंस्त्वफाम्यया ॥ १५॥ 
मुनेस्तपः प्रभाषाथ परैशालुप्रहासथा । पश्यतां सर्वेलोकानामिला पुरुषतामगात्‌ ॥ 
गुरुणा कृतसंस्कारः खुदघ्युज्ो इथ मनोः खुतः । निधिवेभूवविद्यानांसरितामिधलागरः 
अथ फालेन सुयुश्लस्तारुण्यं समधाप्य थ। स॒गयार्थ धन यातों हयमारुहा सैन्धपम्‌ 
चनाद्वनांतरं गच्छन्यहु यश्नाम सानुगः। देवादघस्ताऊंमाद्रेस्स कुमारों घनं ययी 
कल्मिप्तित्समये यत्र भार्यया5पर्णया सह | अस्मद्रेधदेषस्तु शंकरो भगधान्मुदा ॥ 


१० % देधीभागवतपुराणम्‌ # [ माहात्म्ये 
लदातु मुनयस्सत्र शिववशेनलालसाः | आजम्मुरथ तान्‍्दृष्टा गिरिजा प्रीडिताउसबल्‌ 
रममाणो तु ती दृष्ट्रा गिरिशों संशितवताः | निबृत्ता मुनयो जम्मुर्बैकुण्ठनिलयंतदा 
प्रियाया: प्रियमन्धिच्छड्छियो 5रण्यं शशाप ह । 
अद्यारम्य विशेद्योषत पुमान्योषिद्धवेदिति ॥ २३॥ 
तत आरणस्य त॑ देशं पुरुषा चजेयन्ति हि। तत्न प्रधिष्टः सुझज्नो बभूव प्रमदोत्तमा ॥ 
खीभूताननुगानश्वं धडयां वीक्ष्य विस्मितः । अथ सा सुन्दरी योषावियचारवनेवने 
एुकदासा जगामाउथबुधस्याश्रमसश्निधौ । दरष्टा तां चारुसर्घायीं पीनोन्नतपयोधराम्‌ 
बिबोष्ठीं कुन्ददशनां खुमुखीमुत्पलेक्षणाम्‌ | अनड्रशरचिद्धाड़ुश्वकमे भगवान्चुधः ॥ 
सा5पितं चकमे सुश्नः कुमारंसो मनन्दनम्‌ | ततस्तस्याश्रमेषचासीद्रममाणाबुधेन सा 
अथकालेन कियता पुरूरघसमात्मजम्‌ | स तस्‍्यां जनयामास मित्राधरुणसंभव ! ॥ 
अथवर्षेषुयातेषु कदाचित्सा बुधाश्रमे । स्सृत्वा स्व॑ पूर्वयचत्तांत्त दुःखिता निजेगामह 
शुरोरथाश्रमं गत्वा धसिष्ठस्य प्रणस्यतम्‌ । निवेयदृत्त शरणं ययौ पुंस्त्वमभीष्सती 
चसिष्टो नञातवृतांतो गत्वा केलाशपबेतम्‌ | संपूज्य शंभृं तुशाब भक्तयापरमया युत्तः 
घसिष्ठ उबाच 
नमोनमः शिवाया5स्तु शंकराय कपदिने | गिरिजादद्धागदेहाय नमस्ते चंद्रमौलये ॥ 
सडाय खुखदात्रे ते नमः केलासचासिने । नीलकण्ठाय भक्तानां भुक्तिमुक्तिप्रदायिने 
शिवाय शिवरूपाय प्रपन्नमयहारिणे। नमोत्रृषभवाहाय शरण्याय परात्मने ॥ ३०॥ 
ब्रह्मविष्ण्वीशरूपाय सर्गस्थितिल्येषु च। नमो देवाधिदेवाय घरदाय पुरारये ॥ 
यज्षरूपाय यजतां फलदात्रे नमो नमः | गड़गाधराय सूर्यन्दुशिखिनेत्राय ते नमः ॥ 
पय॑ स्तुतस्स भगवान्धादुरासीज्ञगत्पतिः । वृषारुढो 5ग्बिकोपेतः को टिसूर्यसमप्रभः 
रजताचलसंकाशखिनेत्र्वंद्शेखरः | प्रणत॑ परितुश्ठात्मा प्रोचाच मुनिससमम्‌ # 
शरीभगवाजुवाय 
धरं वरय पिप्र्ष यत्ते मनसि धतंते। इत्युक्तस्तं प्रणम्येलापुंस्त्वमम्यर्थयन्मुनिः ॥ 
अथ प्रसन्नो भगवानुषाल मुनिसशमम्‌। मास पुमान्स भविता मासंनारीमविष्यतति 


त॒तीयो*ध्यायः ] # इलाया:पुंस्ववप्राप्तिवर्णनम्‌ # ११ 


इतिप्राप्यचरं शंभोमंहर्षिजेंगदम्बिकाम्‌ । धरदानोन्मुस्तरीं देघीं प्रणनाम महेश्वरीम्‌ ॥ 

कफोटिवन्द्रकला कान्ति सुस्मितां परिषूज्य ये । 

तुष्टाघ भक्तया सततमिलायाः पुँस्त्वकाम्यया ॥ ४३ ॥ 
जय देषधि महादेबि भक्ताजुअहकारिणि। जयसर्वेसुराराध्ये जयानन्तगुणालये ॥ 
नमो नमस्ते देवेशि शरणागतघत्सले | जयदुगें दुःखहंत्रि दुष्टदेत्यनिषूदिनि ॥७५॥ 
भक्तिगम्ये महामाये नमस्ते जगदग्बिके | संसारसागरोसारपोतीभूतपदाम्बुजे ॥ 
ब्रह्मादयो 5पि विवुधास्त्वत्पादाम्बुजसेवया | विश्वसर्गस्थितिलयप्रभुत्यंसमघाप्लुयुः 
प्रसन्ना भवदेवेशि चतुर्च्गप्रदायिनि । कस्त्वांस्तोस्तुं क्षमोदेषिकेवलंप्रणतो5स्म्यहम्‌ 
णव॑ स्‍्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा | भक्तया वसिष्ठम्ुुनिनाप्रसन्नातत्क्षणादभूत्‌ 
तदोघाय महादेची प्रणतातिहरी मुनिम्‌ | सुदुज्लभवन गत्था कुरू भक््या मदचेनम्‌ 
सुचुस्‍्नं भ्राषय प्रीत्या पुराणं मत्प्रियद्यरम्‌ | देघीमागवर्त नाम नवादह्ोमिद्ठिजोत्तम 
श्रवणादेव सतत पुंस्त्वमस्य भषिष्यति। इत्युत्वाचतिरोधानंगच्छतःस्मशिवेश्वरौ 
वसिष्टस्तां दिशन्नत्वा समागत्याश्रमंनिजम्‌ । समाहूयचरुदुम्नं देव्याराधनमादिशत्‌ 
आश्विनस्य सिते पक्षे संपूज्यजगदुम्बिकाम्‌ | ।नधरात्रविधानेनभ्राधयामासभूपतिम्‌ 

श्रुत्वा भक््याउपि खुद्युम्न: श्रीमद्भागवतासतम्‌ । 

प्रणम्याउभ्यच्ये च गुरु लेमे पुंस्त्वं निरन्‍्तरम्‌ ॥ ५० ॥ 
 शज्यासने5भिषिक्तस्तु घसिष्ठेन महर्षिणा । भव॑ शशास धर्मेण प्रजाश्वेषासुरअयन. 
इंज़े ले विविधेर्यज्षी: संपूर्णवरदक्षिण: । धुत्रेषु राज्यं संदिश्य प्रापदेव्या: सलोकताम्‌ः 

इति कथितमशोष॑ सेतिहासं ख बिप्रा यदि पठति खुभत्तया मानवो था श्टणोति। 
स इह सकलकामान्प्राप्य देव्या: प्रसादात्परमम्ततमथान्ते याति देव्यास्सलोकम्‌ [१ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे देवीभागवतमाहात्म्ये देवीभागधतनवाह- 
श्रवणादिलाया:पुंस्त्वप्रापिवर्णेन नाम तृतीयो5ध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थो ्यायः 
देवीभागवतमाहात्म्यप्रसजेन ऋतवाइुस॒निचरित्रवर्ण नम्‌ 
सूत उचाच 
इति श्रुत्था कथां दिव्यांविचित्रांकुम्मसम्भवः । शुभ्रूषुःपुनराहेद॑ विशाखंधिनयान्वितः 
अगस्त्य उचाय 
देवसेनापते देव विचित्रेयं श्रुता कथा । पुनरन्यञ्य माहाट्म्यं बद्‌ भागवतस्य मे ॥२॥ 
सस्‍्कन्‍्द्‌ उचाय 

मित्रावरुणसम्भूत ! मुने| शटणु कथामिमाम्‌ | यत्रैकदेशमहिमा प्रोक्तो भागचतस्य लु 
चर्ण्यते घर्मविस्तारों गायश्रीमधघिछृत्य च। गायत्या महिमा यत्र तदट्ठागवतमिष्यते॥ 
मगधत्या इदं यस्माक्तस्माद्भागघतं घिदुः । ब्रह्मविष्णुशिधाराध्या परा भगधतीदिसा 

ऋतवागिति घिख्यातो मुनिरासीन्महामतिः । 

तस्य पुत्रो 5भवत्काले गण्डान्ते पौष्णभान्तिमे ॥ ६ ॥ 
ख तस्यजञातकर्मा दिक्रियाश्वक्रेयथाबिधि । च्यूडोपनयनादी श्वसंस्कारानविसो 5करोत्‌ 
यत आरसन्य जातो 5सौपुत्रस्तस्यमदहात्मनः | ततप्वाथसमुनिश्शोकरो गाकुलो 5भवत्‌ 
रोषलोभपरीतात्मा तथा माताउपितस्यच | बहुरोगार्दितानित्यंशुबा दु.खीकृताभशम्‌ 
ऋतधाक्स मुनिश्चिन्तामघापभ्रशदुःखितः । किमेतत्कारणं जात॑ पुत्रोमेःत्यन्तदुर्मततिः 
'फस्यवचिन्मुनिपुत्रस्य बलात्पक्षीं जहारय । मेने शिक्षांपितुर्नाइसौ नय मातुबिमृदधीः 
तो विषणणचित्तस्तु ऋतवागत्रधीदिदम्‌ | अपुश्नता वरं नृर्णा न फदाजित्कुपुञ्रता॥ 
पितृन्कुपुन्नः स्थर्यातान्निर्ये पातयत्यपि। यापज्ञीवन्त्सदापित्रो:केचर्ल दुःखदायकः॥ 

पिन्नोडु:खाय घिग्जन्म कुपुश्रस्थ थ पापिनः । 

खुहदां नोपकाराय नापकाराय घेरिणाम्‌ ॥ १७॥ 
अन्यास्ते मानचालोके सुपुत्नो यदुग्ृहेस्थितः | परोपकारशीलश्व पितुर्मातुः सुखावहः 


चतुर्थो धध्यायः ] # मुनिना रेंवलोम्प्रतिशापः # शझ 


कुपुत्नेण कुल नष्टं कुपुञ्रेण द॒तं यशाः । कुपुत्नेणेह चाउमुत्र दुःखं निरययातना: ॥२६ 
कुपुत्रेणान्ययो नश्ठो जन्म नष्ट कुसार्यया | कुमोजनेन दिघसः कुमित्रेण खुल कुतः 
स्कन्‍्द उधाल 
एवं दुश्स्य पुत्रस्य दुष्टरैरायरणेमुंनिः । तप्यमानो 5निशं काले गत्वा गर्गमपृच्छत ॥ 
अृतवागुधाय 

भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामि बद तत्प्रभो !। 
ज्योतिश्शास्त्रस्य चाचाये पुश्रदौःशील्यकारणम्‌ ॥ १६॥ 
गुरुशुश्रूषया बेदा अधीता पिधिघन्मया । ब्रह्मचारिश॒तं शीर्त्था विधाहोविधिवत्कतः 
भाययासह गाहंस्थ्यधर्मश्ानुष्ठितो5निशम्‌ । पश्चयशविधानशअ्वमयापकारियथाषिधि 
नरकादुबिभ्यताधिप्रनतु कामसखुखेच्छया | गर्भाधानअञ्व पिधिपत्पुजप्राप्त्येमयाकृतम्‌ 
पुत्रोषयं ममदोषेण मातुरदोषेण था मुने | जातोडुःखाबहः पिज्रोदुःशीलोबन्घुशोकदः 
एतन्निशम्य वचन गयगांचायों मुनेस्तदा। विचाये सर्व तद्धेतुं ज्योतिषिद्ञाचमत्रत्रीत 
गे उधाच 
मुने नेचापराधस्ते न मातुनकुलस्य च। रेंचल्यन्तंतु गण्डान्तंपुत्रदी:शील्यकारणम्‌ 
दुष्टे काले यतो जन्मपुशत्रस्यतव भो मुने | तेनेच तथदुःखाय नाउन्यो हेतुमेनागपि॥ 
तदुदुःखशान्तयेत्रह्मज्जगतां मातरं शिवाम्‌ । समाराधय यत्नेन दुर्गा दुर्गंतिनाशिनीम्‌ 
गर्गेस्यचचनंशरुत्वाऋतवाकूको धमूच्छितः । रेघतीं तु शशापा5सौ व्योग्नः पततु रेबती 
दत्ते शापे तु तेनाउथ पूष्णोभश्ञपपातलात | कुमुदाद्रीभासमानं सर्वेलोकस्यपश्यतः 
ख्यातो रेबतकश्थाभूत्तत्पाताटकुमुदाचलः । अतीब रमणीयश्व ततः प्रभूतिसो 5प्यभूत्‌ 
दत्वाशापंचरेवत्येगगॉक्तविधिनामुनि: । समाराध्याम्बिकांदेवीसुखसी भाग्यभागभूत्‌ 
स्कन्‍्द्‌ उचाय 
रेचत्यूक्षस्थ यक्तेजस्तस्माज्ञातातुकन्यफा । रूपेणाप्रतिमालोके द्वितीया श्रीरिवाभवत्‌, 
अथ तां प्रमुचःकन्यांरेघतीकान्तिसस्भवाम्‌ । टृष्टानाम चकारास्यारेघतीतिमुदामुनिः 
निन्‍्येधथ स्थाश्रमे चैनां पोषयामास धर्मतः । अ्रह्मणिः प्रमुबोनामकुमुदादी सुतामिक 


श्ड # दैधीभमागधतपुराणम्‌ # [ माहात्स्ये 

अथ कालेन स प्रोढ़ां द्रष्ट्रा तां रुपशालिनीम्‌ । 

स मुनिश्चिग्तयामास को5सस्‍्या योग्यो घरो भवेत्‌॥ ३५॥ 

बहुधा 5न्येषयंस्तस्या नाससादोचितं पतिम । 

ततो5गझिशालां सम्विश्य मुनिस्तुष्टाथ पावकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ऋन्‍्यावरं तदा5शंसत्प्रीतस्तमपि दृष्यघाद। घर्मिष्ठो बलवान्धीरः प्रियवागपराजितः 
जुरदेमोभ विताभतांमुने5स्या:पृथिवीपतिः । इतिशुत्वाबचो चहेः प्रसन्नो5भून्मुनिस्तदा 
दैधादाखेटकव्याजात्तत्क्षणादागतो वृपः | दुदेमो नाम मेधावी तस्या55श्रमपद मुनेः 
शुत्रो विक्रमशीलस्य बलघान्पीयंधत्तरः | कालिन्दीजठरे जातः प्रियश्नतकुलोद्भवः ॥ 
सुनेराध्रममाषिश्य तमदृष्टा महामुनिम्‌ । आमन्न्य तां प्रिये चेति रेचतीं पृष्टघान्डपः 


राजोचाच 
मदहषिर्भगधानस्मादाश्षमात्क गतः प्रिये। तत्पादौंद्रष्टुमिच्छामिधदकल्या णितस्वतः 
फनन्‍्योचाच 


अश्लिशाल्ामुपगतो मद्दाराज़ मद्दामुनिः | निश्चकामाश्रमातूर्ण राजाउप्याकर्ण्यतदचः 
अथा प्निशालाद्वारस्थं राजानं दुद्दमं मुनि: | राजलक्षणसंयुक्तमपश्यत्प्रश्रयानतम्‌ ॥ 
अणनामच त॑ राजा मुनिःशिष्यमुधाचह | गौतमानीयतामब्य मष्येयोग्यो 5स्तिभूपतिः 
आगतश्विरकालेनजामातेतिविशेषतः । इत्युक्वाइघ्यं ददौतस्मैसो 5पिज़्नाहचिन्तयन्‌ 
मुनिरासनमासीन गृहीताध्यं च भूपतिम्‌ । आशीभिरभिनन्धाथ कुशलटंचाप्यपृच्छतत 
अपि तेडनामयं राजन्यले कोशेसुहत्सखुच । भत्येष्मात्येपुरेदेशेतथा5५त्मनिजनाधिप 
भार्या5स्ति ते कुशलिनी यतः साउश्रैवतिष्टति । 
अतो न पृच्छाम्यस्यास्ते चाउन्यासां कुशलं बद ॥ ४६ ॥ 
राज़ोचाच 
मगवंस्त्वत्मूसादेन सर्वत्रानामयं मम | एतत्कुतूहलं ब्रह्मन्मद्वार्या काउश्र दिचते ॥ 
ऋषिरुधाच 
रेधती नाम ते भार्या रुपेणाप्रतिमा भुषि | पिधतेःत्र कथथ पत्नी तांन पेच्सि महीपते 


आअतुर्थोष्ष्यायः] # रेवत्यादुदंमराशसदहथियाहवर्णनम्‌ # श्ष 


राजोबाज 

खुभदायास्तुया भार्या मम॒ सन्तिगृहेषिमो | जानामितास्तुमगषन्नैषजानामिरेचतीम्‌ 
ऋषिरुधाय 

प्रियेतिसाम्प्रतंराज॑स्त्वयोक्ताया महामते । सा विस्झ्ृताक्षणादेघयातेश्छाध्यतमात्रिया 
राजोचाच 

स्वयोक्कत यन्मषा तन्नो तथचामन्त्रितामया। मुने दु्टो न मे माथःकोपंमा कतुंमहसि 
ऋषिरस्वाय 


राजन्तुर्क त्वया सत्यं न भावों दृषितस्तव | घहिना प्रेरितेनेत्थं भवता व्याहतंबचः 
अद्य पृष्ठो मया चह्निः को5स्या भर्ता भविष्यति। 
तेनोक्त दुदंमो राजा मचिता5स्याः पतिध्रुंधम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सदादत्स्व मया दत्तामिमां कन्यां महीपते। प्रियेत्यामंत्रितापूर्व माधिचारंकुरुष्यभोः 
अत्वैतत्सो 5भचत्तूष्णी चितयन्पुनिभाषितम्‌ | वैघाहिफंपिधितस्यमुनिःकर्तुसमुच्यतः 
अथोद्यतं वियाहाय दृष्टा कन्या5त्रवीन्मुनिम्‌। रेवत्यक्षे घिधाहोमेतातकतु त्वमरहसि 
ऋषिरुषाच 
पत्से ! विधाहयोग्यानि संत्यन्यकक्षाणि भूरिशः । 
शेधत्यां कथमुद्दाहः पौष्णभं न दिधि स्थितम्‌ ॥ ६० ॥ 
कन्योचाच 
शेघत्यक्षं घिनाकालो ममोद्वाहोचितोनहि। अतः संप्रार्थयास्थेतद्धियाहं पौष्णमे कुर 
ऋषिरुषाय 
आतवाड्मुनिना पूर्व रेघतीम निपातितम्‌। भान्तरेचेलते प्रीतिषियाहः स्यात्कथं तथ 
कन्योघाय 
तपः कि तप्तवानेक ऋतवागेष केषल्म्‌ | 
भथता कि तपो नेट्टक्‍्तप्तं धाक्कायमानसः ॥ ६३ ॥ 
जगत्स्नष्टुं समर्थस्त्वं वेदम्यहन्तेतपोबल्म्‌ । रेघत्यूक्ष॑ दिधिस्थाप्य ममोद्वाहंपितःकुरु 


श्द # देखीमागवतपुराणम्‌ # [ माहात्म्ये 


ऋषिरुषाय 
एवं भवतु भद्न्ते यरथैधत्यंत्रषी पिमाम्‌ | त्वत्कृतेसो ममागे5हंस्‍्थापयाम्यद्यपौ ष्णमम्‌ 
स्कन्द्‌ उचाय 
एयमुत्तबा मुनिस्तृर्ण पौष्णम॑ स्वतपोबलात्‌ । यथापूर्वतथाचक्रे सोममा्गे घटोड्धथ 
रेवतीनाप्नि नक्षत्र विधाहविधिना मुनिः। रेधतीं प्रददो राशे दुर्दभाय मदात्मने ॥ 
कृत्या षियाहं कन्याया मुनीराजानमत्रवीत्‌ | कितेईमिलपितं धीरवद्तत्पूरयाम्यहम्‌ 
राजोचाच 
मनोः स्थायंभुवस्याहं वंशज्ञातो :स्मि हेसुने | मनन्‍्वंतराधिपं पुत्र॑त्वत्प्रसादाशकामये 
मुनिरुवाल 
यद्येषा कामना ते5स्ति देव्या आराधनंकुरु । भविष्यत्येचते पुत्रो मजुमेन्चन्तराधिपः 
देवीभागवतं नाम पुराण यत्तु पश्चमम | पश्चरुत्वस्तुतछृत्थालप्स्यसेषमिमतंसुतम्‌ 
रेधत्यां रेबतो नाम पश्चमो भचिता मनुः | वेदविच्छास्रतत्त्वज्ञो ध्मेघानपराजितः ॥ 
इत्युक्तो मुनिना राजा प्रणम्य मुदितों मुनिम्‌। भाययासहमेघाधीजगामनगरं॑निजम, 
पिठ॒पेतामहं राज्यं चकार स महामतिः | पालयामास धर्मात्माप्रजा:पुत्नानिधौरसान्‌ 
एकदा लोमशो नाम महात्मा मुनिरागतः । प्रणिपत्यतमम्यच्ये प्राजलिश्वाब्रवीन्टपः 
राजोधाय 
भगवंस्त्वत्प्रसादेन श्रोतुमिच्छामि भो मुने | देवीभागवतं नाम पुराणंपुश्नलिप्सया 
श्रुत्वा बार्च प्रजाभतु: प्रीतः प्रोधाच लोमशः । 
धन्योषसि राजं॑स्ते भक्तिजाता तैल्ोक्यमातरि ॥ ७७ ॥ 
सुराखुरनराराध्याया परा जगद॒म्बिका | तस्‍यां चेद्गक्तिस्त्पन्नाकार्यसिद्धिभंषिष्यति 
अतस्त्वां श्रावयिष्यामि श्रीमद्भागवर्त हप | यस्‍्यश्रवणमात्रेण न किचिदपिदुर्लभम्‌ 
इत्युत्वा खुदिने ब्रह्मन्कथारम्ममथाकरोत्‌ । पदञ्च॒हृत्वस्स शुक्राघ विधिषद्धार्ययासह 
खमाप्तिदिवसेराजा पुराण व मुनि तथा । पूजयामास धर्मोत्मा मुदा परमया युतः 
हुल्वा नर्वाणमन्त्रेण भोजयित्वा कुमारिका: । 


फह्मो5ध्याय: ] # देवीभागधशअ्रधणविधिषर्णनम्‌ # १७ 


बाडपांश् सपक्तीकान्दक्षिणाभिरतोषयत्‌ ॥ ८२॥ 
अथ कालेन कियता भगधत्याः प्रसादतः । गर्भन्‍्द्धारसाराशीलोककल्याणकारकम्‌ 
पुण्ये५थ समयेप्राप्ते ग्रहे:ः सुस्थानसंगते: । सर्बमडुलूसम्पन्ने रेबती सुचुषे सुतम्‌ 
श्रुत्वा पुश्रस्य जनन॑ स्लात्था राजा मुदाइन्यितः। 
ससुघर्णाम्भसा चक्रे जातकर्म्मादिकाः क्रिया: ॥ ८५॥ 
यथाविधि जल दानानि दत्त्वा विप्रानतोषयत्‌ | छृतोपनयनं राजासाडून्वेदानपाठयल्‌ 
सर्वविद्यानिधिर्जातो धर्मिष्ठो ख्रघिदां वरः । धर्मस्यधक्ताकर्ताच रैधतोनामवीयेबान 
नियुक्तवानथ ब्रह्मा रेवतं मानवे पदे | मन्वन्तराधिपः श्रीमान गां शशास स घर्मतः 
इत्थं देव्या:प्रभावो 5यंसंक्षेपेणोपवर्णितः । पुराणस्यचमाहात्स्यंकोषरूविस्तरात्क्षम: 
सूत उचाच 
कुंभयो निस्तुमाहात्म्यंबिधिभागवतस्य च । भ्रुत्थाकुमारअआाम्यच्येस्वाश्रमंपुनराययां 
इंदं मया भागवतस्यथ विप्रा ! माहात्म्यमुक्तं भधतां समक्षम्‌। 
श्रणोति भक्तवा पठतीह भोगान्भुक्वाइखिलान्मुक्तिमुपेति जानते ॥ ६१॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे श्रीदेधीभागतमाहात्म्ये रेघतनामकमनुपुश्रोत्पत्ति- 
बर्णेनं नाम चतुर्थोद्ष्यायः ॥ ७ ॥ 


न: 





पश्चमो 5ध्यायः 


श्रीमद्देवीभागवतमहापुराणभ्रवणसविस्तरविधिवर्ण नम्‌ 
ऋषय ऊसुः 
खूत सूत मद्दाभागश्नुतं मादात्म्यमुत्तमम्‌ | अधुना श्रोतुमिच्छामःपुराणश्रवस्पेषिधिम्‌ 
सूत उवाय 
श्रुयतां मुनयस्खबेपुराणअधणेविधि: | नराणां श्पण्पतांयेनलिद्धिःस्यात्सावेक्रामिको 
२ 


श्८ # देखीभागवतपुराणम्‌ # [ माहररस्ये 


आदी देवशमाहय मुह फल्पयेत्सुधी: । आरम्यशुलिमास तु मासपदक शुभाषदम्‌ 
हस्सा5श्विमूलपुष्यक्ष अ्रह्ममैत्रेन्द्येष्णये । सत्तिथी शुभवारे च पुराणश्रषर्ण शुभम्‌ ॥ 
शुरुमाहेद ४वेदा छच्ज शशरां "गा ६व्थि उगुणः इक्रमात्‌ । 
घर्माप्तिरिन्दिशाप्राप्तिः कथासिद्धिः पर सुखम॥ ५॥ 
पीडाषथ भूपतिभयं ज्ञानप्राप्तिः क्मात्फलम्‌। पुराणश्रवणेवक्रशोधयेच्छिषमाषितम्‌ 
अथवा धीतये देव्या नवरात्रयतुष्टये | श्टणुयावन्यमासेडपि तिथिवारक्षेशोधिते ॥ 
खंभारं याद्र्श कार्य चिघाहादी व ताहशम्‌ | नवाहयशेचाप्यस्मिन्धितेयं यत्नतोदुधः 
खहदहाया बहचः कार्या दंभलोभविषर्जिताः | चतुराश् धदान्याश्य देधीभक्तिपरा नराः 
प्रेष्या यत्नेन बर्तियं देशेदेशे ज़नेजने | आगन्तव्यमिहावश्यं कथा देव्या भविष्यति 
सौराश्ध गाणपत्याश्व शैवा:शाक्ताश्रवैष्णवा: । सर्वेषामपिसेष्येयंयतोदेघास्सशक्तयः 
श्रीमद्रेवीभागवतपीयूषरसलो रुपैः । आगन्तव्यं घिशेषेण कथार्थ प्रेमतत्परे: ॥१२॥ 
ब्राह्मणादाश्र ये धर्णा: खियध्ाश्रमिणस्तथा । 
सफामाश्चापि निष्कामाः पातव्यंतः कथासतम्‌ ॥ १३ ॥ 
नाथकाशःकदाचित्स्यानक्षवादश्रवणे5पितेः। आगन्तव्यंयथाकालंयशेपुण्याक्षणस्वितिः 
पिनयेनेच कर्तव्यमेघमाकारणं रृणाम्‌। आगतानां थे कर्तव्यंचासस्थानंयथोचितम्‌ 
कथाश्थान॑ प्रकर्तव्यं भूमीमाजेनपूर्वेंकम्‌ । छेपनं गोमयेनाथ विशालायां मनोरमम ॥ 
फायेस्तु मण्डपोरम्योरंभास्तम्भोपशोमितः | वितानमुपरिष्ात्तुपताका'बजराजितः 
घक्तुश्चवासन दिव्यं खुखास्तरणसंयुतम्‌ । रखितव्य॑ प्रयत्नेनप्राइमुखंचाप्युदक्मुखम्‌ 
यथोचितानि कुर्वोत्त श्रोतणामासनानि च । नृणां चैचाथनारीणां फथाश्रवणहेतवे 
बाग्य्मीदांतश्थ शाखहो देव्याराधनतत्परः । दयालुनिस्स्‍्पृद्दोदक्षोधीरोषक्तोत्तमोमतः 
ब्रह्मण्यों देघताभक्त: फथारसपरायण: । उदारोलोलुपो नप्नः श्रोताहिसादिधवजितः 
पाखण्डनिरतो लुग्धः खैणो घमेध्चजस्तथा । निष्ठुरःकोधनो घक्ता देधीयहेनशस्यते 
संशयच्छेदनायेकः पण्डितश्व॒ तथागुणः । श्रोत॒योधकृद॒व्यप्र: कार्य्योचक्तुस्सहायकूद्‌ 
मुहर्सदिवसादर्याग्धपतृथ्रोत्रादिभिजेने: । फरतेव्यं क्षौरकर्मादि ततो नियमकल्पनम्‌ 


पश्चमोध्थ्यायः ] # देघीसागधशश्रधणविधिधर्णनम्‌ # श्६ 
अरुणोद्यवैछायां ल्लायाच्छौचंघिधायच । 'सन्ध्यातपेणकार्यक नित्यंसंक्षेपतन्वरेत्‌ 
कथाश्रवणयोग्यत्वसिडये गाश्दापयेत्‌ | समस्तविश्नदतोस्मादी गणपति यजेत ॥ 
कलशांध्या पिसंस्थाप्यपूजयैसत्रद्ग्धिधान्‌। बटु क॑ क्षेत्रपाल्ख योगिनीमात्कास्तथा 
तुललीं चापिसम्पूज्य ग्रहान्विष्िणुश्वशडुरम्‌ | नधाक्षरेण मनुना पूजयेज्नगदम्बिफाम्‌ 
सर्वोपचारेस्सम्पूज्य श्रीमागवतपुस्तकम्‌ । 
श्रीदेव्याघाड़मयीं मूति यथावच्छोभनाक्षरम्‌ ॥ २६ ॥ 
कथाघिप्नोपशान्त्यर्थवृणुयात्पश्चचाडवान]जाप्योनवाणं मन्त्रस्तैःपाख्य स्सतसतीस्‍्तथः 
प्रदक्षिणनमस्कारान्हत्वांतेस्तुतिमाचरेत्‌ । कात्यायनि'महामाये|भवानि! भुबनेश्वरि 
संसारसागरेमग्न॑ मामुद्धर कृपामये || ब्रह्मविष्णुशिवाराध्ये! प्रसीद्‌ जगद स्थिके ॥३२ 
मनोमिलषितं देवि! धरं देहि नमो5स्तुते। इति सम्प्राथ्ये शरणुयात्कथां नियतमानसः 
बक्तारश्वापि सम्पृज्य व्यासबुद्ध्या यतात्मधान। 
माल्यालडुगरपस्रायस्लंभूच्य प्रार्थयेश तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सर्वशास्रेतिहासशा व्यासरूपां नमो5स्तुते | कथायन्द्रोदयेनानतस्तमस्तोम॑ निराकुरु 
तदग्रे तुनवाद्ान्तंकत्तेव्यानियमास्तदा । घविप्रादीनुपवेश्यादो सम्पूज्योपषिशेत्स्वयम्‌ 
श्रोतव्यंसाचधानेन चतुर्वेगफलापये | शृहपुत्रकलन्नाप्तथनचिन्तामपास्य थे ॥३७ ॥ 
सूर्योदय समारम्य किब्नित्स्यें:घशेषिते । मुहक्तमात्रे विश्वम्य मध्याहे धाययेत्सुधीः 
मलसमूत्रजयायैषां लघु भोजनमिष्यते । हृिष्याक्षं घर भोज्यं सहृदेव कथा्थिना ॥ 
अथवास्यात्फलाहारीपयोभुग्वाघुताशन: । यथास्याश्षकथाधिप्नस्तथाकार्यचिचक्षणः 
कथाश्रवणनिषछ्ठानांवद्यामिनियम ठद्विज्ञा: | शहाविष्णुमहेशानां मध्ये ये भेददर्शिनः ॥ 
देधीमक्तिविद्दीनायेपाखण्डाहिंसकाःखलाः । धिप्रदुहोनास्तिकायेनतेयोग्या:फथाश्रंवे 
ब्रह्मम्यह रणे लुब्घा: परदारघनेषु थ। देधस्घहरणे तेषां नाइघिकारः कथाअरवे ॥४३ 
ब्रह्मधारीचभूशायीसत्यवक्ताजितेन्द्रियः: | कथासमाप्तौभुझजीतपत्राषल्यायतात्मधान्‌ 
चुन्ताकशकलिन्दश तेलआ डिदल मधु | दग्धमन्नंपर्युषितं माथदुष्टं त्यजेबु जती ॥ 
आमिषद्ध मसरान्नमुदक्पादृष्मेष थ। रखोनं घूलक हिगुं पलाण्ड गज़न तथा ॥ 


२० # देधीभागवतपुराणम्‌ # [ मादात्म्ये 
कृष्माण्डं नल्िकाशाक न भुजञीत कथागती । का्मंक्रोधंमदंलोमंदम्मंमानज् बजयेत्‌ 
पिप्रश्ुवपतितयात्यश्वपाकयबनान्त्यजै: | उदक्पया वेदबाहोन वदेय: कथाबती ॥ 
बेदगोगुरुषिप्राणां स््रीराशां महर्ता तथा । देवानां देवभक्तानां न निन्‍दां शरथ्ुयादषि 
विनयंचाजंब शौच दयाज्ष मितमाषणम्‌। उदार मानसश्रेष कुर्याथस्तु कथावती ॥ 

श्विश्री कुष्ठी क्षयी रू्णो भाग्यहीनमश्व पापकृत्‌ । 

द्रिद्रश्वानपत्यश्व भक्तयेमां श्टणुयात्कथाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

चन्ध्या था काकवन्ध्या वा दुर्भगा था स्ुतामेका । 

पतद्ुभाँगना या च ताभिः श्राव्या तथा कथा ॥ ५२ ॥ 
घर्मार्थकाममोक्षांश्व यो बाउछ॒ति विनाश्रमम्‌। भगवत्याभागधषतंश्रोतव्यं तेन यत्षतः 
कथादिनानि चैतानि नवयक्षः समानि हि। तेथु दत्त हुतं ज़ममनन्तफलदं भवेत्‌ ॥ 
पं ब्रतं नवाहन्तु हृत्वोद्यापनमाचरेत | मद्दाष्टमीजततं यद्धत्तथा कार्य फलेप्सुमिः ॥ 
निष्कामा:अ्रवर्णनैच पूतामुक्तिवजन्ति हि। भोगमोक्षप्रदा नृणां यतो भगवती परा॥ 
पुस्तकस्यचघक्तश्वपूजाफार्या तु नित्यशः । बकत्रादत्तं प्रसाद॑ तु ग्रह्ीयाद्वक्तिपूर्वकम्‌ 
कुमारीःपूजये ब्वित्यंभोजयेत्प्रार्थयेश्व यः । सुवासिनीश्व विप्रांश्व तस्यसिद्धिनेसंशयः 
गायध्यानामसाहर्य॑ समाप्तावथवापठेत्‌ । विष्णोर्नामसहस्तञ्ष स्वदोषोपशान्तये ॥ 

यस्य स्खुत्या च मामोत्तया तपोयशक्रियादियु । 

न्यूनं सम्पूर्णतां याति ठस्मादिष्णुश्न कीतेयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
देव्याःसप्सशतीमन्त्रे: समाप्तो होममावचरेत्‌। देवीमाहात्म्यमूलेननवाणमनुनाउथवा 
गायश्ष्या त्वथचाहोमः पायसेन ससपिषा | यतोभागवत त्वेतद्वायत्रीमयमीरितम ॥ 
धाचकंतोषयेत्सम्यग्वल्रभूषाधना दिभिः । प्रसन्‍ने वाचके सर्चाः प्रसश्नास्तस्य देवता: 

ब्राह्मणान्मो जयेद्वत्या दृक्षिणाभिश्वतोषयेत्‌ । 

पृथिव्यां देचरूपास्ते तुष्टेष्वेष्वीप्सितं फलम्‌ ॥ ६४ ॥ 

खुबाखिनी: कुमारीश्ध देधीभत्तया च भोजयेत्‌ | 

ताम्यो5दपि दक्षिणान्दस्वा प्रार्थयेत्सिद्धिमात्मनः ॥६५ ॥ 


पश्ञमोष्थ्यायः ] # देघीभागव्तश्रष्णफलघर्णनम + रे 


दर्याह्दनानियान्या निसुषणेड्राःपयस्थिनीः | हयानिभान्मेदिनीअ्वतस्यस्यादक्षयंफल्म्‌ 
देघीभमागवतञ्जतलिखितं शोमनाक्षरम्‌ । हैमसिंहासने स्थाप्य थट्टयर्म्रेण वेशितम ॥ 
अष्टस्यांचानवस्याञवायकायाचितायच | द्यात्समोगान्भुक्‍त्वेहदुलेभंमोक्षमाप्लुयात्‌ 
द्रिद्रो दुर्बंडोबालस्तरुणोजरठो पिया । पुराणवे्तापन्ध:स्यात्पूज्यों मान्यश्वसर्वदा 
सन्ति छोकस्य बहयो गुरवो गुणजन्मतः । सर्वेषामपि तेषां थ पुराणज्ञः परो गुरु 
पौराणिकोब्ाह्मणस्तुव्यासासनसमाधश्रितः | असमाप्तेप्रसंगेतु नमस्कुर्याश्षकस्यचित्‌ 

पीराणिकीं कथां दिव्यां येपपि शएण्वन्त्यमक्तितः । 

तैषां पुण्यफल नास्ति दुःखदारिद्रधभागिनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
असम्पूज्यपुराणन्त॒ताम्बूलकुछुमादिभिः । येः्ण्वन्तिकथां देव्यास्तेदरिद्वाभवन्तिद्दि 
फीर्स्यमानांकथांत्यकत्वायेन् जन्त्यन्यतोनरा: ।भोगान्तरैप्रणश्यन्तितेषांदाराश्चवसस्पदः 
येचतुड्डासनारूढाःकथां?रण्वन्तिदाम्मिका:। तेघायसाभपन्त्यत्रभुक्त्वा निरययातना: 
येचाद्यासनसंस्थाश्वयेचीरासनसं स्थिता:। ःएण्वन्तिचकर्थां दिव्यांतेस्यु रजुनशा खिनः 
कथायांकीरत्य॑मानायां ये चदन्तिदुरुत्तरम्‌ | रासभास्तेमचन्तीहकहकलासास्ततः परम्‌ 

निन्दन्ति ये पुराणशान्‌ कथाम्वा पापहारिणीम्‌ | 

ते तु जन्मशतं दुष्टाः शुनकाः स्थुने संशयः ॥ ७८ ॥ 
ये श्ण्वंति कथां चक्‍तु:ःसमानासनसंस्थिताः । शुरुतल्पसमंपापं लूभनन्‍्ते नरकारूयाः 
ये याप्रणस्यश्एण्यंतितेभवन्तिविषदुमा: । शयाना ये८पि >एण्वन्ति भवन्त्यजगराहयः 
ये कदाचन पौराणीं नम्टण्घन्ति कथांनरा: | ते घोरं नरक भुक्याभवन्तिधनसूकराः 
ये कथां ना5नुमोदन्ते विध्नंकु्षन्तियेशठा: । फोटयब्दंनिरयंभुक्‍्वाभवंतिप्रामसूफराः 
आसन भाजन द्रव्यं फलंघञ्लाणि कम्बलम्‌। पुराणशाय यच्छन्तितेत्रजन्तिहरेःपदम्‌ 
पुराणपुस्तकस्यापि ये पर्ट चसन॑ नवम्‌ । प्रयच्छन्ति शुभ सत्र ते नरास्खुखभागिनः 
पुराणानांतु सर्वेबांश्रवणाद्स्फर्ल लमेत्‌ | तस्माच्छतगुणं पुण्य देघीभागबतालमेत्‌ 
यथासरिस्सुप्रवरा गड्भादेवेषु शडडुरः । काव्ये रामायण यद्वज्ज्योलिष्मत्खु यथारघिः 
आहादकानां यन्द्श्ध धनानांख यथा यशः । क्षमावतांयथाभूमिगांम्मीयं सागरोयथा 


श्र # देवीमांगबशपुराणम्‌ » [ माद्दात्म्ये 


मंत्राणां खैब सादित्री पापनारो दरिस्खतिः। 

अंष्टादशपुराणानां देघीभागवतं तथा ॥ ८८॥ 
येनकेनाप्युपायेन नवहत्थः शटणोति चेत्‌ | न शक्यं तत्फलंबक्ुंजीयन्मुक्तस्सपवहि॥ 
राजशत्रुभये प्राप्ते मद्ामारीमये तथा । दुर्सिक्षे राष्ट्रंगे च तच्छांत्येश्टणुयादिदम्‌ 
भृूतपेतचिनाशाय राज्यलाभाय शबत्रुतः | पुत्रछाभाय श्टणुयाइबीमायव्त द्विजाः ॥ 
श्रीमद्वागचर्त यस्तु पठेद्धा श्रणुयादपि । श्ोकार्द श्लोकपादंबास यातिपरमांगतिम्‌ 
भगषत्या स्वयंदेव्या श्लोकार्डनप्रकाशितम । शिष्यप्रशिष्यद्वारेण तदेवचिषुलीकृतम्‌ 

न गाधज्याः परो धर्मो न गायश्याः परन्तपः । 

न गायत्ष्या: समो देवो न गायध््या: परो मलुः ॥ ६७॥ 
गातारंत्रायतेयस्माद्रायत्री तेन सोच्यते | साउत्र भागते देवी स रहस्या प्रतिष्ठिता 
अतोभागघषतस्यास्यदेव्या:प्रीतिकरस्यच । महांत्यपिपुराणानिकलांनाहेन्तिषोडशीम्‌ 

श्रीमद्वागवर्त पुराणममलं यदुव्नाह्मणानां धन 

धर्मों धर्ंसुतेन यत्र गदितो नारायणेनामलः। 
गायधच्याश्व रहस्यमत्र च मणिद्वीपश्च संबर्णितः 

श्रीदेष्या हिमभूम्ते भगवती गीता च गीता स्वयम्‌॥ ६७ ॥ 

तस्माज्नास्य पुराणस्यलोकेःन्यत्सद्ृशम्परम्‌ । अतस्सदेबसंसेव्यं देवीभागधतंद्विजाः 

यस्या. प्रभावमखिलं न हि वेद धाता नो वा हरिने गिरिशो नहिचाप्यनन्तः 
अंशांशका अपि च ते किमुता5न्यदेवास्तस्ये नमो5स्तु सततं जगदम्बिकाये 
यत्पादपड्डुजरजः समघाप्य घिश्व॑ ब्रह्मा खुज़त्यनुदिनं थे बिभति विष्णुः । 
रदृभ्थ संहरति नेतरथा समर्थास्तस्ये नमो5स्तु सततं जगदम्बिकाये ॥ 
खुधाकुपारान्तख्िद्शतरुघारी घिरूसिते 

मणिद्वीपे चिन्तामणिमयगृहे चित्ररुचिरे । 
बिराजन्तीमम्यां परशिवष्टदि स्मेरवदनां 

नरोध्यात्वा भोग भजति खलु मोक्ष च लमते ॥ १०१ ॥ 


पशमोडघ्यायः ] # देधीमागधतश्रवणविधिपर्णनम्‌ # श्३ृ 


ब्रहेशाज्यूतशकायेमेदषिमिरुपासिता । जगतां श्रेयले खाउस्तु मणिद्वीपाधिदेता ॥ 
इति श्रीस्कन्द्पुराणे मानसलण्डे देधीभागवतमाहात्म्ये देघीमागवतश्रथण- 
विधिवण्ेन नाम पदश्चममोष्ष्यायः॥ ५॥ 





समाप्तमिद स्कान्दीयं माहात्म्यम्‌ 


वेदांगाक्‍्िकुशलशेलशिखिनां घूले तु संचत्सरे 

राधे मासि व मेचके हरितिथों सप्ताचिषो घासरे | 
माहात्म्यं जगद्म्बिकांप्रियुगलं नत्वाउम्बिकाप्रीतये 

पूति रामपदेन नीतममलं स्कान्दीयमेतच्छुमम्‌ ॥ १॥ 


श्रीमगवती मणिद्वीपाधिदेवता जगद्म्बिकां बिजयते 


॥ शुभमस्तु ॥ 


+> ०-0 के 0----- 


# श्रीगणेशायनमः # 
श्रीमन्महामुनिषेदष्यासविरचितम्‌ 


देवीभमागवत पुराणम्‌ 
प्रथमम स्कन्धम्‌ 


>पा ०#०---: 


ध्रथमो 5ध्यायः 
श्रीदेवीभागवतस्य महापुराणल्वादिसिद्धान्तनिणणयः 
ग्रन्था रस्भमज्जलवणनपूवकर्षीणां पुराणविषयःप्रश्नः 
ड० सर्वेच्नेतन्यरूपां तामायां षिचां च घीमहि | बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ 
शौनक उचाय 
सूत सूत मदाभाग ' घन्यो5सिपुरुषष॑स । यद्घीतास्त्वया सम्यकपुराणसंहिता:शुभाः 
अष्टादृश पुराणानि कृष्णेन मुनिनाइनघ । कथितानि खुद्व्यानिपठितानित्वयाइनघ 
पश्चलक्षणयुक्तानिसरहस्यानिमानद्‌ | त्वयाज्ञातानिसर्घाणि व्यासात्सत्यवतीसुतात्‌ 
अस्माक पुण्ययोगेन प्राप्तस्त्वक्षेत्रमुस्मम्‌ । दिव्यंधिश्वसनपुण्थंकलिदोषधघिघजितम्‌ 
समाजो5यं मुनीनां हि श्रोतुकामो5स्ति पुण्यदाम्‌ । 
पुराणसंदितां सूत ! ध्ृद्दि त्वं न: समाहितः ॥ ६ ॥ 
दीर्घायुभेष सर्वेश्ष! तापत्रयविचजितः | कथयाद्य महाभाग पुराण ब्रह्मसंमितम ॥ 
श्रोत्रेन्द्रिययुताः सूत नराःस्वादविच्क्षणा: | नशरण्वंतिपुराणानिवंचिताधिघिनादिते 


अथमोध्थ्यायः ] # शौनकप्रशक्षवर्णनम्‌ # २९ 


यथा जिहेन्द्रियाह्ादःघड्रसे:प्रतिपयते । तथाश्रोत्रेन्द्रियाहादोधयोमिःसुधियांस्म्ृतः 
अश्रोत्रा:फणिनंकामंमुहां सिदहिनमोग॒ुणः । सकर्णायेन ?ण्वंति तेडप्यकर्णा:करथंन थ 
अतः सर्वेद्विजा:सौस्य[श्रोतुकामाःसमाहिताः । धर्तेन्तेनेमिषारण्येक्षेत्रकलिभयादिताः 
येनफ्रैनाप्युपायेन कालातिवादहन स्मृतम्‌ । व्यसनैरिह मूर्खाणां बुधानांशासत्रखिन्तनेः 

शाख्राण्यपि विच्चित्राणि जल्पवादयुयानि च | 

(जिविधानि पुराणानि शाख्राणि विषिघानि थ। 

वितंडाच्छलयुक्तानि गर्वाम्षकराणि ज ॥ १॥ ) 

नानार्थवादयुक्तानि हेतुमंति बृहंति च॥ १३॥ 
साक्त्विकं तत्र वेदान्तंमीमांसाराज़संमतम्‌ | तामसंचन्यायशास्त्रहेतुवादाभियं त्रितम्‌ 
सर्थषच पुराणानि त्रिगुणानिकथानकी: । कथितानि त्थया सौम्य पद्भलक्षणवन्तिय 
सत्र भागवत पुण्य पञ्चमं॑ वेदसम्मितम्‌ | कथितं यक्ष्यया पूर्य सर्वेलक्षणसंयुतम्‌ 
उद्देशमात्रेण तदा कीतितं परमाहुतम्‌ । मुक्तिप्रदं मुमुक्षणां कामदं धर्मदं तथा ॥ 
'बिस्तरेणतदास्याहिपुराणोत्तममादरात्‌ । श्रोतुकामा द्विजाःखर्वे दिब्यंभागवतंशुभम्‌ 

त्वं तु जानासि धमेश्न ' पौराणीं संहितां किल । 

कृष्णोक्तां शुरुमक्तत्वात्सम्यक्सस्वगुणाश्रयः ॥ १६ ॥ 
श्रुतान्यन्यानिसवेक्षत्थन्मुखान्षिःस्तानिव । नेधतृप्तित्॒जामो 5द्यछुघापानेईमरायथा ॥ 
'धिक्‌ सुधां पिबतां सूत मुक्तिनेंष कदायन । पिबन्भागप्तं सद्योनरोमुच्येतसंकटाल्‌ 
सुधापाननिमित्त यल्कृता यज्ञा सहस्रशः | न शान्तिमधिगच्छामःसूतसधांत्मनावयम्‌ 
मखानां हि फलंस्वर्ग:स्थगांट्प्रच्यवनं पुनः | एवं संसारसक्रेस्मिन्श्रमणंचनिरन्तरम्‌ 
खिना शानेन सर्वश नेयमुक्तिः कदाचन । भ्रमतां फालचक्रेइश्॒ नराणां त्रिगुणात्मके 
अतः सर्वेरसोपेत॑ पुण्यं भागषतं घद । पायन मुक्तिदं गुह्यं मुम्ुक्षणां खदा प्रियम्‌ ॥ 


इति श्रीदेधीभागवते महापुराणेडछटादश बष्मट्रग ५ (कै) या प्रथमस्कन्वे शौनक- 
प्रक्षो नाम दक्गयः ॥ १ ५, 


द्वितीयो5ध्यायः 
भगवतीस्तुतिपूर्वकग्रन्थसंख्याविषयवणनम्‌ 
श्रीसूत उचाय 
चन्यो5हमतिभाग्योहं पावितो5हं महात्मभिः | यत्पृष्टंसुमहत्पुण्यपुराणं॑वेद्विश्वुतम्‌ 
शब्‌हं संप्रधक्ष्यामि सर्वश्र॒त्यर्थसंमतम्‌ | रहस्यं सर्वशास्राणामागमानामनुत्तमम ४ 
नत्वा तत्पदपंकर्ज सुललितं मुक्तिपदं योगिनां 
ब्रह्माचरपि सेवितं स्तुतिपरेध्येय मुनीन्‍द्रेः सदा। 
धक्ष्याम्यद्य सबचिस्तरं बहुरसं श्रीमत्पुराणोत्तमं 
भत्त्या स्वरसालयं मगधतीनाम्ना प्रसिद्ध द्विजाः:॥ ३ ॥ 
या विद्येत्यभिधीयते श्रतिपथे शक्ति: सदा55च्या परा 
सर्वशा भचवन्धछित्तिनिषुणाः सर्वाशये संस्थिता | 
दुक्षया सुदुरात्मभिश्च मुनिभिध्यानास्पदम्पापिता 
प्रत्यक्षा भवतीह सा भगवती सिद्धिप्रदा स्यात्सदा ॥ ४ ॥ 
सट्टा खिल जगदिदं सदसत्स्थरूपं शत्तया स्थया त्रिगुणया परिपाति विभ्वम्‌ । 
संडत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वेविश्वजननी मनला स्मरामि॥ ०॥ 
श्रह्मा सुज़त्यखिलमेतदिति प्रसिद्ध पौराणिकश्व कथितं खलु वेदविद्ठिः । 
विष्णोस्तु नाभिकमले किल तस्य जन्म तेरक्तमेव सज़ते नहि स स्थतन्त्र: ॥ ६ ॥ 
विष्णुस्तु शोषशयने स्वपितीतिकाले तपश्नाभिपदमुकुले खलु तस्य जन्म। 
आधारतां फिल गतो5त्र सहस्नमोलिः संयोध्यतां स भगधान्‌ हि कथथ॑ मुरारि:॥$ ॥ 
पकाणंवस्य सलिलं रसरूपमेध पात्र बिना नहि रसल्थितिरस्ति कश्ित्‌। 
या सर्वभूतषिषये किल शक्तिरूपा तां सर्वभूतजननीं शरणं गतोडस्मि ॥ ८ ॥ 
योगनिद्रामीलिताक्ष विष्णु दृष्टांबबुजे खितः । अजस्तुष्टाष यां देवीं तामदं शरणंत्रजे 


दवितीयो5ध्यायः ] # पुराणलक्षणवर्णनम्‌ # शक 
तां ध्यात्या सगुणां मायां मुक्तिदां निर्ग्णां लथथा | 
चच्ये पुराणमखिल *टउण्यन्तु मुनयस्त्यिद्द ॥ १०॥ 
पुराणमुत्तमं पुण्य श्रीमद्भागघतामिघम्‌ | अष्ादश सहस्ताणिश्छोकास्तश्र तु्ंस्क्ृरताः 
स्कन्धाद्वादशचेचा5तकृष्णेनविहिताःशुभाः । त्रिशतंपूर्णमध्यायाअष्टाद्शयुताःस्ख्ताः 
बिंशति:ः प्रथमे तत्र द्वितीये द्वादशीष तु । त्रिंशच्चेष तृतीये तु चतुर्थ पदञ्मचिंशतिः ॥ 
पञ्नत्रिशतथा धध्यायाः पञ्चममे परिकीतिताः | एकरत्रिशसथा बष्ठे चत्थारिशश्वसप्तमे 
अप्टमे तस्वसंख्याश्व पंचाशन्षयमे तथा | भ्रयोदशतु संप्रोक्ता दशमेमुनिना किल ॥ 
तथा चेफादशस्कन्ये चतुधिशतिरी रिताः | चतुरदेशेष चाइध्यायाडादशे भुनिसततमाः 
एवं संख्या समाख्याता पुराणेपस्मिन महात्मना। 
अष्टादशसहस्लीया संख्या च परिकीतिता ॥ १७ ॥ 
सर्गश्व प्रतिसगंश्व वंशों मन्धन्तराणि थ | वंशासुचरितं चैध पुराणं पश्चलक्षणम्‌॥ 
निगुंणा या सदा नित्या व्यापिका5बिकृता शिवा | 
योगगम्या5खिलाधारा तुरीया या च संस्थिता ॥ १६॥ 
तस्यास्तु सास्विकी शक्ती राजसी तामसी तथा। 
महालक्ष्मी: सरस्वती महाकालीति ताः ख्रियः ॥ २० ॥ 
तासां तिसणांशक्तीनांदेहांगीकारलक्षण: । सृच्टयर्थंथसमा ख्यातःसर्ग शास्रविशारदै: 
दरिदुहिणरुद्राणांसमुत्पशिस्ततःस्म्ता । पालनोत्पत्तिनाशार्थ प्रतिसगेस्स्खतो हिसः 
खसोमसूय्यद्ववानां च राश्ञां वंशप्रकीरतनम्‌ । हिरण्यकशिप्वादीनांबंशास्तेपरिकीतिताः 
स्वायम्भुबमुखानांच मनूनां परिषर्णनमम्‌ | कालसंख्यातथा तेषां तशन्मन्वन्तराणिय 
तेषां चंशानुकथन बंशानुचरितं स्मृतम्‌ | पदश्चलक्षणयुक्तानि भवन्ति मुनिसत्तमाः ॥ 
सपादलक्षं व तथा भारत मुनिना कृतम्‌ | इतिहास इति प्रोक्त पश्चमं॑ बेदसम्मितम्‌ 
शौनक उधाच 
कानि तानि पुराणानि ब्रूहिसत सचिस्तरम्‌ । कतिसंख्यानिसर्वश्षश्रोतुकामाधयंत्विद 
फलिकालबिभीताः स्मो नेमिषारण्यधालिनः । 


२८ # देखीमागवतपुराणम्‌ # [१ स्‍्कन्‍ते 
प्रह्मणा5त्र समादिष्ठाश्यक्क दस्चा मनोमयम ॥ २८ ॥ 
कथितंतेननः सर्चान्गच्छ॑त्वेतस्यपृष्ठतः | नेमि: संशीर्यते यत्र स देशः पाचनः स्म्ठतः 
ऋलेस्तत्र प्रधेशोन फदाचित्संभविष्यति। तावत्तिष्ठंतु तत्रेव यावत्सत्युगं पुनः 
सच्छुत्वा बन तस्य गृहीत्वा तत्कधानकम्‌। चाल्यन्निर्गतस्तृर्ण सर्वदेशदिदृक्षया 
चेत्यापत्र खालयंश्रक्र नेमिःशीर्णो5श्रपश्यतः । तेनेदं नेमिष्ं प्रोक्त क्षेत्रे परमपावनम्‌ 
ऋलिप्रवेशो नेयात्र तस्मात्स्थानंकृतम्मया । मुनिभिःसिद्धसंघैश्चकलिभीतेमेहात्मभिः 
पशुद्दीना: कृतायज्ञा:पुरोडाशादिमिः किल । कालातिवाहनंकार्य यावत्सत्ययुगागमः 
भाग्ययोगेनसंप्राप्त: सूत' त्वं चाइत्रसर्वंथा । कथया5द्यपुणाणं हिपावन ब्रह्मसंमितम्‌ 
सूतां शुभ्रषघः सर्वे चक्ता त्वं मतिमानथ । निर्व्यापारा व्य॑ नूनमेकचित्तास्तथेव च 
स्व सूत! भष दीर्घायुस्तापत्रयविषर्जितः | कथयाद्य पुराणंहि पुण्यं भागवत शिषम्‌ 
यत्रधर्मार्थकामानां घर्णनं विधिपूर्वकम्‌ | विद्यांप्राप्पतया मोक्ष/कथितोमुनिनाकिल 
डैपायनेन मुनिना कथित यद्य पावनम्‌। न तृप्यामों बयं सूत फ्थांश्रत्वामनोरमाम्‌ 
सकलग़ुणगणानामेकपात्र पपित्रमखिलभुवनमालतुर्ना्यवद्यद्धिचित्रम्‌ | 
निखिलमलछगणानां नाशकृत्कामकन्दं प्रकटय भगधत्या नामयुक्त पुराणम॥8०॥ 
इति श्रीदेधीभागवतने महापुराणेशादशसाहरुयांसं हितायां प्रथमस्कन्धे 
अन्थसंख्यानिषयवर्णनं नाम द्वितीयोषध्थ्यायः॥२॥ 


तृतीयो धष्यायः 
ससंख्याकपुराणाख्या तत्तत्युगीयव्यासानुकथनल 
सूत उचाच . 
शाण्यंतुसंप्रधक्ष्यामिषपुराणानिमुनीश्वरा: । यथाश्रुतानितस्वेनव्यासात्सत्यघतीसुत्तात्‌ 
मद्गयं भद्ययं चेंच ब्रत्रयं बचतुष्टयम्‌ | अनापलिंगकूस्कानि पुराणानि पृथक्पृथक ॥ 


तृतीयोधध्यायः ] # महाधुराणोपपुराणधर्णनम्‌ # श्ध 
चतुर्दंशसहस्त॑ थ मात्स्यमा्ं प्रकीर्तितम्‌ । तथाग्रहसहर्॑ तु मार्कण्डेयं महादुतम ७ 
चतुदंशसदस्माणि तथा पश्चरातानि ज। भविष्यं परिसंख्यातं मुनिभिस्तस्थद्शिभिः 
अशादशसदस्त वे पुण्य भागषतं किल | तथा चा5युतसंख्याक पुराण ब्राह्मंशकम्‌ 
द्वादशीय सहस्लाणि श्रह्माण्डं च शताधिकम्‌ | तथा5ष्टादशाखाहर॑_त्रह्मवेघतेमेव च ॥ 
अयुतं घामनारूपं जल बायव्यं घद्शातानि जे । चतुविशतिसंख्यातःसहस्माणितुशौनफ 
त्रयोविशतिसाहस्त्॑ बैष्णयं परमाहुतम्‌ । चलुधिशतिसाहर्॑ बाराहं परमाद्भुतम्‌ ॥ 
बोडशेब सहस्नाणि पुराणं या5प्रिसंशिकम्‌ | पश्चविंशतिसाहस्म॑ नारद परमं मतम्‌ 
पशञ्चपश्चाशत्सहस््ंपाह्मार्यं विपुलंमतम्‌ | एकादशसहस्लाणिलिंगाल्यंचा5तिविस्तृतम्‌ 
एकोनविशत्साहस्म॑ गारुड हरिभाषितम्‌ | सप्तद्शसहस््रं च पुराणं कुमंभाषितम्‌ ॥ 

एकाशीतिसहस्म्राणि स्कन्दाख्यं परमाहुतम्‌ । 

पुराणाख्या च खंख्या च विस्तरेण मयाउनघाः ॥ १२॥ 
तथेबोपपुराणानि ण्घन्तु ऋषिससमा:। सनत्कुमारं प्रथमं नारखिंहं ततः परम 
नारदीयं शिव चेघष दौवांससमनुत्तमम्‌ । कापिलं मानवं चेव तथा यौशनसंस्मृतम्‌ 
वारुणंकालिकासख्यंचसांबंनंदिकृतं शुभम्‌ | सोरंपाराशरप्रोक्तमा दित्यंचातिधिस्तरम्‌ 
महेंश्वरं भागवतं वाशिष्टंच सबिस्तरम्‌ | एतान्युपपुराणानिकथितानिमहात्मभिः 
अप्टादश पुराणानि हत्वा सत्यवतीखुतः | भारताख्यानमतुलं चक्रेतदुपब'हितम ॥ 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु द्वापरे द्वापरे युगे | प्रादुष्करोति धर्मा्थों पुराणानि यथाविधि 
द्वापरे द्वापरे विष्णुव्यासरूपेण सबवदा। वेदमेक॑ स बहुधा कुरुते हितकाम्यया 8 

अल्पायुषो 5ल्‍पबुद्धी क्ष विप्राउल्चात्वा कलाबथ । 

पुराणसंहितां पुण्यां कुरुतेड्सी युगे युगे ॥ २० ॥ 
खराशूदब्विजबन्धूनां न वेदअघर्ण मतम्‌। तेषामेच दितार्थाय पुराणानि हृतानि थ ॥ 
मन्पन्तरे सप्तमेषत्र शुभे वेवस्थताभित्रे। अष्टाचिशतिमे प्राप्ते द्ापरे मुनिससमाः ॥ 
व्यासः सत्यवतीसूनुर्गुरुमं घमेधित्तमः | एकोनत्रिशत्संप्राप्तेद्नोणिव्यासोभविष्यति 
अतीतास्‍्तु तथा व्यासाः खप्तचिंशतिरेव व | पुराणसंद्दितास्तैस्तु कथितास्तुयुगेयुगे 


३० # देधीमागवतपुराणम्‌ # 8 । 
ऋषय ऊ्जुः 
भूदि खूत मद्दामाग व्याखाः पूर्वयुगोदुमषाः। बक्तारस्तु पुराणानां द्वापरै द्वापरेयुगे 
सूत उघाच 

दापरे प्रथमे व्यस्ताः स्वयंचेदाःस्वयंभुवा । प्रजापत्तिद्धितीये तु द्वापरे व्यासकायेहुत्‌ 
तृत्तीयेचोशना व्यासब्वत॒र्थ तु बृहस्पति: | पशञ्चमेसबिताव्यासः षष्ठे स्॒त्युस्तदा5परै 
मघया सप्तमै प्राप्ते घसिष्टस्त्वश्टमे स्म्टतः सारस्वतस्तु नवमे त्रिधामा दशमे तथा ॥ 
एफादरशे5थ त्रिवृषो भरद्वाजस्ततः परम । भ्रयोदरे चा5न्तरिक्षो धमेश्धापि चतुद्रे 
अय्यादणिः पश्चदशें बोडरीतु धनकञ्षयः | मेघातिथिः सप्तदशे बती हाष्टादशे तथा ॥ 
अन्रिरैकोनविशेषथ गौतमस्तु ततः परम्‌ । उत्तमग्वैकर्चिशे८थ हर्यात्मा परिकीर्तितः 
वेनोवाजश्रवाश्वैवसोमो 5मुष्यायणस्तथा । ठृणघिन्दुस्तथाब्यालोभार्गवस्तुततःपरम्‌ 
ततः शक्तिर्जातुकर्ण्यः कृष्णह्रेपायनस्ततः । अष्टाधिशतिसंख्येयं फथिताया मयाश्चुता 
कृष्णद्वैपायनात्पोक्त॑ पुराणश्व मयाश्रतम्‌। श्रीमद्भागव्त पुण्य सबवेदःलाधनाशनम्‌ 
कामदं मोक्षदअव वेदार्थेपरिष्व हितम्‌ | सर्वांगमरसारामं मुमुक्षणां सदा प्रियम्‌ ॥ 

व्यासेन हृत्वाउतिशुभं पुराणं शुकाय पुत्राय महात्मने यत्‌ । 

चैराग्ययुक्ताय थ पाठितं वे घिशाय चेघा5रणिसम्भवाय ॥ ३६ ॥ 

श्रुतं मया तत्न तथा गृहीत॑ यथार्थवद॒व्यासमुखान्मुनीन्द्राः । 

पुराणगुह्यं सकल॑ समेत गुरोः प्रसादात्करुणानिधेन्वय ॥ ३७ ॥ 

खुतेन पृष्ः सकल जगाद द्वेपायनस्तत्र पुराणगुहाम्‌। 

अयोनिजैना5द्भुतबुद्धिना वे %तं मया तत्र महाप्रभावम्‌ ॥ इ८ ॥ 

श्रीमद्वागचतामरांध्रिपफलास्वादाहरः सत्तमाः 

संसाराणंबदुधिंगाह्मसलिलं सन्ततुंफामः शुकः । 
नानाल्यानरसालयं शृुतिपुटैः प्रे्णाउश्टणोवट्ठुतम्‌ 
तच्छुत्या न घिमुच्यते कलिभयादेवं विधः कः क्षितों ॥ ३६ ॥ 
धापीयानपि धेद्धमंरहितः स्वाचारहीनाशयो 


आतुर्थोंदघ्यायः ] # प्रसडराग्तुकजम्मकथनम्‌ # श्१्‌ 
व्याजेना5पि श्टणोंति यः परमिदं श्रीमत्पुराणोसमम्‌ । 
भ्रुक्‍्वा भोगकलापमत्र घिपुल॑ देहावसाने:ललम्‌ 
योगिप्राप्यमधाप्नुयाद्रगवतीनामाद्रितं खुन्दरम्‌ ॥ ४० ॥ 
या निर्गुणा दरिहरादिभिरप्यलूम्या घिचा सताग्प्रियतमा5थ समाधिगम्या । 
खा तस्य चित्तकुहरे प्रकरोतिभाव॑ यः संश्टणोति सततं तु सतीपुराणम्‌ ॥ 
सम्पराप्य मालुषमवं सकलाड्युक॑ पोतम्भवार्णयजलोक्तरणाय कामम्‌ । 
सम्प्राप्यधाचकमददोन श्टणोति मूढो5सौ बश्चितो5त्र॒ घिधिना सुखदपुराणम्‌ 
यः ध्राप्य कर्णयुगल पटुमाजुषत्ये रागी श्टणोति सततं थे परापवादान। 
सर्वार्थदं रसनिधि पिमलंपुराणं नष्टः कुतो न शएणुते भुवि मन्दुद्धि' ॥७३॥ 
इति श्रीदेधीभागवते महापुराणेड्लादशसाहरुयांसंहितायां प्रथमस्कन्ये 
पुराणवर्णनपूर्वकततद्युगीयव्यासघर्णनं नाम तूहीयो5घ्यायः ॥ ३॥ 


चतुथो5ध्यायः 
देवीसरवेत्तिमेतिकथनम्प्रसज्ञतःशुकजन्मकथनश् 

अंटषय ऊचचुः 
सौश्यव्यासस्यभायांयांकल्यां जातःखुत:शुकः । कथंवाकीदृशोयेन पठितेयंसुस दिता 
अयोनिजस्त्वयाप्रोक्तत्तवाचारणिजः शुकः । सन्देदो <स्तिमहांस्तत्रकथयाद्यमहामते 
गरेयोगी श्लुतः पूर्व शुको नाम मद्दातपा: । क्थं च पठितं तेन पुराणं बहुघिस्तरम्‌ ॥ 

सूत उाच 
पुरा सरस्वतीतीरे व्यासः सत्यवतीसुतः । आशध्रमे फलषिंकौ तु ट्वष्टा पिस्मयमागतः 
जातमात्रंशिशंनीडेमुक्तमण्डान्मनोहरम्‌ । ताम्नास्यंशुभसर्घाड़' पिच्छांकुरघिषजितम्‌ 
सौ तु मश्यार्थमत्यंत रतो भ्रमपरायणी । शिशोश्वंखुघुटे भक््यं क्षिपंती थ पुनःपुनः 


झ२ $ देवीभागवतपुराणम्‌ # (१ स्‍्कन्णे 
अडद्भेनांगानि बालस्य घर्षयन्ती मुदान्वितो। 
चुम्बन्ती थ मुख्य प्रेम्णा कछविको शिशो: शुभम्‌॥ ७ ॥ 
वीक्ष्यप्रेमाडुतें तत्र बालेखटकयोस्तदा । व्यासध्विन्तातुरःकाम मनसा समचिन्तयत्‌ 
तिस्थ्ामपियस्परेमपुश्रेसमभिलक्ष्यते। कि चित्र यन्मनुष्याणां सेघाफलमभीप्सताम्‌ 
किमेती चटकौ जा5स्य विवाह सुखसाधनम्‌। 
पविरच्य खुखिनो स्यातां दृष्टरा बध्चा मु शुभम्‌ ॥ १०॥ 
अथवा वाधेके प्राप्ते परियर्या करिष्यति | पुत्र: परमधमिष्ठ: पुण्यार्थ कलघिकयो: ४ 
अजेयित्वा5थवा द्वव्यंपितरौतपंयिष्यति । अथवा प्रेतकार्याणि करिष्यतियथाविधिः 
अथवाकिंगयाश्षादंगत्वासंवितरिष्यति | नीलोत्सगंश्व विधिवत्मकरिष्यतिबालकः 
संखारे5त्रसमाख्यातंसुखानामुत्तमंसुखम्‌ । पुत्रगात्रपरिष्घड्गे लालनञ्ञ विशेषतः ॥ 
अपुश्रस्य गतिर्नास्ति स्थ्गोनेवच नेघच । पुत्रादन्यतरन्नास्ति परलोकस्यसाधनम्‌ ४ 
मन्वादिभिश्चमुनिभिधेमंशास्त्रेधुभाषितम्‌ । पुत्रवान्स्वर्गमाप्नोति अपुत्रस्तु कथश्नः 
द्ृश्यतेषञ्र समक्ष तन्नानुमानेन साध्यते | पुत्रवान्मुच्यते पापादाप्तवाक्यञ्ञ शाश्वतम 
आतुरोस्त्युकाले5 पिभूमिशय्यागतोनरः । करोतिमनसा चिन्ता दुःखितःपुत्रवर्जित:: 
धनमेविपुलंगेहेपात्रणिविषिधानिच । मन्दिरंसुन्द्रं चेतत्को5स्य स्वामीभविष्यतति 
र॒त्युकाले मनस्तस्य दुःखेन भ्रमतेयतः । अतोउस्य दुर्गतिन्‌नं भ्रान्तचित्तस्य सर्वथा. 
पएवय॑ बदुविधां चिल्तां कृत्वा सत्यवतीखुतः। 
निश्वस्य बहुधा चोष्णं विमनाः सम्बभूव ह॥ २१॥ 
विचार्येमनसा5त्यर्थ कृत्वामनसिनिश्चयम्‌ । जगामच तपस्तप्तु मेरुपबंतसंनिभ्री ॥ 
मनसाचिन्तयामास क॑ देचं समुपास्महे | बरप्रदाननिपुणं वाड्छितार्थप्रदं तथा ॥२३ 
विष्णु रुद् सुरेन्द्र वा ब्रह्माणं वा दिवाकरम्‌ | गणेशंकातिकेयंच पावक बरुणं तथा 
एवं चिन्तयतस्तस्य नारदो मुनिसत्तमः । यद्च्छयासमायातोबीणापाणि:समा हितः 
त॑ दृष्टापरमप्रीतोष्यास:सत्यचतीखुतः । छृत्था5ब्यंमासनं दस्था पत्रच्छकुशलंमुनिम्‌ 
श्र॒त्वा5थकुशलप्रश्नं पप्रच्छमुनिसत्तम: । चिन्तातुरो5सि कस्मास्‍्व द्ेपायनवद्स्थमे 
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व्यास उधाय 
अपुत्रस्य गतिनांस्लि न खुल मानसेतत: | शव॒थे दुःलितश्वाहं खिन्तयामि पुनःथुनः 
तपसातोषयाम्यदय कंदेष॑ धाज्छितार्थदम्‌ | इसि सिन्तातुरो5स्म्यच्त्वामहंशरणडूतः 
सर्यशो5सिमहले त्यं फथया55शुकृपानिये । क॑ देवं शरण यामि योमे पुत्न॑प्रदास्यति 
खूत उधाय 
इति व्यासेन पृष्ठस्तु नारदों बेद्विन्मुनि: | उचाच परयाप्रीत्या कृष्णस्थतिमदामना: 
नारद उपाच 
पाराशर्य! महाभाग ! यस्‍्त्य॑ पृच्छसि मामिह। तमरेधार्थ स्पुरा पृष्ठ: पित्रा मे मघुसूदनः 
ध्यानस्थश्व हरि दुष्टा पितामे पिस्मयडुत्तः | पर्यपृच्छत देखेशं श्रीनाथअगतःपतिम्‌ ॥ 
कौस्तुभोदुभाषितं दिध्यंशडुचक्रादाधरम्‌ | पीताम्बरंचतुर्बा हंश्रीषत्साडितवक्षसम्‌ 
कारणं सर्वलोकानां देघदेवं जगदुगुरुम्‌ | वाखुदेवं जगन्नाथ तप्यमानं मह्तप:॥३५॥ 
ब्रह्मोघाच 
देषदेव! जगन्नार्था भूतभन्यभषत्पभों । तपश्धरासि कस्मास्यं कि ध्यायसि जनादेन!॥ 
विस्मयो 5यंममात्यथंत्यंसवंजगतास्प्रभु: । ध्यानयुक्तो ६सिदेवेश कि चच्ित्रमतःपरम्‌ 
सत्वन्नाभिकमलाबातःकर्ताहमसखिलस्यह । त्वक्तःको5प्यधिको 5सत्यत्रतंदेवंत्रृहिमापते 
जानास्यहं जगन्नाथ ! त्वमादिः सर्वकारणम्‌ । 
कर्ता पालयिता हर्ता समर्थ: सर्वेका्येकत्‌ ॥ ३६॥ 
इच्छया ते महाराज सूजास्यहमिदंजगल | हरःसंहरतेकाले सोडपि ते धवने सदा ॥ 
सूर्योश्रमतिचाकादे बायुर्षाति शुमाशुभः । अग्निस्तपत्ति पजेन्यो घरषेतीश त्वदाशया 
त्वं तु ध्यायसि क॑ देवं संशयो5यमदान्मम | त्वशः पर न पश्यामि देवंबे भुधनत्रये 
कपांऋझृत्वावदस्थाद्यमक्तो <स्मितधसुत्रत | महतांनेव गोप्यंहिप्रायःकिशिदितिस्टूति 
तच्छ॒त्वाधचनं तस्य हरिराह प्रजापतिम्‌ | शटणुष्वेकमना त्रह्म॑स्त्वां ग्रधीमिमनोगतम्‌ 
_यद्यपित्वांशियंमांचस्थितिसृष्ट्यन्तकारणम। तेजानन्तिजनास्सर्वेसदैवासुरमाजुषा 
स्रष्टात्व पालकथ्ादं हरः संहारकारकः | रृता: शक्त्येति संतर्कः क्रियतेवेदपारग 
है 


३४ % देखीभागप्रतपुराणम्‌ # [१ सकन्धे 
जगत्संजनने शक्तिस्त्वयितिष्ठतिराज़सी । सात्त्विकीमयिरुद्रे य तामसीपरिकीतिता 
तया विरहितस्त्व॑ न तत्कर्मंकरणे प्रभुः | ना5हं पालयितुं शक्तः संहतुंना5पि शद्भुरः 
तद्घीना घय॑ सर्चे वर्तामः सखततं पिसो। प्रत्यक्षे च परोक्षे च द्ृष्टान्स >एणु खुलना॥ 
शेषे स्थपिमि पयेड्रं परतन्त्रो न संशयः | तद्धीनः सदोततिष्ठे काले कालधर्श गतः 
तपश्चरामि सततं तद्धीनो5स्म्यहंसदा । कदाचित्सह रूछ्म्याचचिहरामियथासुखम्‌ 
कदाचिद्दानवै: खां संग्राम॑ प्रकरोम्यहम्‌ । दारुणं देहदमनं सर्वलोकभयड्भुरम्‌ ॥५२ 
प्रत्यक्ष तव घमंश तस्मिश्नेकार्णवे पुरा | पश्चपर्षसहस्त्राणि बाहुयुद्धं मया कृतम्‌ ॥५३ 
तो कर्णमलजौ दुष् दानधों मदगर्चितो। देव देव्या: प्रसादेन निहती मघुकेटभी ॥ 
तदा त्वया न कि छक्वात॑ कारणन्तु परात्परम्‌ ! शक्तिरूपं महासागरकिपृचछसिपुनःपुन: 
यदिच्छापुरुषो भूत्वा विचरामि महाणवे । कच्छपः कोलसिंहौच वामनश्य युगेयुगे 
न कस्यापिप्रियोलोकेतियंग्यो निषुसम्भव: । ना5भवंस्वेच्छयाघामवराहादिषुयो निषु 
विहाय लक्ष्म्या सह संघिहारं को याति मत्स्यादिषु हीनयोनिषु ॥ 
शय्याञ्ञ मुत्वा गरुडाखनस्थः फरोति युद्ध चिपुलं स्थतन्त्रः॥ ५८ ॥ 
पुरा पुरस्ते5ज! शिरों मदीयं गतन्धनुर्ज्यास्खलनात्कवा5पि | 
त्वया तदा घाजिशिरो ग्ृहीत्वा संयोजित शिल्पिषरेण भूयः ॥ ५६ ॥ 
हयाननो5हं परिकीतितश्च प्रत्यक्षमेतत्तव लोककते: । 
विडम्बनेयं कि लोकमध्ये कर्थ भवेदात्मपरो यदि स्‍्यथात्‌ ॥ ६० ४ 
तस्मान्ना5हं स्थतन्त्रो 5स्मि शक्तयधीनो5स्मि सर्वथा। 
तामेष शक्ति सततं ध्यायामि च निरन्तरम्‌ ॥ ६१ ४ 
नाउतः परतरं किश्विजानामि कमलोद्डव !। 
नारद उचाय 
इत्युक्त विष्णुना तेन पद्मययोनेस्तु सन्निधों ॥ ६२ ॥ 
तेन चाप्यहमुक्तो5स्मि तथब मुनिपुड्भच !। तस्मात््यमपि कल्याण! पुरुषार्था सिदेतये 
असंशय हृदम्भोजे भज देधीपदास्वुजम्‌ । सब दास्यति सा वेधी यद्द्ष्टं मधेसचा 


धञुमो धध्यायः ] # आरीधिष्णुचरित्रवर्णनम्‌ # 5 
खूत उचाच 
जारदेनेपमुक्तस्तु ध्यासः सत्यधतीसुतः । देघीपादाब्जनिष्णातस्तपसे प्रथयो गिरौ॥ 
इति श्रीदेघीभागवते महापुराणे5ष्टादशलाहरुयांसंहितायां प्रथमस्कन्घे 
देधी सर्वोक्ततेतिकथनं नाम चतुर्थोष्ध्यायः ॥४ ॥ 


अ----+++- »+++3न>++ 


पश्चमो ध्ध्यायः 
श्रीविष्णुचरित्रवणनम्‌ 
ऋषय ऊल्जः 
सूता5स्माक मनः काम मग्न॑ संशयसागरे। यथोक्त॑ महदाश्यर्यं ज़गह्िस्मयकारफम 
अन्सूर्डा माधचस्यापि गतो देहात्पुन: परम्‌ | हयग्रीघस्ततो जातः सर्वकर्ता जनादनः 
चेदो5पि स्तौति य॑ देवं देवा: सर्वेयदाश्रया: । आदिदेवोजगश्नाथः सर्वकारणकारण: 
तस्या5पि बदन छिन्न॑ देवयोगात्कथं तदा | तत्सर्वंकथया<55शुत्वंधिस्तरेण महामते 
सूत उचाच 
श्टण्चन्तु मुनयः सर्वे सावधानाः समन्ततः । चरितं देवदेधस्थ चिष्णोः परमतेजसः 
कदाचिद्रा(द्वा)रुणंयुद्धं कत्वा देव: सनातनः । दशवर्षलद्माणि परिश्रान्तोजनादेनः 
समे देशे शुभे स्थाने कृत्वापच्मासनं घिभुः । अपलम्ब्यधनुः सज्यंकण्टदेशेघरास्थितम्‌ 
दुल्वा भारं धनुष्कोट्यां निद्रामाप रमापतिः। 
श्रान्तत्थाइचयोगाश्य जातस्तत्राइउतिनिद्रितः ॥ ८ ॥ 
तदा फालेन कियता देधाः सर्वे सघासवाः । ब्रह्मेशसद्दिता: सर्वे यश्च॑ फतुँ समुद्यताः 
गताः स्व5थ वेकुण्ठं द्रष्टुंदेयं जनादेगम्‌। देवफार्यार्थ सिदुध्यर्थ मस्ानामधिपंप्रभुम्‌ 
अट्टृष्टा त॑ तदा तत्र शानदृष्ट्थाविलोषपते । यत्रास्तेभगधान्बिष्णुजेग्मुस्तत्रतदाखुराः 
चदुशुस्ते तदेशानं योगनिद्राघशंयतम्‌ | घिजेतन घिभुं विष्णु तन्ञा5सांजक्रिरेसुरा: 


बे # देखीभागवतपुराणम्‌ # [१ स्‍्कन्ये 
'स्थितेषु सर्वदेवेषु निद्वासुप्ते जगत्पती । जिन्तामापुः सुराः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरोगमाः ॥ 
शाहुबाय ततःशक्रः कि कर्तंव्यंसुरोत्तमा: | निद्राभडभःकर्थ कार्य खिन्तयन्तुसुरोशमाः 
शमुषाय तदा शंभुनिद्रामंगे<स्ति दृषणम्‌ | कार्य चेथ प्रकततेन्यं यश्षस्य सुरससमाः 
डल्पादिता तदायज्नी अल्मणापरमेष्ठिना | तया भक्षयितु ठन्न घनुषो5प्रंधशास्थितम्‌ ॥ 
भछ्तिते5प्रेतदा निस्‍्नंगमिष्यतिशरासनम्‌ । तदानिद्राचिमुक्तो ६सौ देवदेधोभविष्यति 
देवकाय तदा सर्व भविष्यति न संशयः। स वम्नीं सन्दिदेशा:थदेघदेष: सनातनः ॥ 
समुषाथ तदा घजन्नी देघदेघस्य मापते: । निद्वाभड्रः कथं कार्यो देवस्य जगतां गुरोः 
निद्राभडुः कथाच्छेदो दम्पत्यो:प्रीतिभेदनम्‌ । शिशुमाठ्विभेद्श्रत्रह्महत्यासमंस्खतम्‌ 
घत्कथ॑ देवदेवस्य करोमि सुखनाशनम्‌ ! कि फल भक्षणादेव येन पाप॑ करोम्यहम्‌ 
सर्वे: स्वार्थथशों लोकःकुरुतेपातकंकिल | तस्माद्हं करिष्यामि स्वार्थमेषप्रमक्षणम्‌ 
ब्रह्मोबाय 
शपभागं करिष्यामो मखमध्ये यथा शएणु | तेन त्वंकुरुकायनोविष्णुंबोधयमाचिरम्‌ 
शोमकमेणि पाशए्वे व हचिदानात्पतिष्यति | तत्तेभागंविजानीहि कुरुकायंत्वरान्विता 
सूत उचाच 
इत्युक्ताब्रह्मणाघप्नीघनुधोग्रंत्वरान्विता । चखाद्संस्थितंभूमी विमुक्ताज्यातदा धमवत्‌ 
प्रत्यज्षायां चिमुक्तायां मुक्ता कोटिस्तथोत्तरा । 
शब्द: समभवद्धोरस्तेन तस्ताः सुरास्तदा ॥ २६ ॥ 
अह्याण्ड छ्ुमितं सर्व वसुधा कम्पिता तदा | समुद्राध्य समुद्िझास्रेसुध्च जलजन्तवः 
घ॒र्षातास्तथाचोआः: पर्वताश्य चकम्पिरे । उल्कापाता महोत्पाता बभुवुदुं:खशंखिनः 
द्शोधघोरतराश्वासन्सूर्यो 5प्यस्तंगतो 5भधत ।जितामापु सुराःसर्वेकिभविष्यतिदुर्दिने 
धर्य खितयतां तेषां मूर्धाविष्णोः सकुंडलः | गतः समुकुटःक्ापि देवदेवस्य तापसाः 
अन्धकारे तदा घोरे शांते ब्रह्दरों तदा । शिरोहीनं शरीर तु दद्शाते विलक्षणम्‌ ॥ 
हुष्टा कबंधंधिष्णोस्तेघिस्मिताःसुरसक्मा: । चितासागरमशाश्थरुखडःशोकफर्शिताः 
दा नाथ कि प्रभोजातमत्यहुतममालुषम्‌। वेशलं सर्वदेषानां देबदेघ सनातन ॥ 


पशमोध्थ्यायः]_# ब्रह्मणामदादेवीस्शधनाथंयेदान्प्रत्यादेश: * इक 


सायेय॑ कस्य देवस्यययाते5यशिरोहतम्‌ । अच्छेच्वस्त्थममेद्यो ईसिभप्रदाह्ो सिसवेदा 
एवं गते त्थयि पिभो मरिष्यन्तियदेवताः । फीद्ृशस्त्ययि नःस्नेहःस्वार्थनेषरुदामदे 
जा5यं विज्नः छृतो दैत्यैने यक्षैनें ख राक्षस: । देवरेघकतः फस्य दूषणं थ रमापते |# 
पराधीनाः खुराः सर्वे कि कुमेः क वजाम ले । शरण नैध देवेशसुराणां मूदचेतसाम्‌ 
न चैषा सास्विकी माया राजसी न थ तामसी । 
यया छिन्न॑ शिरस्तेड्य मायेशस्यथ जगदुगुरोः ॥ ३८ ॥ 
क्रन्दमानांस्तदा दृष्टा देधाओिछिषपुरोगमान । बृहस्पतिस्तदोधाय शमयन्वेदवित्तमः 
रुद्तिन महाभागाः ऋदितेनतथा5पि किम्‌ । उपायश्ात्र कतंव्यः सर्वथाबुद्धिगोचरः 
देव पुरुषफारश देवेशसद्शातुमों। उयायश्व विधातव्यों देवात्फलशि सर्वथा ॥ 
इन्द्र उ्चाय 
देवमेच परं मन्‍्ये घिकपौरुषमनर्थकम्‌ | विष्णोरपि शिरश्छिन्नं खुराणांचेयपश्यताम्‌ 
ब्रह्मोचाव 
अधश्यमेब भोक्तव्यं कालेनापादित चयत्‌ । शुभंवा5प्यशुमंघा5पिदेवंको5सिक्रमेत्पुनः 
दैहवान्सुखदुःखानां भोक्ता नेचात्र संशयः | यथाकालपशात्क॒तं शिरोमे शंभुना पुरा 
तथ्थेव लिडडुपातश्व महादेवस्य शापतः । तथधाउच्य हरेमूधां पतितों लषणांभसि ॥ 
खहस्मभगसंप्रातिदु:खं चेष शयीपते: । स्वर्गादृश्चंशस्तथा घास: कमले मानसे सरे 
एते दुःखस्य भोक्तारः केन दुःख न भुज्यते । 
संखारे5स्मिन्महाभागास्तस्माच्छोक॑ स्यञन्तु थे ॥ ४७ ॥ 
सिन्तयन्तुमहामायां विद्यांदेवींसनातनीम्‌ । साविधास्यतिनःकार्य निर्मुणाप्रकृतिः परा 
अह्मधियां अगद्धात्रीं सर्वेषां जननीं तथा । ययासचेमिदं व्याप्त चेलोक्यं सवराचरम्‌ 
सूत उपाय 
इत्युत्तवा थे खुरान्वेधा निगमानादिदेशह । देहयुक्तान्स्थितानभ्रे खुरकायांथेखिडये 
ब्रह्मोचाच 
स्तुपन्तुपरमांदिषीं अ्रह्मघिद्यांसनातनीम्‌ । गूढांगींच महामायां सर्वकार्यार्थंलाधनीम्‌ 


झट # देखीभागवतपुराणम्‌ # [१ स्कन्‍्ले' 
लच्छत्थाषचनंतस्यबेदा:सर्धाडुखुन्द्रा: । तुष्टुबुर्शानगम्यांतांमहामायांजगत्स्थिताम्‌ 
' बेदा ऊचुः 
बमो देधि! महामाये! विश्वोत्पक्िकरें! शिवे !। निर्गुणेसर्वेभूतिशि! मातःशहुरकामदे 
स्व भूमि: सर्वेमूतानां प्राण: प्राणचतां तथा । 
थीः श्री: कान्तिः क्षमा शान्तिः श्रद्धा मेघा धृतिः स्घृतिः ॥ ५७ ॥ 
त्यमुद्रीथे5घेमात्रा इसि गायत्री व्याह्ृतिस्तथा । 
जया थ विजया धाश्री लज्ला कीत्ति: स्पृष्दा दया ॥ ५५॥ 
त्वां संस्तुमो5म्ब भुवनत्रयसंविधानदक्षां दयारसयुर्ता जननीं जनानाम्‌। 
थियां शिवां सकललोफहितां घरेण्यां धाग्वीजघालनिपुणां भवनाशकत्रोम्‌ 
ब्रह्मा हरः शौरिसहस्नेत्रवाग्व हिसू्या भुवानाधिनाथाः । 
ते त्वत्कताः संति ततो न मुख्या माता यतस्त्व॑ स्थिरजडुमानाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सकलभुचनमेतत्कतुंकामा यदा त्वं 
सजसि जननि ! देघान्विष्णुरुद्राजमुख्यान्‌ । 
स्थितिलयजननं ते: कारयस्येकरूपा 
न खलु॒तथ॒क्थ॑चिद्देषि संसारलेशः॥ ५८ ॥ 
न ते रूप वेत्तु सकलभुचने को5पि निपुणो 
न नाम्नां संख्यां ते कथितुमिदह योग्यो5स्ति पुरुष: । 
यदल्पं कीलाल कलयितुमशक्तः स तु नरः 
फथ्थ पारावाराफलनचतुरः स्याहृतमतिः ॥ ५६ ॥8 
न देवानां मध्ये भगवति ! तवानंतविभवं 
घिजानास्थेको 5पि त्वमिद्द भुधनेकाइसि जननी । 
फर्थं मिथ्या विश्वं सकलमपि चैका रचयसि 
प्रमाण त्वेतस्मिश्षिगमचचन देवि! विधितम्‌ ॥ ६० ॥ 
निरीहेधा:सि त्वं निखिलजगतां कारणमहो 


पञश्चमोष्थ्यायः ] # वेदक़॒ताभगवलीस्तुतिवर्णनम्‌ # जद 


चरिश्न ते चित्र॑ भगवति मनो नो ध्यथयत्ति। 
कथंकारं धाच्यः सकलनिगमागोचरगशुण- 

प्रभावः स्वं यस्मात्स्थयमपि न जानासि परमम॥६१॥ 
न कि जानासि त्यं जननि ! मघुजिन्मोलिपतनं 

शिवे ' कि वा ज्ञात्वा विधिदिषसि शक्ति मचुजितः । 
हरे: कि था भातदुरितततिरेषा बलवती 

भवत्या: पादाब्जे भजननिपुणेक्राईस्ति दुरितम ॥६२॥ 
उपेक्षा कि चेयं तव सुरसमूहे:तिथिषमा 

हरेमूंध्नों नाशो मतमिहमहाश्चयेजनकम्‌ । 
महदुद॒ःखं मातस्त्वमसि जननच्छेदकुशला 

न जानोमो मौलेघिघटनविलम्ब: कथमभूत ॥ 5३ ॥ 
शात्वा दोष समलसुरतापादितं देषि ' चित्ते 

कि वा विष्णावमरजनितं दुष्कृतं पातितं ते । 
विष्णोर्वा कि समरजनितः को5पि गयों5तिवेगा- 

च्छेत्तुं मातस्तव घचिलूसितं नेध विज्योडत्र भावम्‌ ॥६४॥ 
कि था दैत्यः समरविजितैस्तीरथंदेशे खुरस्ये 

घोर तप्त्वा भगवति ! बर॑ लब्धवद्धिमेघत्या: । 
अन्तर्धानं गमितमचुना विष्णुशी्ष भवानि! 

द्रष्टु कि वा विगतशिरसं बाखुदेव॑ विनोद: ॥ ६५ ॥ 
सिन्धो: पुष्यां रोषिता कि त्वमाये फस्मादेनां प्रेक्षसे नाथहीनाम्‌। 
क्षन्तव्यस्ते स्वांशजातापराधो ध्युत्थाप्यैन॑ मोदितां मां कुरुष् ॥ ६६॥ 
पते खुरास्त्वां सततं नमन्ति कार्येघु मुख्याः प्रथितप्रभाषाः। 
शोकार्णवासारय देधि ! देधानुत्थाप्य देव॑ सकलाधिनाथम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मूर्धा गतः छा5म्ब हरेने विश्यो नान्यो5स्त्युपायः खलु जीचनेइ्थ। 


४० # वेधीभाषवतपुराणम्‌ # (९ स्‍्कन्‍्जे 
यथा सुधा जीवनकर्मदक्षा ठथा जगज्ञीबितदाइसि देषि! ॥ ६८ ॥ 
सूत उचाच 
पएव॑ स्‍्तुदा तदा देवी गुणातीता महेश्वरी | प्रसन्ना परमा मायावेदेः सांगेश्वसामर्गः 
ताजुवायतदाबाणोचाकाशस्था5शरी रिणी । देवान्पति खुलेः शम्देजेनानन्‍्दक रीशुभा 
मा कुरुध्व॑ सुराशिन्ता स्वस्थास्तिष्ठन्तु चाउमराः | 
स्‍्तुता5हं निगमैः कार्म सन्तुष्टाइईस्मि न संशयः ॥ ७१ ॥ 
यः पुमान्मालुषे छोके स्तौत्येत्यां मामकीं स्तुतिम्‌ । 
पठिष्यति सदा भत्तया सर्वान्कामानवाप्सुयात्‌ ॥ ७२ ॥ 
श्णोति था स्तोत्रमिदं मदीयं भक्तया जिकालं सततं नरो यः। 
विमुक्तदुःखः स भवेत्सुखी चर वेदोक्तमेतश्नतु वेदतुल्यम्‌ ॥ ७३ ॥ 
शण्वन्तु कारणं चाइद यद्गतं घदन हरे: । अकारणं कर्थ कार्य संसारेषत भविष्यति 
डदवेह्तनयां विष्णु: संह्थितामं तिक्रेप्रियाम्‌ । जद्ासचदन धीक्ष्यतस्थास्तत्रमनो रमम्‌ 
तया ज्ञात हरिनेन कर्थ मां हसति प्रभु: | पिरूपं हरिणा दृृष्टं मुख मे केन हेतुना 
विना5पि कारणेनाद कर्थ हास्यस्थ सम्भधः | सपल्ीवकृतातेनमन्ये5न्याघरवणिनी 
ततः कोपयुता जातामहालक्ष्मीतमोग्रणा | तामसीतुतदाशक्तिस्तस्यादेददेसमाविशत्‌ 
केनवित्कालयोगेन देवकारयार्थसिद्यये । प्रधिष्टा तामसी शक्तिस्तस्यादेहे:तिदारुणा 
तामस्या55विष्टदेहासा चुकोपातिशयं तदा | शौनकेः समुषाचेदमिदं पततु ते शिरः 
स्रीस्थभावाध्य भावित्वात्काल्योगाद्विनिगेतः । 
अविचार्य तदा दत्त: शापः स्वसुस्तनाशनः ॥ ८१॥ 
सपल्ञीसम्भवंदु.खंवैधव्याद्धिक त्विति। विचिन्त्य मनसेत्युक्ततामसीशक्तियोगतः 
अनृतं साहस मायामूर्ख्वमतिलोभता | अशौचंनिरंयत्वंचस्रीणांदोषाःस्वभाषजाः 
खशीरष बासुदेव॑ं त॑ करोम्यद्य यथा पुरा । शिरो5सथ शापयोगेन निमग्नंलषणांबुधो 
अन्यश्व कारण किंचिद्व्तते सुरसत्तमाः । मवर्ता य मद्दत्काये भविष्यति न संशय: 
पुरा दैत्योमहाबाहुहेयप्रीबोति विश्वुतः | तपश्चके सरस्वत्यास्तीरे परमदारुणम्‌ ॥ 


पश्चमो 5ध्यायः ] # हयग्रीधदानवास्यानवर्णनम्‌ # छह 
जपननेकाक्षरं मन्त्र मायाबीजात्मक मम | निराहारो जितात्माचसर्थभोगचिघर्जितः 
ध्यायन्मां तामसीं शक्ति सर्वेभूषणमूषिताम्‌ । एयं घर्षेसहर्म॑ व तपश्चक्रेडतिदारुणम्‌ 
रादा5हं तामखंरूपं कृत्वा तत्न समागता । दशशने पुरतस्तस्य ध्यातं ठतेन याद्वशम ॥ 
सिंदोपरि स्थिता तत्न शमधो्च दयान्विता । घर ब्रृहि महाभाग! ददामि तब खुबताँ 
इति ध्रुत्वा यो देध्या दानघः प्रेमपूरितः । प्रदक्षिणां प्रणामं ख चकारत्वरितस्तदा 
इृष्टा रूप मदीयं स प्रेमोत्फुछचिलोचबः । दर्षाश्रुपूणनयनस्तुष्टाधस च मां तदा ॥ 
हयप्रीच उधाच 
नमोदेध्य महामाये! सरष्टिस्थित्यन्तकारिणि !। भक्तालुग्रहचनुरें! कामदें मोक्षदे! शिव! 
धरास्वुतेजःप्धनखपश्चानां च कारणम्‌ | त्वं गंधरलरूपाणां कारणं स्पशशब्दयो/॥ 
धघ्राणंचरसनाचश्षुस्त्क्छो त्रमिन्द्रियाणिय ! कर्मेन्द्रियाणिया उन्या नित्वसःसबंमहे श्वरि 


श्रीदेव्युधाच 
कि ते5भीष्टंपरंत्रहिषाओ्छितंयदददामितत्‌ । परितुष्टाईस्मिभत्तयातेतपसाचा5द्भुतेनच 
हयमप्नीघ उचाच 
यथा में मरणं मातनेभवेत्तत्तथा कुर। भवेयममरों योगी तथा5जेयः सुराखुरे: ॥ 
देव्युवाच 
जातस्य हि घुषो रूत्युघुृंवं जन्म म्तस्य च। मर्यादाचेद्रशी लोके भवेश्वकथमन्यथा 
णय॑ त्व॑ं निम्चयं रत्वा मरणे राक्षखोसतम !। धरं धरय जेष्टं ते बिचाये मनसा फिल 
हयभश्रीय उचाच 
चयप्रीवाच्य मे रृत्युर्नान्यस्माज्रादम्बिके | इति मे घाब्छितं काम पूरयस्व मनोगतम 
देध्युबाच 
गृह गच्छ महाभाग कुरुराज्यं यथासुखम। श्यग्रीषादृते झ्त्युने ते नून मविष्यति 
इति दत्वापरं तस्मै अन्तर्थानं गता तथा | मुदं परमिकां प्राप्यलो5पिस्थभवनंगतः 
ख पीडयति दुष्तत्मा मुनीन्वेदांध स्वशः। न को5पि पियते तस्यहंताइचमुवनत्रये 
तस्माच्छीष हयस्याउस्य समुद्धृत्य मनोहरम्‌ | 


घर # देवीमागवतपुराणम # [१ सस्‍्कनने 


वेहेडअ विशिरोधिष्णोस्त्वष्टा संयोजयिष्यति ॥ १०४ ॥ 

हयप्रीघो5थ भंगवान्हनिष्यति शमासुरम्‌ | पापिष्टं दानवं कर देवानां दितकाम्यया 
सूत उचाच 

एबंखुरांस्तदा55भाष्यशर्घाणी घिरराम ह । देधास्तदा5तिसंतुष्टास्तसूचुदेंघशिव्पनम्‌ 
देवा ऊ्ुः 

कुरुकाय झुराणां वे विष्णो: शीर्षाभियोजनम्‌ | दानवप्रवरंदैत्यं हयप्रीघोहनिष्यति 
सूत उचाच 

इतिश्रुत्वा धचस्तेषांत्वशायातित्वरान्वित: | वाजिशीर्षचर्कर्ताशु खड़गेनसुरसप्रिधो' 

विष्णो:शरीरे तेना55शुयोजितंचाजिमस्तकम्‌ । हयप्रीघोहरिजातोमहामायाप्रसादतः 

कियता सेन कालेन दानधोमददर्पितः । निहतस्तरसा संख्ये देवानां रिपुरोजसा ॥ 

य इ॒दं शुभमाख्यानं शएण्चन्ति भुषिमानवाः । स्वेदुःखविनिर्मुक्तास्तेभवन्तिन संशयः 

मदहामायाचरित्रं च पवित्न॑ं पापनाशनम्‌ | पठतां शएण्थतां चैव सर्वेसम्पत्तिकारकम्‌ 

इति श्रीदेवीभागचते महापुराणेड्शादशलाध्रुयां संहितायां प्रथमस्कन्ते 
हयग्रीवावतारकथन नामपञ्चमोषध्यायः ॥ ५॥ 





षष्ठोध्ध्यायः 
ऋषीणास्मधुकेटभयोराख्यानविषयकःअश्नः 
ऋषय ऊचुः 
सौम्य यश्य त्वया प्रोक्त शौरेयंद्धमहाणवे | मचुकेटभयो: सार्द पञ्मवपेसहस्रकम्‌ ॥ 
फस्मातो दानवौो जातौ तस्मिन्नेकाणवेजले | महाघयां दुराधदौं देवेरपि सुदुजयी 
कर्थ तावसुरी जातीो कथं व हरिणाहती | तदायचक्ष्व महाप्राश चरितं परमाहुतम्‌ ॥ 
श्रोत॒फामा घयंसवें त्वंधक्ताचबहुश्र॒ुतः | देवाच्चेवापत्रसञजञातःसंयोगश्रतथा55चयोः 
सूर्खण सह संयोगो विषादपि खुद़जेरः | बिशेन सह संयोग: सुधारससमः स्म्ृतः 


वष्टोउध्यायः ] ध मधुकीटसयोरात्पसियर्ण नम्‌ क ४क 


जीवन्तिपशय: सर्वे खादन्ति मेहयन्ति ज। जानन्ति विषयाकारं व्यवायसुखमदुतम्‌ 

न तेषां सदसज्ज्ञानं विधेको न व मोक्षदः । पशुभिस्तेसमाह्षेया येषां न श्रवणादयः 

खगाद्याः पशबः केचिज्लानन्ति श्रावण सुखम्‌ । अश्रोत्रा: फणिनश्ैवमुमुहुर्नादपानतः 

पञ्चानामिन्द्रियाणां वे शुभे श्रवणदर्शने | श्रवणाद्धस्तुविज्ञानं दर्शनाश्चित्तजजनम ॥ 

श्रवर्ण जिविध॑ प्रोक्तं सास्विकराजसंतथा | तामसंवमहाभागसुशोक्त॑ निश्चयान्वितम्‌ 
सास्विक वेदशाख्तरादि साहित्यं चैब राजसम्‌ । 

- तामस युद्धवार्ता ये परदोषप्रकाशनम्‌ ॥ ११॥ 
सात्तिकंत्रिधिधंप्रोक्तप्रज्षावद्धिश्ध पण्डितेः । उस्तमंमध्यमञ्ैत्र तथैवाइधममित्युतः ॥ 
उत्तमं मोक्षफलदं स्घर्गदं मध्यमं तथा । अधर्म भोगदं प्रोक्तं निर्णीय घिदितं बुध:॥ 

साहित्य चैच त्रिविध सस्‍्वीयायां चोत्तमं स्खतम | 

मध्यमं घारयोचायां परोढायां तथाइधमम्‌ ॥ १४॥ 
तामसं त्रिविध॑ शेयं विद्वद्ठिः शाखरद्शिभिः | आततायिनि युद्ध यक्तदुत्तममुदाह्म॒तम्‌ 
मध्यमंचापि पिद्देषात्पाण्डबानांतथाइरिमिः । अधमंनिनिमित्तंतु षियादे कल्हैतथा 
तदत्न श्रवर्ण मुख्य पुराणस्य महामते ! बुद्धिप्रधर्धेनं पुण्य ततः पापप्रणाशनम्‌ ॥१७ 
तदाख्याहिमहाबुद्धेकथांपौराणिकींशुभाम्‌ । श्रुतांद्वेपायनात्पूर्वसर्वार्थस्यप्रसाधिनीम्‌ 

सूत उबास 

यूयं धनन्‍्या महाभागा धघन्यो5ह पृथिबीतले । येषांश्रवणवुद्धिश्र ममाएपि कथनेकिल 
पुरा चेकार्णवे जाते षिलीने भुवनज्नये | शोषपर्यडुसुप्ते व देवदेये जनादेने ॥ २० ॥ 
विष्णुकणेमलोद्भूती दानवी मधुकटभी । महाबलौ च तौ दैत्या विवृद्धी सागरेजले 
क्रीडमानी स्थिती तत्र पिचरन्ताधितस्ततः । तावेकदामद्याकायों क्रीडासक्तो महा णेवे 
चिन्तामपापतुश्चिसेश्रातराबिध संस्थिती | नाकारणं भवेत्काय॑ सर्वेत्रैवा परम्परा 
आधेयन्तु विना55घारं न तिष्ठतिकथश्चन | आधाराधेयभावस्तुभातिनोचित्तगोचरः 
क लिष्टति जलओेदं सुखरुपं सुधिस्तरम्‌। केन सृष्टं कथं जातं मप्नाधावाजलेस्थिती 

आधां वा कथसुत्पन्नौ केन वोत्पादिताबुभी । 


ड्छ # देवीभागवतपुराणम्‌ # [१ स्कन्‍्थे 


पितरसी क्वेति विज्ञानं नाइस्ति काम तथा5इवयो: ॥ २६ ॥ 
सूत उचास 
शव कामयमानौ तौ जग्मतुर्न घिनिश्वयम | उधायकीटभस्तन्र मधु पाश्येस्थितंजले 
केटम उवाय 
मधोवामत्र सलिले स्थातुं शक्तिमेहाबला । बतेने प्रातरचला कारणं सा हि मे मता 
शसया ततमिदं तोयं गदाधारञ्व तिष्ठति | सा एवं परमा देवी कारणञ्ञ तथा55घयो: 
एवं विवुध्यमानों तौ चिन्ताबिष्टी यदा5खुरो। 
तदा55काशो श्रुती' ताम्यां धाग्वीज॑ सुमनोहरम्‌ ॥ ३० ॥ 
गृहीतश्वततस्ताभ्यांतस्याभ्यासोटृढःझतः । तदासौदामनीद्ृृष्टाताभ्यांखेचोत्थिताशुभा 
साभ्यांविचारित तत्रमन्त्रोषयं नाइत्रसंशयः । तथाध्यानमिदं द्वष्टं गगनेसगु्णंकिल 
निराहारो ज्ञितात्मानौतन्मनस्कौसमाहिता | बमुधतुर्विचिन्त्यैधं जपध्यानपरायणो 
दय॑ धर्षसहरून्तु ताम्यां तप्तं महत्तपः | प्रसक्षा परमा शक्तिर्जाता सा परमातयो: 
खिन्नो तो दानवो द्ष्टा तपसे कृतनिश्चयों | तयोरजुप्रहार्थाय घागुधाचाइशरीरिणी॥ 
चरं वां धाड्छितं देत्यौ प्रूतंपरमसम्मतम्‌ । ददामिपरितुष्टा (स्मि युवयोस्तपलाकिल 
खूत उधाच 
इतिश्र॒ुत्वा तु तां धाणीं दानवाबूचतुस्तदा । स्वेच्छया मरणंदेधि घर नो देहिसुब्ते 
धागुवाव 
चाज्छितं मरणं देत्यौ भवेद्वां मत्प्रसादतः । अजेयौ देधदेत्यैश्व श्रातरों नाउत्र संशयः 
सूत उचाच 
इति दश्चरो देव्या दानवों मददर्पितों। चक्रतुः सागरे क्रीडां यादोगणसमन्वितो 
कालेन कियता विप्रा दानघासम्यांयद्च्छया । द्ृष्ट:प्रजापतिब्रेह्ला प्मासनगतः प्रभुः ॥ 
हृष्टा तु मुदितावास्तां युद्धछामौ महाबरो | तमूबतुस्तदातत्र युद्ध नौ देहि खुघत 
नोचेत्पइंपरित्यज्ययथेष्टंगच्छमाचिरम्‌ । यदित्व॑निवेलश्ासि कक योग्यंशुममासनम्‌ 
घीरमोग्यमिदं स्थान कासरो5सि त्यजञा5शु वे । 


खतमो5ध्यायः ]. # ब्रह्मणा मचुकेटभभोतेगपरेशस्तुलिवर्ण नम्‌ # छ५ 
तयो रिति बचः श्रुत्वा चिन्शासाप प्रजापति: ॥ ४३ ॥ 
इृष्टाचचलिनौधीरोफिकरो मीतितापस: । विन्ताविश्स्तदातस्थो चिन्तयन्मनसा तद्‌ह 
इति श्रीवेषीमागचते महापुराणे प्रथमस्कन्घे मधुकेटभयोयुद्धोद्योग- 
ब्णनं नाम षष्ठोष्ध्यायः ॥ ६ ॥ 


जननी नयनन,.पनननननमन, 


सप्तमो 5ध्यायः 
ब्रह्मणा मधुकेटभभीतेनपरेशस्तुतिः 

सूत उवाक 
तीबीक्ष्यबलिनौब्रह्मातदोपायानचिन्तवत्‌ । सामदानभिदादी श्रयुद्धांतान्सवेतन्त्रवित्‌ 
न जाने5हंचर्लू नूनमेतयोर्वा यथातथम्‌ । अज्ञाते तु बले काम नेव युद्ध प्रशस्यते॥२॥ 
स्तुति करोमि चेदय दुष्टयोमेद्मतयोः । प्रकाशितं भवेन्नूनं निबेलत्वं मया स्वयम्‌ 
ध्धिष्यतितदेको 5पिनिबेलत्बे प्रकाशिते | दान॑नेवाद्योग्य था भेद:ःकार्योमयाकथम्‌ 
विष्णुं प्रयोधयाम्यद्यशेषेसुप्तं जनादेनम्‌ | चतुभुंजं महाघीय॑ दुःखहा स भधिष्यति 
इति सश्वित्यमनसापहझनालगतो5ब्जज़ः | जगामशरणं घिष्णुं मनसादुःखनाशकम्‌ 
तुष्टाच बोधनार्थ त॑ शुभः सम्बोधनेहेंरिम्‌ । नारायणं जगन्नाथ निस्‍्पन्‍्दं योगनिद्रयः 

ब्रह्मोचाय 
दीननाथ हरे विष्णो धामनोत्तिष्ठ माधव । भक्तात्तिहदुधृषीकेश सर्वावास जगत्पते 
अन्तर्यामित्रमेयात्मन्धचासुदेध जगत्पते । दुष्टारिनाशनैकाग्रचित्ता चक्रमदाघर' ॥६ ॥ 
सर्वेज्ञ सर्वलोकेश सर्वशक्तिसमन्धित । उत्िष्ठोत्तिष्ठ देवेश ! दुःखनाशन ! पाहिमाम्‌ 
विश्वम्भर विशालाक्ष ! पुण्यश्रवणकीतेन | जगद्योने निराकार सर्गस्थित्यन्तकारक 
इमौी दैत्यो महाराजहन्तुकामौमदोद्धती । न जानास्यखिलाधार कथ्थंभां संकटेगतप््‌ 
जपेक्षसेउतिडःखात यदि मां शरणंगतम्‌ | पालकत्व॑ महाविष्णो निराधारं भवेत्तत: 


हर %# देघीमागवतपुराणम्‌ # [१ स्‍्कनये 
पब॑स्तुतो5पि भगधान्न घुबोधयदाहरिः । योगनिद्रासमाक्रान्तस्तदाग्रह्माह्मचिंन्तवत्‌ 
नूनं शक्तिसमाक्रान्तो विष्णुनिद्राधवशं गतः । जज्ञागारनधर्मात्माकिफरोम्यद्डुःखिलः 
हन्तुकामायुभौप्राप्तैदानवौमद्गवितोौ । किकरो मिक्क गच्छामिनास्तिमेशरणंकचित्‌ 
इसि सश्विन्त्यमनला निम्चयं प्रतिपद्यत | तुशवयोगनिद्रां तामेकाग्रहद्यस्थितः ॥ 
विचार्यमनसा5प्येचं शक्तिमेंरक्षणेक्षमा । ययाह्मचेतनो विष्णुःकृतो 5स्तिस्पन्द्घजितः 
व्यसुर्यधानजानाति गुणाहञ्छव्दादिकानिह | तथाहरिनेजानाति निद्रामीलितलोचनः 
नजहातियतोनिद्रांबहुघासंस्तुतो 5प्यसो । मन्येनास्यचशे निद्रा निद्रया5यंचशीकृतः 
यो यस्यवशमापन्नःसतस्यकिडूरः किल । तस्माद्व योगनिद्रेयं स्थामिनी मापतेहेंरेः 
सिन्धुजञाया अपिवशे यया स्वामीवशीकृतः । नूनंजगदिदं सर्व भगवत्या वशीकृतम्‌ 
अहं विष्णुस्तथा 'शम्भुः सावित्री च रमा5प्युमा । 
सर्वे वयं घशे5प्यस्या नाउत्र किश्विद्दिवारणा ॥ २३॥ 
हरिसप्यवशःशेतेयथा धन्‍्यःप्राकृतो जनः । यया5भिभूतःकावार्ता किलान्येषां महात्मनाम्‌ 
स्तौम्यद्य योगनिद्रां वे यया मुक्तोजनादेन: । घटयिष्यति युद्धे च वासुदेव: सनातनः 
इतिकृत्वाम तिव्रह्मापद्मनालस्थितस्तदा । तुष्ठाघयोगनिद्रांतां विष्णोरंगेषुसंस्थिताम्‌ 
ब्रह्मोचाच 

देषि त्वमस्य जगतः किल कारणं हि ज्ञातं मया सकलवेदवयो भिरम्य । 

यद्विष्णुरप्यखिललोकविवेककर्ता निद्रावशञ्ध गमितः पुरुषोत्तमो5द्य ॥२७॥ 

को बेद ते जननि! मोहचिलासलीलां मूढो5स्म्यहं हरिर्यं विवशश्व शेते । 

ईदृक्तया सकलभूतमनोनिवासे ! विद्वत्तमो बिदुधकोटिषु निर्गुणाया: ॥ ६८॥ 

खांख्या धदन्ति पुरुष प्रकृतिश्व यां तां चेतन्‍्यभाषरहितां जगतश्व कन्नोम्‌ । 

पके तादृशा5सि कथमत्र जगन्निवासश्वेतन्यताबिरहितो विहितस्त्वया5द्य ॥ 

जाट्यं तनोषि सगुणा विधिधप्रकारं नो वेसि को5पि तघ कृत्यधिघानयोगम्‌ | 

व्यायन्ति यां मुनिगणा नियतं त्रिकालं सन्ध्येतिनाम परिकर्प्य गुणान्भधानि 

जुद्धिह बोधकरणा जगतां सदा त्वं श्रीक्रासि देषि! खततं सुखदा सुराणाम्‌ । 


खप्तमो धध्यायः ] # त्रहददतामगव्तीस्तुतिषर्णनम्‌ # ध९ 
फीतिस्तथा मतिधृती किलकान्तिरेष श्रद्धारतिश्व सकलेघु जनेषु मातः!॥ ३१॥ 
जात; पर किल वितककंशतेः प्रमाणं प्राप्त मया यदिद्द दुःखगति गतेन | 
त्वं थाउत्र सर्वजगतां जननीति सत्य निद्वालुतां घितरता हरिणाउच्र दृष्टम्‌ ॥३२ 
त्वं देवि! बेद्धिदुषामपि दुर्थिभाव्या बेदो5पि नूनमखिलार्थतया न बेद्‌ । 
यस्मास्वदुद्धघमसौ श्रुतिराप्लुवाना प्रत्यक्षमेष सफल तथ कार्यमेतत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कस्ते चरिश्रमखिल्म्भुषि वेद घीमान्नाउह हरिने थे भुवो न सुरास्तथाउन्ये। 
ज्ञातु क्षमाश्ध मुनयो न ममात्मजाश्व दुर्घाच्य एच महिमा तव सर्वलोके ॥१७॥ 
अश्षेषु देवि |! यदि नाम न ते घदन्ति स्वाहेति वेदघिदुषों हवने कृते5पि | 
न प्राप्लुवन्ति सततं मखभागधेयं देवास्त्वमेथ विवुश्रेष्चपि घ्त्तिदाइईसि ॥१०॥ 
जाता घय॑ भगधति प्रथम त्वया वे देवारिसम्भवभयादघुना तथैच । 
भीतो5स्मि देवि! घरदे! शरणं गतो5स्मि धोरं॑ निरीक्ष्य मघुना सह केटभमञ्ज ॥ 
नो चेत्ति विष्णु रचुना मम दुःखमेतज्ञाने त्वया5त्मविवशीकृतदेशयश्टि: । 
मुश्चादिदेवमथवा जहि दानवेन्द्री यद्रोचते तब कुरुष्व महानुभावे! ॥३७॥ 
जानन्ति ये न तब देधषि परं प्रभावं ध्यायन्ति ते हरिह्ृरावपि मन्दचिताः। 
ज्ञातं मयाषथ जननि ! प्रकरं प्रमाणं यहिष्णुरप्यतितरां चिषशो5थ शेते ॥३७॥ 
सिन्धूद्रवा5पि न हरि प्रतिबोधितु थे शक्ता पति तथ घशानुगमाद्यशक्त्या | 
अन्ये त्वया भगवति! प्रसभ॑ रमा5पि प्रस्थापिता न बुब॒धे विवशीकृतेष ॥३६॥ 
घन्यास्त एव भुषि भक्तिपरास्तचांप्रो त्यक्तवाउन्यदेवभजनं त्वयि लीनभाषाः । 
कुवेन्ति देषि! भजन सकल॑ निकामं शात्या समस्तजननों किल कामघेनुम ॥४० 
अजीकान्तिकीतिशुभदत्तिगुणादयस्ते विष्णो्गंणास्तु परिहत्य गताः क्चाध्च ॥ 
बन्दीकृतो हरिरसो ननु निद्वयाउत्र शक्ष्या तबैध भगधत्यतिमानचत्या ॥ ४१ ॥ 
त्व॑ शक्तिरिच ज़गतामखिलप्रभाषा त्वन्निमितं च सकल खलु भाषमात्रम्‌ | 
ल्‍्वं क्रीडले निजविनिर्मितमोहजाले नाटये यथा विदरते स्वछूते नटो थे ॥४२॥ 
पविच्णुस्त्वया प्रफटितः प्रथमं युगादी दसा य शक्तिस्मछा खलु पालनाय। 


छ८ट # देधीभागवतपुराणम्‌ # (१ सकते 
आतं थे सर्वेमखिलं विधशीकृतो5च यद्वोचते तब तथाउम्व फरोषि नूनम्‌ ॥४३ 
सूष्टाउत्र मां भगषति! प्रधिनाशितुं चैन्नेच्छा5स्ति ते कुरु दयां परिहत्य मौनम्‌ ॥ 
कस्मादिमो प्रकटितो किलकालरूपी यद्दा भवानि! हसितुं छु किमिच्छसे माम्‌ 
जात मया तव घिचेष्टितमद्भुतं वे कृत्वा5खिलं जगदिदं रमसे स्वतन्त्रा | 
लोन करोषि सकल किल मां तथथ हन्तुं त्वथमिच्छलि भवानि ! किमन्र खित्रम्‌ 
कार्म कुरुष्व वधमद्य ममैच मातदु:ख न मे मरणजं जगद्म्बिकेदत । 
कर्ता त्वयेव विदितः प्रथमं स चा<5यं दैत्याहतोइथ मस्त इत्ययशो गरिष्ठम ॥ 
उसिष्ट देवि ! कुरु रूपमिहाद्वुतं त्व॑ मां घा त्विमौ जहि यथेच्छसि बाललीले ॥ 
नो चेत्प्रयोधय हरि निहनेद्मो यस्त्वत्साध्यमेतद्खिलं किल कार्यजातम्‌ ॥४७ 
सूत उचाच 
पं स्‍्तुता तदा देवी तामसी तत्र बेघसा | निःसत्यहरिदेद्ाचुस स्थितापाश्षतस्तदाः 
त्थक्तवांइगानि थे सर्वाणि विष्णोरतुलतेजसः । 
निर्गता योगनिद्वा सा नाशाय च तयोस्तदा ॥ ४६ ॥ 
विस्पन्द्तिशरीरो 5सौ यदा जातो जनादुनः । घाता परमिकांप्राोमुदं दृष्टाहरि ततः 
इति भ्रीदेषीभागवते महापुराणेषष्टाद्शसाहरुयां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
विष्णुप्रबोधो नाम सप्तमोउध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोध्यायः 
आराध्यनिणयवर्ण नम्‌ 
अेंटेषय ऊड्ुः 
सन्देहो5त्र महाभाग! कथायांतु महाद्वुतः | बेदशास््रपुराणैश्व निश्चितं तु सदा बुध: 
ब्रह्मा विष्णुश्ष रद्रश्वत्रयोदेषा:सनातना: | नातः परतरंकिशिदुषह्माण्डे<स्मिन्महामते 


अश्मोष््यायः ] # आराध्यनिण्णयवर्णनम्‌ + ४६ 
ब्रह्मा सुजति छोकाम्ले विष्णु: पात्यखिलं जगत | 
झरहः संहरते काले त्रय एतेषत्र कारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
पका सूर्तिखयों देवा अहाधिष्णुमहेश्वराः । रजसरथतमोमिश्व संयुताः कार्यकारफाः 
तेषां मध्ये हरिः श्रेष्ठो माधथः पुरुषोत्तम: । आदिदेधो जगक्षाथः समर्थ: सर्वकर्मंसु 
ना5न्यः को5पि समर्थो5स्ति घिष्णोरतुलतेजस:ः । 
खस करथ्थ खापितः स्वामी पिधवशों योगमायया ॥ ६ ॥ 
क गतं तस्य घविशानं जीघतश्वेशितं कुतः । सन्देहो5यं महाभाग! फथयस्थयथाशुभम्‌ 
का सा शक्ति:पुरा प्रोक्ताययाविष्णुजितःप्रभुः । कुतोजाताफर्थंशक्ताकाशक्तिवंदसुत्रत 
यस्तु सर्वेश्वरो पिष्णुर्पासुदेधो जगदुगुरुः। परमात्मा परानन्दः सश्विदानन्द्धिग्रहः 
स्वेशत्सधंभृत्सष्टा घिरलः सवेग: शुल्ि: । स कर्थ निद्या नीतः परतन्त्र: परात्पर: 
पएतदाश्चर्यभूतोददि सन्देद्दोनः परन्तप !। छिन्धि शाना5सिना सूत व्यासशिष्यमहामते 
सूत उचाच 
कः सन्देहं छिनस्येन॑ त्रैलोक्ये सचराचरे | मुह्यन्ति मुनयःफाममं अ्ह्पुत्रा: सनातनाः 
नारदःकपिलश्थवप्रश्ने (स्मिन्मुनिसत्तमा: । किब्रधीमिमदाभागादुर्घेटेइस्मिन्धिमर्शने 
वेदेषु विष्णु: कथितः सर्वेगस्सघेपालकः । यतो विराडिदं सर्वेमुत्पन्न॑ सवराचरम ॥ 
ते सर्वे समुपासन्ते नत्वा देवं परात्परम्‌। नारायण हषीकेशं धासुदेयं जनादंनम्‌ ॥ 
तथा केलिन्महादेवं शबूुरं शशिशेखरम्‌। तिनेत्र पश्चयक्त्रश्ध शूलपाणि वृषध्चजम्‌॥ 
तथा वेदेषु सर्वेषु गीत॑ नाज्ला त्रियग्यकम्‌ | कपदिनं पश्चथक्त्रं गौरीदेशर्धधारिणम्‌ 
कीलासचासनिरतं॑ सर्वेशक्तिसमन्बितम्‌ । भूतबृन्दयुतं॑ देवं दक्षयक्षधिघातकम्‌ ॥ 
शथासूर्यवेद्धिद: खायंप्रातदिने दिने | मध्याहे तु महाभागाःस्तुघन्ति विविधेःस्तवेः 
तथा वेदेषु सर्वेजु सूर्योपासनमुत्तमम्‌ । परमात्मेति घिख्यातं नाम तस्य महात्मनः॥ 
अपिः सर्वत्र वेदेषु संस्तुतो वेदपित्तमैः | इन्द्र॒त्मापिश्रिलोफकेशो घरुणश्व तथा परः 
यथा गड्ढा प्रधाहैश्य बहुमिः परिषतते | तथैब सर्वदेबेष विष्णुः प्रोक्तो मदहाषिभिः 


ओऔण्येध हि प्रमाणानि पठितानि सुपण्डिते:। 
है. 


५० # देवीभमागवतपुराणम्‌ # [१ स्कन्‍्थे 

प्रत्यक्ष चाइनुमानं थ शाब्दं चेध तृतीयफम ॥ २३ # 
चत्वायबेतरे प्राइरुपमानयुतानि थ। अरथापसियुतान्यन्ये पत्च प्राहुमंहाधियः ॥ 
सख्त पौणाणिकाश्व प्रधदन्ति मनीषिणः । एतेः प्रमाणैदु्ेयं यदुष्बह्म परम थे लत 
पितकेश्वात्र कत्तेब्यो बुदुध्याचेघागमेनल । निम्धयात्मिकयायुत्तयाधियार्य लपुनःपुनः 
प्रत्यक्षतस्तु घिशानं चित्यं मतिमता सदा । द्ृष्टान्तेनापिसततं शिकष्षमागोजुसारिणा 
विद्वांसो5पि वदन्त्येवं पुराणे: परिगीयते । दुहिणे सश्शिक्तिश्ध दरों पालनशक्तिता 
हर सहारशक्तिश् सूर्य शक्तिः प्रकाशिका । धराधरणशक्तिश्ध दोष कूर्मे स्थल 

सा5पयया शक्तिः परिणता सर्वेस्मिन्या प्रतिष्ठिता । 

दाहशक्तिस्तथा घहो समीरे प्रेरणात्मिका ॥ ३०॥ 
शिवो5पिशचततायातिकुण्ड लिन्याधिधवरजितः । शक्तिहीनस्तुयःकश्विदसमर्थ:स्स्तोचुधेः 
एवं सर्वत्र भूतेषु स्थापरेषु चरेषु व । ब्रक्मादि स्तंबपर्यन्तं ब्रह्माण्डे5स्मिन्महातपाः 
शक्तिहीनं तु निन्‍ध॑ स्याह्वस्तुमात्रं चराचरम्‌ । अशक्तः शत्रुधिज्ञये गमने भोजने तथा 

एवं सर्वंगता शक्ति: सा प्रहोति विधिच्यते । 

योपास्या विविधः सम्यग्धियार्या खुधिया सदा ॥ ३७ ॥ 

विष्णी थ सात्त्विकी शक्तिस्तया हीनो5प्यकर्मेझत । 

द्रुहिणे राजसी शक्तियया हीनो हाखशिकृत ॥ ३५॥ 
शिवे ले तामसी शक्तिस्तया संदारकारकः । इत्यूहां मनसा सर्य घियायें चपुनःपुनः 
शक्ति: करोति ब्रह्मांड सा ये पालयते:ईखिलम्‌ । इच्छयासंहरस्येषा ज़गदेतश्वराचरम्‌ 
न विषणुने हरः शक्रो न ब्रह्मा नवपाचकः । न सूर्यों घरुण: शक्तःस्थे स्वेकार्यकर्थंथन 
तया युक्तादि कुवेन्ति स्वानिकार्यांणितेसुरा: । सैधकारणकायेंचुप्रत्यक्षेणाउचगस्यते 

सगुणा निगंणा सा तु द्विधा प्रोक्ता मनीषिसिः । 

सग॒ुणा रागिभिःसेव्या निर्गणा तु घिरागिमिः ॥ ४० ॥ 

धर्मार्थकाममोक्षार्णा स्थामिनी सा निराकुछा । 

ददाति धाञ्िछितान्कामान्पूजिता विधिपूर्वंकम्‌ ॥ ४१ ॥ 


मधमो5घ्यायः ] # भयाकुलंत्रह्माणशातिविच्णो:प्रश्च: # थ्र्‌ 
न जानन्तिजनासूदास्तांसदामाययादुताः । जानन्तो5पिनराःकेजचिन्मोहयन्तिपरानपि 
पण्डिताः स्थोद्रार्थ थे पाखण्डानिप्थक्पृथक्‌ | प्रवर्तयन्तिकलिनाप्रेरितामन्द्येशसः 
कलाब स्मिन्पद्मासागा नानामेद्समुत्यिता: । ना न्येयुगेतथाधमांयेदबाह्या:ः कंचन 
पिप्णुश्वरत्यसातुप्ं तपोषर्षाण्यनेकशः । ब्रह्मा हरखयोदेषा ध्यायन्तः कमपिश्षषम्‌ 
छामयानाः सदा कामंतेश्रयःसर्वदेव दि । यजन्ति यशान्विविधान्अह्ाविष्णुमहेश्वराः 

ते वे शक्ति परां देवीं प्रह्माख्यां परमात्मिकाम । 

ध्यायन्ति मनसा नित्य॑ नित्यां मत्या सनातनीम्‌ ॥ ४७ ॥ 

तस्मराज्छक्ति: सदा सेव्या विद्वद्धिः रूतनिश्चयः । 

निःभयः सर्वशास्म्राणां शातव्यों मुनिसशमाः ॥ ४८ ॥ 
रूष्णाचक तंमयाचेतत्तेनशातंतु नारदात्‌ । पितुःखकाशासेनापि ब्रह्मणाषिष्णुषाकपतः 
ज भ्रोतव्यं व मन्तव्यमन्येषां वचन बुधे: । शक्तिरेव सदासेब्या पिद्द्धिः रूतनिश्चयेः 
धत्यक्षरण्द्रिएव्यमशक्तस्यपिलेशितम्‌ । अतः सर्वेषु भूतेजु शातव्या शक्तिरेच दि ४. 

इति श्रीदेषीमागवते मद्दापुराणेड्टादशसाहरुयां संहितायां प्रथमस्फन्थे 
आराध्यनिर्णयबणेनं नामाष्मो5ध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमो5ध्यायः 
अयाकुलंब्क्षाणम्प्रतिविष्णी :प्रश्नः 
सूत उचाच 
यदा विनिगंतानिद्रा देहासस्य अगदुशुरोः। नेन्रास्यनासिकाबाइुहदद्येम्थस्तथोरखः 
'निःसत्य यगने तस्थी तामसी शक्तिरुसमा | उदतिष्ठल्लगन्नाथो जुम्ममाणः पुनःपुनः 
खदा5पश्यरिस्थितं लतन्न भयत्रस्तं प्रजापतिम्‌ | उधाचय महातेजा मेघगस्सीरयागिरा 
पिष्णुरवाय ' 


किमायतो 5सि भगजंस्तपस्त्यतवा5तज पश्चज्ञ [। 





श्द्रे % देधीसागवरतपुराणम्‌ # (१ स्कम्जे 
कस्माश्ितातुरो 5सि ल्‍वं भयाकुलितमानसः ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मोघाय 
त्वत्कणेमलजो देष! देत्यो थे मधुकेटमी । हन्तुं मां समुपायाती घोररूपी महायलरौ 
भयाशयो: समायातस्त्वत्समीपं॑ जगत्पते | आहिमां घालुदेधाद्य भयत्रस्तंधिवेतनम्‌ 
विष्णुरुवाच 
तिष्ठाद्य निर्भयो ज़ातस्ता हनिष्याम्यहं किल | युद्धायाजग्मतुम्‌ ढी! मत्समीपंगतायुषी 
सृत उधाय 
एय॑ बद्ति देवेशे दानवों तो महायलौ | विचिन्चानावज॑चोभौ संप्रात्ते मद्गर्चिती 
निराधारो जले तत्न संस्थिती विगठज्वरी | तावूचतुमंदोन्मत्तौब्रह्माणमु निससमा: 
पलायित्वा समायातः सन्निधाचस्य कि ततः । 
युद्ध कुरु हनिष्याचः पश्यतो5स्येध सन्निधों ॥ १० ॥ 
पश्चादेनं हनिष्याचः सर्पभोगोपरिस्थितम्‌ | त्वमय्य कुरुसंग्रामंदासो5स्मीतिचचाघद 
सूत उचाच 
तच्छृत्वा चचनं विष्णुस्तावुधाच जनादेनः । कुरुतं समरं काम मया दानवपुड़ुची! ॥ 
हरिष्यामि मर्द चाहं युवयोम॑त्तयो: किरू । आगच्छतंमहाभागोौ श्रद्धाचेद्ांमहाबली 
सूत उदाय 
श्रुत्वा तदचनं चोभौक्रोधव्याकुललोचनो । निराधारों जलस्थीच्युद्धोयुक्तीबभूषतुः 
मधुश्व कुपितस्तञ हरिणासह संयुगम्‌ । कर्त प्रचलितस्तूर्ण केटभस्तु तथा स्थितः 
याहुयुद्धं तयोरासीन्मलयो रिव मत्तयो: । श्रान्ते मधो कंटभस्तु संग्राममकरोक्तदा 
चुनमेघुः केटमश्व युयुधाते पुनः पुनः | बाहुयुद्धेन रागांधों पिच्णुना प्रभचिष्णुना 
श्रेक्षकस्तु तदा ब्रह्मादेवीचेवान्तरिक्षणा | नमम्लतुस्तदातौतुथ्रिष्णुस्तुम्लानिमाप्तचान्‌ 
पशञ्चचर्षसहस्लाणि यदा जातानि युदुध्यता | हरिणा चिन्तितं तत्रकारणंमरणे तयोः 
पशञ्चव्षंसह्लाणि मया युद्धं कृत॑ किल । न श्रान्ती दानधीधोरौश्रान्तो 5हंचैतददुतम्‌ 
क गत॑ मे बलंशौय कस्माच्चेमावनामयों । किमत्र कारणंचिन्त्यंधियारयमनसात्विदद 


भवमोइध्यायः ]._ # हरिणासहमघुकेटमयोयुंडयर्णनम्‌ # धर 
इति खिन्तापरं टृष्टा हरि दृषेपराजुभी | ऊयतुस्ती मदोन्मत्तोी मेघगम्भीरनिःस्थनों 
तथ नो चेदु बल॑ थिष्णो ! यदि श्रान्तोडखि युद्धतः । 
ब्रहि दासो5स्मि थां नूनं छत्या शिरसि साइजलिम्‌ ॥ २३ ॥ 
न चेयुद्धं कुरुष्वायथ समर्थोइसि महामते । हत्वा त्थांनिहनिष्याचः पुरुषंचयतुर्मजम्‌ 
सूत उघाच 
श्रुत्वा तद्बाषितंषिण्णुस्तयोस्तस्मिन्महोद्धी । उघायघचनंश्लक्ष्णंसामपूर्वमहामताः 
हरिस्याथ 
ध्रान्ते भीते त्यक्तशर्त्रे पतिते बालके तथा | प्रहरन्ति न घीरास्ते घधमे एवं सनातनः 
पश्चवर्षसहस्थ्ाणि छत॑ युद्ध मया त्विह् | एको हं भ्रातरी थां च बलिनौसद्ृशौतथा 
रत विश्रमण् मध्ये युवाभ्यां थ पुनः पुनः । तथा विश्रमणंकृत्यायुध्ये5हंनात्रसं शयः 
तिष्ठतां हि युवां तावदुबलवन्तीमदोत्कटी । विश्रम्याहंकरिष्यामियुद्धंघान्यायमागेलः 
खूत उचाच 
इति श्रुत्वा धयस्तस्य विश्रब्धी दानवोक्तमों | संस्थितीदूरतस्तश्रसंभ्रामेझतनिश्चयो 
अतिदूरे चर तौदृष्टा चासुदेवश्चतुर्भुजः | दध्यौ व मनसा तत्र कारणं मरणे तयोः ॥ 
' बिन्तनाज्ानमुत्पन्न॑ देवीदत्तवराबुभी | काम घांछितमरणो न मम्लतुरतस्त्वमी 
च्था मया छत॑ युद्ध श्रमोष्यं मे तथा गतः | करोमिचकर्थंयुद्धमेव॑ज्ञात्वाविनिश्चयम्‌ 
अछृते थ तथा युद्धे कथमेती गमिष्यतः । घिनाशं दुःखदो नित्यं दानचों घरदपितो 
भगवत्या घरो द्सतस्तया सो5पि थ दु्घेटः । 
मरणं चेच्छया फाम॑ दुःस्तितो<पि न घाइछति ॥ ३७५ ॥ 
रोगग्रस्तोषपि दीनो5पि न मुसूर्षतिकश्वन | कथंचेमौमदोन्मत्ोमतुंकामीसविष्यतः 
नन्चद्य शरण यामि विद्यां शक्ति सुफामदाम | 
बिना तया न सिध्यन्ति कामाः सम्यकप्रसन्नया॥ ३७ ॥ 
वयंसशिन्त्यमानस्तुगगनेसं स्थितांशिषाम्‌ । अपश्यद्वगधान्धविष्णुयोंगनिद्वांमनो हराम्‌ 
रुताअलिस्मेयात्मा तां च तुष्टाययोगणित्‌ । दिनाशार्थ तयोस्तन्न धरदां भुषनेश्वरीम्‌ 


ध्ब्ठे # देधोभागवर्पुराणम्‌ + [ १ स्कम्थे 


विषच्णुरुघाय 
नमोदेधि! मद्ामाये|सष्टिलंहारकारिणि ) अनादिनिधने!यण्डि!भुक्तिमुक्तिपदे! शिवे! 
मभ ते रूप थिजानामि सशुणंनिगंण तथा। यरित्राणिकुशोदेषिसंख्यातीतानियानिते 
जनुभूतो मयातेद्य प्रभावश्वातिदुर्घेट: | यव॒हं निदयालीनः संजातो5स्मि घिलेतनः 
अहाणा खातियत्नेन बोघितो5पि पुनःपुनः | न प्रबुद्धःसवेथा5हंसडुे खिसघडिन्द्रियः 
अयेहनस्थ॑ सम्पराप्तः प्रभाषाशष याम्बिके। त्वया मुक्तः ध्रबुद्धो <हंयुदं धवशुधाहतम्‌ 
श्रान्तो5हं न चल तौ भ्रान्तो त्वया दत्तचरी घरो । 
ब्रह्मा हन्तुमायाती दायीं मदगवितो ॥ ४५ ॥ 
आहतो थ मया कार्म धन्दयुद्धायमानदे | कृत युद्ध महाघोरं मया ताभ्यां मद्यार्णये 
मरणे वरदान ते ततो शातं महाद्वुतम्‌ । शात्था5हं शरणं प्राप्तस्त्थाम्य शरणप्रदाम्‌ ॥ 
साहाय्यं कुरु मे मातः खिन्नो5हं युद्धकर्मणा । द्ृप्तो तौ धरदानेन तथ देवार्िनाशने॥ 
हन्तुं मामुद्यती पापा किकरोमि क्व यामिच । इत्युक्ता सा शदादेवी स्मितपूर्वमुधायद 
प्रणमन्तं जगन्नाथ वासुदेवं सनातनम्‌। देवदेय! हरे! विष्णो! कुरु युद्ध पुनः स्वयम्‌ 
पञ्नपित्वा त्विमोशूरो हन्तव्यौचधिमो हिती । मोहयिष्याम्यहंनूनं दानवौषक्रयादशा 
जहि नारायणा55शु त्वं मम मायाथिमोदितो । 
सूत उचाय 
तच्छुत्वा धचनं विष्णुस्तस्थाः प्रीतिर्सान्वितम्‌ ॥ ५२॥ 
संझ्रामस्थलमासादय तस्थौशत्रमहाणेवे। तदा5६यातौच तो घीरोयुद्धकामौमदहाबली 
थरीक्ष्य विष्णुं स्थितं तत्र हषेयुक्ती बभूषतुः। तिष्ठ तिष्ठ मद्दाकाम कुरुयुद्धं चतुर्भुज 
देधाधीनो घिद्त्वाइच नूनं जयपराजयों । सबलो जयमाप्रोति देाह्यति दुर्बलः॥ 
सर्वथेष न कतंव्यों हषशोको महात्मना । पुरा थे यहयो देत्या जिता दानबयेरिणा 
अधुना चाउनयोः साथ युध्यमानः पराजितः । 
सूत डबाय 
इस्युक्ट्या तो महाबाहू युद्धाय समुपस्थितोी ॥ ५७ ॥ 
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चीक्ष्य विष्णुअघानाशु मुष्टिनाउद्युतकर्मणा । तावप्यतिबलोग्मसी जप्नतुर्मुष्टिनाहरिम्‌ 
एव परस्परं जातं युद्ध परमदारुणम्‌। युद्धमानों महायीयों दृष्टा गारायणस्तदा ॥ 
अपश्यरसम्भु् देव्या: हत्या दोनां दृ्श हरिः । 
सूत उचाय 
त॑ थीक्ष्य सादर विष्णं करुणारससंयुतम्‌ ॥ ६० ॥ 
जद्दासा5तीष तान्नाक्षीपीक्षमाणातदा 5सुरी । तो जघान कटाक्षेश्रकामबा णैरिधापरेः 
। मन्दश्मितयुतें: फामप्रेममाचयुतैरनु । टृष्टा मुमुहतुः पापी देव्या यक्रधिलोफनम्‌ ॥ 
विशेषमि तिमन्वानौकामबाणातिपीडितो। धीक्षमाणौ स्थितोतश्रतांदेधी विशदप्रभाम्‌ 
हरिणा5पि च तदु दुच्टं देव्यास्सत्र चिकीपितम्‌। 
मोहिती तो परिशाय भगवान्कायेविसमः॥ ६७४ ॥ 
उदास तो दसब्ज्छकष्ण मेघगस्भीरयागिरा । यर॑ वसयतां धीरोसुषयोयों :मिचांछितः 
ददामि परमप्रीतो युद्धेन युवयोः किल । दानया बहथो द्ृष्टा युध्यमाना मया पुरा ॥ 
युवयोः सद्ृशः को 5 पिनदृष्टोनलवैश्वतः । तस्मासुष्ठो स्मि फाम॑ थे निस्तुलेनबलेनच 
भ्रात्रोश्व वाउिछतं फार्म प्रयच्छामि मद्दाबलौ 
सूत उचास 
तच्छूत्वा वचन विच्णोः साभिमानों स्मरात॒रस ॥ ६८ ॥ 
वीक्षमाणो महामायां जगदानन्दकारिणीम्‌। तसूचतुश्रकामातोंचिष्णुंकमललोचनी 
हरे न याचकावावां त्यंकि दातुर्मिदेच्छसि । ददाव तुम्य॑ देवेशदातारोनौनयातकों 
प्रार्थय त्वं हधीकेश ! मनोभिलषितं घरम्‌ । तुष्ठो स्वस्तथ युद्धेन धासुदेचादुतेन च॥ 
तयोस्तद्वचन श्रृत्वा प्रत्युधाच जनादेनः | भवैतामद्य मे तुश्टी मम धध्यावुभाषपि ॥ 
सूत उचाच 
तच्कृत्वा चचन॑ विष्णोदोनधों चाइतिविस्मिती । 
वश्चिताधिति भनन्‍्धानो तस्थतुः शोकसंयुती ॥ ७३ ॥ 
विचाये मनसा तौतु दानधो विष्णुमूजतुः । प्रेश्यलब जलमयं भूमिस्थलबिषजिताम्‌ 
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हरे यो5यं बरो वशस्त्वया पूर्व जनादंन | सत्यवागसि देवेश देहि त॑ बांछित॑ घरम्‌ 
निजेले बिपुले देशे हनस्थ मघुलूदन । बध्याधायां तु मघतः सत्यवाग्मब माधव !॥ 
स्मत्वायक्रन्तदा विष्णुस्तावुवाचहसन्हरि:ः । हन्म्यय्धां महामागौनिजलेबिपुलेस्थले 
इत्युसवा देवदेवेश ऊरू रृत्वा:तिविस्तरों । दशेयामास तौ तत्र निजेलं य जलोपरि 
नास्त्यत्र दानवी घारि शिरसी मुश्बतामिदद | सत्यवागहमयैयष भषिष्यामिचवांतथा 
तदाकर्ण्य चचस्तथ्यं बिचिन्त्य मनसा थ तो | बर्धेयामासतुर्देदंयोअनानांसहर्मकम्‌ 
भगवान्द्िगुणं चक्रे जघनं घिस्मितों तदा | शीर्ष सन्दधतां तन्न जघने परमाहुते ॥ 
रथाड्रेन तदा भिन्ने विष्णुना प्रभविष्णुना । जधनोपरि बेगेन प्रकृष्टे शिरसी तयो:॥ 
गतप्राणी तदा जाती दानवी मधुकेटभी । सागरः खकलोष्याप्तस्तदावे मेदसातयोः 
मेदिनीति ततो जातं नाम पृथ्व्या: समन्‍्ततः | अभक्षाससिकातेन फकारणेनमुनीश्वराः 

इति थः कथितं सर्व यत्पृष्टो६स्मि खुनिश्चितम्‌ । 

महाघिद्या मद्दामाया सेवनीया सदा बुधेः ॥ ८५॥ 
आराध्या परमा शक्तिः सर्वैरपि सुराखुरेः | नातः परतर किंचिद्धिकं सुघनत्रये ॥ 
सत्यंसत्यंपुन:सत्य वेद्शास्तरार्थनिणेयः | पूजनीयापरा शक्तिनिर्गणा सगुणा5थवा॥ 

इति भ्रीदेवीभागवतते महापुराणेषष्शाद्शसाहरुयां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
हरिक्तत मघुकेटमवधघण्णन नाम नवमो5घ्यायः ॥ ६॥ 





दशमो ध्यायः 
व्यासतपश्चर्यावर्णनम्‌ 
ऋषय ऊल्ुः 
सूतपू्॑त्वया ध्रोक्त व्यासेनामिततेजसा । कत्वापुराणमखिलंशुकाया5ध्या पितंशुभम्‌ 
व्यासेनतुतपस्तप्ट्याकथमुत्पादितःशुकः । विस्तरंत्रूदिसकल यच्छुतंक्रष्णतस्त्वया॥ 


वृशमो5च्यायः ] # व्यालतपश्चर्याघर्णनम्‌ # * पक 
प्रधश्यामि शुकोत्पस्ि व्यासात्सत्यघतीखुतात्‌ । 
अथोत्पन्नः शुकः साक्षाद्योगिनां प्रचरो मुनिः ॥ ३ ॥ 
मेरूणड्डे महारम्ये व्यासः सत्यघतीखुतः । शपश्चचार सोषत्युआन पुत्रार्थ छृतनिश्धयः ॥ 
जपक्षेकाक्षरंमन्त्रंवाग्बीजंनारदाच्कूतम्‌ । ध्यायन्परां महामायां पुत्रकामस्तपोनिधिः 
अग्नेमूमेस्सथा धायोरन्तरिक्षस्यचाप्ययम्‌ । षीर्येण संमितःपुत्रोममभूयादिति सम 
अतिष्ठत्स गताहारः शतसंघत्सरं प्रभुः । आराधयन्महादेवं॑ तथेच य सदाशिवाम्‌ ॥ 
आक्तिःसर्वश्रपूज्येति घिचार्य थ पुनः पुनः । अशक्तो निन्‍यते लछोके शक्तस्तु परिपूज्यते 
यत्र पर्वकतरड़े थे कर्णिकारवनादुभुते । क्रीडन्धिदेवताः सर्चे मुनयश्व॒ तपोधिकाः ॥ 
आदित्याधसधोरुप्रा मरुतश्वाश्विनौतथा । धसन्तिमुनयो यन्र ये चान्ये प्रह्मषिशमाः 
तन्न हेमगिरेः हटके सद्जीतध्चनिनादिते। तपश्चचार घर्मात्मा ध्यासः सत्यचशीखुतः 
ततो5स्यतेजसाव्याप्तं घिश्य॑ं स्वश्वराचरम्‌ | अश्निषर्णाजटाजाता.पाराशर्यस्थधीमतः 
ततो5सय तेजआलक्ष्य भयमापशचीपत्ति: । तुरासाहं तदा ह्रष्टा भयत्नस्तं श्रमातुरम्‌ 
उधाय भगदपषान्स्दो मधवन्तं तथास्थितम। 
शहर उघाच 
फथमिन्द्राय भीतो5सि कि दुःख ते सुरेश्वर!॥ १७ ॥ 
अमर्षो नेच कर्तव्यस्तापलेघचु फदाचन । तपश्चरन्ति मुनयो ज्ञात्या मां शक्तिसंयुतम्‌ 
न स्वेते5द्वितमिच्छन्ति तापसाः सर्वधेवहि | इत्युक्ततचनः शक्रस्तमुषाय वृषध्चजम्‌ 
फस्मात्तपस्यति व्यासः को 5र्थस्तस्य मनोगतः । 
शिव उचाच 
पाराशर्यस्तु पुत्रार्थी तपश्धरति दुब्धरम ॥ १७॥ 
पूर्ण धर्षशत जात ददाम्यच् खुतं शुभम्‌ । 
सूत उचाच 
इत्युक्त्या धासवं रुद्दो दूयया मुद्ताननः ॥ १८ ॥ 
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गरवया ऋषिसमीपन्तु शप्ुबाय अगदुशुरुः । उस्तिष्ठ वासधीपुत्र पुजस्ते मधिताशुमः॥ 
सर्वेतेओोमयोशानी कीलिकर्ता शवाइ्नथ | अखिलूस्य जनस्यात्र धलमस्ते सुतः सदा 

भविष्यति शुणः पूर्ण: सास्थिकः सत्यधिकमः । 

सूत उचाय 

शद्ाकर्ण्य धचः हछक्ष्ण कृष्णदेैपायनस्तदा ॥ २१ ॥ 
' शलपारणि ममस्कत्य जगामा5:श्रमात्मनः । ख गत्था<षश्रममेषाओु बहुधर्षश्रमातुरः 
अरणीसद्दित॑ गुहां ममनन्‍्था5झिं चिफीषेया । मन्थनं कु्ेतस्तस्थखिसेखिन्ताभरस्तदा 
प्रादगेसूब सहसा खुतोत्पतौ महात्मनः | मनन्‍्थानारणिसंयोगान्मन्थनाश्य समुद्रषः॥ 
पाषकस्य यथा तद्॒त्कथंमे स्यात्सुतोद्डघः। पुत्रारणिस्तुयाख्यातासाममाद न पिद्यते 
शरुणी रूपसम्पन्ना कुलोत्पन्नापतिबता । कर्थंकरो मिकान्तात पादयोःश्टकछुलासमाम्‌ 
पुश्रोस्पादनदक्षाश्धपातिबत्येसदास्थिताम्‌ । पतिश्रता5पिदक्षा<परूपवत्यपिफामिनी 
सदायन्धनरूपायस्वेच्छाछुखविधायिनी । शिवो5पिघतेतेनित्यं कामिनीपाशसंयुतः 
कर्करोस्यहंयात्र दुघेट गृहाभ्रमम्‌ । एवं चिन्तयशस्तस्य छुताखी दिव्यरूपिणी ॥ 
प्राप्ता दृश्पिथंतत्न समीपे गगनेस्थिता । तां दृष्टा चपलापाड्रीसमीपस्थांचराप्सराम्‌ 
पश्चबाणपरीतांगस्तूणमासीदुधृतथ॒तः । चिन्तयामास च तदा कि फरोम्यद्य सड्ुटे ॥ 
घममस्यपुरतः प्राप्ते कामभावे दुरासदे। अड्रीकरोमि यदथेनां धक्नार्थमिदागताम्‌ ॥ 
हसिष्यन्ति मद्दात्मानस्तापसा मांतुधिहलम्‌ । तपसस्‍्तप्त्वामहाघोरं पूर्णवर्षशतन्त्वि 
दृष्टा5प्सराश विवशः कथजञातोमहातपाः | कामनिन्‍्दा5पिभवतुयदिस्यादतुलंसुखम्‌ 
शृहस्थाभ्रमसम्भूतं सुखद्म्पुश्रकामदम्‌ | स्थर्गग्द्श्॒ तथा प्रोक्त शानिनां मोक्षदंतथा 
मे भविष्यति तन्‍नूनमनया देघकन्यया | नारदाश्य मयापूर्व श्रुतमस्ति कथानकम्‌ ॥ 

यथोचेशीवशो राजा पराभूतः पुरूरधाः ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीदेधीभागधते महापुराणेदशादशसाहरुयां संहितायां प्रथमस्कन्ये 
शिवघरदानवर्णनं॑ नाम दशमोष्ध्यायः ॥ १०॥ 





एकादशो <थ्यायः 
तारोपाख्यानवर्णनम्‌ 
अषय ऊयुः 
फो5सी पुरुरघा राजा कोर्वशीदेखकन्यका । कर्थ कष्टश सम्धापंतेनराशमदात्मना 
सर्वेम्कथानकम्दूदि लोमहषेणजा5चुना । श्रोतुफामाथय्य सर्वे त्थस्मुखाव्जच्युतंरसम्‌ 
अखतादपि मिष्ठा से बाणी सूता रखात्मिका । नतृप्यामोषयंसरेसुधयाययथा मराः 
सूत उचाच 
शरणुध्यं मुनयः सर्च कथां दिव्यां मनोरमाम्‌ | 
चक््याम्यहँ यथा बुदुध्या श्रुतां व्यासघरोशमात्‌ ॥ ४॥ 
गुरोस्तुदयिता भार्या तारानामेति विश्रुता | रूपयौधनयुक्तासा चार्चड्री मद्धिहला 
गतेकदायविधोर्धाम यजमानस्य भामिनी । दृष्टा च शशिना5त्यथ रुपयोौधमशालिनी 
फामातुरस्तदाजातःशशीशशिमु्खीप्रति । सा६पिपीक्ष्यधिघुंका्ंजातामदनपीडिता॥ 
ताथन्योन्यंप्रेमयुक्ती स्मरातों च बभूधतु:। तारा शशीमदोन्मसशौकामबाणप्रपीडितो 
श्माते मदमत्तों तो परस्परस्पृष्ान्धिती | दिनानि फकतिजिशत्र जातानिश्ममाणयो: 
बृहस्पतिस्तु दुःखातंस्तारामानयितुग्रहम्‌ । प्रेषयामासशिष्यन्तुनायातासा चशीकृता 
पुनः पुन्येदा शिष्यं परावतेत चन्द्रमा: । वृद्स्पतिस्तवा कुद्धों जगाम स्थयमेष दि ॥ 
गत्वा सोमणृहं तत्र धाजस्पतिरुदारधी: उचायचशशिन ऋुद्धः स्मयमान मदान्धितम्‌ 
किकृतं किल शीतांशों कर्मंधर्मथिगहितम्‌ ! रक्षिता मम भायेंय॑ खुन्दरी केन हेतुना ॥ 
तथ देषगुरुधाहं यज़मानोइसि सर्वथा | गुरुभार्या कथं घूढ भुक्ता कि रक्षिताइथवा 
ब्रह्महा हेमहारी च सुरापो शुरुतत्पगः | महापातकिनो होते तत्संसगगों व पशञ्चमः ॥ 
महापातकयुक्तस्त्य॑ दुराचारो 5तिगहितः । न देवसदनाद्दों $सि यदि भुक्तेयमडुना ॥ 
मुश्लेमामसितापांगी नयामि सदन मम्र | नोचेद्रक्ष्यामि दुष्टात्मन्गुरुदाराप्‌ह्ाारिणम ॥ 


है # देघीभागवतपुराणम्‌ # [१ सकने 
इत्येय॑ भाषमाणं तमुषाय रोदिणीपतिः । गुरुक्रोधसमायुक्त फान्ताधिरहदुःखितम्‌ 
इन्दुरुवाल 
ऋषधात्तेतुदुशराध्यात्राह्मणा क्रोधवर्जिता:। पूजाहहाधर्मशाख्शाचजेनीयास्ततो पन्‍्यथा 
आगमिष्यतिसाकामंग्रहन्तेवरवर्णिनी । अज्ैधसंस्थिता बाला का ते दानिरिद्दाइनघ 
इच्छया संस्थिता चात्र सुखकामाथिनी हि सा। 
दिनानि फतिचित्स्थित्या स्वेच्छया खाइ5गमिष्यति ॥ २१ ॥ 
स्वयेबोदाहतं पूर्ष धर्मशाखमतं तथा । न स्त्री दुष्यतियारैण न धिप्रो घेदकरंणा ॥ 
इत्युक्त: शशिना तत्र गुरुरत्यन्तदुःखितः । जगामस्वगरहं तृ्णचिन्ताविष्ट: स्मरातुर:॥ 
'दिनानि कतिचित्तत्र स्थित्वालिन्तातुरोगुरु: । ययावथगृहंतस्य त्वरितश्नौषधीपतेः 
सस्थितःक्षत्ता निषिद्धो 5सौद्धा रदेशेरुषा 5न्वितः । नाजगामशशीतत्रचुको पातिबवृहस्पतिः 
अयंमेशिष्यतांयातो गुरुपल्लीं तु मातरम्‌ | जग्नाहबलतो 5धर्मो शिक्षणीयों मया5घुना 
जधायधा्ं कोपात्तु द्वारदेशे स्थितो बहिः | कि शेषे भपनेमन्द परापाचार खुराधम 
वैहिमे कामिनीं शीघ्र' नोचेच्छापंददाम्यहम्‌ । करोमिभस्मसान्नूनंनद्दासिप्रियां मम 
सूत उबाच 
ऋराणिचधमादीनिभाषणानि बृहस्पतेः । श्रुत्वाद्विजपतिः शीघ्र निर्मेत:खद्नादुबहिः 
समुवाचह सन्‍्सोमः किमिं बहुभाषसे । न ते योग्या5सितापांगी सर्वलक्षणसंयुता ॥ 
कुरूपाञ स्वसदृशींगृह्मणान्यांख्यंद्विज || मिक्छुकस्य गृहे योग्या नेदशी धरपणिनी 
रतिः स्थसदृशे कान्ते नायां: किल निगद्यते । 
त्वं न जानासि मन्दात्मस्कामशाखधिनिणेयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यथेष्टं गचछ दुर्चुद्धे नाहंदास्थामि कामिनीम्‌ । यच्छक्यंकुरु्तत्कामंनदेयाधरघणिनी 
कामातंस्यच ले शापो न मां बाधितुमहेसि | नाहंददेशुरोकान्तां यथेच्छसितथाकुरु 
सूत डचास 
इत्युक्त: शशिना चेज्यश्विन्तामाप रुषान्वितः | जगामतरखासदय क्रोधयुक्तःशवीपलेः 
कुष्टा शतक्रतुस्तत्र गुरु दुःखातुरंस्थितम । पाद्याध्योयमनीया्ेःपूजयित्यासुस स्वतः 


एक्रावशो5ध्यायः ] # ताराथदेवदानवयुद्धवर्णनम्‌ # ६2 
पष्रच्छ परमोदारस्तंतथा5पस्थितंगुरुम्‌। का्चिन्तातेमहाभागशोकातों 5सिमहामुने 
केना5पमानितो5सि स्वं मम राज्येगुरुअमे । त्वद्धीनमिदं सर्च सेन्‍्यंलोकाधिपैं:सह 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा शम्भुय याउन्ये देघसत्तमाः । 
फरिष्यन्ति जे खाहाय्यं का चिन्ता चद्‌ साम्पतम्‌॥ ३६॥ 
शुरुरुषाय 
शशिना5पहता भार्या तारा मम खुलोचना । नव॒दातिसदृष्टत्माप्राथितो5पिपुनःपुनः 
कि करोमि सुरेशान त्वमेव शरणं मम । साह्याय्यं कुरु देवेश दुःखितो5स्मिशतक्रतो 
इन्द्र उधाच 
मा शोक॑ कुरु घमेश दासो5स्मितव सुब्रत | आनयिष्यास्य॒हं नूनं भार्या तबमहामते 
प्रेषिते चेन्‍्मया दूते न दास्यति मदाकुलः । ततो युद्ध करिष्यामि देवसेन्येःसमावृत्तः 
इत्याश्वास्य गुरु शक्रो दूतं बक्तुं घिचक्षणम्‌ | 
प्रेषयामास सोमाय वार्ताशंसिनमद्ुतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
स॒ गत्वा शशिलोकं तु त्वरितः सुधिवक्षण: । उवाच बचनेनेव धवन रोदिणीपतिम्‌ 
प्रेषितो5हं महाभाग शक्रेणत्वां चिच्क्षया | कथित प्रभुणा यश्व तदब्रबीमि महामते 
धर्मश्ो एसि महाभाग नीति जानासिसुबत । अश्ि: पितातेधर्मात्माननियं कतुमर्ईस्ि 
भाया रक्ष्या सर्वभूतेयंथाशक्ति हातन्द्रितें: | तदर्थ कलहः काम भविता नातन्न संशयः 
यथा तथ तथा तसय यत्ञः स्यादाररक्षणे | आत्मपत्सबंभूतानि चिन्तयत्वंसुधानिश्रे 
अष्रधिशतिसंख्यास्ते कामिन्यो दक्षजा: शुभाः । 
गुरुपलीं कर्थ भोक्तुं त्थमिच्छलि खुघानिधे !' ॥ ५० ॥ 
स्वगें सदावसन्त्येतामेनकाद्या:मनोरमा: | भ्रुडश्वता:स्वेच्छयाकामंमुश्षपत्नीं गुरो रफि 
ईश्वरा यदि कुवेन्ति जुगुप्सितमहन्तया | अज्ास्तदलुचतेन्ते तदा धर्मक्षयों भवेत ॥ 
तस्मान्मुश्न महासागगुरोः:पत्नींमनोरमाम्‌ । कलहस्त्वन्निमित्तो5द्यसुराणांनमवेद्यथा 
सूत उबाच 
सोम: शक्रवयः श्रुत्वाकिचित्कोधसमाकुलः । भंग्या प्रतिषचः प्राह शक्रदूतंतदाशशी 


ह२ # देवीभागवतपुरराणम्‌ # [ १ स्कल्जे 


इन्दुरुथाच 
जमेशोलि महायाहोदेयानामधिपःस्थयम्‌ । पुरोधा८पि खते धाहृग्युधयोःसट्ृशीमतिः 
परोपदेशे कुशला भवन्ति बहवोजना: । दुलंभस्तु स्थयं कर्सा प्रापते क्मणि सर्वदा 
याहंस्पत्यप्रणीतंचशाखंग्रढ़न्तिमानवा: । को पिरोधो5अदैवेशफकामयानांभजन्सखियम 
स्थकीय बलिनां सर्व दर्बेछानां न किश्वन । स्थीयायपरकीयाचश्चमो5यंमन्द्वेतसाम्‌ 
शारा मय्यनुरक्ता ख यथा न तु तथागुरो । अनुरक्ताकथंत्याज्याधमंतोनान्यतस्तथा 
शुद्दा रम्भस्तु रकायां पिरक्तायां कथं भषेत्‌। पिरक्तेयंतदाजातायकमे*नुजकामिनीम्‌ 
भ दास्ये5हं धरारोहां गउ्छ दुतवदस्थयम्‌ । ईश्वरो 5 सिसहस्त्राक्षयद्च्छिसिकुरुष्वतत्‌ 
सूत उचाच 
इत्युक्तः शशिना दूतः प्रययौ शकफ्रसन्निधिम्‌ | इन्द्राया5:चष्टतत्सचंयदुक्तंशीतरश्मिना 
सुराषाडपि तच्छुत्वा कोधयुक्तो बभूष ह। सेनोद्रोगंतथाचक्ेसाहाय्याथथंगुरोविंशु: 
शुकस्तु बि्रहं श्रुत्वा गुरुद्वेघासतो ययो। भा ददस्‍्वेति तंचाक्यमुबाच शशिनं प्रति 
खाद्दयाय्यं ते करिष्यामि मन्त्रशक्त्या महामते । 
भविता यदि संग्रामस्तव चेन्द्रेण मारिष !॥ ६५ ॥ 
शडडुरस्तु तदाकर्य गुरुदाराभिमशेनम्‌ । गुरुशत्रु' भृगगुं मत्वा साहाय्यमकरोक्तदा ॥ 
संप्रामस्तु तदावृत्तो देषवदानवयोदु तम्‌। बहूनि तत्न वर्षाणि तारकासुरघत्किल # 
देधासुरकृत युद्धं दृष्टा तत्र पितामदः | हंसारूढो जगामा55शु त॑ देशं क्लेशशान्तये 
राकापति तदा प्राह मुश्च भारया गुरोरिति । नोचेद्विष्णुंसमाहुयकरिष्यामितुसंक्षयम्‌ 
आगुं निवारयामास प्रद्मालोकपितामहः । क्रिमन्यायमतिर्जाता संगदोषास्महामते! ॥ 
लिषेघधयामास ततो भृगुस्त चौषधीपतिम । मुझ भार्यागुरोरद पित्रा5हंग्रेषितस्तव 
सूत उचाच 
डिजराजस्तु तचऋुत्वा भगोव॑चनमहुतम्‌ । दवो थ तत्प्रियां भार्यांगुरोगंर्भवर्तीशुभाम्‌ 
प्राप्य कान्‍्तां शुरुहेष्टः स्व॒ग्॒हं मुदितो ययौ । 
ततो देवास्ततो दैत्या ययुः स्वान्स्थान्यूहान्व्रति ॥ ७३ ॥ 


डादशो5ध्यायः ] # छुदयस्नोपास्यानवर्णनम्‌ # ६३ 


श्रह्मा स्थसवन प्रांसःकेलासंचा5पिशकुरः | बद्स्पतिस्तुसन्तुष्ट: प्राप्यभार्यामनो रमाम्‌ 
सतत: कालेन कियता तारा5सूत खु्ं शुभम्‌ | खुदिने शुभनक्षत्रे तारापतिसमं गुणेः॥ 
डृषटा पुत्र गुरु्जातं खकार विधिपूर्वकम्‌। जातकर्मादिक॑ सर्व प्रहष्टेनान्तरात्मना 
श्रुतं चन्द्रमसा जन्म पुश्रस्य सुनिसतमाः । दुतअ प्रेययामास गुरुम्थति महामतिः ॥ 
न चाय॑ तबपुत्रो5स्सिममधीयंसमुद्बः । कर्थ त्वं कृतघान्कामं जातकर्मा विकंधिघिम्‌ 
शच्कुत्वा घचन॑ तस्य दूतस्य थ वृद्स्पतिः । उघाल मम पुत्रोमे सट्ूशो नाज संशयः 
पुनर्थिवादः सज्ञातो मिलिता देवदानवाः । युद्धार्थभागतास्तेषां समाज: समजायत॥ 
सत्रा 55गतःस्वयंत्रह्माशा न्तिकामःप्रजापतिः ।निधारयामासमुखेसं स्थितान्युद्धदुमंदान, 
तारों प्रपच्छ धर्मात्मा कस्यायं तनयः शुभे | सत्यं घद्वरारोहेयथा क्लेश:प्रशाम्यति 
शमुवाया5 सितापाड़ी लज्लमाना5प्य5घोमुखी । चन्द्रस्येति शनेरन्‍्तरजंगामबरबर्णिनी 
जम्माहतं खुतं सोमः प्रह्ष्टेनान्तरात्मना | नाम चक्के बुध इति जगाम स्थसृहं पुनः ॥ 
ययौ ब्रह्मा स्थकं धाम सर्वे देवाः सघासवाः । यथागतं गत॑ सर्वे: सर्वशः प्रेक्षकजेने: 
कथितेयं बुधोस्पत्तिगरुक्षेत्रे च सोमतः । तथा श्रुता मयापूर्वव्यासात्सत्यघतीसुतात्‌ 
इति भ्रीदेवीभागवते महापुराणेषष्टादशलाहरुयां संहितायां प्रथमस्कन्जे 
बुधोत्पसशिनांमैकादशो5ध्यायः ॥ ११॥ 





दादशोध्ध्यायः 
पुरुरवसउत्पत्तिपूवकसुद्य म्नोपाख्यानवर्ण नस्‌ 


सूत उबाय 

सतत: पुरुरषा जशे इलायां फथयामि थः । दुघपुत्रो5तलिधर्मात्मायश्हद्दानतत्परः ॥१॥ 
सुधुम्नो नाम भूपालः सत्यधादी जितेन्द्रियः । सैन्धवं हयमारुद चार स्हगयां धने 
युतः फतिपयामास्यद्‌शितशधधारुकुण्डलः । चदुराजगर्व॑ बदुध्या बाणसंघं तथाउद्धुतम्‌ 


ह्छ # देधीभागवतपुराणम्‌ # [१ सकने 


स प्रम॑ंस्वढनोदेदों हन्यमानों रुूूस्‍्ठगान्‌। शशांश्य घूकरांश्ेव खड्गांश्वगधयांस्तथा 
शरमभान्मदिषांगब्पेघसामरान्धनकुक्कुटान । निष्नन्मेध्यान्पशरत्राजा कुमारथनमाधिशत्‌ 
मेरोरघस्तले दिव्य मंदारदुमराजितम्‌। अशोफलतिकाफीर्ण बकुलेरधिवासितम्‌ ॥ 
खालैस्तालैस्तमालैम्व चम्पर्कः पनसैस्‍्तथा । आश्नेनोंपरमधूकैथ माधघीमण्डपाचृतम्‌ 
दाडिमैनारिकेलैश कफदलीखण्डमण्डितम्‌। यूथिका मालतीकुन्दपुष्पकलीसमावृतम्‌ 
इंसकारण्डवाफीर्ण कीचकध्चनिनादितम्‌ । भ्रमरालिस्ताराम॑ं धन सर्वेसुखावहम ॥ 
हुष्टा प्रमुदितो राजा सुधुम्नः सेचफीबू तः । 
वृक्षान्सुपुष्पितान्वीक्ष्य को किलारावमण्डितान ॥ १० ॥ 
प्रविष्टस्तत्र राजधिः ख्रीत्वमापक्षणात्तत: । अध्वो :पिघडवाजातशिन्ताविष्ट:सभूपतिः 
किमेतदिति चिल्तात॑खिन्त्यमानःपुनः पुनः । दुःखंबहुतर॑प्राप्त:खुद्युम्नोलझ्या 5न्वितः 
कि करोमि कथं यामि गृहंख्रीभावसंयुतः | कर्थ राज्यंकरिष्यामिकेनधापश्चितोहाहम्‌ 
ऋषय ऊत्चुः 
सूताश्चरयमिदं प्रोक्त त्वया यल्लोमहर्षण । खुद्युम्नः स्त्रीत्वमापन्नो भूपतिदेवसब्निभः ॥ 
कितत्कारणमाचद्वव चने तत्र मनोहरे। किकृतं तेन राज्ञा च विस्तरं घद सुधत ! ॥ 
सूत उवाच 
एकदा गिरिशं द्वष्टुरपयः सनकादयः | दिशोवितिमिराभासाः कुर्बंतः समुपागमन्‌ 
तरस्मिश्वसमये तत्र शब्भुरः प्रमदायत: | क्रीडासक्तो महादेवो विवस्तरा कामिनी शिवा: 
उत्सड़े संस्थिता भतूं रममाणा मनोरमा | 
तान्विलोक्या5म्बिका देवी विवखा ब्रीडिता भृशम्‌ ॥ १८॥ 
भतुरंकात्खमुत्थाय चखरमादायपर्यधात्‌ | लज्जाविश्रास्थिताततधैषमाना:तिमानिनी 
ऋषयो5पि तयोरीक्ष्य प्रसड़ंं रममाणयो: । परिवृत्य यय्ुस्तूर्ण नरनारायणाथ्रमम्‌ 
ह्ीयुक्तां कामिनीं धीक्ष्यपप्रोचाचभगघान्हर: । कथंलज्ञातुरा5सित्वंसुखंतेप्रकरोस्यहम्‌ 
अद्यप्रभृति योमोहात्पुमानको5पिधरानने । धन च प्रविशेदेतत्स वै योषिट्नविष्यति: 
इति शर्त धनं तेन ये जानन्ति जनाः क्बित्‌। बजेयंतीद तेकामं धन दोषससद्धिमत्‌ 


दादशोएप्थायः ]_ # इलाकहृता भगषतीस्लुलिवर्णनम्‌ # ६५५ - 
खुदम्मस्तु शदज्ञामात्प्रषि्ृ: सयियेः सह । शर्थेथ खीत्वमापत्नस्तेः सदेति न संशय: 
चिन्ताविष्टः स राजर्पिने जगाम भृ्ं हिपा | चिजयार यहिस्तस्मावनदेशादिशस्ततः 
इलेति नाम सम्प्राप्त छीत्जे सेन मदात्मना | वियरंस्तत्र सम्प्राप्तोबुधःसोमझुठोयुपा 
खीमिः परियृतां धांतुटट्टाकान्तांमनोरमाम्‌ । हावमायकलायुक्तां खकमेभगधान्वुध: 
सा5पितंचकमेकान्तंबुर्धघसो मछुतंपतिम्‌ । संयोगस्तश्रसस्ातस्तयो: प्रेम्णा परस्परम्‌ 
से तसयां जनयामास पुरुश्वसमात्मज़ञम्‌ ॥ २६॥ 
सा आ्रासूतसुतंबालाचिन्ता धिष्टाधनेस्थिता । सस्मारस्थकुलायायंघसिध्टंमुनिसत्तमम्‌ 
ख तदा5स्य दशा दृष्टा सुयुम्नस्थ कृपान्धितः | अतोषयन्मद्ादेव॑ शडुरं लोकशडुरम्‌ 
तस्मैसभगरषांस्तुष्टः अ्रदर्दीधाओ्छितं बरम्‌ । बसि्ठःप्रार्थथामासपुंस्त्व॑राक्ष:प्रियस्य 
शट्डूरस्तु निजां वाचस्तां कुर्वेन्नुषाय ह। मास पुमांस्तुभषितामासंख्रीभूपतिःकिल 
इत्थं प्राप्य धरंराजाजगामस्थगृहं पुनः | सक्रे राज्यं सघमांत्मावसिष्ठस्थाप्यनुप्रहात्‌ 
स्रीत्वे तिष्ठति हम्यषु पुंस्त्वे राज्यं प्रशास्ति च | 
प्रजास्तस्मिन्समुद्धिझा नाउम्यनन्वन्महीपतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कालेतु यौचन प्राप्त: पुत्र: पुरुरघास्तदा । प्रतिष्ठां हृपतिस्तस्मै दस्या राज्यं घनंययी 
गत्वा तस्मिन्चने रस्ये नानादुमसमाकुले। नारदान्मन्त्रमासाद नवाक्षरमनुशमम्‌ ॥ 
जजाप मन्त्रमत्यर्थ प्रेमपूरितमानसः । परितुष्टा तदा देधी सगुणा तारिणीशिवा # 
लिद्दारुढा स्थिता चाप्रे दिष्यरूपा मनोरमा। वारुणीपानसंमसामदाधूणितलोखलना 
दुष्टा तां दिव्यरूपां च प्रेमाकुलितिछोचनः । प्रणम्यशिरसाप्रीत्यातुष्टाघजगदम्बिकाम्‌ 
इछोचाच 
दिव्यं थ ते भगधति ! प्रथिद स्वरुप॑ द्वष्टं मया सकललोकद्दितासुरूपम्‌ । 
घन्दे त्वदं प्रिकमल सुरसडुसेब्यं कामप्रदं जननि! थाउपि विमुक्तिदआ४१॥ 
को वेशि तेउम्ब भुवि मर्त्यवतुनिकामं मुहान्ति यशत्र मुनयश् सुराश्य सर्वे । 
ऐश्वर्यमेतद्खिलं कृपणे दयां ज॒ टृष्टथ देषि! सकल किल बिस्मयो मे ॥४२ ॥ 


शस्मुदेरि:ः कमलजो मघवा रविश्व विर्रेशवहिवरुणा: पवनश्र सोमः | 
ज्‌ 


दर 


# देवीमागवतपुराणम्‌ # (१ स्कम्जे 
जआानन्ति नेध धलछघो5पि हि ते प्रभाष॑ बुध्येत्कथं शव गुणानगुणो मनुष्यः ॥ 
जञानाधि बिष्णुरमितधुतिरम्ब साक्षारवां सास्यिकीमुद्धिजां सकलार्थदां ख 
को राजखों दर उममां किल तामस& त्वां घेदाउम्बिके न तु पुनःखलुनिर्गृणांत्वाम्‌ 
क्ा5हं सुमन्द्मतिरप्रतिमप्रभाषः क्रा5यं तथाइतिनिपुणो मयि सुप्रसादः । 
जाने भवानि ! चरितं करुणासमेत यत्सेघकांश्य दयसे त्वयि भाधयुक्तान्‌ ॥ 
बृसस्त्वया हरिरसी घनजेशया5पि नधाचरत्यपि भुदं मधुसदनश् । 
पादोी तवा55द्पुरुष: किल पाचकेन हृत्वा करोति च करेण शुभी पतित्रौ॥ 
घाध्छत्यहो हरिरशोफ इधाइतिकाम॑ पादाहति प्रमुद्तिः पुरुष: पुराण: । 
तान्त्वं करोषि रुषिता प्रणतश्च पादे दृष्टा पत्ति सकलदेघनुतं स्मरातंम्‌ # 
घक्षःस्थले वससि देवि ! सदेध तस्य पर्यडडचत्सुचरिते विपुल्टेडति शान्ते । 
सोदामनीध सुधने सुधिभूषिते व कि ते न घाहनमसी जगदीश्वरो५पि ॥ 
त्वं चेल़्हासि मधुसूदनमम्ब कोपान्नेधाचितो5पि स भसवेत्किल शक्तिहीनः । 
प्रत्यक्षमेष पुरुष स्थजनास्त्यजन्ति शान्तं श्रियोज्कितमतीष गशुर्णवियुक्तम्‌ 
ब्रह्माद्यः सुरगणा न तु कि युवत्यों ये त्वत्पदाम्बुजमहनिशमाश्रयन्ति 
मन्ये त्वयेष घिहताः खलु ते पुमांसः कि घणयामि तथ शक्तिमनन्तचीयें ॥ 
त्वं नाउपुमाक्ष च पुमानिति मे घिकल्‍पो या का5 सिदेधि सशुणानसुनिर्गणावा 
तां त्वां नमामि सतत किल भावयुक्ो वाञ्छामि भक्तिमचल्ंत्वयिमातरन्ते 

सूत उचाच 


इतिस्तुत्वा मद्दीपालो जगाम शरणं तदा । परितुष्टा ददौ देघी तत्र सायुज्यमात्मनि 
सुद्युस्नस्तु ततः प्राप पद परमक स्थिरम्‌ | तस्या देव्या:प्रसादेनमुनीनामपि दुरूमम्‌ 


इति ध्रीदेघीभागवते मद्दापुराणेडशादशसाहरुयां संद्दितायां ग्रधमम्कन्ये 
खुदयुम्नस्तुतिनांम द्वादशोध्ध्यायः ॥ १२४ 


त्रयोदशो धध्यायः 
पुरुरवस उरवेश्याश्यचरित्रवणनम्‌ 


खूत उचाच 

खुथ॒म्ने तु दिय॑ याते राज्य चक्रे पुरुरघाः | सगुणश्ष खुरूपथ्ा प्रजारअनतत्परः ॥ 
अतिष्ठाने पुरे रस्ये राज्यं सर्वनमरुकतम्‌ | चकार सर्वघर्मश्ष: प्रजारक्षणतत्पर: ॥२ ॥ 
अन्त्रः सुगुप्तस्तस्यासीत्परत्राभिक्षतातथा । सदेघोत्साहशक्तिश्व प्रभुशक्तिस्तथोत्तमा 
खसामदानादयः सर्वे वशगास्तस्य भूपतेः । धर्णाश्रमान्स्वघर्मेस्थान्कुथेश्नाज्यंशशास ह्‌ 
यज्ञांश्र विविधांश्वक्रेस राजा बहुदक्षिणान्‌ | दानानियपिचित्राणिवददाधथनराधिपः 
सस्य रूपगुणोदार्यशीलद्रधिणविक्रमान्‌ । श्रुत्योचेशी चशीभूता चकमे त॑ नराधिपम्‌ 
ब्रह्मशापामितप्ता सा मानुषं लोकमास्थिता । गुणिनंतंन॒पं मत्वा वरयामासमानिनी 
खमय॑ चेट्टश कृत्वा स्थिता तत्र धराडुना । एतावुरणकौ राजन्न्यस्तौ रक्तस्व मानद्‌ 

धृतं में भक्षणं नित्यं नान्यत्किश्विन्ट्पाशनम । 
नेक्षे त्वां च महाराज ! नम्ममन्यत्र मैथुनात्‌ ॥ ६ ॥ 

साषाबन्धस्त्वयंराजन्यद्भमिश्नोभविष्यति।तदात्यत्थागमिष्यामिसत्यमेतबुब्रवी म्यहम्‌ 
अड्जीकृतं व लद्राज्ञा कामिन्याभाषितंतुयत्‌ । स्थिताभाषेणबन्धेनशापानुप्रहकास्यया 
देमे तदा स भुपालोलीनो वर्षेगणान्बट्टन। धर्मकर्मा दिकंत्यक्त्वायोरेश्यामदमो हितः 
धकचिसस्तु सज्जातस्तन्‍्मनस्कोमहदीपति: । न शशाक तया हीनः क्षणमप्यतिमो दितः 
एवं वर्षगणाल्ते तु स्वर्गस्थः पाकशासनः । ठर्यशीं नागतां दृष्टरा गन्धर्धानाशदेवराद 
डर्वशीमानयध्य॑ शो गन्‍्धर्था: सर्वप्यद्दि | हत्वोरणो शद्दात्तस्प भूपतेः समये किल॥ 
डर्वशीरहितं स्थान मदीयं नाइशिशोभते । येनकेनाप्युपायेन तामानयत कामिनीम ॥ 
इत्युकास्ते$थ यन्घर्वा विश्वाषसुपुरोगमाः | ततो गत्वामहागादतमसिप्रत्युपण्िते 
जहुस्तावुरणो देवा र्प्रभायं घिछोक्‍्यतम्‌ ! चक्रन्व॒तुस्थदातौतुहियमाणी घिहायसा 


६८ # देधीभागवतपुराणम्‌ + [१ स्कन्‍्छे 
डर्यशी तद॒पाकर्ण्य क्रन्दितं सुतयोरिष । कुपितोधाय राजानं समयोदर्य कृतो मया 
नष्टा5हं शव विश्वासादुधृती चोरेमेमोरणी | राजन्पुश्नसमावेतौत्व॑ंकिशेयेस्ियासमः 
हता5स्म्यहं कुनाथेन नपुंछा वीरमानिना | 
उरणौ मे गती चाइद्य खदा प्राणप्रियाँ मम ॥ २१ ॥ 
पं घिलप्यमानां तां दृष्टा राजा घिमोहितः । नप्न एवं ययौ तूर्ण पृष्ठतः चृधिवीपतिः 
विद्युत्सकाशिता तत्न गन्धर्षेनंपवेश्मनि । नममभूतस्थया द्ृष्टो भूपतिर्गन्तुकामया॥२श॥। 
ट्यसवोरणी गताः सर्वेगन्धर्चाःपथथिपाथिवः । नैज्जोजआहती भ्रान्तोजगामस्थगृहं प्रति 
शदोचेशी गतां द्ृष्टा घिललापातिदुःखितः । नग्नं चीक्ष्य पतिनारीगतासा घरघणिनी 
ऋन्‍्दुन्स देशदेशेषु बश्नामस॒पतिःस्वयम्‌ | तश्चिसों विहलः शोचन्धिवशःकाममो दितः 
श्रमन्‍्ये सकलां पृथ्वी कुरुक्षेत्र ददशताम्‌ | द्रषटा संहृष्टयदनः प्राह सूक्त रुपोत्तमः ॥ 
अये जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरेनत्यक्तुमदेसि । मां त्वं त्वन्मनसंकान्तंवशगंचाप्यनागसम्‌ 
ख देहो5यं पतत्यत्र देविदुरंहतस्त्वया | खादंत्येनंब्॒काःकाकास्त्वयात्यक्तंबरो रुयत्‌ 
धब बिलपमान त॑ राजान प्राह चोरंशी । दु.खितं कृपणं श्रान्तंकामात विधशंभशम 
डर्वेश्युवाय 
मू्खों सि रुपशादूंल ज्ञान कुत्न गतं तव | कापि सख्यंनचस्त्रीणां वृकाणामिवयाथिक 
न विश्वासो हि कतंव्यः र्रीषु चौरेषु पाथिबेः। 
गृह गच्छ खुखं भुदक्ष्य मा विषादे मनः कृथा: ॥ ३२ ॥ 
इत्येयं बोघधितो राजा न विवेदातिमो द्वितः | दुःखंचपरम प्राप्तःस्वेस्णीस्नेहयन्त्रितः 
सूत उचाच 
इति सर्व समाख्यातमुर्वशीचरितं महत्‌। बेदे विस्तरितं चैंतत्संक्षेपात्कथितं मया ॥ 
इति श्रीदेषीभमागवते महापुराणेष्छादशसाहरुयां संहितायां प्रथमस्कम्ये 
पुरुर्थसडर्यश्याआ्चरित्रचर्णनं नाम अ्रयोद्शोदघ्यायः ॥ १३॥ 


तिलक लत 


चतुदंशो 5ध्यायः 
शुकोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 

इृष्टातामखितापाडुींव्यासशिन्तापरो इमवत्‌ । किकरोमिनमेयोग्यादेवकन्येयमप्सराः 
व॒यं विन्तयमानंतु हुष्टा व्यास तदा5प्सरा: | भयभीताहिसश्ञाताशापंमांघिरजेदयम्‌ 
स्रा झृत्वा5थशुकीरूप॑निगेताभयघिह॒ला । रूष्णस्तुषिस्मयंप्राप्तोपिदृड्डीतांविलोकयन, 
कामस्तु देहे व्यासस्य दशेनादेव सड्ुत्तः। मनो5तिघिस्मितंजातंसवंगाश्रेषुधिस्मितः 
स तु धर्येण महता निगृहन्मानसं मुनि: । न शशाक नियन्तुं च स ध्यास:प्रसतंमनः 
बहुशो गृह्ममाणं ये घृताच्या मोहितंमनः । भावित्वान्नेवधिधृतंव्यासस्या मिततेजसः 
मन्थन कुबेतस्तस्य मुनेरपझिचिकीर्षया | अरण्यामेष सहसा तस्य शुक्रमथापतत्‌ ॥»॥ 

सो5विचिन्त्य तथा पातं ममन्थारणिमेव च। 

तस्माच्छुकः समुद्भूतो व्यासाकृतिमयोहरः ॥ ८ ॥ 
विस्मयंजनयन्बालःसज्ञातस्तद्रण्यजः | यथा5ध्वरेसमिद्धो5प्रिर्भा तिहष्येनदी पिमान्‌ 
व्यासस्तु खुतमालोक्म पिस्मयं परमडडूतः | किमेतदितिसश्िन्य वरदानाच्छिवस्यये 
तेज़ोरूपीशुको जञातो 5प्यरणीगर्मेसम्मष: | द्वितीयो 5 क्‍झिरिवात्यथंदीप्यमान:स्थतेजसा 
घिलोकयामास तदा ध्यासस्तुमुदितंखुतम्‌ । दिज्येन तेजलायुक्त गाहँपत्यमिषापरम्‌ 
गड्ढान्तः क्नापयामाससमा गस्यगिरेस्तदा । पुष्पन्ृश्स्तुखाज्ञाताशिशो रुपरितापसाः 
जातकर्मा दिक॑ सक्रे व्यासस्तस्य महात्मनः । देवदुन्दुभयो नेदुर्नेदरतुश्धाउप्सरोगणाः 
जगुर्गन्धवेपतयो मुदितास्ते दिद्दक्षपः | विश्वाघसुनारदद्घ तुम्बुरुः शुकसम्भवे॥२५॥ 
तुष्टुबु्मृदिता: सर्वे देवा विद्याधरास्थथा । दृष्टा ध्याससुतं विष्यमरणीगर्भसम्भषम्‌ 

अन्तरिक्षात्पपाशोव्याँ दण्ड: कृष्णाजिन शुभम्‌ । 

कमण्डलुस्शथा दिव्यः शुकस्यार्थे ह्विजोसमाः ! ॥ १७ ॥ 


० # देखीभागवतपुराणम्‌ # [१ स्‍्कन्‍वे 
सदथ्य:सथषृजेबालोजातसात्रो 5तिदी सिमान | तस्योपनयनंचक्रेव्यासोधिद्या धिधान घिसत्‌ 
उत्पन्नमात्र तं येदा: सरहस्या: ससंग्रहा: | उपतस्थुर्महात्मानं यथा5स्य पितरं तथा 
यतो दवष्टं शुकीरूप घृताच्या: सम्भवे तदा । शुकेतिनामपुत्रस्य चकार मुनिसशमाः 
बृद्दस्पतिमुपाध्यायं कृत्वा व्याससुतस्तदा | श्तानि ब्रह्मदयसयथ चकारचिधिपूर्वकम्‌ 
सो घीत्य निखिलान्धेदान्सरहस्यान्ससंग्रहान ! 
घमंशा््राणि सर्थाणि छत्वा गुरुकुले शुकः ॥ २२॥ 
शुरधे दक्षिणां दत्ता समावृत्तो मुनिस्तदा | आजगाम पितुःपाश्व॑कृष्णदवेपायनस्वच 
टरष्टा ध्यासःशुक प्राप्त प्रेम्णोत्थायससम्ध्रमः | आलिलिजुमुदुर्धाणसूध्नितल्‍्यचकारह 
पप्नच्छ कुशल व्यासस्तथाया5ध्ययनं शुतथिः । 
आश्यास्य स्थापयामास शुक्क तत्ना५5श्रमे शुभे ॥ २५ ॥ 
दारकर्म ततो व्यासःशुकस्यपर्यचिन्तयत्‌ । कन्यां मुनिरुतांकान्तामपृच्छद्तिवेगघान्‌ 
शुक प्राह खुतं व्यासों वेदो5घीतस्त्वयाउइनघ ! । 
घमेशास्त्राणि सर्वाणि कुरु भायाँ महामते ! ॥ २७॥ 
गाहेंस्‍्थ्यं च समासाथ यजदेषान्पितृनथ ! ऋणान्मोचयमांपुत्नआप्यदारान्मनोरमान 
अपुअस्य गतिर्नास्ति स्थर्गो नेचथ नैधय । तस्मात्पुत्र महाभागकुरुष्वाय गृहाश्रमम्‌ 
हत्वा गृह्श्रमं पुत्र खुखिनं कुरु मां शुक '| आशा में महती पुत्र पूरयस्थ मदामते!॥ 
तपस्तप्त्वा महाघोरं प्राप्तोदखि त्वमयोनिजः । देघरूपी महाप्राश्! पाहिमांपितरंशुक 
सूत उचाच 
इतिधवादिनमभ्याशेप्राप्तःप्राहशुकस्तदा । विरक्तः सखो5तिरक्तन्‍्तं साक्षात्पितरमात्मनः 
शुक उचाच 
कित्वंचदलिघमंेशवैद्व्यास महामते । तस्वेनाशाधि शिष्य मां त्वदाशांकरघाण्यलम्‌ 
व्यास उचाच 
त्वदर्थेयत्तपस्तप्तं मया पुत्र शतं समा: । ध्राप्तस्त्वंचातिदु:खेन शिधस्याराधनेन य ॥ 
ददामितव घित्तन्तु प्रार्थयित्वाइथभूषतिम्‌। सुखंभुं्यमहाप्राक्ष प्राप्ययौचनमुसमम्‌ 


यतुद्शोषध्यायः ] # श्रीशुफस्यगाहेस्‍थ्यघर्मेबेराग्यप्रदर्शनम्‌ # &१ 
शुक उदास 
कि सुख मानुषे छोके ब्रृदि तात निरामयम्‌ । दुःखपिदंसुखंप्राशानवदन्तिछुख किल 
' खियंकृत्यामदामागसवामिसद्शानुगः । सुल् कि परतन्त्रस्य स्प्रीजितल्‍्य विदोषतः॥ 
कदाचिदपिमुच्येत लोहकाष्टादि यन्त्रितः । पुत्रदारेनियद्धस्तु न पिमुच्येत कहिलित्‌ 
विण्मूत्रसम्भधोदेदों नारीणांशन्‍्मयस्तथा । कः प्रीतितत्रधिप्रेन्द्र धिद्ुघःकतुमिच्छति 
अथोनिजो5हंं थिप्रषयोनौमेकीदृशीमतिः। न घाषब्छास्यहमग्रेषपि योनावेध समुट्टषम्‌ 
बिटदखुसखं किम्तु धाउछामि त्थत्वा55ट्मसुखमदहुतम्‌ । 
आत्मारामश्व भूयोषपि न भपत्यतिलो छुपः ॥ ४१॥ 
प्रथमं पठिता बेदा मया विस्तारिताश्व ते | हिखामयास्ते पठिताः कर्ममार्गप्रवर्तकाः 
वृदस्पतिगुंरु: प्राप्त: सो5पि मप्नोगृहार्णवे । अविद्याप्रस्तहद्यःकर्थ कारयितु क्षमः ॥ 
रोगग्रस्तो यथा वेद्यःपररोगलिकित्सकः | तथा गुरुममुक्षोर्मे गृहस्थो5यंविडम्बना 
रृत्धा प्रमाणं गुरुबे त्वत्समीपमुपागतः । त्राहिमां तस्‍्वयोधेन भीत॑ं संसारसपंत: ॥ 
संसारे5स्मिन्महाघोरे भ्रमणं नमचक्रषत्‌। न च विश्रमणंकापि सूर्यस्येष दिधामिशि 
किसुखंतातसंसारे निञ्रतस्वविचारणात्‌। सूढानां खुखबुद्धिस्तुविट्सुकीटखुलंयथा 
अधात्य वेदशास्त्राणि संखसारे रागिणश्व ये । 
तेभ्यः परो न सूख्तों स्ति सघर्माः श्वा5श्वसूकरेः ॥ ४८ ॥ 
मालुष्यंदुलेभम्व्राप्य वेदशास्पराण्यघीत्यथ । बध्यतेयदिसंसारे को विमुच्येत मानयः 
नातः परतरं छोके कचिदाश्वयंमद्भुतम्‌ | पुत्रदारमृहासक्तः पण्डितः परिगीयते ॥५०॥ 
नवाध्यतेय:संसारेनारीमायागुर्णस्थभिः । स धिद्वान्सवमेघायी शास्त्रपारड्रतोहिसः 
कि वृथा5ध्ययनेनात्र टृढ्बन्धकरेण च। पठितन्यं तदेवाइ5शु मोचयेद्वघबन्धनात्‌ ॥ 
गृह्मातिपुरुष यस्मादु गृह तेन प्रकीतितम्‌। क्व खुख्त॑ धन्‍्धनागारे तेनभीतो5स्म्यहंपितः 
ये बुधामन्दमतयो विधिनामुषिताश्व ये। ते प्राप्यमाजुघंजन्म पुनर्वेन्‍्ध पिशन्युत॥५६ 
व्याख उबाच 
न गृह बन्धनागारं बन्धनेनच कारणम्‌। मनखायो घिनिम्मक्तों ग्रहस्थोएि घिमुच्यते 


२. । # देधीभागवतपुराणम्‌ + :” [ श हकेम्जे 
स्यायागतघनः कुवन्वेदोक्तं विघिवत्कमात्‌। 
शहस्थो5पि विमुज्येत श्राद्ुत्सत्यधाकछुलिः ॥ ५६ ॥ 
प्रह्ययारी यतिश्रैष चानप्रस्थो त्रतस्थितः | गृहस्थं समुपासन्ते मध्याह्मातिकम सदा 
अ्रद्धया सराइच्रदानेन वाया सूटतया तथा। उपकु्ेन्ति धर्मसथा गहाश्रमनिषासिन:ः 
शुद्दाश्रमात्परोधर्मो न टृष्टो नय वे श्रुतः | वसिष्ठादिभिराचाय शांनिभि-समुपाधित:ः 
फिमसाध्यंमद्ााभाग वेदोक्तानिय कुर्वतः ! स्वर्मोक्षत्ध सह्लन्मयथद्वाउ्छृति शड्धचेस 
आश्रमादाश्रम॑ गच्छेदिति धर्मविदोविदुः | तस्मादप्म समाधाय कुरुकर्माण्यतन्द्रितः 
देवान्पित॒न्मनुष्यांस्थ सन्तप्येषिधिवत्खुत !। पुश्रमुत्पाथघमेश संयोज्यय गृहाश्रमे ॥ 
त्यक्बागृह घनंगत्वा फर्तांउसित्रतमुत्तमम्‌ | वानप्रस्थाश्रमंहत्वा संन्यासश्॒ततःपरम्‌ 
इन्द्रियाणि महाभाग मादकानि सुनिश्चितम्‌ । अदारस्यदुरंतानि पश्चेथ मनसा सह 
तस्माद्ारान्प्रकुषीत तज्लयाय मदामते । वार्थके तप आतिष्ठेदिति शारत्रोद्तिम्घयः॥ 
विश्वामित्रो महासाग ! तपः हृत्या5तिदुष्घरम । 
' श्रीणि धर्षसहस्नाणि निराहारो जिलेन्द्रियः ॥ ६६ ॥ 
मोहितश्य महातेजा घने मेनकया स्थितः । शकुन्तला समुत्पन्ना पुत्री तद्बीयंजा शुभा 
दृष्टा दाससुतांकालीं पिताममपराशर: । कामबाणादितःकन्यां तां जश्नाहोडुपेस्थितः 
प्रह्मा5पि स्वसुतां दृष्टा पश्चबाणप्रपीडित: | घाषमानश्य रुद्रेण मूच्छितब्धनिवारितः 
तस्मास्यमपिकल्याणकुरुमेवचनं हितम्‌ । कुलजां कन्यफां चृत्वा वेदमागं समाश्रय ॥ 
दति भ्रीदेवीभागवते महापुराणेद्टाद्शलाहरुथां खंदितायां प्रथमस्कथे 
व्यासेनगृहस्थधर्मंवर्णनं॑ नाम चतुर्वंशोद्ष्यायः ॥ १४॥ 


पञ्चदशो5ध्यायः 
शुकबेराग्यवण नम्‌ 
श्रीशुक उधाय 

जा5हंगृहं करिष्यामि दुःखदं सर्वदा पितः | घागुरासद॒शं नित्यम्बन्धनं सर्वदेशिनाम्‌ 
अनबिलन्तातुराणां हि कक सुख तातदृश्यते | स्वजने:खलुपीड्यन्तेनिधेनालोलछुपाजना: 

इन्द्रो5पि न झुखी तादग्याद्शो मिश्षुनिःस्पृष्टः । 

फो5न्यः स्थादिद संसारे त्रिलोकीघिभये सति ॥ ३॥ 
सपन्तंतापसं दृष्टा मघचादःखितो5भषत्‌। विभ्नान्यहुषिधानस्यकरोतिवदिवस्पतिः 
ब्रह्मा5पिनसुखी विष्णुलेक्मी प्राप्पमनो रमाम्‌ । खेद्स्प्राप्नो तिसततंसंप्रामैरसुरेःसद ॥ 
करोतिपिपुलान्यलांस्तपश्चरतिदुश्धरम्‌ । रमापतिरफिश्रीमान्कस्यास्तिविपुलंसुखम्‌ 
शहुरो5पि सदा ढुःखी भवत्येषच बेदुम्यहम । तपश्च्याप्रकुर्वाणो वैल्ययुद्धकरः सदा 
कदाचिन्नसुखीशेते धनवानपिलोलु॒पः । निर्धनस्तु कथं तात ! सुखंप्राप्नोति मानथः 
जानन्नपिमहाभागपुत्र॑ था चीयंसम्भधम्‌ । नियोश्ष्यसि महाघोरे संसारेदुःखदे सदा॥ 
जन्मदुःखं जरादुःखं दुःखज्ञ मरणे तथा । गर्भघासं पुनदु:खं विष्ठामृश्रमये पितः ! ॥ 
सस्माद्तिशयं दुःखं तृष्णालोभसमुद्गबम्‌ । याज्ञायां परमं दुःखं मरणादपि मानद ॥ 
अतिप्रहथना थिप्रा न बुद्धिबछजीचनाः । पराशा परम्न दुःख मरणग्व दिने दिने॥१श॥। 

पठित्या सकलान्वेदांघ्छाश्राणि च समन्ततः । 

गत्या थे घनिनां कार्या स्तुतिःस्ांत्मना घुधेः ॥ १३ ॥ 
पकोद्रस्थ का चिन्ता पत्रमूलफलादिशिः । येनकेनाप्युपायेन सन्तुष्टया थ भ्रपू्यते 
भार्यापुत्रास्तथापौत्रा:कुटुम्बे विपुले सति । पूरणार्थ महदुदुःखं क खुल्वंपितरदुतम ॥ 
योगशार्ं कद*मम शानशाख्ंसुखाकरम्‌ | फर्मेकाण्डेडखिले सात न रमे5हं कदालनम 
श्द्‌ कर्मक्षयोपाय॑ प्रारब्धं सब्ितं तथा। बर्तेमानं यथा नश्येज्विषिध कर्ममुलजम ॥ 


कछ # देवीभागवशपुराणम्‌ # [१ स्कन्‍्जे 
अलूकेद सदा भारी रुघिरं पिथतीति थे ! सूलेस्तु न विजानातिमोहितोभावषचेशितेः 
भागैधोयं घन पूर्ण मनः कुटिलमाषणैः । कान्ता दरतिसर्वस्व॑ कस्तेनस्ताहुशो5परः 
निदासुखपिनाशाथ मूलेस्तु दारसंप्रहम्‌। करोति पश्चितो धात्रा ठःखायनसुखायय 
सूत उचास 
एयंविधानि घाक्यानि श्रुत्था व्यासः शुकस्य ये । 
संप्राप महतीं बिन्‍्तां कि करोमीत्यसंशयम्‌ ॥ २१ ॥ 
शस्य सुखुदुरभूणि लोचनादुद:ःखजानि थ। वेपधुश्च शरीरे5भ्दुग्लानिप्रापमनस्तथा 
शोचन्त पितरं दुष्टा दीनंशोकपरिप्लुतम । उधाच पितरव्यासंषिस्मयोत्फुछलोचनः 
अद्ोमायाबल योप्म॑ यन्मोहयति पण्डितम्‌ । वेदान्तस्यचकर्तारं सर्वेश्षं बेदसम्मितम्‌ 
न जाने का च सा माया किस्वित्साप्तीव दुष्करा | 
या मोहयति विद्वांसं व्यासं सत्यवनीसुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
पुराणानां च वक्ताच निर्माताभारतस्य थे | विभागकतविदानांसो5डपिमोहम्ुपागतः 
' शां यामि शरण देवीं यामोध्यतिव जगत्‌ । ब्रह्मविष्णुह्ररादींश्थक्था न्येषांचकीटूशी 
को 5प्यस्ति त्रिषु लोकेषु यो नमुहातिमायया । यन्मोहंगमिताःपू्वेग्रह्मपिष्णुहरादय : 
अद्दो बलमहो वीयें देव्या खलु विनिमितम्‌ | माययेव घशं नीतः सर्वश् ईश्वर: प्रभुः 
चिष्ण्वंशसम्मवो व्यास इति पौराणिका जगुः । 
सरो5पि मोहार्णवे मप्नो भम्नपोतो घणिग्यथा ॥ ३० ॥ 
अश्रुपातंकरोम्यद्य घिचशः प्राकृतो यथा | अहो मायाबल चेतदु दुम्त्यअंपण्डितेरफि 
को5यं को5हं कथ्थं चेह कीट्ृशो5यम्प्रमः किल | पश्चमूतात्मकेदेहेपितापुत्रे तिघासना 
बलिष्ठटाखलुमायेयंमायिनाम पिमोहिनी । ययाउमिभूतः कृष्णोपपिकरोतिरोदनंद्विजः 
सूत उचाच 
तां नत्या मनसादेषीं सर्वंकारणकारणम्‌। जननी सर्वदेघानां ब्रह्मादीनां तथेंध्वरीम्‌ 
पितरं प्राहदीन तं शोकार्णवपरिप्लुतम्‌ । अरणीसम्भषो ज्यासं हेतुमहवन शुभम्‌ ॥ 
पाराशये मदहाभाय सर्वेषां बोधदःस्थथम्‌ | किशोकंकुरुषेस्था मिन्यथा5क्ष:प्राहतो नर: 


पशदशोषध्यायः ] # शुकवैराग्यथर्णनम्‌ + क्ष्ष्‌ 
अद्यादंतवपुत्रो 5 स्मिन जानेपूर्व जन्म नि । को 5हंफरस्थ महाभागधिप्र॒म्ो 5यंमदात्मनि 
कुरुधैय प्रदुध्यस्थ मा विषादे मनः कृथा: | मोहजालमिम मत्या मुझशोक महामते 
क्षुधानिवृत्तिभेक््येण न पुजदशनेन थे । पिपासाजलपानेन याति नैधा55ट्मजेक्षणात्‌ 
घाणं खुल सुगन्धेन कर्णेज श्रषणेन च | स्ीसुखं तु खियानूनं पुत्रो5हंकिकरोमिते 
अजीगर्तेन पुत्रोड5पि दरिश्वन्दाय भूमुजे । पशुकामाय यज्ञार्थे सो मौल्येन स्वेथा 
खुखानां साधन द्व्यं घनात्सुखसमुश्ययः | धनमर्जय लोभश्वेत्पुत्रो5हं किंफरोस्यदम्‌ 
मां प्रवोधयबुदुध्या त्थं देशशो ६सि महामते । यथामुच्येयमत्यन्तं गर्भवासभयान्मुने॥ 
डुलूभ॑ माजुर्ष जन्म कर्मभूमाथिहा5नघ | तत्राउपि ब्राह्मणत्व॑ थे दुलेम॑ चोत्तमेकुले ॥ 
बद्धो 5हमितिमरे बुद्धिनां पसपेति बित्ततः संसारवासनाजाले निविष्टा वृद्धगामिनी ॥ 
सृत उयाच 
इत्युक्तस्तु तदा व्यास पुत्रेणा 5मितबुद्धिना । प्रत्युवाचशुक शान्तंचतुर्थाश्रममानसम्‌ 
व्यास उधाच ेृ 
पठ पुत्र महाभाग मया भागवतं कृतम्‌। शुभ न चातिविस्तीर्ण पुराणंजह्मसम्मितम्‌ 
स्कन्धा द्वादश तत्रेव पश्नलक्षणसंयुतम्‌ | सर्वेषाञ पुराणानां भूषणं मम सम्मतम्‌ 
सदसज्शानविश्ञानं श्रुतमात्रेण जायते | येन भागघतेनेह तत्पठ त्यं महामते ! ॥७ था 
घटपत्रेशयानाय विष्णबे बालरूपिणे। केनाइस्मिबालभावेन निर्मितो5४हं चिदात्मना 
किमर्थ केन द्रव्येण कथं जानामि खाइखिलम्‌ | 
इत्येव॑ चिन्त्यमानाय मुकुन्दाय महात्मने ॥ ५१ ॥ 
श्लोकार्टेनतयाप्रोक्तमगचत्या5खिला्थंदम्‌ । स्वंलल्विदमेबाहं नान्यद्स्तिसनातनम्‌ 
तद्यों पिष्णुना पूर्व संविज्ञातं मनस्यपि। केनोक्ताचागियंसत्यानिन्तवामासलेतसा 
फर्थ वेगिप्रवक्तारं ख्ोपुंसीचा नपुंसक्रम | इतिचिन्ताप्रपन्नेन. घृतं भागषतं हृदि ॥ 
पुनः पुनः कृतोश्वारस्तस्मिश्नेवास्तचेतसा । घटपत्रे शयानः सन्नभूश्चितासमन्वितः ॥ 
तदा शान्ता भगधती प्रादुरास चतुभुंज़ा। शबुबक्रगदापड्रचरायुधधरा शिषा॥ 
दिव्याम्बरधरा देवी दिष्यभूषणभूषिता | संयुतासहशीमिश्वसलीमिःस्वधिभूतिभि: 


कं '. # वैधीमागधतपुराणम # ह [१ सकने 
भादुवेमूष सस्‍्याप्रे घिचणोरमिततेजसः । मन्दहास्थं प्रंयुजाना महालक्ष्मीः शुभानना 
खूत उचाय 
सां शया खंस्थितांदृट्राहद्येकमलेक्षणः । पिस्मितःखलिलेतस्मिन्रिराधारांमनो रमाम्‌ 
रतिभूतिस्तथा बुद्धिमंतिः कीतिः स्छतिधू तिः 
श्रद्धा मेघा स्वधा स्वाहा छ्षुघा निद्रा दया गतिः ॥ ६० ॥ 
लुश्टिपुष्टिक्षमालज्ञाजुम्मातन्दराचशक्तयः । संस्थितासर्वतःपाश्वेंमहादेष्यापृथक्पृथक्‌ 
चरायुधघराः सर्घा नानाभूषणभूषिताः | मन्दारमालाकुछिता मुक्ताह्ारचिराजिताः ॥ 
थां दृष्टाताश्य संवीक्ष्य तस्मिन्नेकाणंवे जले। विस्मयाथिए््रदयः सम्बभूवजनादँनः 
बिन्तयामास सर्घात्मा दृष्टमायो5तिविस्मितः । 
कुतोभवा: ख्रियः सर्वा: कुतो5हँ घटतल्‍्पगः ॥ ६४ ॥ 
अस्मिश्नेकार्णवे घोरे न्‍्यप्रोधः कथपुत्थितः । 
ह केना 5हं स्थापितो 5स्म्यत्र शिशु कृत्वा शुभाकृतिः ॥ ६५॥ 
मम्रेयं जननी नो था मया था का5पिदुर्घटा | दशेनं केनचिक्त्तद्य दत्त था फेन हेलुता 
कि मया चात्रवक्तव्यं गन्तव्यं घानवाक्चित्‌ | मौनमाखायतिष्ठेयंबालभाधादतंद्वितः 
इति श्रीदेवीमागवते महापुराणेः्ठादशलाहरुयां संधितायां प्रधमस्कन्ते 
शुकवेराग्यवणेन नाम पञ्मदशो5ध्यायः ॥ १५॥ 





षोडशोडध्यायः 
विष्णुम्मतिमहा लक्ष्मी वाक्पम्‌ 


ध्यास उपाय 
झुष्टा तं विश्मितं देवंशयानंवटपत्रके | उदालसस्मितंघाक्यंषिष्णोकिणिस्मितोहासि 
अद्दाशवया: प्रभावेण त्व॑ मां विस्म्ठ॒तवान्पुरा । प्रभबे प्रलये जातेमृत्याभूत्यापुनःवुनः 


बोडशो$ध्यायः ] # पतत्वुराप्छकदिमवर्णनम्‌ + ६७ 
निगुंणा सा परा शक्ति: सगुणस्त्वं शया5प्यहम्‌ । 
खसास्थिकी किल या शकिस्सां शक्ति घिद्धि मामिकाम्‌ ६ ३ ॥ 
त्वक्नाभिकमलाहुब्नह्या सचिष्यति प्रआपतिः। सफर्शासर्यलोफस्थरजोगुणसमन्वितः 
ख तदा तप आसस्थाय प्राप्य शक्तिमतुत्तमाम्‌ । रजसा रक्तवर्णय करिष्यतिजगच्चयम्‌ 
सगुणान्पश्चमूतांश्व समुत्पादमहामतिः । इन्द्रिया णीन्द्रियेशांश्ध मनः पूर्षान्समन्ततः 
करिष्यति ततःसर्गन्तेनफर्ता स उच्यते । विभ्वस्यास्यमद्दाभाग त्वंचे पालयितातथा 
तदुश्न॒वोर्मध्यदेशाशक्रोद्धादुदो मधिष्यति । तपःछत्थामदाघोरं प्राप्यशक्तिन्तुतामसीम्‌ 
कव्पान्ते सोडपि संहर्ता मविष्यति महामते । 
तेना<हं त्थामुपायाता सास्थिकीन्त्थमवेदि माम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्थास्ये5हं त्वत्समीपस्था सदा5हं मघुसूदन | हृदयेतेकताधासाभधामिसततड्िल ॥ 
विष्णुरुवाय 
श्लोकस्याधंमयापू्वाश्रुत देषि स्फुटाक्षरम्‌ । तत्केनोक्त्धरारोहेरहस्यम्परमं शिषम्‌ ॥ 
तन्मे ब्रृहिघरारोहे संशयो5यं घरानने | निर्धनोष्ि यथा द्वव्यं तत्स्मरामि पुनः पुनः॥ 
व्यास उचाय 
विष्णोस्तडबन श्रत्वामदालक्ष्मी:स्मितानना | उघायपरयाप्रीत्याधचनग़ारुद्दासिनी 
महालइमीरुधघाय 
श्णुशौरैघयो महंसगुणा5हंचतुर्भुजा । मांजानासिन जानासि निगुंंणांसगुणालयाम्र्‌ 
त्यं जानीदि महाभाग ! तया तत्मकटीकृतम्‌ । 
पुण्य भागषतं षिद्धि घेदसारं शुभाषहम्‌ ॥ १५॥ 
रृपाओ महतींमन्ये देष्याःशत्रुनिषृदन | यथाप्रोकम्पर ग॒ह्मं दिताय तब सुमत |॥१६॥ 
रक्षणीयंसदाचिसत्तेन बिस्मायेडरवाचन | सारं हि सर्वशाख्राणांमहाविद्याप्रकाशितम्‌ 
नातः पर बेदितव्यं धर्तते भुधनत्रये। प्रियोडसिखल्ु वेन्यास्त्यंतेन ते व्याहतम्बजः 
व्यास उपाय 


इति भ्रुत्वाषयो देष्या मद्ालद्म्याश्चतुर्भुजः | दघारहदयेनित्यं मत्वामन्‍्त्रमतुशमम्‌ 


कट # देखीमागवतपुराणम्‌ # [१ स्कन्‍्ले 
काेनकियता तत्र सज्नासिकमलोद्डवः | श्रह्मा दैत्यमयाचस्तो जगाम शरण हरेः ॥ 
सतः एत्वामहायुद्धंदत्थातोी मधुफटभी | जजापभंगवान्पिष्णुःश्लोफाधंषिशदाक्षरम््‌ 
जपन्त धासुदेषओं दृष्टा देधः प्रजापतिः | पप्रच्छ परमप्रीतः कजजः कमलापतिम्‌ ॥ 
कि त्यं जपसि देवेश? त्वत्त:को5उप्यधिफो5स्ति ये । 
यत्स्म्ृ॒त्या पुण्डरीकाक्ष ! प्रीतोडुसि जगदीभ्वर !॥ २३ ॥ 
हरिसख्वाच 
मयित्ययिययाशक्तिः क्रियाकारणलक्षणा । धिचारयमद्दाभाग या सा भगवतीशिया 
यस्याधारेजगत्सरयय तिष्ठत्यत्र महारणबे । साकारा या महाशक्तिर्मेया च सनातनी ॥ 
यया विरृज्यते चिश्वं जगदेतश्वराचरम्‌ । सैषा प्रसन्ना घरदा हृणां भवति मुक्तये ॥ 
खा विद्या परमामुक्तेहतुभूता सनातनी । संसारबन्धहेंतुश्थ सघ स्वेभ्वरेश्वरी ॥२७॥ 
अहंत्वमखिलंपिश्वंतस्याश्थिच्छक्तिसस्भचम्‌ । विद्धित्रह्मक्षसंद्‌हः फर्तध्य:सघंदाइनघ 
शलोकफार्घेनतयाप्रोक्त तद्वेभागच्तं किल। घिस्तरोभधघितातस्थ द्वापरादी युगे तथा ॥ 
व्यास उधघाच 
अ्रह्मणा संग्रहीतश्ञ विष्णोस्तु नाभिपड्ुजे | नारदाय च तेनोक्त पुत्रायाउमितबुद्धये 
जारदेन तथा महां दस हि मुनिना पुरा | मया कृतमिरदं पूर्ण द्वादशस्फन्धधिस्तरम्‌ ॥ 
तत्पठस्थ महाभाग .पुराणं ब्रह्मसम्मितम । पश्चलक्षणयुक्तञ्ञ देव्याश्वरितमुत्तमम्‌॥ 
तस्वज्ञानरसोपेतं सर्वेषामुत्तमोत्तमम्‌ । घमेशाखसमं पुण्य वेदार्थेनो पवृ' हितम्‌ ॥६३ 
बृशत्रासुरवधोपेत॑ नानाख्यानकथायुतम्‌ । ब्रह्मतिद्यानिधानन्तु संसाराणंघतारकम ॥ 
गृहाणत्थ॑ मद्ाभाग योग्योडसिमतिमत्तर: । पुण्यं भागवतं नाम पुराण पुरुषष॑भ !॥ 
अ्टादशसहल्वाणां श्लोकानां कुरुसंप्रहम्‌ू । अज्ञाननाशनन्दिव्यं शानभास्करबोधकम्‌ 
खुखदंशान्तिद्‌ धन्य दीर्घायुष्यकरं शिषम्‌ । शएण्चता पठतां चेद॑ पुत्रपीत्रधिषर्धनम्‌ ॥ 
शिष्यो5यंममरघर्मात्मालोमदरषणसम्मषः । पठिष्यतित्वयासाऊंपुराणीसहितांशुभाम्‌ 
खून उधाच 
क्र्युर्क लेन पुत्राय महां थे कथितं किल ! मया गृहीतन्तत्सपघेग्पुराणश्ातिधिस्तरम्‌ 


चोडशोउध्यायः ] # शुकम्पति व्यासोपदेशः # $६ 


शुको5घीत्य पुराणन्तु स्थितोष्यासाभ्रमेशुमे । नलेमेशमेकर्मात्मात्रह्मात्मजदइबापर: 
एकान्तसेवीघिकलः स शून्य इच लक्ष्यते । नात्यन्तमोजनालक्तो नोपचासरतस्तथा 

चिन्ताविष्टं शुक्क दृष्टा व्यास:प्राह सुलम्धति | 

कि पुत्र ! सिन्त्यते नित्य कस्मादु ध्यप्रोडसि मानद ! ॥ ४२ ॥ 
आस्सेध्यानपरो नित्यस्णप्रस्तइघा5धनः । का बिन्‍्ता धर्तते पुत्रमयिताते तु तिष्ठलि 
खुखं भुक्वयथाकामम्मुअशोक॑ मनोगतम्‌ । ह्ानश्विन्तय शारत्रोक्त पिशानेचमतिकुरु 
न चेन्मनसि ते शान्तिचंबसा मम सुब्रत । गच्छ त्वं मिथिलां पुत्र पालिताअनकेनह 
ख ते मोह महाभाग नाशयिष्यतिभूषतिः । जनको नाम धर्मात्माषिदेदःसत्यसागरः 
त॑ गत्वा रुपतिपुत्र सन्देहंस्व॑ निघर्तेय । घर्णाश्रमाणां धर्मास्त्थं पृच्छ पृत्रयधातथम 
जीवन्मुक्त:सराजर्षिबह्महानम ति.शुचि: | तथ्यवक्ताउतिशान्तश्व॒योगीयोगप्रियःसदा 

सूत उचाच 

सच्छुत्वा चचनन्तस्य व्यासस्यामिततेज्ञलः । प्रत्युधाचमद्दातेज्ञा:शुकश्वारणिसम्सघः 

दम्भो5यं किल घर्मात्मन्साति चिस्ते ममाउचथुना। 

जीषन्मुक्तो विदेहस्थ राज्यं शास्ति मुदा5न्धितः ॥ ५० ॥ 
चन्ध्यापुत्ररघाभातिराजाउसौजनकःपितः । कुज॑त्राज्यंविदेषः कि सन्देहो5यंभमादुतः 
द्षष्ट्रुमिच्छास्यहं भूप बिद्देहं उुपसत्तमम्‌ | कथं तिष्ठति संखारे पद्मपत्रमिधाम्भसि ॥ 
सन्देहो5यं महांस्तात विदेहे परिवतंते | मोक्षः कि धदतां श्रेष्ठ सौगतानामियापरः 
कर्थ मुकमभुक्तस्थादक॒तश् कृत॑ फथम्‌। व्यधद्दारः कथन्त्याज्य इन्द्रियाणांमहामते 
मातापुत्रस्तथाभायां भगिनीकुल्टातथा । भेदामेदः कथं न स्यायचेतन्मुक्तताफथम्‌ 
कटुक्षारन्तथा तीक्षणं कषायंमिशएमेव थे । रसना यदि जानाति भुंकेभोगानलुसमान्‌ 
शीतोष्णखुलदुःखादिपरिज्ञानं यदा भवेत्‌ | मुक्तता कोद्रशीतात सन्देद्दो5यंममाहुतः 
शत्रुमित्रपरिज्ञानं बेरप्रीतिकरं सदा । व्यवहारे परे शिष्ठन्कथथ न कुरुते हपः ॥ ५८ ॥ 
चौरंघातापसम्पा5पिसमानंमन्यते कथम्‌। असमायदियुद्धिःस्यान्मुक्ततातदिकीटृशी 
इृष्टपूर्वोनमे कम्धिज्जीबन्सुकश्य भूषतिः । शड्डभेयं महती तात गृदे मुक्त: कं हृपः ॥६० 


८० # देधीजामवतपुराणम्‌ # [१ रुकत्ने 


विद्क्षामहतोजाताशुस्थातं भूपति तथा । सम्देदधि निवृश्यर्थ गच्छामि मिथिलांप्रसि 
इति अ्रीदेवीभागवर्ते महापुराणेष्टादशसाहरुपां संहितायां प्रथमस्कर्थे 
शुकम्पतिव्यासो पदेशवर्णनं नाम घोडशो5घ्यायः ॥ १६ ॥ 





सप्तदशो ध्यायः 
जनकस्य परीक्षा शुकस्य मिथिलागमनम्‌ 
सूत उचाच 
इस्युत्तया पितरं पुत्र: पादयोःपतितः शुकः । बद्धाअलिख्वाचेदं गन्तुकामो महामनाः 
आपृच्छे त्वां महाभाग आहान्ते घचनंमया। विदेहान्द्रष्टुमिच्छामिपालिताजनकेनतु 
बिना दण्ड कथ राज्य करोति जनकः किल | धर्म न धर्ततेलोकों द्‌०डश्ेश्नभवेद्यदि 
घर्मेस्य कारण दण्डो मन्वादिप्रहितः सदा | स कथं बतते तात संशयो5्यंमहान्मम 
मम माता ल्वियंचन्ध्यातद्वद्वातिषिचेशितम्‌ । पृच्छा मित्वांमहाभागगच्छामिचपरन्तप 
सूत उचाच 
त॑ टृष्टा गन्तुकामं च शुक॑ सत्यधताखुतः | आलिग्योधाच पुत्रंतंशानिननिःस्पृहंद्ूढम, 
व्यास उबाय 
स्वस्ट्यस्तु शुक दीर्घायुभेष पुत्र महामते | सत्यां बाचंप्रदस्यामेगचछतातयथासुखम्‌ 
आगन्तव्यं पुनर्गत्वा ममाध्रममनुरामम्‌ | न कुचआापि ख॒ गन्तव्यं त्थवया पुत्र कथश्न 
खुल जीचामि पुन्नाउहं दृष्टा ते मुलपड्डुजम्‌ | अपश्यन्दुःखमाप्रोमिप्राणस्त्वमसिमेखुत 
टृष्टा त्वं जनक पुत्र ! सन्देहं घिनिषत्ये ख। अत्रागत्य सुलंतिष्ठ बेदाष्ययनतत्परः ॥ 
सूत उचाच 
इत्युक्त: सो5भिषाद्या55यं छृत्वा चेब प्रदक्षिणाम्‌। 
चलिशस्तरसा5तीव धलुमुक्तः शरो यथा ॥ ११.॥ 


सह्दशो5ध्याय: ] # जनकस्यप्रतीदारंणसहशुकस्यसंम्बाद्वर्णनम्‌ # <१ 
सम्पश्यन्धिविधान्देशॉलोकांशा विशधर्मिण:। वनानिपादपांश्यधक्षेत्रणिफलितानिय 
शापलांस्लप्थमानांध्ध याजकान्दीक्षयाउन्पितान । 
योगाम्यासरतास्थोगिषानप्रस्थान्धनौकलः ॥ १३ ॥ 
शौषान्पाशुपतांश्वेध सौराउछाक्तांध वेष्णघान, 
धीक्ष्य नानाविधान्धर्माअगामातिस्मयन्मुनिः ॥ १७४ ॥ 
बर्षद्ययेन मेख्च समुलकण्य महामतिः | हिमाचलञ धर्षेण जगाम मिथिलास्थति ॥ 
प्रधिष्ो मिथिलाम्मध्ये पश्यन्सर्व द्धिमुत्तमाम्‌ | 
प्रजाश्व सुखिताः सर्वा: सदायाराः सुसंखिताः ॥ १६ ॥ 
क्षत्ता निवारितस्ततञ्र फस्त्वमत्न समागतः | किते कार्य वदसस्‍्वेति पृष्टस्तेननवात्रवीस्‌ 
निःरसृत्य नगरद्वारात्स्थितः प्वाणुरिधायलः । 
पविस्मितो5तिहसंस्तस्थी धो नोघाय किशख्वन ॥ १८ ॥ 
प्रतीद्वार उचाय 
श्रृह्दि मूको 5सि फिं ब्रह्मन्फिमर्थ त्यमिदह्ागतः | चलनंसघिनाकार्यनभवेदितिमे मतिः 
राजाशया प्रवेषट॒व्यं नगरेषस्मिन्सदा द्विज | अक्षातकुलशीलस्य प्रवेशोना5त्र सर्वथा 
तेजस्थी भासि नून॑ त्वं ब्राह्मणो वेद्वित्तमः । कुल कार्यमेत्रदि य्थेष्टंगच्छमानद्‌ 
शुक उधाय 
यदर्थमागतो5स्म्यत्र तत्पराप्तं चचनाक्तव । घिदेशनगर द्वष्टुं प्रयेशों यत्र दुर्लभ॥रश। 
मोहो5यं मम दुर्घडेः समुल्लंष्य गिरिदयम्‌ | राजानंद्रष्टुकामो 5५६ पर्यटन्समुपागतः 
चश्चितो5हं स्वयं पिश्रा दूषणं फस्य दीयते । भ्रामितो5हंमद्ाभागकर्मणाचा महीतले 
चनाशापुरुषस्येहपरिस्रमणकारणम्‌ | सामेनास्तितथा 5प्यत्रसम्पाप्तो 5स्मिश्रमात्किल 
निराशस्य सुख नित्यंयदिमोहेन मज्ञति । निराशो 5हँमहाभागमशो 5स्मिन्मोहसागरे 
क मेरुमिथिला क्वेयं पदुम्यां च समुपागतः । परिश्रमफलंकिमेबश्ितो विधिनाकिल 
प्रारब्यं किल मोक्तव्यंशुमं बाधप्यथया5शुभम्‌ | उच्चमस्तक्षशेनित्यंकारयत्येबसबंथा 
न तीर्थ न जे वेदो5श्ञ यदर्थमिह् मे अमः | अप्रवेशः पुरे जातो बिदेहो नाम भूपतिः 
द 


4 # देघीभागधतपुराणम्‌ # [१ स्‍्कनने 
इत्युतचा विररामाशुमौनीभूत इधस्थितः | ज्ञातोदिभतिहारेणशानीकश्नमिदृद्धिजोत्तमः 
सामपूर्वमुषाचा5सौतं क्षसासंस्थितंमुनिम्‌। गच्छभो यत्रते कार्ययथेष्टं द्विजससम 
अपराधो मम प्रह्मन्यक्षिवारितवानहम्‌ । तत्क्षन्तव्यं महाभाग पिमुक्तानांक्षमा बलम्‌ 
शुक उचाच 
कि ते5श्र दृषणं क्षत्ः परतन्त्रो लि सववेदा । प्रभुकायप्रकर्तन्यं सेवकेन यथोचितम्‌ 
न भूपदूषणं चात्र यद॒हं रक्षितस्त्वया | चोरशत्रुपरिज्ञानं कतेव्यं सर्वेथा चुजेः ॥३४॥ 
ममैच सर्वथा दोषों यद्‌हं समुपागतः | गमनं परगेद्दे यल्लघुतायाश्व कारणम्‌ ॥३५ 
प्रतीद्वदारा उघाच 
किंसुखंद्िज! कि दुःखंकिकार्य शुभमिच्छता । कःशत्रुद्दितकर्ताकोशूददि सर्वममा5यवे 
डचाच 
दैषिध्यं सर्वलोकेषु सर्वत्र द्वेघिधोजनः । रागी चैव पिरागीचतयोश्विसंद्विधा पुनः 
बिरागी त्रिविध:कामंज्ञातोउश्चातश्रमध्यमः । रागीचक्िविधःप्रोक्तोमू्ेश्वचतुरस्तथा 
थातुर्य द्विविधं प्रोक्तशार्र जम्मतिजंतथा । मतिस्तुद्धिविधालोकेयुक्ता5युक्तेतिसर्वथा 
प्रतीह्वार उचाच 
यदुक्तं भवता विद्धन्नार्थज्ञो5हं द्विजोत्तम | तत्सवं विस्तरेणाउय यथार्थ चद्‌ सत्तर्मां 
शुक उधाच 
रागो यस्यास्तिसंसारे स रागीत्युच्यतेधश्र॒षम्‌। दुःखंबहुविधंतस्यसुलंचधिविधंपुनः 
धन प्राप्य खुतान्दारान्मानंचचिज्ञयं तथा । तद्प्राप्य महदुदुःखं भचत्येव क्षणेक्षणे ॥ 
फार्य तस्य सुलोपायःकतेव्यंसुखसाधनम्‌ | तस्यारातिःसपिश्षेयःखुखपिघ्नंकरो तियः 
खुखोत्पादयिता मित्र रागयुक्तस्थ सबेदा | चतुरो नव मुहोत सूखे: सर्वत्र मुहमत्ति ॥ 
बिरक्तस्यात्मरक्तस्य सुखमेकान्तसेबनम्‌ । आत्माजुविन्तनंचेघबेदान्तस्यचचिन्तनम्‌ 
डुःखे तदेतत्सर्व हि संघारकथनादिकम्‌ | शत्रवो बहवस्तस्य पिश्वस्य शुभमिच्छतः 
कामः क्रोधः प्रमादश्य शत्रचो विधिधाः स्खताः। 
बन्धुः सन्‍्तोष एचाउस्य नान्यो5स्ति भुवनअये ॥ ४७ ॥ 


सपतदशो<ध्यायः]_# शुकस्यराजमन्ध्रिप्रवेशवर्णनम्‌ # ८३ 


खूत उचाच 
सच्छुत्धा वचन तस्यमत्यातंज्ञानिनंद्विजम्‌ । क्षस्ाप्रवेशयामासकक्षांचातिमनोरमाम्‌ 
नगर घीक्षमाणः संखेविध्यजनसडुलम्‌ । नानाषिपणिद्वष्याद्य क्रमविक्रषकारकम्‌ 
रागद्वेषयुतं कामलोभमोदहाकुल तथा । विषद॒त्सुजनाकीण बसुपूर्ण महत्तरम्‌ ॥५०॥ 
यश्यन्स त्रिविधाँलोकान्धासरदाजमन्द्रिम्‌ । प्राप्ःपरमतेजस्वी द्वितीय इध भास्करः 
नियारितश्य तत्नेष प्रतीदारेण फाष्ठवत्‌ । तत्रेव च स्थितोद्वारि मोक्षमेघाउुचिन्तयन्‌ 
छायायामातपे चैव समदर्शीमहातपा: । ध्यानंहत्यातथैकान्तेस्थितःस्थाणुरियायलछः 
स॑ मुहर्तादुपागट्य राक्षो5मात्यः छताजअलिः । प्रावेशयशतःकक्षां दितीयांराजवेश्मनः 
सत्र दिव्यंमनोरम्यंपुष्पितंद्व्यपादपम्‌ । तद्दनं द्शेयित्वातुकृत्थाचातिथिसत्कियाम्‌ 
घारमुख्याः स्वियस्तत्र राजसेघापरायणाः । गीतधादित्रकुशलाःफामशाखधघिशारदाः 
ताआदिश्यचसेवार्थशुकस्यमन्त्रिससम:ः । निर्गतःसदनाकतस्माइ्यासपुत्र:स्थितस्तदा 
धूजितः परयाभत्तया ताभिःखीभियेथा विधि | देशकालोपपन्नेननानाश्नेनातितो षितः 
ततो 5ल्‍तःपुरवा सिन्यस्तस्यान्तःपुरकाननम्‌ । रम्यं संदशेयामासुरडूनाःकाममो दिताः 
स युवा रूपवान्फान्तों मर्रदुभाषी मनोरमः । हष्टा तामुमुहुःसर्ास्तंथकाममियापरम्‌ 
'जितेन्द्रियं मुनि मत्वा सर्पाः पर्यचरंस्तदा । आरणेयस्तु शुद्धात्मामाठृ्भावमकल्ययत्‌ 

आत्मारामो जितक्रोधो न दृष्यति न तृप्यति। 

पश्यंस्तासां पिकारांश्ध स्थस्थ एवं स तस्थिघान्‌ ॥ ६२ ॥ 
सस्मे शय्यांसुरस्यांचददुनाय:सुसंस्कताम्‌ । परा्ध्यास्तरणोपेतांनानोपस्करसंचृताम्‌ 
सर छृत्वापादशो ये कुशपाणिरतन्द्रितः | उपास्यपश्चिमांसन्ध्यांध्यानमेघान्धपच्यत 
याममेक स्थितोध्याने सुष्चाप तदनन्तरम्‌ । सुप्त्वा यामद्धयंतत्र चोदलिष्टसतःशुकः 

पाथ्यास्यं यामिनीयामं ध्यानमेबान्धपच्यत । 

स्वात्या प्रातःक्रियाः छंत्या पुनरास्ते समादितः ॥ ६६ ॥ 

इलि श्रीदेवीमागघते महापुराणेष्टादशलाहरुयां संहितायां प्रथमस्फन्ये 
शुफस्य राजमन्तिरेप्रवेशबणेन नाम सप्तदशो5ध्यायः ॥ १७॥ 


अष्टादशो 5ध्यायः 
शुकाय जनकोपदेशवर्णनम्‌ 


सूत उधाय 
श्रत्था तमागतं राजा मन्त्रिमिःसद्दितःशुत्िः | पुरःपुरोहितंकृत्याशुरुपुत्रंसमभ्ययात्‌ 
छस्वा5हें णां रूपः सम्यग्द्शासनमजुत्तमम्‌ । प्रपच्छ कुशलंगांच विनिधेद्रपयखिनीम्‌ 
सथतांरपपूजां वे प्रत्यशढ्ाद्धाविधि | प्रपच्छ कुशल राशेस्व॑ निवेच्च निरामयम्‌ 
स॒ हत्या कुशल्म्श्नमुपविष्टः सुखासने | शुक व्यासखुतं शान्तं पर्यपृच्छत पाथियः 
कि निमित्तमहाभाग निःस्पृहस्यच मां प्रति । जात॑ ह्यागमनंत्रद्दिं कार्यतन्मुनिसशम 
शुक उवाच 
ब्यासेनोक्तो महाराज कुरु दारपरिप्रहम्‌ | सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्वाधश्रम उसमः ॥ 
मयाना5ड्रीकृतं वाक्यंमत्वाबन्धंगुरोरपि ! नबन्धो5स्तीतितेनोक्तोनाहंतत्कृठधान्पुनः 
इति सन्दिग्धमनसं मत्वामां मुनिसत्तमः | उपाच बचन॑ तथ्यंमिथिलांगच्छमाशुचः 
थाज्यो5स्ति जनफस्तत्र जीवन्मुक्तो नराधिपः । 
घिदेह्दो लोकषिद्तिः पाति राज्यमकंटकम्‌ ॥ ६॥ 
कुवेच्राज्यं तथा राजा मायापाशेने बध्यते । त्वं बिसेषि कथं पुत्र वनवृत्ति: परन्तपः 
पश्य त॑ हपशादूँल त्यज मोहं मनोगतम्‌। कुरुदारान्महाभाग पृच्छघाभूपति थे तम्‌ 
सन्देहं ते मनोजातं कथयिष्यति पाथिषः । तच्छृत्वा बचनंतस्य मामेहि तरला खुत 
सम्पराप्तो5४ं मदहाराजत्वत्पुरेव तदाशया । मोक्षकामो5स्मिराजेन्द्रत्रहिरृत्यंममाइनघ 
तपस्तीर्थव्रतेज्याश्व स्वाध्यायस्तींसेघनम्‌ । शानंधाधद्राजेन्द्र मोक्षंप्रतिवकारणम्‌ 
जनक उचाच 
श्टणु पिप्रेण कर्तेव्यं मोक्षमार्गाश्रितेन यत्‌ । उपनीतो धसेदादी वेदाभ्यासायबैगुरी 
अधीत्य वेदवेदान्तान्द्सर्वा गुरुदक्षिणाम्‌ । 


अ्टादशो इघ्यायः]_ # शुकाय जनकोपदेशवर्णनम्‌ + <थ्ण 
समावृत्तस्तु गा्स्‍्थ्ये सदारो निवसेन्मुनिः ॥ १६ ॥ 
ना उन्यवृशिस्तु सन्‍्तोषी निराशी गतकत्मषः। 
अश्िहोत्रादिफर्माणि कुधाण: सत्यधावछुलिः ॥ १५ ॥ 
चुत पौत्ं समासादधानप्रस्थाश्रमे वसेत्‌ | तपसा पड्डिपूशित्या भार्यापुत्रेनिवेश्य च 
सर्वानप्रीन्यथान्यायमात्मन्यारोप्य घर्मंघित्‌। पसेशुर्याश्रमे शान्तःशुद्धेवेराग्यसंभवे 
विरक्तस्याधिकारो5स्ति सनन्‍न्यासे नान्यथा कचित्‌ | 
वेदधाक्यमिद्‌ं तथ्यं नान्‍्यथेति मतिमेंम ॥ २० ॥ 
शुका5ष्टयत्थारिशद्े संस्कारा वेदबोथिताः। 
चत्थारिशद्‌ गृहस्थस्य प्रोक्तास्तत्र महात्ममिः ॥ २१॥ 
अ्टी थे मुक्तिकामस्यप्रोक्तःशमदमादयः । आश्रमादाश्रमंगच्छेद्तिशिष्टानुशासनम्‌ 
श्रोशुक उचाच 
उत्पन्नेद्नदि चेराग्ये जानधिशानसम्भवे । अवश्यमेष धस्तव्यमाश्रमेषु धनेषु था ह 
जनक उपाच 
इन्द्रियाणि बलिष्टानिननियुक्तानि मानद्‌ | अपक्रस्य प्रकुबेन्ति पिकारांस्ताननेकशः 
भोजनेच्छां सुखेच्छाश शय्येच्छामात्मजस्यथ थ | 
यती भूत्वा फथ्थ कुययांद्विकारे समुपस्थिते ॥ २७५ ॥ 
दुजरं घासनाजालं न शान्तिमुपयाति थे । अतस्तच्छमनार्थाय क्रमेण थ परित्यजेत्‌ 
ऊच्च सुप्तः पतत्येच न शयानः पतत्यधः | परिवज््य परिश्रष्टो न मारे लूमते पुनः 
यथापिपीलिका मूलाज्छालायामधिरोहति। शनेः शनः फर्लंयातिसुखेनपद्मामिनी 
घिदृड़स्तरसा याति घिप्नशडूगमुदस्यवे। श्रान्तोभवति विश्रम्यसुल्ंंयाति पिपीलिका 
मनस्तु प्रबल काममजेयमहछतात्मभिः। अतः क्रमेण जेतन्यमाश्रमानुक्रमेण से ॥ 
गृहस्थाअ्रमसंस्थो ५पि शान्तः सुमतिरात्मचान । 
नल हष्येत्न ये तपेलामालामे समो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
विद्वितं कमेकुर्ाणस्त्यजंश्विन्तान्वितंच यत्‌। आत्मलामेनसंतुष्टोमुच्यतेनात्रसंशयः 


८६ # देवीभागधतपुराणम्‌ # [१ स्कल्थे 
पश्या5हूं राज्यसंस्थो5पि जीघन्मुक्तो यथाउनघ | 
'वियरामि यथा काम न मे किचित्प्रजायते ॥ ३३ ॥ 
भुआनो घिविधान्भोगान्कुर्वन्कार्याण्यनेकशः । 
भविष्यामि यथाउहं त्वं तथा मुक्तो भवाइनघ ॥ ३४ ॥ 
कथ्यते खलु यद्‌ दृश्यमदृश्यं बध्यते कुतः | दृश्यानि पशञ्चभूतानिशुणास्तेषांतथापुनः 
आत्मागस्थो 5स॒मानेन प्रत्यक्षो न कदाचन | स फर्थ बध्यते प्रह्मक्षिधिकारों निरजनः 
मनसस्‍्तु सुखदुःखानां महतां कारणं द्विज। जाते तु निर्मले हास्मिन्सबंभमधतिनिमेलम्‌ 
श्रमन्सरें षु तीर्थेषु स्तात्वा स्तात्वा पुनः पुनः । निर्मेल नमनोयाघसाधत्सवैनिररथकम्‌ 
न देहो न य जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तपः | मनएवमलुष्याणांकारणंबन्धमोक्षयो: 
शुद्धों मुक्तः सदेचा55त्मा न वे बध्येत फर्दिचित्‌ | 
बन्धमोक्षों मनःसंस्थो तस्मिड्छान्ते प्रशाम्यति ॥ ४० ॥ 
शत्रुमित्रमुदासीनो भेदाः खर्चे मनोगताः । एकात्मत्वे कथंमेदः सम्भवेदुद्दैतदशनात्‌ 
जीघो ब्रह्म सदेधा5हं ना5त्रफार्या पिचारणा । भेदबुडिस्तु संसारे घर्तमाना धचर्तते 
अधिदेय॑ मदाभाग विद्या चैतन्रिषर्तनम्‌। विद्यायियें व विशेये सर्वदेष पिचक्षण:ः ॥ 
घिना55तपं हि च्छायायाज्ञायते व कथं खुखम । 
अविद्यया घिना तद्वत्कथं घिद्याञ् वेत्ति वे ॥ ४४॥ 
गुणागुणेषु घतेन्ते भूतानिय तथेबच । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेधुकोदोषस्तत्र चाउ5त्मनः 
मर्यादा स्बेरक्षार्थ कतावेदेणु स्वेशः | अन्यथा धघर्मनाशःस्यात्सौगतानामिषयाउनघ!॥ 
घमेनाशेविनःस्याद्वर्णाचारो तिवर्तितः | अतो वेदप्रतिष्ठेन मार्गेणगच्छतां शुभम्‌ 


श्रीशुक उचाच 
सन्देद्दो चतेते राजन्न निवर्तति मे कचित्‌। भषता कथित यत्तच्छण्घतों मे नराधिप 
वेदधमेंबु दिखा स्यादर्र्मबहुला दि सा। करथ मुक्तिपदो घ्मों बेदोक्तो बत भूपते! ॥ 
अत्यक्षेण त्वनाचार: सोमपानं नराधिप। पशुनां हिंसन॑ तदद्क्षणश्ञामिषस्य थे ॥ 
सौत्रामणों तथा प्रोक्तप्रत्यक्षेणसुराप्रह: । यूतक्रीडातथाप्रोक्ता बतानिधिधिधानिय 


दकोनविशोदच्यायः ].._ # शुकेस्थ जनकमातिप्रक्षः + <$ 


श्रूयतेस्म पुरा्मासीच्छशबिन्दुर्नुपोत्तमः । यज्याधमेपरों नित्यं चदान्यस्सत्यलागरः 
गोप्तायधर्मसेतुलांशास्तायोत्पथगा म्रिनाम्‌ । यशाश्यधिहितास्तेन बहषोभूरिदक्षिणाः 
चमणांपर्वशोजाशो विन्ध्यायलसमः पुनः । मेघास्व॒ुप्लाचनाहझञातानदी चर्मेण्वतीशुभा 
खो5पि राजा दिय॑ं यातःकीतिरस्याचला भुधि | एवंघर्मेचुजेदेषु न मे चुद्धि प्रधतंते ॥ 
सखीसड्लेनसदाभोगे सुखंप्राप्नोतिमानवः । अलाभे दुःखमत्यन्तंजीचन्मुक्तःकथस्मबेत्‌ 
जनक उचधाच 

दिखा यश्लेघुप्रत्यक्षासा5हिंसापरिकीर्तिता । उपाधियोगतो हिंखानान्यथेतिधिनिरयः 
यथाचेन्धनसंयोगादा धूमः प्रथतेते | तद्धियोगासथातस्मिन्रिर्धमत्वंधिभाति वे ॥ 

अहिसाश्व तथा घिद्धि बेदोक्तां मुनिसत्तम: । 

रागिणां सा5पि हिसेव निःस्पृष्ाणां न सा मता॥ ५६ ॥ 
अरागेण चर यत्कर्म तथाउदृड्भारथर्जितम्‌। अकृतं वेदविद्वांसः प्रचददन्ति मनीषिण:॥ 
गृहस्थानान्तुहिंसेच या यहे दिजलसम | अरागेण च यत्कर्म सथा5हृद्डारथर्जितम्‌ ॥ 

सा5हिलेच मदहाभाग ! मुमुक्षणां जितात्मनाम्‌ ॥ ६२॥ 

इति श्रीरेवीभागवते महापुराणेषष्टादशसाहरुयां संहितायां प्रथमस्कन्घे 
शुकाय जनकोपदेशवर्णेनं नामाष्टादशो5घ्यायः ॥ १८॥ 





एकोनविंशो ध्यायः 
शुकस्प जनकम्प्रति स्वकीयसन्देहनिवारणाथ पुनः ग्रश्नः 
श्रीशुक उपाय 
सन्देहो५यं महाराज घतेते हृदये मम | मायामध्ये धर्तमानः स कथं निःस्पृद्दो भयेत्‌ 
शास्रशानआसस्पाप्यनित्यानित्यविदारणम्‌ | त्यजते न मनो मोहंसकथग्मुच्यतेनरः 
अन्तगेत शमश्छेतुं शाखादुबोघोहिन क्षमः | यथा न नश्यतितमः कृतयादीपवातेया 


<८ क देखीमागघधतपुराणम्‌ # [१ स्‍्कम्पे 
भरद्ोह्ः सर्वम्तेषु कर्तेब्यः सर्बदा बु्च:। स कथ॑ राजशादूल गृहस्थ स्य भवेसथा -॥ 
विशेषणा न ते शान्ता तथाराज्यसुलेषणा । जयेषणाचसंग्रामे जीवन्मुकःकथस्मवेत्‌ 
थौरेबु चौरबुंदिस्ते साधुबुद्धिस्तु तापसे | स्वपरत्यं तवाप्यस्ति पिदेदस्त्थ॑कर्थंस्प 
कटुतीएणकपषायास्लरखान्वेत्सि शुभाशुभान | शुभेषु रमतेचिशेनाशुभेदु शथा डुप ॥ 
जाप्रत्स्पप्नखुधुप्तिध्रतवराजन्मवन्ति हि। अधस्थास्तु यथाकालं तुरीयातु कथं रुप 
पदात्यभ्वरथेभाश्व सर्वे वे घशगा मम। स्थास्य॒हं चेव सर्वेषां मनन्‍्यसे त्वं न मनन्‍्यसे 
मिश्टमत्सि सदा राजन्मुदितो विमनास्तथा | 
मालायाझ् तथा सर्प समहक्‌ क रृपोत्तम ! ॥ १० ॥ 
विमुक्तस्तु भपेदाजन्समलोष्टाएमकाशन: । एकात्मबुद्धिः सबेच् हितकत्सयंजन्त॒णु ॥ 
न मे5थ रमते चित गृहदारादिषु कचित्‌। एकाकीनिःस्पृहो 5त्यथंश्वरेयमितिमेमत्तिः 
निःसड्जोनिर्मेमःशान्तः पत्रमूलफलाशनः । सगघद्धिवरिष्यामि निड्धेन्द्रोनिष्परिग्रह॥॥ 
कि मे गृहेण वित्तेन भायेया व सुरूपया | घिरागमनसःकामं गुणातीतस्य पार्थिष॥ 
बिन्त्यसे विधिधाकारं नानारागसमाकुल्म्‌ । 
दम्भो5यं किल ते भाति विमुक्तो5स्मीति भाषसे ॥ १० ॥ 
कदाचिच्छनरुज्ञा चिन्ता धनज्ञा व फदाचन | 
फदाचित्सन्यजा चिन्ता निश्चिन्तोडईसि कदा रूप ॥ १६ ॥ 
वेखानसायेमुनयोमिताहाराजितबताः । ते5पिमुद्न्तिसंसारे जानंतो5 पिहासत्यताम्‌ 
तथ वंशसमुत्थानां बिदेहाइति भूपते। कुटिलं नाम जानीहदि चान्यथेति कदाचन ॥ 
विद्याधरोयथामू्लो जन्मान्धस्तुद्चिकरः । लक्ष्मीधरो द्रिद्ृध नाम तेषां निरर्थकम्‌ 
तववंशोद्डधा येये श्रुताः पूर्व मया ह॒पाः । विदेहा इति घिख्याता नामतःकर्मतो न ते 
निमिनामा5भघदाज़ा पूर्व तब कुले रुपः । यज्षार्थ स तु राजषिवंसिष्ठंस्थगुरु मुनिम्‌ 
लिम्नन्त्रयामास तद तमुबाच जप मुनि: । निमन्तितो स्मियशार्थदेवेन्द्रेणाघुनाकिल 
हत्वा तस्य मर्ख॑ पूर्ण करिष्यामि तवापि वे। तावत्कुरुष्व राजेन्द्रसंलारंतुशनः शनेः 
इत्युवा निर्ययौसो5थ महेन्द्रयजने मुनिः । निमिरन्य गुरु हत्वाचका रमखमुत्तमम्‌ 


धंकोनचिंशो5ध्याय: ]._# शुकस्य विधाहगविकार्यधर्णनम्‌ # <६ 


शच्छ॒त्या कुपितो5स्यथ बसिष्ठो गृपलि पुनः | शशाप थ पहत्थथ देहस्ते गुरूलोपक 
राजा5उपितं शशापाथतवापिथपतत्थयम्‌ । अन्योन्यशापात्वलितों' लायेबमयाश्रुतम्‌ 
विदेहेन थ राजेन्द्र कथं शप्तो गुरुः स्थयम्‌। विनोद इवप मे लिसे विभाति शुपलसम 
जनक उदधाल 
सत्यमुक्त त्वया नाञ मिथ्याकिंखिदिदं मतम्‌। तथाडफिणुपिप्रेन्द्रगुर्मेमखुपूजितः 
पितुः सड़॒म्परित्यजष्य त्थं धन गन्तुमिच्छसि । झगेःसद सुसम्बन्धोमधितातेनसंशयः 
मदाभूतानि सर्वत्र निःसडः क भविष्यसि । 
आहाराथ सदा चिस्ता निश्चितः स्याः कथ मुने | ॥ ३० ॥ 
दण्डाजिनकृता खिन्‍ता यथा तथघने८पिय | शयेबराज्यचिन्तामेचिन्तयानस्यवानथा 
पिकल्पोपहतस्त्व॑ थे दूरदेशमुपागतः । न मे विकल्‍प सन्देहोनिधिकल्पो5स्मिसवंथा 
खुखंस्थपिमि विप्राहंसुखंभुंजामि सर्वदा | नवद्धो इस्मीतिवुदुध्या5६ंसवेदेयसुखीमुने 
स्वं तु दुःखी सदेघासि बडो5हमितिशदुया । इतिशद्भाम्परित्यज्यसुखीमघसमाहितः 
दैहो5यं ममबन्धो5यं नममेति थ मुक्तता । तथा धन गृह राज्य न मम्रेत्ति च निश्चयः 
सूत उधास 
तच्छत्वाचचन तस्यशुकःप्रीतमनाभवत्‌ | आपृच्छयतंजगामाशुव्यासस्याश्रममुत्तमम्‌ 
आगच्छन्तं सुर दृष्टान्यासो 5पिसुखमाप्तवान । आलिग्याप्रायमूर्धानंप्रपच्छकुशलंपुनः 
स्थितस्तत्राश्नमे रम्ये पितुः पाश्ये समाहितः । वेदाध्ययनसम्पन्नः सर्वशाख्रधिशारद्‌ः 
जनकस्य दशां दृष्टा राज्यस्थस्य महात्मनः । सनिद्व तिंपरांप्राप्पपितुराधमसंस्थितः 
पितृणां खुभगा कन्या पीवरी नाम सुन्द्री । 
शुकश्चकार पत्नीं तां योगमार्गेल्थितो5पि हि ॥ ४० ॥ 
स तस्यां जनयामास पुत्रांश्बतुर एव हि। कूष्णं गौरप्रम॑ चेब भूरि देखश्रुतं तथा ॥ 
कन्यां कीति समुत्पाद्यव्यासपुत्रःप्रतापधान्‌ | ददौ विश्राजपुत्रायत्वणुद्दा यमहात्मने॥ 
अणुहस्य खुतः श्रीमान्ग्रह्मदसः प्रतापधान | श्रह्यल: प्‌्थिवीपालः शुककन्यासमुद्बबः 
कालेन कियता तस्य नारद्स्योपदेशतः । शानं परमक प्राप्य योगमार्गमनुत्तमम्‌ ॥ 


६० ,_# दैधीसागवतपुराणम्‌ # (१ स्कम्जे 


धुओ राज्य निधायाथ गतोबवद्रिकाश्रमम्‌ | मायावीजोपदेशेग तस्यश्ानं निरगेलम्‌ 
नारदस्थ प्रसादेन जातं सो पिमुक्तिदम्‌। फकैलासशिखरेरम्ये त्यलवासऊूंपितुःशुकः 
ध्यानमास्थाय बिपुरूंस्थितः सडुपराड्मुखः । उत्पपातगिरेःशटड्रात्सिडिलपरमांगतः 
आफाशगो मदयतेजा घिरराज यथा रथिः । गिरेः शडूंद्िधाजातंशुकस्योत्पतनेतदा 
डल्पातायहबोजाताःशुकश्वाकाशगो 5भषत्‌ । अन्तरिक्षेयथाबायु:स्तृयमानःखुरषिभिः 
तेजसा5तिविराजन्धैद्विती यदघभास्करः । ध्यासस्तुधिरहाक्रान्तःकन्दन्पुत्रे तिचासकत्‌ 
गिरेः शड्रेगतस्तत्रशुफोयत्रस्थितो3भवत्‌ । क्रन्दमानंतदादीनंध्यासंमत्वाध्रमाकुलम्‌ 
सर्वभूतगतः साक्षी प्रतिशब्द्मदात्तदा । तन्राद्यापि गिरेः श्ड्ढे प्रतिशब्दस्फुटो $मवत्‌ 
रदन्तं त॑ समालक्ष्य व्यासंशोकसमन्वितम्‌ । पुत्र पुत्रेति भाषन्तंषिरदेण परिप्लुतम्‌ 
शिघस्तश्र समागत्य पाराशर्यमबोधयत्‌ । व्यास शोक मा कुरुत्वंपुत्रस्तेयोगवित्तमः 
परमांगतिमापक्नो दुलेभां चकृतात्मभिः | तस्यशोकोनकतेथ्यस्त्वया5शोकंधिजानता 
कीर्तिस्ते चिपुला जाता तेन पुत्रेण चाउनघ !। 
व्यास उपाय 
न शोको याति देवेश ! कि करोमि जगत्पते ! ॥ ५६ ॥ 
अतृप्ते लोचने म्रेष्य पुश्द्शेनलालसे । 
महादेव उचाच 
छायां द्रक्ष्यसि पुत्रस्य पाश्वेस्थां सुमनोहराम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तां पीक्ष्य मुनिशादूल | शोक॑ जहि परन्तप !। 
५ सूत उचाच 
तदा दद॒शे व्यासस्तु च्छायां पुत्रस्थ सुप्रभाम्‌ ॥५८ ॥ 
दृत्चा बर॑ दरस्तस्मै तत्रेघाउन्तरधीयत । अन्तहिते मद्ादेवे व्यासः स्वाश्रममम्यगात्‌ 
शुकस्य बविरहेणा5पि तप्तः परमदुःखितः ॥ ६० ॥ 
इति भ्रीदेधीभागवते महापुराणेषष्टादशसाहरुयां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
शुकस्य विवाह्यद्कार्यवर्णनेनामैकोनपिशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


विशोदष्यायः 
शुकनिर्गमनोत्तरं व्यासकृत्योपवर्णनभ्‌ 
ऋषय ऊचु: 
शुकस्तु परमां सिद्धिमाप्तवान्वेघससमः | कि चकारततोब्यासस्तक्नोत्रृहिसबिस्तरम्‌ 
सूत उघाच 

शिष्याव्यासध्यये5प्या सन्वेदाम्यासपरायणाः । आशामादायतेसर्देगता:पूर्वमहीतले 
असितोरैघलश्येव वेशम्पायन एप थ। जेमिनिश्च खुमन्तुश्य गताः सर्वे तपोधनाः ॥ 

तानेतान्वीक्ष्य पुत्र ख लोकान्तरितमप्युत 

व्यासः शोकसमाक्रान्तो गमनायाइकरोन्मतिम्‌ ॥ ४॥ 
सस्मारमनसाव्यासस्तांनिषादसुतांशुभाम्‌। मातरंजाह॒पीतीरेमुक्तांशो कसमन्धिताम्‌ 

स्मृत्वा सत्यवतीं व्यासस्त्यत्तवा त॑ पर्वतोत्तमम्‌ । 

आजगाम महातेजा जन्मध्यानं स्वकं मुनिः॥ है ॥ 
द्वीप॑ प्राप्याथ पप्रच्छ क गतासा वरानना । निषादास्तेसभाचख्युदत्ताराशेतुकन्यका 

दाशराजो5पि सम्पूज्य व्यासं प्रीतिपुरःसरम्‌ | 

स्वागतेना$भिसत्कृत्य प्रोधाज विहिताअलिः ॥ ८॥ 

दाशराज उचाच 

अथय मे सफल जन्म पा७ितं नः कुल मुने | देवानामपि दुदेश यज्ञातं॑ तथ दशेनम ॥ 
यदर्थमागतो 5सि स्वंतदुश्बृद्दि दिजसशम [| अपिदारा धन पुआास्त्थदायशमिदंधिभो 
सरस्वत्यास्तटे रम्ये चकाराभध्रममण्डलम | व्यासस्तपः सप्रायुक्तस्तत्रैधाससमाहितः 
खत्यधत्या: खुतो जातो शन्तनोरमितयुतेः। मत्वानोश्रातसैध्यासःसुखमापघनेस्थितः 
चित्राडुदः प्रथमजो रुपचाउछत्रुतापनः। बभूव रपतेः पुत्र: सर्वलक्षणसंयुतः ॥१श॥ 
पिचित्रधीयेनामा सौ द्वितोयः समजायत । सोडपिसर्यंगुणोपेतः शन्तनो:सुखध्धेनः 
गाड़्ुयः प्रथमस्तस्य महाबीरोबलाधिकः । तत्रेव तो सुतो जातौसत्यपत्यांमहाबली 
शन्तनुस्तान्सुतान्वीक्ष्यलघेलक्षणसं स्वितान। अमंस्ताजय्यमात्मानंदेघादी नां महामना: 
अथ फालेन कियता शब्तजुः कालपर्ययात्‌ । तत्याजदेहंधर्मात्मादेहीजी णं मिधाग्वरम्‌ 
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कऋार्ूथर्म गते राशि भीष्मश्धक्के घिघानतः। प्रेतकार्या णिसर्धाणिदानानिधिधिधानिल 
विश्ञाजुयं ततो राज्ये स्थापयामास वीययेबान । 
स्थयं न छृतघात्राज्यं तस्मादेषत्रतोषमघत्‌ ॥ १६ ॥ 
खिन्राजुदस्तु घीर्येण प्रमत्तः परदुःखदः | बभूष बलवान्चीरः सत्यवत्यात्मजः शुत्िः 
अधैकदा महाबाहुः सेन्येनमहता बृतः | प्रचचार धनोददेशान्पश्यन्धध्यान्ठगान्स्रून 
सित्राडुवस्तु गन्धवों दृष्टा तं मार्गगं रुपम्‌। उत्ततारा5न्तिक भूमेषिमानवरमास्वितः 
शत्राइमूश महयुद्धं तयोःसदृशवीर्ययो: । कुरुक्षेत्रे महास्थाने श्रीणि वर्षाणि तापसाः 
इन्द्रछोकमधापाशु गन्घर्वेण हतो रणे | भीष्मः श्रुत्या चकाराशु तस्यौध्वेदेशिकंतदा 
गाड़ेयः उतशोकस्तु मन्त्रिभिः परिधारितः । विचित्रवीयेनामाने राज्येशंच चकारदद 
मन्त्रिमियोधिता पश्चादु गुरुभिश्व महात्मभिः । 
स्थपुत्रं राज्यगं दृष्ट्रा पुत्रशोकहताउपि थ ॥ २६ ॥ 
सत्यधत्यतिसंतुष्टा बमूथ घरवर्णिनी | व्यासो5पि श्रातरंश्रुत्थाराजानंमुदितो5मषत्‌ 
यौवन परम॑ प्राप्तःसत्यघत्या:खुतःशुभ: । चकारचिन्ताभीष्मो :पिविषाहार्थकनीयसः 
काशिराजसुतास्तिस्न: सर्वक्षणसंयुताः । तेनराशा वियाहार्थं स्थापिताश्स्वयंघरे 
राज़ानो राजपुत्राश्य समाहृताः सहस्नशः | इच्छास्वयम्वरार्थवैपूज्यमाना:ःसमागताः 
सत्र भीष्मो महातेजास्ता जहार बलेन थे । निममेध्य राजकं सर्व रथेनेकेन घवीयेघान 
स जित्पा पाथिवान्सर्घास्ताश्वादाय महारथः । 
बाहुवीयेंण तेजस्वी ह्याससाद गजाहृयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मातृषद्वगिनीषश् पुत्रीषश्चितयन्किल । तिस्र:ः समानयामास फन्‍्यका धामलोचनाः 
सत्यबत्ये निवेधाशु द्विजानाहय सत्वरः । देषशान्वेदघिदुष: पर्यपृच्छच्छुभं विनम्‌ 
छत्या विवाहसम्भारं यथावे द्रातरं निजम्‌ | थिचित्रवीय॑ंधमिष्टंविघाहयतिता यदा 
तदा ज्येष्टाउप्युधाचेदं कन्यका जाहबीखुतम्‌ | 
लजञ्ञमाना5सितापाड़ी तिरूणाश्वारुलोचना ॥ ३६ ॥ 
गड्ढपुत्र! कुरुश्नेष्ट! धमंज्ञां कुलदीपक ! | मया स्वयस्बरे शाल्घों बृतो5तिमनसा रूपः 
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ब॒ता5हंतेगराश्ाय जिसे प्रेमसमाकुले | यथायोग्यं कुरुष्चा<य कुलस्था5स्थ परन्तपाँ 
तेनाहंबृतपूर्वा स्मि त्यं य घमेश्रतां वर: । बलवानसि गाड़ेय | यथेच्छलि तथाकुद 
सूत उधाय 
एयमुक्तस्तया तन्न कन्यया कुरुनन्दनः | अपृय्छद॒श्राह्मणान्थृद्धान्मातरं सविधांस्तथा 
सर्वेषां मदमाक्ाय गाड़ेयो घमंषिसमः | गच्छेति कन्यकास्पाद यथारुति घरानने|॥ 
विसर्जिता5थसातेन गताशाल्वनिकेतनम्‌ । उधाच त॑ धरारोहा राज़ानंमनसेप्सितम्‌ 
घिनिर्मुक्तास्मिमीष्मेणत्वन्मनस्केतिधमंतः | आगता5स्मिमहाराज॑|गृहाणा <द्यकरंमम 
घमंपत्नी तवा5त्यन्तं मचामिद्पसत्तम | चिन्तितो5सि मयापूर्थ त्वया5हंनात्रसंशयः 
शाल्घ उवाय 
गृहीता त्वं घरारोहे भीष्मेण पश्यतो मम । रथे संस्थापिता तेन न प्रहीष्येकरं तव 
परोच्छिष्टाश्लकःकन्यां गह्ातिमतिमाश्षर:। अतो 5हुंनग्रहीष्यामित्यक्तांभी ष्मेणमातृबत्‌ 
रुदती घिलपन्ती सा त्यकातेन मदात्मना। पुनर्भोष्मं समागत्य रुदशी चेदमब्रधीस्‌ 
शाल्वोमुक्तांत्वयावीर[नगृढातिगृह्द णमाम्‌ ।धमेशो सिमहाभाग मरिष्यास्यन्यथाहहम्‌ 
भीष्म उपाय 
अन्यचित्तां कथन्त्वांवे गृह्मामि धरवर्णिनि !। पितरं स्थ॑ बरारोहे धज़शीघ्रंनिराकुला 
तथोक्ता सा तु भीष्मेण ज़गाम वनमेष हि । तपतश्चकार घिजने तीर्थे परमपावने ॥ 
दे भार्येबातिरुपाक्येतस्य राश्ो बभूवतुः | अम्बालिकायाग्विकायकाशिराजसुतेशुभे 
राजा विचित्रधीयों5सौ ताम्यां सह महावलः । रेमेनानाथिदारेश्व ग्रहेथोपवने तथा 
धर्षा णिनवराजेन्द्र:कुवेन्क्रीडांभनो रमाम्‌ । प्रापासौ मरणं भूयों गहीतोराजयक्ष्मणा 
सते पुत्रे5तिदुःखार्ताजातासत्यधतीतदा । कारयामास पुत्रस्यप्रेतकार्याणिमन्ध्रिमिः 
भीष्ममाहतदेकान्ते बयनश्ातिदुःखिता | राज्य कुरु मद्दामाग पितुस्तेशन्तनोःखुत 
श्रातुर्भायांग्रह्मणत्वे वंशश्ञ परिसक्षय | यथा भ नाशमायाति ययातेघंश इत्युत॥ 
भोष्म उपाय 
प्रतिज्ञा मे श्रुता मातःपित्र्थ या मयाहता । नाहंराज्यंकरिष्यामि नवाहंदारसंग्रहम्‌ 
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सूत उचाच 
धदा जिन्तातुराजाता फर्थंबंशों भघेदिति | नालसादिखुख महां समुत्पन्ने हाराजके॥ 
गाज्डेयस्तामुधाचेद॑ मां चिन्तां कुरु भामिनि। पुत्र विचित्रवीयस्य क्षेत्रजञ्योपपादय 
कुलीनन्दिजमाहय बध्यासह नियोजय । नातन्नदोषो5स्ति वेदे४पिकुलरक्षापिधोकिल 
वौतश्वैधं समुत्पाद राज्यन्देहि शुचिस्मिते | अहंचपालयिष्यामि तस्य शासनमेचहि 
सच्छुत्या घचनंतस्य कानीन स्वसुतंमुनिम । जगाममनसाव्यासं द्वेपायनमकत्मषम्‌ 
स्मृतमाश्रस्ततो व्यास आजगाम स तापसः । 
छृत्वा प्रमाणं मात्रेथ संम्थितो दीपिमान्मुनि: ॥ ६३ ॥ 
भीष्मेण पूजितःकामंसत्यवत्याचमानितः । तस्थौतत्रमहानेजा विधूमो5पक्‍्िरिघापरः 
शमुचाच मुनि माता पुत्रम॒त्पादयाधुना । क्षेत्र विचित्रचीर्यस्थ सुन्दरतघ घीर्यजम्‌ ॥ 
ध्यासःश्रुत्वावचोमातुराप्ताक्पमममन्यत।ओमित्युत्तवा स्थितस्तत्रऋतुकालमचिन्तयत्‌ 
अभ्यिका च यदास््राता नारीऋतुमतीतदा । सड्'ु प्राप्यमुने: पुत्रमसूता5नध॑ मदहाबलम्‌ 
जन्मान्धश्च सुतं वीक्ष्य दुःखितासत्यचत्यपि । द्वितीया ब्बधूमाह पुत्रमुत्पादयाशु वे 
ऋतुकाले5थसम्प्राप्तेव्यासेनससहसडुता । तथाचा5म्बालिकाराज्ौ गर्भन्नारीदधारसा 
खो5पि पाण्डुः खुतो जञातो राज्ययोग्यो न सम्मतः। 
पुत्रार्थे प्रेरयामास पर्षान्ते च पुनवेधरम्‌ ॥ ७० ॥ 
आहय च ततो व्याससम्धाध्यमुनिसत्तमम्‌ । प्रेषयामासराज्ौसा शयनागारमुत्तमम्‌ 
न गता व धधूस्तत्रप्रेष्यासम्पेषितातया । तस्याश्व॒ विदुरोजाठोदास्यांघर्माशतःशुभः 
णवं ध्यासेन ते पुआाधृतराष्ट्रावयर्मयः । उत्पादिता महाघीरचंशरक्षणहैतवे ॥ ७३ ॥ 
पएतद्व:स्ेमास्यातं तस्य बंशसमुद्दवम्‌ | व्यासेन रक्षितोचंशो श्रातृघर्मघिदाउनघा:॥ 
इति भ्रीदेधीभागवते महापुराणेडष्टाद्शलाहरुयां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
धृतराष्ट्रादीनामुत्पत्तिवणन नाम विशो5थध्यायः ॥ २० ॥ 
बेदाष्टेन्दुक्षितिमितेःसाथें:एलोकःसबिस्तरम । देवी भागवतस्यास्यप्रथमस्फन्धईरितः 





# अ्रीगणेशायनमः # 


देवीभागवत पुराणम्‌ 
द्वितीय॑ स्कन्धम्‌ 


मो जलन 





प्रथमोधध्यायः 
सत्यवतीव्यासयोश्चरित्रवर्ण नम 
ऋषय ऊचुः 
आश्चर्यडु-रमेततते बचन॑ गर्भहेतुकम्‌ | सन्देधो5त्र समुत्पन्नः सर्वेषां नस्तपस्विनाम्‌ ॥ 
माता व्यासस्यमेधाविक्षाम्नासत्यवतीतिच । विधाहितापुराशाताराशाशन्तनुनायथा 
सस्याःपुत्रः कथं व्यासःसतीस्वभवनेस्थिता । ईद्ृशीसा कर्थ राजा पुनःशन्तनुनावृता 
ससयां पुत्राचुभी जातो तस्व॑ कथय सुब्रत । विस्तरेण महासाग कथांपरमपावनीम्‌ 
उत्पत्ति वेदव्यासस्य सत्यचत्यास्तथा पुनः । श्रोतुकामाः पुनःसर्वेऋषयःसंशितग्रताः 
सूत उचाच 
अणम्य परमांशक्तिचतुबेगेप्रदायिनीम्‌। आदिशक्तिवदिष्यामिफर्थांपौरणिफी शुभाम्‌ 
यस्योश्वारणमात्रेण सिद्धिमंवतिशाश्वती । ध्याजेनापिष्टिबीजस्य वाग्मवस्यपिशेषतः 
सम्यक्सर्वात्मना सर्वेः सर्वकामाथेसिद्धये । 
स्मतेज्या सर्वथा देवी बाव्छितार्थप्रदायिनी ॥ ८ ॥ 
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राओपरियरो साम धार्मिकः सत्यसडूरः । वेविदेशपतिःभीमान्वभूव द्विजपूजकः ॥ 
शपसा लस्य तुष्टेन विमान स्फाटिक शुभम्‌ । दफ्तमिन्द्रेणतत्तस्मैसुन्द्रंप्रियकाम्यया 
सेनारुडस्तु सर्वत्र याति दिध्येन भूपतिः। न भूमाधुपरिस्थो $सौ तेनोपरिचरों बछुः 
विख्यातः सर्वलोकेयघु धर्मनित्यः स भूषतिः । तस्यभार्यावरारोह्यगिरिकानामछुन्द्री 
पुत्राश्ास्य महाधीर्या पश्मासन्नमितौजसः । पृथग्देशेषुराजानः स्थापितास्तेनभूभुजा 
चसोस्‍्तु पक्षी गिरिकाकामान्काले न्यपेदयत्‌ । ऋतुफालमनुप्राप्ताज्ञातापुंसपनेशुति 

शवृहदः पिशरश्वेनमूचुजेहि सगानिति। तच्छत्वा बिन्तयामास भायांसतुमती तथा 
पितठ्॒धाक्यंगुरु मत्याकतंव्यमितिनिश्चितम्‌ । चचार रझूगयांराजागिरिकांमनसास्मरन्‌ 

थने स्थितः स राजर्षिश्रित्ते सस्मार भामिनीम्‌ | 
अतीष रूपसम्पन्नां साक्षाक्कहियमिधापराम्‌॥ १७ ॥ 
तस्थ रेतः प्रचस्कन्द स्मरतस्तांचकामिनीम्‌ | घटपत्रेतुतद्राजास्कन्नमात्रंसमाक्षिपत्‌ 
इंदं वृथा परिस्कन्न रेतो वे न भवेत्कथम्‌ | ऋतुफालश पिज्ञाय मतिवक्रे कृपस्तदा 
अम्रोघंसबंधा धवीय मम चैतन्न संशयः । प्रियाये प्रेषयाम्येतदिति बुद्धिमकल्पयत्‌ ॥ 
शुक्रप्रस्थापने काल महिष्याः प्रसमीक्ष्य सः | अभिमन्त््याउथतद्वीयँ घटपर्णपुटेकृतम्‌ 
पाश्व॑स्थंश्येनमाभाष्य राजोधाचद्विजम्प्रति। ग्रहाणेद॑ं महाभाग गच्छ शीघ्र गृह मम 
मत्प्रियार्थंयिदं सौम्य गृह्दीत्वा त्वं गृहंनय । गिरिकायैप्रयच्छाशुतस्यास्त्वातंचमथये 
सूत उधाच 

इत्युत्तवा प्रद्दौषण श्येनाय हपसशमः । स गृहीत्वोत्पपाताशु गगनं गतिवित्तमः ४ 
गच्छन्तं गगनंश्येनं धृत्वा चब्खुपुटेपुटम्‌ | तमपश्यद्थायान्तं खगं श्येनस्तथा5पर:॥ 
आमिषं स तु विज्ञाय शीघ्रमभ्यद्रवत्लगम्‌ । तुण्डयुद्धमथाकाशे ताबुभी सम्प्रचक्रतुः 
युवुध्यतोरपद्वेतस्तब्धापि यमुनाम्भसि | खगो तौ निर्गही काम पुटके पतिते तदा ॥ 
एतस्मिन्समये काबिदद्रिकानाम चाप्सराः । ब्राह्मणंसमजुप्राप् सन्ध्यावन्द्नतत्पयम्‌ 
कु्वन्ती जलकेलिसा जलेमक्‍ा चचारखा | जप्राह चरणं नारी द्विजस्य घरवण्णिनी ॥ 
प्राणायामपरःखो 5थट्टट्राठांकामचारिणीम्‌ । शशापभघमत्सीत्व॑ध्यानविध्नकरीयत 


अथमोध्थ्यायः ] # मत्स्यगन्धोत्पशिवर्णनम्‌ # ६9 द 


सा शप्ता पिप्रमुस्येन बभूष यमुनायरी | शफरी रुपसम्पन्ना हाद्रिकाल धराप्सराः ॥ 
श्येनपादपरिस्रष्टंतच्छुकमथधासधी । जगञ्नमाह तरखा5स्येत्य साउद्रिकामत्स्यरूपिणी 
अथकालेन कियवामत्सींतांमत्स्थजीघनः । सम्प्राप्ते दशमे मासि बवन्धर्तांमनोरमाम्‌ 
उद्रंघिददाराशु स तस्या मत्स्यजीपनः । युग्मंविनिःसतंतस्मादुद्रान्मानुषाकृतिः ॥ 
बालः कुमार:खुमगस्तथाकन्याशुभामना । दृष्टाउडश्वयेमिदं सो5थ विस्मयंपरमड्डतः 
राहे निवेदयामास पुत्रौ द्वोतु कषोड्गवी | राजा5पिषिस्मयाविष्ट:खुतंजआहसं शुभम्‌ 
ख मत्स्योनामराजाइसौधा्मिफःसत्यसंगरः । चसुपुत्रोमहातेजाःपित्रातुल्यपराक्रमः 
कालिकावसुनादसातरसाजलजी घिने। नाज्नाकालीतिधिल्यातातथामत्स्योद्री तिव 
मत्स्यगन्धेति नाम्नावे गुणेन समजायत | चिचर्थेमानादासस्यगृहे सा घासथी शुभा 
ऋषय ऊल्जुः 
अद्विकामुनिना शप्ता मत्सीजाता घराप्सरा. | विदारितायदाशेनमस्तायभक्षितापुनः 
कि वभूवपुनस्तस्याअप्सरायाघद्स्थ तत्‌ । शापस्यास्त कर्थ सूत कं स्थगमवापसा 
सूत उचाच 
शप्तायदासा मुनिना विस्मिता सम्बभूवह | स्तुति चकार बिप्रस्य दीनेध रुद्तीतदा 
दयाघान्प्राह्मण:प्राहतांतदारदती खियम्‌ । भा शोकंकुरुकल्याणिशापान्तंतेवदास्थदम्‌ 
मत्कोधशापभोगेनमत्स्ययोनिगताशुमे । मानुषीजनयित्थारवं शापमोक्षमवाप्स्यसि 
इत्युक्तातेनलाप्रापमत्स्यदेहं नदीजले | बालकों जनयित्या सा खतामुक्ताचशापतः ॥ 
सन्त्यज्यरूप मत्स्यस्य दिव्यंरूपमवाप्य थ। जगामामरमार्ग अशापान्ते बरवणिनी॥ 
पवंजाताधरापुत्नी मत्स्यगन्धा घरानना । पुश्रीध पाल्यमाना सा दाशगेहे व्यवर्घत 
मत्स्यगन्धातदाजाताकिशोरीया तिसु प्रभा । 
तस्य कार्याणि कुर्षाणा धासधी याउतिछुप्रभा ॥ ४८॥ 
इति श्रीदेवीमागबते मदापुराणेडष्टादशसाहरुयां संहितायां द्वितीयस्करने 
मत्स्यगन्धोट्पशिनाम प्रथमोदध्यायः ॥१ ॥ 


अिललबनीन पमकन्‍बमारथ+फ०नन-क अप्यमजमक, 


द्वितीयो5ध्यायः 
पराशरशुनिचरित्रवंण नम 


घूत उपाय 
एकदा तीर्थयात्रायां ज्जन्पाराशरोमुनि: । आजगाममहातेजा:फालिन्धास्तटमुत्तमम्‌ 
निषादमाह धर्मात्मा कुर्वन्त भोजन तदा | प्रापयस्थ परं पारं फालिन्धाउडुपेनमाम्‌ 
दाश:श्रुत्वामुनेर्धाक्यंकुर्षाणो भोजनंतटे । उचाचतांखुतांबालां मत्स्यगन्धांमनो रमाम्‌ 
डड़पेन मुनि बाले परं पारं नयस्थह् । गन्तुकामो5स्तिधर्मात्मातापसो5यंशुचिस्मिते 
इत्युक्तासातदापिश्नामत्स्यगन्धा 5थधासवी । उडपेमुनिमासीन सम्वाहयतिभामिनी 
ब्रजन्सूयंसुतातोये भाषित्वादचयोगतलः । फामातेस्‍्तुमुनिर्जातो दृष्टातां चास्लोचनाम्‌ 
भ्रहोतुकामःस मुनिद्ठ ट्रा व्यज्ञिवयौधनाम्‌ । दक्षिणेन फरेणेनामस्प्शदक्षिणे करे ॥७॥ 
तमुधाचा5सितापाड़ी स्मितपूर्व मिदंघलः । कुलस्यसद्गरश घः कि भ्रुतल्यतपसम्धकिम्‌ 
त्वं वे धसिष्ठददायाद:ःकुलशीलसमन्धितः । कि लिकीबंखि घमंश मन्मथेन प्रपीडितः 
दुलेभंमालुष जन्म भुपि त्राह्मणसचम ! । तत्रा5पि दुलेम॑ मन्ये ब्राह्मणत्व॑ चिशेषतः॥ 
कुलेन शीलेन तथा भ्रुतेन द्िजोत्तमस्त्वं किल धर्मधिश्व । 
अनायंभाव॑ कथमागतो5सि पिप्रेन्द्र! मां धीक्ष्य थे भीनगन्धाम्‌ ॥ ११४ 
मदीये शरीरे द्विजामोधघबुद्धे शुभं कि समालोफ्प पाणि श्रद्दीतम्‌ 
समीप॑ समायासि कामातुरस्त्वं क्थ ना$मिजानासि धर्म स्वकीयम ॥१२॥ 
भष्टो मन्दबुद्धिद्विजो 5यं प्रहीष्यजले मझ्न एवाद्य मां थे गृहीत्या । 
मनो व्याकुलम्पशञ्चबाणा5तिविद्धं न को5पीह शक्तः प्रतीपंदि कतुंम्‌ ॥ १३ ॥ 
इति सश्चिन्यसा बाला तमुवाय महामुनिम्‌। थैय॑ कुर मद्ामाग परम्पारं बयामि थे 
सूत उचाय 
पराशरस्तुतच्कृत्वा धवन द्वितपूेकर््‌। करं त्यक्तवा स्वितस्तत्नसिन्धोःपारंगतःपुनः॥ 


हितीयोइध्यायः ] # पराशराददासफन्योव्रैष्यासस्थजन्मर्णनम्‌ # ह्ह 


मत्स्यगन्घास्पजप्राद मुनिः कामातुरस्शदा | 

घेपमाना तु खा कन्या समुबाथ पुरःखितार ॥ १६ ॥ 
शुर्गन्धाडहं मुनिश्नेष्ठ कर्थ त्थं जोपशंकसे । समानरूपयोः फामसंयोगस्तु सुलायदः 
इत्युक्तेन तु सा कन्याक्षणमात्रेणमामिनी | कृता योजनगन्धा तु सुरूपासघरानबा॥ 
सरगना मिखुरान्धां तांझृत्वाकान्तांमनोहराम्‌ । जप्राहदक्षिणेपाणोमुनिम्ेन्मथपीडिशः 
अद्दीतुकामन्तंप्राद नाम्ना सत्यवतीशुभा । मुने पश्यति छोको5यंपिताचेब तटस्थित: 
पशुधर्मों न में प्रीति जनयत्यतिदारुणः । प्रतीक्षस्थ मुनिश्रेष्ठ ! यावद्रथति यामिनी ॥ 
रात्ौव्यवाय उद्दिष्टो दिधानमसुजस्यदि । दिया संगे महान्दोषचःपश्यन्तिकिल्मानवाः 
कामंयच्छमहाबुद्धे लोकनिन्दादुरासदा । तच्छुत्था धवनन्तस्या युक्तमुक्तमुदारधीः ॥ 
लीदारंकदपयामास शीक्षंपुण्यबलेन थे । नीदारे थ समुस्पन्ने तटे5तितमसा युते ॥२७ 
कामिनी त॑ मुनि प्राह सद॒पूर्व मिदृंघय:। कन्या5हं द्विजशादूंल्भुकत्थागन्तासिकामतः 
अमोघचीयंस्त्व॑ ब्रह्मन्का गतिमें भवेदिति । पितर॑ कि ध्रवीम्यथ सम्माचेट्रवास्यहम्‌ 

त्वडुमिष्यसि भुक्‍त्था मां कि करोमि वदस्थ तत्‌ | 

पराशर उषाच 
कान्तेषद्य मत्प्रियं झत्वा कम्येध त्यं भविष्यसि ॥ २७ 
धृणीष्ध थ घर भीरु ! य॑ं त्वमिच्छलि भाभवभिनि |। 
सत्यपत्युवा 

यथा में पितरों छोके न जानीतों हि मानद्‌ ! ॥ २८॥ 
ऋन्‍्याव्ं न में हन्यात्तथा कुरु द्विजो्तम !। पुत्रध्त त्वत्समःकार्म भवेददुतबीयंबान, 

गन्धो5य॑ स्चदा मे: स्थादौचनश नवं नधम्‌। 

पराशर उथाय 

श्टणु सुन्दरि ! पुश्स्ते घिष्ण्यंशसम्भचः शुखिः ॥ ३० ॥ 
भविष्यतिवधिख्यातस्रैलोक्येबरष णिनि । केनव्त्कारणेनाहं जातःकामातुरस्त्थयि 
कदाउपि थ न संमोद्दो भृतपूर्षोषरानने । ट्रक चाप्सरसां रूप सदा5द॑ थेयेमायहल्‌ 


१०० # देखीभागवतपुराणम्‌ # [२ स्कम्जे 
दैवयोगेनवीश््यत्यांकामस्यवक्षणों 5भधम्‌ । तत्किखित्कारणंबिद्धिनेयं हिदुरतिक्रमम, 


इृष्टा5हं चातिदुर्गेन्धां त्थां क्थ मोहमाप्ठुयाम्‌ । 
पुराणकर्ता पुत्रस्ते भषिष्यति घरानने | ॥ ३४ ॥ 
बेद्धिद्वागकर्ता व ख्यातथ्य भुबनत्ये। 

सूत उचाच 


इत्युक्त्वा तां चश यातां भुक्त्वा स मुनिससमः ॥ ३५॥ 
जगामतरसाल्नात्वा कालिन्दीसलिलेमुनि: | साउपिसत्यवतीजातासदोगरंवतीसती 
खुषुवे यमुनाद्वीपे पुत्र काममिधापरम्‌ | जातमात्रस्तु तेजस्वी तामुधाच स्वमातरम्‌ 
तपस्येचमनःहत्वा विविशेया5तिघीर्यवान्‌। गच्छमातर्यथाकामंगच्छाम्यहमतः परम्‌ 
शपःकलुमहाभागे दरशेयिष्यामि वे सख्त: | मातयंदा भवेत्कार्य तव किश्विदनुत्मम्‌ 

स्मतेव्यो5हं तदा शीघ्रमागमिष्यामि भामिनि !। 

स्वस्ति ते5स्तु गमिष्यामि त्यक्त्वा जिन्तां खुखं घस ॥ ४० ॥ 

इत्युक्त्वा नियेयौ व्यास: सा५पि पिन्रन्तिकं गता। 

द्वीपे न्‍्यस्तस्तया बालस्तस्मादु दैपायनोइभवत्‌ ॥ ४१॥ 
जातमात्रो जगामाशु वृद्धि विष्ण्वंशयोगतः । तीर्थ तीथें छुतल्लानश्वचारतप उत्तसम्‌ 
प॒व॑ द्वैपायनों जशे सत्यचत्यां पराशरात्‌। चफारवेदशाखाश्व प्राप्शात्वा फलेयगम्‌ 
वेदपिस्तारकरणादउुव्यासनामा5भवन्मुनि: । पुराणसंहिताभ्चक्रे मद्ाभारतमुसमम्‌ ॥ 
शिष्यानध्यापयामास वेदान्क॒त्वाविभागशः । सुमन्तुं जेमिनि पैल वैशम्पायनमेषल 

असितं वेवल्खेव शुकअओ्ेब स्वमात्मजम्‌। 

खूत उधाच 

एतच्च कथितं सर्व कारण मुनिसत्तमाः॥ ४६ ॥ 

सत्यचत्या: खुतस्या5पि समुत्पत्तिस्तथा शुभा | 

संशयो5त्र न कर्तव्य: सम्भवे मुनिसत्तमा:॥ ४७ ॥ 
मह्दतां घरिते चेष गुणा प्राह्मामुनेरिति | कारणाश्ल समुत्पशिः सत्यवस्याभषोवरे 


झुतीयोडध्यायः ] # ऋषीणांशन्ततुवरित्रविषयेप्रक्ष: # १०२ 
यराशरेण संयोग: पुनः शन्तनुना तथा । अन्यथा तु मुनैश्चिरं कर्थ कामाकुलं भवेत्‌ 
अनायंज्ुप्टं घमेशः कृतवान्स कथंमुनि: । सकारणेयमुल्पत्ति: कथिता55श्वयेकारिणी 
अत्या पापाश्व निर्मुको नरो भषति सर्वथा | यण्तच्छुभमाव्यानंश्टणोतिश्रुतिमाक्षरः 
न दुर्गतिमवाप्रोति खुखी भषति सर्चदा ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीदेधीभागते मदापुराणे5ष्टाद्शखाहरुयां संदितायां द्वितीयस्कन्जे 
व्यासअन्मषर्णनं नाम द्वितीयो5ध्यायः ॥ २॥ 


अशपनमनप अननननानताओधषमननना प्नममनाणा 


तृतीयो अध्यायः 
ऋषीणां शन्तनुचरित्रविषयेप्रश्नेछते झतेनमहाभिषराज्षश्चरित्रवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊद्चुः 

उत्पश्िस्तु त्वया प्रोक्ता ध्यासस्यामिततेजसः । 

सत्यवत्यास्तथा सूत ! पिस्तरेण त्वयाउनघ ॥ १॥ 
तथा5प्येकस्तु संदेदम्धित्ते<स्माक॑ खुसंस्थितः । ननिषरतेतिधमंशकथितेनत्वया5$नघ 
माता व्याखस्य याप्रोक्तानान्नासत्यवतीशुमा । साकथंन्पतिप्राप्ताशन्तनुंघर्म पित्तमम्‌ 
निषादपुत्रीं स कथंवृतवान्ट्पतिःस्थयम्‌ । धमिष्ठः पौरधों राजा कुलहीनामसंवृताम्‌ 
शन्तनोः प्रथमा पत्नी का हाभूत्कधयाघुना । भीष्मःपुन्रो थमेधाषीयसो रंशःकर्थंपुनः 
त्वया प्रोक्तं पुरा सूतराजाचित्राडूदःझतः । सत्यपत्याःखुतोचीरोभीष्मेणामिततेजला 
चित्राडुदेदते धीरे कृतस्तद्नुजस्तथा । विजवित्रधीयनामा5सौ सत्यवत्या: खुतो रृपः 
ज्येष्ठे भीष्मे स्थितेपू घमिष्ठेरूपवस्यपि । कृतवान्सकर्थराज्यंस्थापितस्तेनजानता 
अते विवित्रषीयें तु सत्यपत्यतिदुःखिता । घपूम्यांगोलकौपुत्रीजनयामाससाकथम्‌ 
कथ॑ राज्य न भीष्माय ददी सा धरथरणिमी। न हतसस्तु कथं तेन घीरेण दारसंप्रदः 

अधमेस्तु हुसः कस्मादु व्यासेना5मिततेजसा ! 


१०२ # देधीभागवतपुराणम्‌ # [२ स्कम्जे 


ज्येष्ठेन स्राठ्भायांयां पुत्रायुत्पादिताबिति ॥ ११ ॥ 
घुराणकर्ता धर्मात्मा स कर्थ कृतवान्मुनिः | सेषनंपरवाराणां अ्रातुश्वेच चिशेषतः ॥ 
ज्ञुगुप्खितमिदं कमे स कथं रृतधान्मुनि: | शिष्टायारः कथं सूत वेदादुमितिकारकः 
व्यासशिष्यो5सि मेधाबिन्सन्देहं छेशुमहेसि | भोतुफामा घय॑ सर्वेघमंक्षेत्रेकरकक्षणाः 

सूत उधाच 

इक्धाकुबंशप्रभधों महाभिष इति स्खतः | सत्यवान्धमेशीलक्न चक्रवतों रुपोत्तम: ॥ 
अभ्यमेघसदस्थेण वाजपेयशतेन य। तोषयामास देवेन्द्र स्थर्ग प्राप महामतिः ॥१६॥ 
बकदा बहासदन गतो राजा महाभिषः । खुराः सर्वे समाजग्मुः सेचनार्थ प्रजापतिम्‌ 
गज़ुग महानदी तत्न संस्थिता सेषितुं विधुम्‌ । तस्याघासःसमुदुधूत॑मारुतेनतरस्विना 

अधोमुखाः खुराः सर्वे न पिलोक्यव तां स्थिता: । 

राजा मद्दाभिषस्तां तु निशशडृुः समपश्यत ॥ १६ ॥ 
खा5पि त॑ प्रेमसंयुक्त उ॒पं शातवती नदी । दृष्ट्रा तौ प्रेमसंयुक्तो निलेज्ञौफाममों हित 
ब्रह्मा चुकोप तो तूर्ण शशाप च रुषान्वितः । मर्त्यलोकेषुभूपालजन्म प्राप्य पुनर्दिषम्‌ 
पुण्येन महता<५विष्टस्त्वमचाप्स्यसि सर्वथा । गड्ढां तथोक्तवान्त्रह्माचीक्ष्यप्रेमवरतीरपे 

पिमनस्कौ तु तो तूर्ण निःखती ब्रह्मणोउन्तिफात्‌। 

स ह॒पश्िन्तयित्वा5थ भूलोके धर्मेतत्परान ॥ २३ ॥ 
भतीप॑ चिन्तयामास पितरं पुरुवंशजम्‌ । एतस्मिन्समयेचाष्टी चसचः स्लीसमन्विताः 
बसिष्ठस्या55श्रमं प्राप्तारममाणायदूच्छया । पृथ्वादीनांघघूनांचमध्येको :पिधसूसमः 
चौर्नामा तस्य भार्याउथ नन्दिनीं गां दद्शेह । दृष्टा पतिखा प्रपच्छकस्येयंघेनुरुसमा 
धौस्तामाद वसिष्ठस्य गोरियं*टणुसुन्दरि । दुग्धमस्या:पिवेधस्तुनारी घापु रुषो 5थघा 
अयुतायुभघेन्नूनं सदेघाउगतयौघन: । तच्छुत्वा सुन्द्री प्राह स॒त्युलोके:स्तिमेसखी 
उशीनरस्य राजे: पुत्री परमशोभना । तस्याहेतोमंहाभाग सघत्सां गां पयस्थिनीम्‌ 

आनयस्वा55श्रमश्रेष्ठं नन्दिनीं कामदां शुभाम्‌ । 

यावदस्याः पयः पीत्या सखी मम सदेव हि ॥ ३० ॥ 


सृतीयोप्ध्यायः ] # ब्रह्मणःशापान्मदामिषस्यभूलोकेजन्मबरणेनम्‌ # १०३ 


माजुभेषु मवेदेका जरारोगविव्जिता | तथ्छुत्वा चयन तस्था यौजेहारसनन्दिभीम 
अधपमन्य मुनि दास्त पृथ्वायेःसहितो5जघः | हतायामथनन्दिस्यांबसिष्ठस्तुमदातपाः 
आजगामा55प्रमपदं फलान्यादाय सत्थरः | नापश्यतयदाजेनुंसधत्सांस्थाञमे मुनिः 
सगयामास तेजस्थी गहारैयु धनेष्वपि। नासादिता यदा धेनुश्वुकोपाउतिशयंमुनिः 
धारुणिप्ापि विजय ध्यानेन घसुभिहंताम । घसुमिर्म हताधेनुर्यस्मान्मामपमन्यथे 

तस्मात्सवें जनिष्यन्ति माठुच्रेचु न संशयः । 

एयं शशाप घर्माट्मा धसूंस्तास्वारुणि: स्वयम ॥ ३६ ॥ 
श्रुत्वा चिमनसः सर्वे प्रययुदुं: खिताश्चते | शप्ताः सम इति जाननन्‍्तं ऋषितमुपचक्रमुः 
प्रसादयन्तस्तमषि वलघः शरणंगताः | मुनिस्तानाहथर्मात्माषसन्दीनान्पुरःस्थितान्‌ 
अनुसम्बत्सरं सर्वे शापमोक्षमधाप्स्यथ । येनेयं घिहता जेनुनेन्दिनों मम घत्सला ॥ 
तस्माइथौर्माजुपे देहे दीधेकाल घसिष्यति। तेशप्ताःपथिगच्छन्तींगड़ांटृष्टासरिदराम्‌ 

ऊजुस्तां प्रणताः सर्वे शप्तां चिन्तातुररां नवीम्‌ | 

भविष्यामों धर्य देथि कथ देवा: खुधाशनाः ॥ ४२ ॥ 
मानुषाणां थ जठरे चिन्तेयं मद्दती दि नः । तस्मास्व॑मानुषीभृत्वाजनयास्मान्सरिद्रे 
शन्तनु्नाम राजषिस्तस्यभार्या भवाउनघथे । जाताआताअलेचास्माश्षिक्षिपस्थसुरापगे 
णएयंशापधिनिर्मोक्षो भधितानात्र संशयः । तथेत्युक्ताश्व ते सर्घे जम्मुलोंकस्थकंपुनः 
गड़ाउपि निर्गेता देवी डिन्त्यमानापुनःपुनः | महामिषोद्॒पोजातः प्रतीपस्यखुतस्तदा 
शन्तनुर्नाम राजरषिईमात्मा सत्यसंभ्रह्ः | प्रतीपस्तु स्तुति चक्रे सूर्यस्यामिततेजसः 
तदा च सल्लिस्तस्मान्निःसता धरवर्णिनी | दक्षिणंशालसंकाशमूरु भेजे शुभानना 
अड्डे स्थितांखियं चाह मापृष्टाकिघरानने । ममोराधास्विता5 सित्व॑किमथंदक्षिणेशुमे 
सा तमाह धरारोहा यदर्थ राजससम | स्थिता 5स्स्यड्रेकुरुश्रेष्ठकामयानांभजस्थमाम्‌ 
तामघोचद्थो राजा रूपयौधनशालिनीम्‌ | नाहँ परस्मियं फामादलछेणंघधपर्णिनीम्‌ 

स्थिता दक्षिणमूरु' मे त्थमास्ििष्य ये भामिनि !। 

अपस्यानां स्नुधाणां ज स्‍थान बिद्धि शुविस्मिते ! ॥ ५१ ॥ 


१०७४ क देवीभागवतपुराणम्‌ # , [२ घ्कन्वे 
स्‍्जुषा में भवकल्याणि जातेपुत्रेएइतियाओ्छिते | मविष्यतियमैपुश्रस्तवपुण्याक्तसंशयः 
तथेत्युक्ष्या मता सा्येकामिनी दिव्यद्शना । राजायापिगृहंप्राप्तश्चिन्तयंस्तां खियं पुनः 
ततः कालेन कियता जातेपुत्रे यशाखिनि | घन॑ जिगमिषू राजा पुत्र वृांतमूृचियान 
वृस्तान्तं कथयिस्था तु पुनरूचे निजं खुतम्‌। यद्पियातिसाबालात्यांबनेयास्हासिनी 
कामयाना धरारोहातांसजेथामनोरमाम्‌ | न प्रष्टव्यात्वयाका5इसिमश्षियोगान्नराधिप 

घर्मेपत्नीं च तां रृत्वा भषिता त्वं खुली किल। 

सूत उचाच 

एव संदिश्य त॑ पुत्र भूपतिः प्रीतमानसः ॥ ५७ ॥ 
द्रवा राज्यश्रियंसर्धा धनंराजाघिवेश ह। तत्रापियतपस्तप्वासमाराध्यपराग्यिकाम 

जगाम स्व राजा5सौ देहं त्यक्था स्वतेजसा । 

राज्यं प्राप महातेजाः शन्तनुः सार्वभीमिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 

प्रजां थे पालयामास घमेदण्डो महीपतिः ॥ ६० ॥ 

इति श्रीदेघीभागपते महापुराणेडष्टादशसाहरुयां संद्ितायां द्वितीयस्कन्त्रे 
प्रतीपसकाशात्‌ शन्तनुजन्मचणन नाम तृत्तीयोडध्यायः ॥ ३ ॥ 





चतुर्थो ध्यायः 
गज्नयासह शन्‍्तनो विवाहवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
भ्रतीपेड्थ दिच॑ यातेशन्तनुःसत्यषिक्रमः। बभूषसगयाशीलो निप्नन्ध्याप्रान्ट्रगान्‍्त्पः 
सकदाचिद्दने घोरे गड्डगतीरे चरन्त्॒पः । दद्श सुगशाषाक्षी खुन्द्री चारुभूषणाम्‌ ॥ 
टरषटा वां हपतिर्मझ:ः पिश्रोक्तेयं वरानना | रुपयौधनसम्पन्ना साक्षाल॒क्मीरियापरा ॥ 
पिबन्मुखाम्युजं तस्या नतृस्तिमगम्ल्टपः | हएरोमाउमवकत्र ध्यासस्त्ति इबाउनघ ॥ 


अआतुर्थोष्ध्यायः]._# गड्जुयासद शन्सभोविदाइवर्णनम्‌ # १०५ 
अदह्याभिष साथपि मत्या प्रेमयुझा बभूष ह । किडिन्मन्दस्मितंकृत्यातलायप्रेमुपस्यल 
घीक्ष्य तामसितापाड़ीं राजा प्रीतमना भ्ृशम्‌। 
उदाज मधुर वाक्य सान्त्वयल्छलशणया गिरा ॥ ६ ॥ 

'देषीया त्वंचधामोरुमानुषीयाधघरानने । गन्धर्वीधापथयक्षीधानागकन्या 5प्सरा 5पिषा 
आ$सि का5सि धरारोहे भार्या मे भवसुन्दरि। प्रेमयुक्तस्मितैषत्वंघर्मपक्षीमषायमे 
सूत उपाय 
राजा तां नामिजानाति गड्रेयमितिनिश्वितम्‌ । महामिषंसमुत्पन्नंडपंजानातिआाहथी 
'पूवेप्रेमसमायोगाच्छुत्वाघाचंकृपस्यताम्‌ । उघाल नारी राजानंस्मितपूर्व मिदृंघचः ॥ 
स्अ्युवाय 
जानामि त्वां दपश्रेष्पप्रतेपतनयं शुभम्‌। कानवाब्छतियाबेड्रीमाषित्वात्सट्शंपतिम्‌ 
याग्यन्घेन स॒पश्रेष्ट चरिष्यामि पति फिल । »एणु मे समय राजन्वृणोमित्थांटपोत्तम 
यश्चकुर्यामहं कार्यशुभंवा यद्या5शुभम्‌ । ननिषेध्या त्वयाराजन्नधक्तव्यंतथा5प्रियम्‌ 
यदा य त्व॑ नृपश्रेष्ठ न करिष्यसि में घलः | तदा मुख्यागमिष्यामियथेष्टंदेशमारिय 
स्टत्वा जन्म घसूनां सा प्रार्थनापूर्वकंहदि । मदाभिषस्यप्रेमाथपिचिन्स्येघलजाहवी 
तथेत्युक्ता5थसा देवी चकारन्पति पतिम्‌ | एवं बृता रपेणा5थ गड्भामाजुषरूपिणी 
रृपस्य मन्दिर प्राप्ता सुभगावरघर्णिनी । रुपतिस्तां समासाद्य चिक्रीडोपवने शुमे 
'सा5पितं रमयामास भाषज्ञा चै घराडुना | न बुबोध कपः क्रीडन्गतान्धषंगणानथ 
'स शयार्गशाघाक्ष्याशच्याशतक्रतुयंथा । सा सर्वगुणसम्पन्नासो :पिकामपिचक्षण: 
रेमाते मन्दिरे दिव्ये रमानारायणाविध | एवं गच्छति कालेसा द्धार झपतेस्तदा ॥ 
गर्म गड्ढुव धसुंपुत्॑ खुचुबे चारछोचना । जातमात्र खुतं घारि चिह्षेपेयं द्वितीयके ॥ 
ठृतीये5थ चतुर्थेड्थ पश्चमे षष्ठ एव च। सप्तमे था हते पुत्रे राजा चिन्तापरोडभवत्‌ 
कि करोस्यद्य घंशोमे कथंस्थात्सुस्थिरो भुथि । सप्तपुन्ना हतानूनमनया पापरुपया 
'निवारयामियद्मिंस्यक्वायास्यतिसघंथा । अश्टमोडयंसुसम्धाप्तोगभेमिमनसीप्लितः 
भ धारयामि खेद्द्य सर्वथेयं जले क्षिपेत। मधिता था न धायाप्रेसंशयो5यं ममाद्वतः 


१०६ # देधोभागवतपुराणम्‌ # [ २ स्‍्कम्ले 
सम्मवेदपि थ दुष्टेयं रक्षयेड्वा न रक्ष्येत्‌। क्षयं संशयिते कार्य किकतेब्यंमया5घुना 
यंशस्य रक्षणार्थ हि यत्षः कार्य: परो मया । ततःकालेयदाजातः पुत्रोडयमण्मों पसुः 
झुनेयन इलाजेनुनन्दिनी स्त्रीजितेन हि। त॑ दृष्टा हुपतिः पुत्र तामुवाय पतन्पदे ॥ 
दासो5स्मि तब तन्वड्ि प्रार्थयामि शुचिस्मिते | पुत्रमेक॑पुषाम्यद्य देहिजीवन्तमचमे 
हिखिताः सप्त पुश्रा मे करमोरु त्वयाशुभाः | अष्टमं रक्ष खुश्नोणिपतामि तथपादयो: 
अन्यहे प्रार्थितं तेएथय ददाम्यथ थ दुर्लभम | वंशोमे रक्षणीयो :च त्वया परमशो भने 
अपुशस्य गतिरनारित स्वर्ग बेदविदों घिदुः | शस्मादद्य धरारोहे प्रार्थयाम्यष्टमंसुतम्‌ 
इत्युक्ता5पि गृहीत्या त॑ यंदा गन्तुं समुत्सुका। 
तदा5पि कुपितो राजा तामुवाचातिदुःखितः ॥ ३३ ॥ 
पापिष्ठे किकरोम्यद्यनिरयात्रविभेषिकिम्‌ | काउसिपापाकराणांत्व॑पुत्रीपापरतासदा 
यथेच्छ॑ गच्छ या तिष्ठ पुत्रो मेस्वीयतामिह । किकरो मित्वयापापेवंशान्तकर्या5नया 
प॒व॑ चद्ति भूपाले सागृहीत्वा खुतं शिशुम्‌ । गर्छन्ती धचनंकोपसंयुता तमुधाल ह 
पुश्रकामा झुसं स्थेनं पालयामि धनेगता | समयोमेगमिष्यामि बन हान्यथा कृतम्‌ 
गड़ु मां वे विजानीहि देघकार्यार्थभागताम्‌ । चसघस्तुपुराशप्ता धसिष्ठेनमहात्मना 
ब्रजन्तु माचु्षी योनिस्थितांजिन्तातु रास्तुमाम्‌ । ह्टेंदं प्रार्थथामासुजेननीनोभधानये 
तेम्यो दर्चा चरं जाता पल्ी ते हपसत्तम । देधकार्यार्थ सिदुध्यर्थजानीदिसम्भधोमम 
सप्त ते वसचः पुत्रा मुक्ताः शापाद्षेस्तुते । कियन्तं फालमैको5यंतचपुत्रोभमषिष्यति 
गड्ढदत्तमिमं पुत्र॑ ग्रहण शन्तनोस्थयम्‌ । बसुंदेव॑ ब्िदित्व॑नं सुखं भुंश्व खुतोद्भघम्‌ 
गाड़ेयो5यं मद्दाभाग भविष्यति बछाधिकः । अद्यतत्रनयास्येनं यत्रत्वं ये मया बृततः 
दास्यामि यौचनंप्राप्त पारूयित्थामहीपते । न मात्रहितः पुत्रो जीवैज्नच खुखी भधेत्‌ 
इत्युकवान्तदे घेगड्रगतंगृहीत्वाचधालकम्‌ । राजाचातीवदु:खाते:संस्थितो निजमंविरे 
भार्याषिरहजं दुःख तथा पुत्रस्यचादुतम्‌। सर्वदाजिन्तयक्नास्ते राज्य कुर्वन्महीपतिः 
शव गच्छति फालेथ रुपतिस् गयाडुतः । निम्नल्तगगणान्वाणमंहिषान्सकरानफि 
गड्जातीरमलुप्राप्त ख राजा शन्‍्तजुस्तदा । नदीं स्तोकजलां दृष्टापिस्मितःखमदीपतिः 


सतुर्थोंदध्यायः ]. # शन्तनोःसकाशादूदरअयांपुञ्रोत्पसिवर्णनम्‌ # १०३ 
शत्रापश्यट्कुमार त॑ मुझनन्‍्तं विशिलान्यहन्‌। आहृष्यय महासापंक्रीडन्संसरिशस्सटे 
तंवीक्यघिस्मितो राजानस्मजञानातिकिश्जन । नोपलेमेस्म्टतिभूपः पुत्री उयंममधानवा 
टृष्टाधप्यमालु्ष कर्म बाणेषुलघुदस्तताम्‌ । विद्यांचा5प्रठिमांसुपंतस्यवे स्मरसपभिभमम्‌ 

पप्रच्छ विस्मितों राजा कस्य पुजोडसि जा$नघ। 

नोथाच किशिद्वीरो ५सौ मुअश्छिलीमुस्तानथ ॥ ५२ ॥ 

अन्तर्धानं गत: खो5थ राजा चिन्तातुरो :मवत्‌ । 

को5यं मम छुतो बालः किंकरोमि शजामि कम्‌ ॥ ५३ ॥ 
गड्जांतुशधर्भूपालः स्थितस्शत्रसमादितः । दशन सा ददौचाथ चारुरूपा यथापुरा ॥ 
टृष्टा तां चारुसवांड्री बभाषे टपतिःस्थयम्‌ । को5यंगड्जेगतोबालो ममत्वंद्शेयाघुना 
गड़ुनेवाज 
पुत्रो<यंतव राजैन्द्र रक्षितश्धाष्टमे घसुः | ददामि तब हस्ते तु गाड़ेयो5यं महातपाः 
फीरतिकर्ताकुलस्यास्यभवितातघ खुबतः । पाठितस्त्थखिलान्वेदान्धनुवेद्शशाभ्वतम्‌ 
घसिष्टल्याभ्रमेदिष्येसंस्थितो 5यं सुतस्तव । सर्वेविद्याषिधानशः सर्वार्थकुशलःशुलिः 
यद्देंद्‌ जञामदग्न्योडसो तद्केदायं खुतस्तघ । ग्रहण गरुछ राजेन्द्र सुखी भव नराधिष 
इत्युक्त्वान्त5देघेगड्रादस्वापुत्रंझ॒पाय वे । रुपतिस्तुमुदा युक्तो बभूघातिसुखान्विकत 
समार्रूिंग्य खुतं राजा समाप्रायत मल्‍्तकम्‌ | समारोप्यर्थेपुजं स्वपुर स प्रसक्रमे ॥ 
गत्वागज़ाहयं राजा चकारोत्सबमुस्तमम्‌ | वैधशश्ध समाहुय पप्चच्छल शुमंदिनम्‌ ॥ 
समाहत्यप्रजा:सर्वाःसचिघान्सबंशःशुभान्‌ । यौचराज्ये5थगाड्रेयंस्थापयासपाथिषः 
हत्वातंयुधराजानंपुत्र॑ सर्वशुणान्वितम्‌ । सुखमास स धर्मात्मानसस्मारचजाइबीम्‌ 
सूल उबाच 

एवढःकथितं सर कारणंवसुशापजम्‌ । गाड्ेयर्य तथोत्पति जाहृष्या: सम्भपन्तथा 
ग़ड़ाघतरणं पुण्य धसूनां सम्भवन्तथा | यः श्वणोतिनरः पापान्मुच्यते नात्र संशयः 
पुण्यंपधिश्रमाख्यानं कथित मुनिसतलमाः । यथामयाश्रुतंव्याखात्पुराणंघेद्सम्मितम्‌ 
श्रीमद्वागच्त पुण्यं नानाख्यानकथान्वितम्‌ । देपायनमुखोदुभूत पश्चलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 


१०८ # देघीसागघतपुराणम्‌ # [२ स्कन्‍्जे 
२एण्थतां सर्वेपापध्नं शुमद्‌ खुखद॑ तथा । इतिहासमिम पुण्य कीर्तितं मुनिसतमा:॥ 
इति भ्रीदेवीमागवते महापुराणेष्टादशलाहरुयांसंदितायां दितीयस्फन्थे 
दैवश्रतोत्पत्तिवणन नाम चतुर्थोंष्ध्यायः ॥ ४॥ 


पश्चमो5थ्यायः 
शन्तनोः सत्यवत्यासहविवाहवर्णनम्‌ 

ऋषय ऊल्चुः 
चसूनां सम्मषःसूत कथितः शापकारणात्‌ । गाड़ेयस्य तथोत्पत्तिःकथितालोमहर्षणे 
माताव्यासस्यधर्मशनाम्ना सत्यवतीसती । कथ्थ॑ शन्तजुना प्राप्ता भार्यागन्धषतीशुमा 
सन्ममाचक्ष्व बिस्तारं दाशपुत्री कथम्वृता | राशाधर्मघरिष्ठेन संशय छिन्धि खुबत 

सूत डघाच 
आन्तनुर्नाम राजषिमृंगयानिरतः सदा । धनं जगाम निम्नन्ध म्र्गाँश्थ महिषान्स्रून ॥ 
चत्वायेच तु धर्षाणि पुत्रेण सह भूपतिः । रममाणः खुखं प्राप कुमारेण यथा हरः ॥ 

एकदा घिक्षिपन्याणान्धिनिप्नन्खड्गसकरान । 

स कदाचिद्धनं प्राप्तः काहिन्दीं सरिताम्वराम्‌ ॥६ ॥ 
महीपतिरनिर्देश्यमाजिब्रदुगन्धमुत्तमम्‌ । तस्य प्रसममन्धिच्छन्सश्लचार घनन्तदा ॥ 
न भन्दारस्यथगन्धो5यंस्टगनामिमद्स्थन । चम्पकस्य न मालत्या न केतक्यामनोहरः 

कुतो5यमेति धायुववें मम्र ध्राणधिमोहनः ॥ ६॥ 
इति स्िन्त्यमानो5सौ बश्नामधनमण्डलम्‌ | मोहितोगन्धलोमेनशन्तनुःपचनानुग 
सददशेनदीतीरेसंस्थितांचारुदर्शनाम्‌ | शटद्वारस द्ितांकान्तांसुस्थितांमलिनाम्बराम्‌ 
इष्टातामसितापांगींबिस्मितःसमहीपतिः । अस्यादेहस्यगन्धो5यमितिखआतनिश्चयः 

तदबडुतं रूपमतीध छुन्दरं तथेच गन्धो5खिललोकसम्मतः । 


पश्चमोडध्यायः ] # शन्तजुसस्यघत्योःसम्बादवर्णनम्‌ # १०६ 


चयश्चताहुक नवयौधन शुमं दूष्टेथ राजा किल घिस्मितो 5भषत्‌ ॥ १३ ॥ 
केय॑ कुतो था समुपांगता5घुना देधाडुना था किमु माजुषी था। 
गन्धवंपुत्री किल नागकन्या ऊाने कथं गन्धवर्ती सु कामिनीम्‌॥ १७ ॥ 
सश्चिन्त्य चैव॑ मनसा ठपोडली न निश्चय प्राप यदा ततः स्वयम्‌ । 

गड्डां स्मरन्‍्कामवर्श गतो5थ पप्रच्छ काम्तां तटसंस्थिताश ॥ १० ॥ 
का5सि प्रिये ! कस्य सुता5सि कस्मादिद स्थिता त्वं विजने धरोरु (। 
एुकाकिनी कि वद यारुनेत्रे ! विधाहिता था न विधादितासि ॥ १६ ॥ 
सजञ्ञातकामो 5हमरालनेत्रे त्वां वीक्ष्य कान्ताओं मनोरमाञ 

ब्रृहि प्रिये! याएइसि विकीषेसि त्यं किश्वेति सं मम विस्तरेण ॥ १७ # 
इत्येचमुक्ता खुदती रुपेण प्रोधाच त॑ सल्मितमम्बुजैक्षणा । 

दासस्य पुत्री त्वमवेहि राजन्कन्यां पितुः शासनसंस्थिताञ्ञ ॥ १८॥ 
तरीमिमां घममनिमिक्षमेष सम्बाहयामीह जले नृपेन्द्र ! । 

पिता गृद्दे मेईद्य गतो5स्ति काम॑ सत्य ब्रधीस्यर्थपते तथाप्रे ॥ १६ ॥ 
इत्येचमुत्तवा घिरराम बाला कामातुरस्तां उपतिबंभाषे । 

कुरुप्रचीरं कुरु मां पति त्वं छृथा न गच्छेशन्ननु योधनन्ते ॥ २० ॥ 

न ला5स्ति पत्नी मम वे द्वितीया त्वें धमंपत्नी मम ये झुगाक्षि !। 
दासो5स्मि ते5हं घशगः सदेष मनोभषस्तापयति प्रिये! माम्‌॥ २१॥ 
गता प्रिया मां परिहत्य कान्ता नाउन्या वृता5हूं चिघुरोइस्मि कान्‍्ते | 
त्वां धीक्ष्य सर्वाषयषातिरम्यां मनो द्वि जातं चिषशं मदीयम्‌॥२२॥ 
श्रुत्वा5ख्तास्थादरस हृपस्य धयो5तिरम्यं खलु दासकन्या | 

डयाच त॑ सास्यिकभाययुक्ता हत्वाउतिघैये रपति सुगन्धा ॥ २३॥ 
यदात्थ राजन्मयि तशथष मन्ये5हमेतसु यथा बचस्ते । 

नाउस्मि स्थतन्त्रा त्वमधेदि काम दाता पिता मे5र्थय ते त्यमाशु ॥ २७ ॥ 
न स्वैरिणीहा<स्म्यपि वदाशपुत्री पितुर्वशे5हं सतत चरामि। 


११० $ देवीभागवसपुराणम्‌ # [२ स्कन्‍्जे 
खत जेहदाति प्रधितः पिता मे गृहाण पारणि धशगाइस्मि तेःइम है २५ ॥ 
मनोभवस्त्वां रूप कि दुनोति यथा पुनर्माभ्धयौषनाओ । 
दुनोति धन्नापएपि हि रक्षणीया ध्रतिः कुलायारपरम्परासु ॥ २६ # 

सूत वधाल 

इत्याकण्ये क्चतस्या टपतिःकाममोहितः | गतोदासपतेगेंहं तस्या याचनद्ेतवे ॥२७ 

दुषट्रा हपतिमायान्तं दाशो5तिविस्मयंगतः । प्रणाम रुपतेः छत्वा झृताअलिर्भाषत 

दाश उचाच 

दाशो5स्मि तव भूपाल छृतार्थो5हंतथा55गमे । आशान्देंहिमहाराजयदर्थमिहचागमः 

राजोचाच 
अमंपत्नींकरिष्याम्रि खुतामेतान्तवाइनघ । त्वया चेद्दीयते महा सत्यमेतदु ब्रधीमि ते॥ 
दाश उचाच 
कल्यारत्नं मदीय॑ चेय्र्व॑ प्रार्थथसे र्ृप। दाठध्यं तु प्रदास्यामि न त्वदेयं फदाचन 
सस्याः पुत्रों महाराजत्वदन्तेप्थिधीपतिः | सर्वेधाचाभिषेक्तब्यो नान्यःपुश्रस्तवेतिये 
सूत उचाच 
श्रुत्वाधाक्यंतुदाशस्यराजायिन्तातुरो 5भघत्‌ । गाड्ेयंमनसाक्ृत्वानोधायन्पतिस्तदा 
कामातुरो श॒हं प्राप्श्विन्ताषिष्टो महीपतिः | न सल्ली बुभुजे नाथ न सुष्धापग्रहंगतः 
बिन्तातुरन्तु त॑ ट्ृष्टा पुत्री देघजतस्तदा | गत्वा5पृच्छन्महीपालं तद्सन्तोषफारणम्‌ 
दुजेयःको5स्ति शत्रुस्‍्ते करोमि धशगं तथ । का बिन्तान्पशादूंल सत्यं बद्‌ नृपोत्तम 
कि तेन जातेन खुतेन राजन्दुःखं न जानाति न नाशयेदः । 
ऋण अद्दीतु समुपागतो5सी प्राग्जन्मजं नाच घिचारणा5स्ति ॥ ३७ ॥ 
पिमुच्य राज्य रघुनन्दनो5पि ताताशया दाशरथिस्तु रामः । 
चनंगतो लक्ष्मणजानकीम्यां सहैब शैलं किल चित्रकूटम्‌ ॥ ३८॥ 
सुतोहरिश्वन्द्ररपस्य राजन्यो रोहितश्वेति प्रसिदनामा । 
क्रीतो5थ पित्रा विषणोद्यतश्व दाखापितो विप्रगृहे तु नूनम्‌॥ ३६ ॥ 


पञ्चेमो घ्यायः ] # दैधगलप्रतिहापर्णनम्‌ # श्श्श्‌ 


लथा5जिगतेस्य छुतो धरिष्ठो नाम्ना शुनःरोप (फ) इति प्रसिद्धः । 
क्रीतस्तु पिशत्राउप्यथ यूपबद्धः संमोखितों गाधिसुतेन पत्थाव्‌ ॥ ३० ॥ 
पिन्नाक्षया जामदर्ल्येन पूर्ज छिन्नं शिसे मातुरिति प्रसिदम 
अकार्यमप्याथरितश्व॒ तेन शुरोरलुझ्ा जे गरीयसी कृता ॥ ७१॥ 
इदूं शरीरं तथ भूपते ! न क्षमो5स्मि जून यद्‌ कि करोम्यहम। 
न शोचनीय॑ मयि वरतेबाने5प्यसाध्यमर्थ प्रतिपादधाम्यदः ॥ ४२ ॥ 
श्रव्ृद्दि राजेसतथ फा5स्ति खिन्ता निधारयास्यद्य घलुगृंहीत्वा। 
देहेन मे चेशवरितार्थता था भधत्वमोघा भषतश्धिकीर्षा ॥ ४३ ॥ 
धिक्त सुतं यः पितुरोप्सितार्थ क्षमोडपि सन्न प्रतिपादयेद्यः | 
जातेन कि तेन खुतेन काम पितुने खिन्तां हि समुदरेयः ॥ ४४ ॥ 
सूत उचाच 
निशम्येति धवस्तस्य पुश्रस्य शन्तनुर्नुपः | लज्लमानस्तु मनसा तमाद त्वरितं छुतम्‌ 
राजोधाय 
शिन्तामेमदतीपुश्रयस्त्वमेको 5सिमे खुतः । शूरो5तिबलवान्मानीसंत्रामेष्चपराइमुलः 
एकापत्यस्यमे तात वृ्थेदं जीवितंकिल । झतेत्वयिस्थे क्रापि कि करोमिनिराध्रयः 
एवा में महती चिन्ता तेनाउच दुःखितो5स्स्‍्यह्म | 
नान्‍्या चिन्ता5स्ति मे पुत्र | यां तवाग्रे घदास्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
खूठ उचाच 
सदाकर्ण्याथगाड़ेयो मन्त्रिदृद्धानपृचछत । न मां चदति भूपालोलज्ञया5चपरिप्लुत/॥ 
वित्तवाताडपस्याद्यपृष्टायूय पिनिश्चयात्‌ । सत्य॑ ब्रुषन्तु मां स्य तत्करोमिनिराकुल 
शचछत्यातेश॒पंगत्वासम्बिल्ायलकारणम्‌ । शशंसुविदितार्थस्तुगाड़ेयस्तद्जिन्तयत्‌ ॥ 
आद्धितस्लेजेंगामा55शु दासल्य सदन तदा । प्रेमपूर्षमुधालेद॑ विनज्नो जाहबीखुतः ॥ 
गाड़ेय उचाल 
पिन्रे देदि खुठां लेधच प्रार्थथामि सुमध्यमाम्‌ । 


१५५ # देधीमागवतपुराणम्‌ # [२ स्कन्‍्चे 
माता मेउस्तु सुतेयन्ते दालो5स्म्यस्याः परन्तप | ॥ ५३ ॥ 
दाश उचाच 
त्यें गृहाण महाभाग पल्ञीं कुरुदपात्मज । पुत्रोडस्था न अधेद्राजाघतेमानेत्वयीतिदे 
गाड़ेय उचाच 
मालतेयंममदाशेयीराज्यंनैव करोम्यहम्‌ । पुत्रो एस्याः सर्वेथा राज्यं करिष्यतिनसंशय+ 
दाश उचाच 
खत्यंधाक्यंमयाशातंपुत्रस्तेबलवान्मघेत्‌ । सो5पिराज्यंवलान्नूनंगक्कीयादितिपिंधयः 
गाड़ेय उचाच 
न दारसंग्रह नून॑ करिष्यामि हि सर्वेथा । सत्य मे चचनं तात मया भीष्म बरतें कृतम्‌ 
सूत उचाच 
एवं छृतां प्रतिशान्तु निशम्य सषजीवकः । दवी सत्यवतींतस्मै राध्षेसर्घाड़ुशो भनाम्‌ 
अनेन विधिनातेन वृता सत्यघती प्रिया | न जानातिपरं जन्म व्यासस्य वृपसत्तमः: 
इति श्रीदेवीमागवते मद्दापुराणेःष्टादशसाहरुयां संहितायां द्वितीयस्फन्ये 
देघत्रतप्रतिशावण्णेन नाम पश्चमो5ध्यायः ॥ १॥ 


कल 





षष्ठो ध्ध्यायः 
व्यासादू धतराष्ट्रादीनामृत्पत्तिवर्ण मम्‌ 
| सूत उचाय 
प॒व॑ सत्यचती तेन बूृता शन्तनुना किल । द्ौपुत्रौचतथा जाती झछती कालवशादफि 
व्यासधीयोंश सज्ञातोधृतराष्ट्रीउन्थ एवं च। मुनि दृष्टाएथकामिन्यानेत्रसंभीलने छृते 


श्वेतरुपायतोजाताहूष्टान्यासंदपात्मजा । व्यासकोपात्समुल्पन्न:पाण्जुस्तेनन संशयः 
सम्तो षितस्तया ध्यासो दास्या कामकलाधिदा । 


शरह्लोउथ्यायः ] # कर्णात्यसिवर्णनम्‌ # ११३ 
विदुरस्तु खममुट्पन्नो घर्माशः सत्यवाक्छुलि: ॥ ४॥ 
राज्ये संस्थापितः पाण्डु:ः कनीयाबपि मन्त्रिमिः । 
अन्घस्वादु पृतराष्ट्रोएउसो गाइथिकारे नियोजितः ॥ ५॥ 
भीष्मस्यालुमते राज्यंप्राप्त:पाण्डुमेद्ाबलः । घिदुरो5प्यथमेघधाधीमन्त्रकार्ये नियो जितः 
धृतराष्ट्रस्य देेमायेंगासथारीसो बलोस्टता । व्वितीयाचतथावैश्यागाहंस्थ्लेषुप्रतिष्ठिता 
पाण्डोरपितथापत्न्यो हे प्रोक्तेबेदधादिभिः। शौरसेनी तथा कुन्ती माद्रीचमद्रदेशजा 
गान्धारी खुषुबे पुत्रशतं परमशोभनम्‌। वैश्या5प्येकंखुतं कान्‍त॑ युयुत्संसुधुवेधियम्‌ 
कुन्ती तु प्रथम कन्या सूर्यात्क्णमनोशरम्‌। खुघुबे पितगेहस्था पश्चात्पांडुपरिप्रह॥ 
ऋषय ऊद्ुः 
किमेतत्सू्तचित्रन्त्व॑ साषसे मुनिसत्तम | जनितश्व खुतः पूर्व पाण्डुनाखाधियाहिता 
सूर्यात्कणे:कथंजातःकन्यायांघद्धिस्तरात्‌ | कन्याकर्थ॑पुरन्जाठापांडुनासाधियाहिता 
सूत उचाच 
शरसेनसखुताकुन्तीवालभावेयदा द्विजाः। कुन्तीभोजैन राजातु श्राथिताकन्यकाशुभा 
कुन्तिभोजेनसायालापुश्रीतुपरिफल्पिता । सेवनाथ्थेन्तुदीत्तत्य चिद्दिता चारुह्मासिनी 
डुर्वासास्तुमुनिःप्राध्रधातुर्मास्येस्थितोद्ठिज:। परियर्याह्ताकुन्त्यामुनिस्तोष॑जगामद्द 
वृदीमन्त्रंशुभंतस्ये येनाहुतः छुरःस्थयम्‌ । समायातितथाकामंपूरयिष्यतिवान्छितम्‌ 
गतेमुनोौततःकुन्तीनिश्चयार्थगृहे स्थिता । खिन्तयामासमनसा क॑ छुरं समचिन्तये ॥ 
डउद्ितश्व तदा भाजुस्तयाटृष्ो द्धाकरः | मन्त्रोश्वारंशथाहत्या चाहूतस्तिग्मगुस्तदा 
मण्डलान्माजुषंरूपं छत्वा सर्वांतिपेशलम्‌ | अवातरशदा55काशात्समीपेतन्न मन्दिरे 
दूृष्टादेवंसमायान्ते कुन्ती भानुंखुविस्सिता | वेषमानारजोदोएं प्राप्तासयस्तुभामिनी 
छताअलिः स्थितासूर्यस्वमायेयायलोचना । सुप्रीतादर्शनेनाद्यगच्छत्वं निजमण्डल्म्‌ 
सूर्य उबाल 
आइतो5स्मिकर्थकुन्ति त्वयामन्त्रवलेनवे । न मां सजलिकस्मास्यंखमाहयपुरोगतम 


कामार्तों स्म्यसितापांगि भज मां भाषसंयुतम्‌ । 
८ 


श्श्ड # वेजीमायवशपुराणम्‌ # (९ स्क्जे 
मन्त्रेणा 5घीनतां प्रापं कीडितुं बय मामिति॥ २३ & 


कुन्त्युबरल 
कल्यास्स्यहंतुघमेशसबेसाझिक्षमास्यहम्‌ । तवाप्यहंनदुर्धाज्याकुलकन्या 5 स्मिसुन्त 
सूर्य उदाय 
छज्लामेमहतीयाध यदि गच्छाम्यहं वृथा | धाच्यतां सर्वदेधानां यास्यास्यश्रनसंशयः 
आप्स्यामितंद्विजंचाद्येनमन्त्रःसमर्पित:। त्वांचापिसुभ्शंकुन्तिनोचेन्मांस्थेभजिष्यसि 
फन्याधर्मः स्थिरस्ते स्यात्न शास्यन्ति जनाः किल। 
मत्समस्तु तथा पुत्रो मधिता ते धरानने !॥ २७ ॥ 
इत्युक्तवा तरणिः कुन्तीं तन्मनस्कां खुलख्िताम । 
भ्रुतवा जगाम देवेशो घरं दर्वा5तिवाश्छितम्‌ ॥ २८ ॥ 
गरस वधार सुश्रोणी सुगुप्तेमन्दिरेस्थिता | घात्ोवेद्प्रियाचेका न मातानजनस्तथा 
गुप्तः सझ्नि पुत्रस्तु जातश्वाइतिमनोहरः । फपचेना5 तिरस्येणकुण्डलाम्यांसमन्धितः 
द्वितीय इच सूर्यस्तु कुमार इध चापरः । करे हृत्वापथ धात्रेयीतामुबायसुऊुलिताम्‌ 
का चिन्तां करभोरु ! त्वमाधत्सेडयय स्थिता5स्म्यहम । 
मज्जूषायां खुतं कुन्ती मुखन्ती वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
कि करोमि खुतातांडहं त्यजे त्वां ग्राणबलभम्‌ । 
मन्दभाग्या त्यजामि त्वां सर्वेलक्षणसंयुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पातु त्वां सगुणागुणाभगवती सर्वेश्वरी चाडम्बिका 
स्तन्‍्यं सेब ददातु पिश्वजननी कात्यायनी फामदा | 
द्स्येपह मुखपडुज॑ खुललितं प्राणप्रिया5दं कदा 
त्यक्तवा त्वां विजने बने रबिसुतं दुष्टा यथा स्वैरिणी ॥३७॥ 
पू्वेस्मिन्नपि अन्मनि जिजगतां माता न खा55राघिता 
न ध्यातं पदपड्ुजं खुखकरं देव्याः शिवायाध्चिरम्‌ | 
तेनाउहं खुत ! दुर्भगाउस्मि सतत त्यत्तवा पुनस्त्थां पने 


धष्टोअ्वायः ] # युधिष्टिरादीमांशुत्यंस्िवर्णवम्‌ # १५८ 
लप्स्यानि प्रिय पालक स्मृतवती बुदुष्या कंते यरस्थयर्भ ॥ 
सूल जधाय 
इत्युकवा त॑ छुत॑ कुल्ती मध्जूपायां चृत॑ किले । घांत्रीहस्तेददीभीताजनद्रोनतंस्वथा 
सात्या अस्ता तदाकुन्ती पित॒वेश्मस्युषाल सा । मश्जूपावहमानासप्राप्ताह्णिरथेनंये 
राधा खूतस्य भार्या थे तयाइसौ प्रार्थिता छुतः । 
फकर्णोउमूृद वलवान्धीरः पालितः सूतसझनि ॥ ३८ ॥ 
कुम्ती विवाहिता कन्यापाण्डुनासास्थयम्परे। माद्रीचेधापरासायामद्राजसुताशुमा 
खगयारममाणस्तु पनेपाण्डुमेहाबलः । जधघान स्गवबुदुध्या तु स्ममाण मुर्नि बने ॥ 
आप्तसस्‍्तेनत्दा पाणडुर्मुनिना कुपितेव थे । खीसड़ूं यदिकर्ताउसि तदा ते मरणं घुवम्‌ 
इति शप्तत्तु मुनिनापाण्डुःशोकसमन्वितः । त्यक्तवाराज्यंवनेवासं चका रथ शदुःखितः 
कुल्ती माद्री य भायें दे जग्मतुः सहसड़ुते | सेचनाथ सतीधर्म संप्रिते मुनिसत्तमाः 
शड्भतीरे स्थितः पाण्डुमुंनोनामाश्रमेजु च। श्टण्वानोचमेशास्त्राणि चकारदुश्धरतपः 
कथायां वर्तमानायां फदाचिद्धमेंसंश्रितम्‌ । अश्टणोह्नयन राजा छुपुष्टंसुनिभाषितम्‌ 
अपुञ्रस्थ गतिनॉास्ति स्वर्ग गन्‍्तुं परन्तपः । येनकेनाप्युपायेन पुश्रस्य जननं चरेत्‌॥ 
अंशजः पुत्रिकापुत्र:क्षेत्रजोगोलफल्तथा | कुण्डःसद्दोढःकानीनःक्रीतःप्राप्तत्तथा बने 
दत्त: केनापि चाशक्तो घनप्रादिखुताःस्मृताः । उत्तरोफ्तरतः पुत्रानिकृष्टा इतिनिश्वयः 
इत्याकर्ण्य तदा प्राहकुन्तीकमललोचनाम्‌ । खुतमुत्पादयाशुत्य॑ मुनिंगत्वातपोन्बितम्‌ 
ममा55ज्षया नदोषस्तेपुराराशामहात्मना। पसिष्ठाआनितःपुत्रः सौदासेनेतिमेक्षतम्‌ 
सं कुल्ली बचन भ्राह ममसन्त्रो5स्ति कामदः । दशोदुर्घासलापूर्थासिद्धिदःसर्वथाप्रमो 
निमन्ञये 5हं य॑ देवं मन्त्रेणानेन पारथिध । आगच्छेत्सवेथासोये ममपारवेंनियंत्रितः 
अलुर्धाक्येन स्रा ज्त्र स्ठ॒त्या धर्म छुरोस्मम्‌। सडुम्य सुघुधे पुश्नंप्रथमंचयुधिष्ठि रम्‌ 
चायोजू फोदर्रं पुत्॑ जिष्णुं चेच शतक्रतोः । धर्षे धर्ष त्रयःपुत्राःकुन्त्यांजातामहाबलाः 
आदी प्राह पति पाण्डु' पुश्रमेकुरुसक्तम | कि करोमि महाराजदुःखंनाशय मे प्रभो 
आधिता प्रतिना हुन्ती कूहरे मन्त्र दयान्विता। एकपुज्रप्रवन्धेन माद्रीपतिमते स्थिता 
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स्थूत्था तदा5श्निनौ देधी मद्राज सुता खुती | नकुलः सहदेषश्ध सुचुने घरथरणिनी 
पय॑ंते पाण्डयाः पश्षक्षेत्रोत्पन्ना:सुरात्मजा: । धर्षवर्षान्तरेजातावनेतस्मिन्दिजोक्षमाः 
धकस्मिन्समयेपाण्डुमांद्रीं दृष्टाएइथनिजेने | आश्रमे चातिकामारतों जग्राहगतबैशसः 
मामामामेति बहुधा निषिद्धो५पि सयाभ्ृशम्‌ । आलिलिडजुप्रियांदेबात्पपातधरणीतले 
यथा वृक्षणता बल्लीछिन्ने पतति थे दुमे । तथा सा पतिता याला कुर्षेन्ती रोदनंबहु 
प्रत्यागता तदा कुन्ती रूदती बालकास्तथा | मुनयश्यमहाभागा:श्रुत्था कोलाहलेतदा 
खतः पाण्डुस्तदा सर्वे मुनयः संशितत्रता: । सद्दाश्मिभिविधिकत्वागड्वातीरेशदा ५दहन्‌ 
चक्रेसहैघ गमन॑ मादीदत्वा खुतो शिशर । कुन्त्यैधर्म पुरस्कत्यलतीनां सत्यकामतः 
जलदानादिक॑ छत्वा मुनयस्तत्रधासिनः | पश्चपुत्रयुतां कुन्तीमनयन्हस्तिनापुरम्‌ 
तां प्राप्तां च समाशाय गाड़ेयोबिद॒रस्तथा । नागराधृतराष्ट्रस्य सर्वे तत्र समाययुः 
पप्रच्छुध जनाः सर्वेकस्यपुत्रावरानने । पाण्डो:शापंसमाज्ञाय कुन्तीदुःखान्वितातदा 
तानुपाच सुराणांवपुत्रा:कुरुकुलोद्भवाः । विभ्वासार्थे समाहृताःकुन्त्यासबेंसुरास्तदा 

आगत्य खे तदा तेस्‍्तु कथितं नः खुताः किल | 
भीष्मेण सत्कृतं वाक्य देवानां सत्कृताः खुताः ॥ ६६ ॥ 
गता नागपुर सर्वे तानादाय खुतान्वधूम्‌। भीष्मादयः श्रीतचित्ताःपालयामाखुरथंतः 
एवं पार्था: समुत्पन्ना गाड़ेयेनाइथ पालिताः ॥ ७१ ॥ 
इति भ्रीदेधीभागवते मदहापुराणे ःश्ादशलाहरुयां संदिितायां द्वितीयस्कन्धे 
युधिष्ठिरादीनामुत्पत्तिवर्णनंनाम षष्ठो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


लिन अत 


सप्तमो धप्यायः 
पाण्डवानांकथानकवरणन म्‌ 
सूत उपाय 

पञ्चानां द्रौपदी भार्या सामान्या सा पतिशता | 

पञ्च पुत्रास्तु तस्याः स्युमंत भ्यो5तीष सुन्दराः ॥ १॥ 
अर्जनस्य तथा भार्या कृष्णस्य भगिनीशुभा । खुभद्रायाहतापूर्व जिष्णुनाहरिसम्मते 
तसस्‍्यां जातोमहाघीरोनिह्दतो 5सौ रणाजिरे । अभिमन्युहंतास्तत्रद्री पधाव्यसुता:किल 
अभिमन्योयेरा भाया वेराटी चातिसुन्दरी | कुलान्देखुषुयेपुत्रंसतो बाणाप़िनाशिशुः 
जीबितः सतु रष्णेन भागिनेयसुतः स्वयम्‌ | द्ोणियाणाप्तिनिदंग्घःअतागनाहुतेनल 
परिक्षीणेषु वंशेषु जातोयस्माह्रः खुतः । तस्मात्परी क्षितोनाम पिख्योतःपृथिघीतले 
निहतेषु च पुतश्रेषु धृतराष्ट्रो5तिदुःखितः । तस्थौ पाण्डवराज्येवभीमवाग्याणपीडितः 
यान्धारी चतथा5तिष्ठ्वुच्नरशोकातुराभशम्‌ । सेवांतयोदिवारात्रंचकारातोयुधिष्ठिएः 
बिदुरो5प्यति धर्मात्मा प्रह्ानेत्रमदोधयत्‌ | युधिष्टिरस्यातुमते प्राठ॒पाश्वेब्यतिष्ठत 
धर्मेपुत्नो5पिघर्मात्मा यकारसेचन पितुः। पुत्रशोकोद्टय दुःखंतस्य पिस्मास्यक्षिव 

यथा श्टणोति वृद्धो इसी तथा भीमो5तिरीषितः । 

धाग्याणेना5हनसं तु भ्रावयन्संस्थिताजनान ॥ ११॥ 
मया पुत्रा हताः सर्वे दुष्टस्यान्धस्यते रणे | दुःशासनस्य रुघिरंपीतं हव॑ तथाभ्शम्‌ 
भुनक्ति पिण्डमन्धोडयं मयादसं गतत्रपः । ध्यांक्षयद्वा भ्ववश्यापिवृथाजीपत्यलोजनः 
एथम्विधानिरुक्षाणिप्राधयत्यनुधासरम्‌ । आश्यासयतिधर्मात्मासूखों 5यमितिचलत्रवन्‌ 
अष्टादशेय वर्षाणि स्थित्या तत्नेष दुःखितः । धृतराष्ट्रोषनियानं प्राथेयामास धमेजम्‌ 
अयाचत धर्मेपुन्न घरूततराष्ट्रो मद्दीपतिः । पृत्रेम्यो5हं दृदास्यथ निवापं विधिपूर्वंकम्‌ 
वृकोद्रेण सर्वेषां ऊतमत्रौध्वेदेदिकम्‌। न छृत॑ मम पुत्राणां पूर्वधेर्मतुस्मरन ॥१७ 
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ब्दासि चेदन महां झृत्या लेघोध्येददिकम्‌ । गमिष्ये5हं बन शुं तपःस्थर्गफलप्रदम्‌ 
दकान्ते घिद्रेणोक्तो राजा धर्मंखुतः शुतरिः । धन दातुं मनश्नक्रे घक्तशाष्द्राय चाथिने 
समाहय निजान्सक्नुवास पृथिधीपतिः | घन दास्ये महाभागाःपित्रेनिर्षा पकामिने 
तच्छ॒त्या वचन प्रातुज्येछ्वस्था5मिततेजसः । 
संग्रहे:स्य महावाहुर्मारुतिः कुषितो 5ग्रधीत्‌ ॥ २१ ॥ 
चन देयं महाभाग दुर्योधनहितायकिम्‌ | अन्धो5पि खुखमामोतिमूखेत्वंकिमतःपरम्‌ 
शव दुर्मन्जितेना5थ दुःखं प्राप्ताथनेषयम्‌ । द्रौपदी ज महाभागा समानीतादुरात्मना 
बिराटभघने घास: असादाक्तव सुब्रत || दासत्वंच कृत सर्वेमेत्स्यस्या5मितपिकम+। 
देषिता त्वं नेज्ज्येष्टः प्रभवेत्संक्षयःकथम्‌ । सूपकारो विराटस्यहत्था5भूवंतुमागधम्‌ 
शरृदब्लछा कथं जिष्णुभंवेद्यालस्य नतेकः । हत्या वेष॑ महाबाहुयोंबायाघासधात्मजः 
शाण्डीवशोमितौहस्तौकृतीकड्ड|णशो भिती । माजुषंचधपु:प्राप्यकि दुःखंस्पादतःपरम्‌ 
टृष्टा बेणीं कृतां सूध्चि कजलं लोचने तथा । 
असि गृहीत्वा तरसा च्छेदुम्यहं नाउन्‍न्यथा सुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
अपृष्ठा ख महीपालंनिक्षिप्तो पझिमेयागहे | दग्धुकामश्वपापात्मानिदेग्धो सौ पुरो जनः 
फीयका निहता: सर्वे त्वामपृष्ठा जनाधिप | न तथा निहताःसर्वेसभार्याधृतराष्ट्रजाः 
मूख्तत्थं तव राजेन्द्र! गन्धर्वेभ्यश्व मोचिताः । दुर्योधनादयःकामं शत्रधो निगडीकृताः 
दुर्योधनहितायाद्य घन दातुं त्वमिच्छसि । नाहं ददे महीपाल सर्वथा प्रेरितस्त्वया 
इत्युक्वा निगते भीमे त्रिमिः परिवृत्तोड्पः | ददो घिशंसुबहुल धृतराष्ट्राय घमेजः॥ 
कारयामास पिधिघत्पुत्राणां चौध्यंदेहिकम्‌ । 
ददो दानानि पिप्रेभ्यों ध्रृतराष्ट्रो :म्बिकासुतः ॥ ३४ ॥ 
छत्योध्वंदेदििकं स॑ गान्धारीसद्ितो रुपः । प्रधियेशवनंतूर्ण कुन्त्या जे विदुरेण स 
सजयेन परिज्ञातो निगेतोडसो महामतिः | पुत्रैनिधार्यमाणा5पि शरसेनखुता गता॥ 
घिलपन्भीमसेनो 5पितथा न्येबापिकौरयाः । गड्भातीरात्परावृत्यययुःसर्घे गजाहयम्‌ 
ते गत्वा जाह॒बीतीर शतयूपाश्रम॑ शुभम्‌ | हत्या त॒णः कुटीं लत्र शपस्तेषु:समादिताः 
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गतान्यब्दानि घट तेयां यदा याताहितापला: । युघिष्टिरस्तुविरद्ाददुजानिद्मगश्ीस्‌ 
स्थप्ने दृष्टा मया कुन्ती दुर्वला धनसंस्थिता | मनोमेजायतेद्रप्टुं म्ातर॑ पितरी तथा 
बितुरं थ महतत्मानं सजयं थ मदामतिम्‌। रोचते यदि थः सर्वान्थजामहतिम मतिः 
लशस्ते भ्रातरः सर्वे सुभद्रा द्रौपदी तथा। वेराटी थ महामागा तथा भागरिकोजन: 
ब्राप्ताः सर्वजने: साथ पाण्डधा दशेनोत्सुका: ! शलयूपाश्ममं प्राप्य दद्दशुः सर्व एव ते 

बिदुरो न यदा टूषो घमेस्त पृष्चांस्तवा | 

का: स्ते स बिदुरो धीमांस्समुवाया5म्बिकाछुतः ॥ ४४ ॥' 
पिरकशरते क्षतानिरीदो निष्परिप्रहः । कुत्ाप्येकान्तसम्धासीध्यायते5न्तःसनातनम्‌ 
गड्डां गच्छन्द्ितीयेडहि बने राजा युधिष्टिरः । ददशंथिदुरं क्षार्म तपसा संशितबतम्‌ 
टृष्टोघाल महीपालो पन्दे5हंत्वां युधिष्टिरः । तस्थौश्रुत्वायधिदुरः स्थाणुभूतइधानथः 
क्षणेन विद॒रस्यथास्याज्षिःस्ट॒तंतेजअद्गुतम्‌ । लोनंयुधिष्ठिरस्थास्थे घर्मांशत्वात्परस्परम्‌ 
क्षसा जहाँ तदा प्राणाब्छुशोचाइति युधिष्ठिरः | दाहारथंतस्य वेहस्य कृतवानुच्यमंश्पः 
शण्वतस्तु तदा राशो धागुवायाशरीरिणो । विरक्तो5यं न दाह्यहों यथेष्टंगचछभूपते 
भ्रुत्वा ते स्रातरः सर्वे सस्‍्नुर्गड्राजलेडमले । गत्थानिवेदयामासुर्धृतराष्ट्रायविस्तरात्‌ 
स्थितास्तत्रा55श्रमे सर्वे पाण्डबानागरे:सह | तत्र सत्यचतीसूनुर्ना रदश समागतः ॥ 
मुनयो5न्ये महात्मानश्यागता धर्मनन्दनम्‌ । कुम्ती प्राह तदाव्यासंसंस्थितंशुभदशेनम्‌ 
कृष्ण! कणेस्तु पुत्रो मे जातमातञ्रस्तुचीक्षितः | मनोमे तप्यतेखय दशेयस्थ तपोधन! 

समर्थो५सि महामाग ! कुरु मे घाव्छित॑ प्रभो ! । 

गास्घायुंबाय 
दुर्योधनों रणेदगच्छद्ठी क्षितों न मया मुने! ॥ ५५ ॥ 
सं दशेय मुनिश्रेष् | पुश्न में त्यं सहाउुजम्‌ । 
छुमव्रोधाय 
अभिमन्यु महाधीर॑ं प्राणादप्यधिक प्रियम्‌ ॥ ५६ ॥ 
द्रष्टुकामापस्मि सर्वक्ष ! दशेयाउच्च तपोधन ! | 


१२० # देवीभाभवतपुराणम # (२ स्‍्कन्जे 


सूत उचाय 
एयम्बिधानि धाक्यानि श्रुत्वा सत्यपतीसुतः ॥ ५७ ॥ 
ग्राणायामंततःहत्याद्ध्यो देवीसनातनीम्‌ । सनन्‍्ध्याकाले5थसम्पराप्तेगड्भायांसुनिसशमः 


सर्घास्सांधध समाहय युधिष्टिरपुरोगमान्‌ | तुशघ विश्वजननीं ख्लात्या पुण्यसरिज्लले 
प्रकृति पुरुषारामां सगुणां निगुंणां तथा। देवदेवीं अ्रह्मरूपां मणिद्वीपाधिघासिनीम्‌ 
यदा न वेधा न च विष्णुरीश्वरो न घासवो ने जलाधिपस्तथा | 
न वित्तपो नेष यमश्य पायकस्तदा5सि देषि ! त्यमहं नमामि ताम्‌॥ ६२९ # 
जल॑ न धायुने घरा न चा5स्बरं गुणा न तेषां च न चेन्द्रियाण्यहम्‌। 
मनो न बुद्धिने ले तिग्मगुः शशी तदा5सि देवि ! त्थमहं नमामि साम्‌ ॥६२॥ 
इमं जीवलोक॑ समाधाय चिस्ते गुणलिड्डकोशं थ नीत्वा समाधो । 
स्थिता कल्पकालं नयस्या55त्मतन्त्रा न फो5प्यस्तिवेसा विवेक॑ गतो5पि 
प्रार्थवत्येष मां लोकोम्रतानांदशनंपुनः । नाहं क्षमो 5स्मिमातस्त्वंद्शोयाशुजनानख्तान, 
सूत उचाच 
एवं स्तुता तदा देवी माया श्रीभुवनेभ्वरी । स्वर्गादाहयसर्घान्वैद्शंयामासपाधथिवान्‌ 
दृष्टाकुल्तीचगान्धारीसुभद्राचविराट ज्ञा। पाण्डवामुमुद्दुःसर्वेवीक्ष्यप्रत्यागतान्स्वकान्‌ 
पुनरविसजेतास्तेनव्यासेना5मिततेजसा । स्झृत्वादेवीं मद्ामायामिन्द्रजालमिषोद्यठम्‌ 
तदा पृष्ठा ययुः सर्वे पाण्डवा मुनयस्तथा | राजा नागपुरंप्राप्तः कुवेन्व्यासकरथांपथि 
इति श्री देवीभागवते महापुराणेडशदशसाहरुयां संद्दितायां द्वितीयस्कन्धे 
पाण्डवानांकथानकंस्॒तानांदशनवर्णनंनाम सप्तमो5ध्यायः ॥ ७ ४ 


कनीफिज-- न पपयाा पएपा5 


अष्टमोब्ध्यायः 
'यदुज्लुलसंहारबर्णनपूर्वकपरी्षिद्राज्ञश्वरित्रवर्ण नम्‌ 
सूत उघाय 

प्ततो दिने तृतीये थ धृतराष्ट्रः सः भूषतिः । दाया पक्‍्रिनाघनेदग्धः सभाये: कुन्तिसंयुतः 

सजयस्तीर्थयात्रायां गतस्त्यक्धा महीपतिम्‌ । 

श्रुत्वा युधिष्ठिरो राजा नारदादु दुःखमाप्तवान॥ २॥ 
'बदूजिशे८थ गते वर्ष कौरवाणां क्षयात्पुनः | प्रभासेयादवाःसर्वेषिप्रशापात्क्षयंगताः 
से पीत्या मदिरांमसाःछृत्वायुद्धं परस्परम्‌ । क्षयंप्राप्तामहात्मान:पश्यतोरामकूष्णयोः 
'दैहंतत्याज रामस्तु कष्ण: कमललोचन:ः । व्याघबाणहतः शाप॑ं पालयन्मगघान्हरिः 
चजुदेषस्तु तच्छुत्वा देहत्यागं दरेरघ: | जद्दौप्राणाज्छुचीन्ह॒त्वाचिसेश्रीभुषनेश्वरीम्‌ 
अर्जुनस्तु ततो गत्वाप्रभासेचा5तिदुःखितः । संस्कारं तत्र सर्वेधांयथायोग्यंचकार ह 
'समीक्ष्याथ हरेंदृह कृत्वाकाष्टस्य सश्ययम | अष्टामिः सहपत्षी मिर्दाहयामासपार्थिषः 
"देह रामस्य रेवत्या सद्द दुग्ध्या विभावसौ | अर्जुनोद्वारकामेत्यपुराश्षिष्कामयजनम्‌ 
'पुरी सा धासुदेवस्यप्ठावितोदधिना ततः । अर्जुन: सर्वेलोकान्वे गृहीत्वानिगेतस्तदा 
अनिरुद्धसुतो नाज्लापार्थेना5मिततेजसा । ध्यासाय कथितंदुःलखंतेनोक्तो 5सौमहारथः 
प्रुनयंदा दरिस्त्यंज भधितासिमहामते । कृष्णपत्न्यस्तदामागेचौराभीरेश्व छुण्ठिताः 
“धन सर्व शहीत थे निस्तेजाश्थार्जुनो 5भवत्‌ । इन्द्रप्रस्थेलमागस्यवज्ञोराजाहतस्ततः 
'तदा तेजस्तवात्युप्रं सधिष्यति पुनयुंगे । तच्छुत्वा धन पार्थो गत्था नागपुरेषजुनः 
ढुःखितो घमेराजानं पृत्तान्त सर्वमत्नचीत्‌ । देहत्यागं हरेः घुत्वा यादवानांक्षयंतथा 
“गमगाय मति बक्रे राजाहैमाचलं प्रति षदत्रिशद्वा पिक्ंश जज्येस्थापयित्बोत्तराखुतम्‌ 
निर्जंगाम धन राजा द्रौपदाध्रादभिःसह | षट्तिशच्चेव वर्षाणिहल्वाराज्यंगजाहये 

गत्वा हिमाचले बट ते जहुः प्राणान्यूथाखुताः । 
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परीक्षिद्पि राजर्थि: प्रजा: सर्वाः सुधामिकः ॥ १८॥ 
अपालयश्य राजेन्द्र: पश्टिपर्षाण्यतन्द्रितः । बभृष् रृगयाशीलो जगास य घन महत्‌ ॥ 
विद्ध छगं विखिस्थानोमध्याहेभूपतिःस्थयम । तृवित्थपरिश्रान्तःप्षुधितध्ोश्तरासुतः: 
राजा धर्मेण सन्ततो ददशेमुनिमन्तिके ध्याने | स्थितं मुनिराजा जलंपप्रच्छचातुरः 
नोधाच किश्विन्मौनस्थश्चुकोप रृपतिल्‍्तदा । 
खत सप तदा55दाय घनुष्कोट्या तृषातुरः ॥ २२॥ 
कलिना55घिष्टवित्तस्तु कण्ठे सस्यन्यघेशयत्‌। आरोपितेतथासर्पेनोधायमुनिससमः 
न चचाल समाधिस्थो राज़ाउपि स्वगृहं गतः। 
तस्थ पुत्रो5लितेजस्थी गधि जातो महातपाः ॥ २४ ॥ 
महाशक्तो5थ शुश्रावक्रीडमानोघनान्तिके । मित्राण्याहुश्व तत्पुश्नपितुःकण्ठेतवाचुना' 
लम्मितो 5स्तिम्वृतःसपे: केना5पीति मुनीभ्वर । तेषांतद्वचनंश्र॒त्वा चुकोपातिशयं तदा 
शशाप रुपतिक्रुद्धों ग्रहीत्वा::शुकरेजलम्‌। पितुःकण्ठेड््यमेयेनविनिश्चिप्तोर्॒तोरगः 
शक्षकः सप्तरात्रेण त॑ दशेत्पापपूरुषम । मुने: शिष्यो5थ राजानं समुपेत्यगृहेस्वितम्‌ 
शाप निवेदयामास मुनिपुत्रेणवापितम्‌ | अभिमन्युसुतः ध्रुत्वा शापं दत्त दिजेन वै 
अनिधायश्व विशाय मन्त्र बृद्धासुवाल ह । शप्तो 5हं द्विजरूपेण मम ड्लेषादसंशयम ॥ 
कि चिधेयं मया5मात्या उपायश्िन्त्यतामिह् । 
र॒त्यु: किलानिधायों 5सौ धदन्ति वेदधादिनः ॥ ३१ ॥ 
यद्स्तथाउपि शाख्रोक्तःकतेष्यःसबेथाबुधे: | उपायवादिन:केचित्प्रधदन्तिमनीषिणः 
विशोपायेन सिध्यन्ति कार्याणिनेतरस्यच । मणिमन्त्रौषधीनांबैप्रभावा:खल॒दुर्षिदः 
न भवेदिति कितेस्तु मणिमद्विःसुसाधितः। सर्पदशपुराभार्यामुनेः सजीबिता रता 
दरघा5धघेमायुषस्तेन मुनिना सा धराप्सरा: । सषितव्येनविश्वासःकर्तव्य:सर्वथाबुधैः 
प्रत्यक्ष तत्न दृष्टान्तंपश्यन्तुसचिधाकिल । दिषिको 5पिपृथिव्यांघादृश्यतेपुरुष:कचित्‌_ 
वैधेमति समाधाय यस्तिष्ठेत्ु निर्धमः | विरक्तस्तु यतिमृंत्वामिक्षार्थथातिसर्चथा 
गृहस्थानां गृहेकाममाहुतोप्य5थचा उन्यथा । यद्टच्छयोपपश्न॑ थ क्षिप्तकेनापिया मुखे 


अवमो5घ्यायः ] # राबलरिअवर्णवम # श्र 
उद्यमेत्रथिना जास्यावुवरे स्रंविशेत्कथम । प्रयक्रश्ोधमे कार्यों यदासिख्नकासितत्‌ 
--».. शत वेयं स्थित लेति खिलमाल्य्वयेतु दुणः । . 
मन्त्रिण ऊ्ुः 
को मुनिर्येन द्श्थाइथघंमायुषो जोधिता प्रिया ॥ ४० ॥ 
कर्थ झूठा महाराज! तन्नो श्रृहदि सबिस्तरम । 
राजोधाद . 

भुगोभाया धरारोहा पुलोमा नाम सुन्दरी॥ ४१॥ 
तस्यां तु च्यवनोनाममुनिर्जातोउतिविश्रुतः । ज्यधनस्थखशर्यातेःछुकन्यानामसुन्दरी 
तसयां जे खुतः श्रीमान्प्रमतिनांम विश्रतः । प्रमतेस्तु प्रियाभायत्रतापीनामधिश्वुता 
रुसनाम खुतोजातस्तथा परमतापसः । तस्मिश्व समये कश्वित्स्थलकेशब्ध विश्वुतः 
बभूष तपसायुक्तों घर्मात्मा खत्यसम्मतेः | एतस्मिन्नन्तरे मान्यामेनकालघराप्सराः 
कीडां चक्रे नदीतीरे त्रियु लोकेषु सुन्दरी | गर्भ पिश्वायसो: प्राप्यनिर्गतावरवर्णिनी 
स्थलकेशाश्रमे गत्वा घिससर्ज धराप्सराः | कम्यकां स नदीतीरेश्रिषुलोकेषुसुन्दरीम्‌ 
दृष्टापनाथां तदा कन्याँ जग्राहमुनिससमः । पुपोषस्थूलकेशस्तु नाम्नायक्रे ध्मदराम्‌ 
सा काले यौचनंप्राप्तासर्वेलक्षणसंयुता । रुर॒हू ट्राइथतांबालां कामवाणाद्दितोहाभूत्‌ 

इति श्रीदेषीभागवते महापुराणे5ष्टादशसाहरुयां संहितायां द्वितीयस्कन्ते 
रुरुचरिश्रधणेनंनामाष्टमोष्ध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोडध्यायः 
रुरुचरित्रवणनम्‌ 
परीक्षिदुधाच 
कामातेः स मुनिर्गत्वा रुखस्सुपतोनिज्ञाअमे । पिताप्रपच्छदीनंतंकि रुरोष्रिमनाअस्ति 
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सतमाद्ातिकामातेः स्थलकेशस्य चा55शमे । कन्या प्रमवरानामसामेभायांमवेदिति 
सगत्या प्रमतिस्तूर्ण स्थूलकेशं महामुनिम्‌ । भमुह्य सुमुलं कृत्वा ययाखेतांवराननाम्‌ 
द॒दौ थार्च स्थूलकेशः प्रदास्यामि शुभे5हनि । विधाह्यर्थ च सम्भारं रतयामासतुर्यने 
भ्रमतिः स्थलकेशध्ध विवाहार्थ समुद्यतों | बमूघतुमंहात्मानी समीपस्थो तपोषने 
शस्मिन्नवसरे कन्या रममाणागहाडुणे | प्रछुछ्त पन्नगं पादेनाइस्पृशश्ास्लोचना ॥६॥ 
दष्टा तु पन्नगेनाथ सा ममार वराडुना | फोलाहलस्तदा जातोझ्तां दृष्टराप्रमद्रराम्‌ 
'मिलिता मुनयःसर्व चुक्रुशःशोकसंयुता: । भूमौतांपतितांदूष्टा पितातस्या5तिदुःखितः 
रुरोद घिगतप्राणां दीप्यमानां खुतेजला | रुरुः श्रुत्वा तदा55कन्दन्दशोनार्थंलमागतः 
द॒दर्श पतितां तत्र सजीवामिब कामिनीम्‌ । रुदन्‍्तं स्थूलकेशंचदटष्टाउन्यान्टषिसत्तमान्‌ 
रुरुः स्थानादुयबिगंत्वा रुरोद विरहाकुल: । अहो देवेन सर्पोंड्यम्पेषितः परमाहुतः॥ 
मम शर्मविधाताय दुःखद्ेतुरयं किल । कि करोपि क् गच्छामि झता मे प्राणबलभा 
न वे जीवितुमिच्छामि घियुक्तः प्रिययाइनया । 
ना55लिड्रिता धरारोहा न मया चुम्बिता मुखे ॥ १३॥ 
ल पाणिग्रहण् प्राप्त मन्द्भाग्येन स्वेथा । लाजादहोमस्तथाचाजौ न रृतस्त्वनया सह 
मालुष्यं घिगिदं कामंगच्छन्त्वधममासवः । दःखितस्यनवारूत्युथां$्छितःसमुपेतिदि 
सुख तहिं कर्थ दिव्यमाप्यते भुषि चाओ्छितम्‌ | प्रपतामिहदे घोरे पावके प्रपताम्यहम्‌ 
विषमद्ि गलेपाश छत्वा प्राणांस्ट्यजास्यहम्‌। घिलप्येबंरुरुस्तत्रविचार्यमनसा पुनः 
डपाय॑े खिन्‍्तयामास स्थितस्तस्मिन्नदीतटे । मरणात्किफलंमेस्यादात्महत्यादुरत्यया 
दुःखितश्य पिता में स्थाजननी चाउतिदुःखिता। 
देवस्तुश्रो भवेत्फामं दृष्टा मां त्यक्तजीवितम्‌ ॥ १६ ॥ 

खर्चे: प्रमुदितश्य स्यान्मत्क्षये नाउश्रसंशयः । उपकार:ः प्रियाया: कः परलोके भवेदपि 

झते मय्यात्मघातेन घिरहात्पीडितेडपिय । परलोकेप्रियासा5 पिनमेस्थादात्मघातिनः 

'तदर्थ खते दोषामयिनेघास्तेपुनः । विस्ृश्येवंरुरस्तत्र ल्लात्वा55चम्यशुत्रिः स्थितः 

अन्रघीदयन हत्या जल॑ पाणावसोमुनिः। यन्मया खुझत॑ किख़ित्ह॒तंदेवाचनादिकम्‌ 


मवधोधध्यायः ] #- रस्जरिश्रवर्णनम्‌ # १२५ 


शुरबः पूजिता भक्तया हुं जमंतपःझृतम-। अधीतास्त्थखिलावेदागायत्रीसंस्कतायदि 
रघिराराधितस्तेन सज्ञीवतु मम प्रिया । यदि जीवेन्न मे कान्ता त्यूजे प्राणानहं तशः 
इत्युक्त्वा तज्ञलं भूमी चिश्लेपा55राध्य देवता: | 
राजोधचाच 
एवं विलपतस्तस्य भारयया दुःखितस्य थे ॥ २६ ॥ 
देघदूतस्तदा5स्येत्य धाक्पमादह रुरु ततः । 
देघदूत उयाच 
मा कार्षो: साहसं ब्रह्मन्कथं जीवेन्स्रता प्रिया ॥ २७ ॥ 
गतायुरेषा सुश्रोणी गन्धर्षाप्लरसोःखुता | अन्यां कामययायबंडूरीं उतेयंचाविवादिताः 
कि रोदिषि खुद॒बुद्धे ! का प्रीतिस्तेषनया सह । 
रुरुस्वाय 
देचदूत ! न चान्‍्यां वे घरिष्याम्यहमड़नाम्‌ ॥ २६ ॥ 
यदि जीवेन्न जीवेदा मतंज्यं चापधुना मया | 
राजोचाच 
विदित्वेति ह॒उठं तसय देखदूतो मुदाइन्घितः ॥ ३० ॥ 
उचाच वचन तथ्यं सत्यं चातिमनोददरम्‌ | उपायं एणु घिप्रेन्द्न विहितं यत्खुरेः पुरा 
आयुषो5घेप्रदानेन जीवया55शु प्रमद्दराम्‌ । 
रुरुरुवाय 
आयुषो5थ॑ प्रयच्छामि कन्याये नाइश्र संशय: ॥ ३२ ॥ 
अद्य प्रत्याव्षतप्राणा प्रोशिष्ठतु मम्र प्रिया | विभ्वाघखुस्तदा तत्र घविमानेन समागतः 
शात्वा पुत्री झा चाशु स्वर्गलोफाट्प्रमद्वराम्‌ू | ततो गन्धर्षेराजश्व देषदूतश्न सत्तमः 
घमेराजमुपेत्येदं बचन॑ प्रत्यमाषताम्‌ | धमेराज रुरोः पल्ली खुता विश्वाचसोस्तथा॥ 
रता प्रमदररा कन्या दृष्टा सर्पेण चाधुना । सा रुरोरायुषो5र्थेन मतुंकामस्य सूर्यज॥.. 
समुशिष्ठतु तन्बड़ी त्रतचर्याप्रभावतः । 


१२६ % देवीमागवतपुराणम्‌ + [२ स्कन्जे 
(चर्म उचाय 
फिशशावसुसुता कर््यां देघदूत ! यदीच्छलि ॥ ३३ ॥ 
उस्तिष्ठत्थायुषो <र्घेन रुरुड्डत्वा त्वमर्पय । 
राजोबाय 

एथमुक्तस्ततों गत्वा जीवयित्या प्रमदराम्‌ ॥ ३८ ॥ 
झरूरोः समर्पेयामास देवदूतस्त्वरान्वितः । ततः शुभे५हिविधिता रुरुणा5पिविवाहिता 
इत्थं चोपाययोगेन स्टृता5प्युज्लोचिता तदा । उपायस्तु प्रकतेव्यःसर्वेथाशाखलम्मतः 
सणिमन्त्रौषधीभिश्नविधिषत्पराणरक्षणे। इत्युक्‍वासचिपात्राजाकल्पयित्यासुरक्षकान 
फारयित्या5थ प्रासादं सप्तमूमिकपुसमम्‌ | आरुरोहोसरासू नुः सचियेःसहतत्क्षणम्‌ 
मणिमन्त्रधराः शराः स्थापितास्ततन्न रक्षणे । प्रेषयामास भूपालो मुर्नि गौरमु्ख ततः 
श्रसादार्थ लेवकस्य क्षमस्वेति पुनः पुनः । ब्राह्मणान्सिद्धमन्त्रज्ञाश्नक्षणार्थमितस्ततः 
मन्ञ्रिपुत्र: स्थितस्तत्रस्थापयामासदन्तिनः । न कश्मिदारुद्देश्ञत्र प्रासादेयातिरक्षिते 
चातोपि न चरेत्तत्र प्रवेशेघिनिधायेते | भश्ष्यभोज्यादिक राजा तत्रस्थश्वचफार सः 
ज्ानसन्ध्यादिकंकर्मतत्रेधपिनिषत्ये व । राजकार्याणिसर्वाणि तत्रस्थश्वाकरोन्डपः 
मन्त्रिमिः सहसंमन्त््यगणयन्दिवसानपि । कश्चिश कश्यपोनामब्राह्मणोमन्त्रिससम:ः 
शुश्राव थ तथा शापं॑ प्राप्त राशा महात्मना | सघनार्थो द्विजश्रेष्ठ;कश्यपःसम चिन्तयस्‌ 
अजामि तन्न यत्रास्तेशप्तोराजा द्विजेन €।। इतिकृत्वामतिविप्र:स्वग॒हान्निःस्तःपथि 

कश्यपो मन्त्रधिद्धिद्वान्धनाथथी मुनिसत्तमः ॥ ५१ ॥ 

इति भ्रीदेवीभागवते मह्पुराणेशष्टाद्शलाहरुयां संहितायां द्वितीयस्कन्घे 
परीक्षिद्राशो गुप्तग॒द्दधासव० नंनाम नचमो5ध्यायः ॥ ६ ॥ 


क्लिक के कप 


दशमो ध्यायः 
तक्षकद्धिजयोःसम्भाषणव्णनम्‌ 
सूत उचाच 
सस्मिन्नेब दिने नाम्नातक्षकस्स वुपोचमम्‌ । शप्तंज्ञात्या गहासूर्ण निःखतःपुरुषोसमः 
चुद्धज्राह्मणवेषेण तक्षकः पथि निर्गतः । अपश्यस्कश्यपं मार्ग अजन्तंनृपति प्रति॥ 
तमपृण्छत्पक्षगो 5सौ श्राह्मणं मन्त्रवादिनम्‌। 
क भवांस्त्वरितो याति किश्व कार्य चिकी्षति ॥ ३ ॥ 
कश्यप उधाय 
परीक्षितं व्पश्रेष्ठं तक्षकश्व प्रधश्ष्यति । तत्राहं ट्वरितोयामि न्प॑ कतुमपज्थरम ॥ 
मन्त्रो5स्ति ममविप्रेन्द्विषनाशकरः किल । जीवयिष्याम्यहंतंवेजीबितव्येडचुनाकिल 
तक्षक उधपाच 
अहंसपश्षनगोत्रह्म॑सस्‍्तंघक्ष्या मिमद्दीपतिम्‌ । निषतेस्थन शक्तस्त्व॑म्याद्ष्टंचिकित्सितुम्‌ 
कश्यप उषाच 
अहं दुष्ट त्वया सपे र॒पं शप्तं द्विजेन थे । जीवयिष्याम्यसन्देहं काम॑ मन्त्रथलेन ये 
तक्षक उपाय 
यदि त्वं जीवितं यासि भयादष्टं रुपोक्तमम्‌। मन्त्रशक्तिबलंबिप्रदर्शयत्वं [मर्मानघ 
अधक्ष्यास्येनं थ न्‍्यप्रोघं चिषदृष्द्राभिरध ये । 
कश्यप उधाच 
जीवयिष्ये त्थया वष्टं दग्घं था पशन्नमोसम !॥ ६॥ 
सूत उपाय 
अद्शत्पन्नगोपृक्षे मस्मसाध्य चकारतम्‌ | उपाय कश्यपं भूयों जीपयेन दिजोत्तम !!॥ 
डृष्टा भस्मीछत चृक्ष॑ पन्नगेन विषाजिना । सर्च भस्म समांहत्यकश्यपीधाक्यमत्रथीत्‌ 


श्श८ # देवीमागधतपुराणम्‌ # (२ स्कर्न्फे 
पश्यमस्थबर्ल मेड्च स्यप्रोध॑ पश्चगोस्तमम । जीवयास्यद वृक्ष थे पश्यतस्ते मद्दायिष !॥; 
इत्युतवाजलमादायकश्यपोमन्त्रषित्तम: । सिपेय भस्मराशि त॑ मन्तितेनेब वारिणा' 
शद्रिसेयनाज्यातोन्यप्रो धःपूर्ववच्छुमः । विस्प्रयंतक्षकःप्राप्तो दृष्टातंजीवितन्नगम्‌ ॥ 
तमाद कश्यपं नाग: किमर्थ ते परिश्रमः । सम्पादयामितंकामंत्रूहिचाइप घाओ्छितम्‌ 
* फश्यप उचाच 
पित्तार्थों रुपतिं मत्वा शप्तं पन्नग निःसतः । गृहादर्ह चोपकतु विद्यया सृपसशमम ॥. 
तक्षक उचाच 
वित्तंगृहाणविप्रेन्द्रयावदिच्छसिपाथिधात्‌ । ददामिस्वगृहंयाहिसकामो 5हंभघाम्यतः: 
सूत उवाच 
तच्छुत्वा वचनंतस्यकश्यपःपरमार्थ वित्‌ । चिन्तवामास मनसा कि फरोमिपुनः पुनः 
धन गृद्दीत्वा स्वगृहं प्रयामि यद्यहंपुनः | भविध्यतिन मेफकीसिलेकि लोभसमाश्रयात्‌_ 
जीविते5थ नृपश्रेष्ठेकीतिःस्याद्यछामम । धनप्राप्तिश्न बहुधा मरवेत्पुण्यश्वजीवनात्‌ 
रक्षणीयंयशःकार्म घिग्घनं यशला घिना । सर्वस्व॑ रघुणापूर्व दत्त विप्राय कीत्तेये ॥ 
हरिश्वन्द्रेण कर्णन कीत्येथं बहुषिस्तरम । उपेक्षेयं कर्थ भूप॑ दह्ममानं विषाप्मिना॥, 
जीवितेष्य मया राशि सु सर्वजनस्य च | अराजके प्रजानाशोभघितानात्र संशय: 
प्रजानाशस्य पापंमे भविष्यति झते नृपे । अपकीतिश्व लोकेषु घनलोभादुमविष्यति 
इतिसश्िन्त्यमनसाध्यानंकृत्वास कश्यपः | गतायुषंच नुपति श्ञानवान्बुद्धिमत्तरः ॥ 
आपचन्नद्त॒त्युंराजानंश्ात्वाध्यानेन कश्यप: । गृहं ययो स धर्मात्माधनमादायतक्षकात्‌ 
निषर्ट्य कश्यपं सर्पः सप्तमे दिवसेनूपम्‌। हन्तुकामो जगामाशु नगरं नागसाहयम्‌ 
शुध्राचनगर स्यान्ते प्रासाद्स्थंपरी क्षितम्‌ । मणिमन्त्रौषधे:कामं रक्ष्यमाणमतन्द्रितम 
जिन्ताथिश्स्तदानागो विप्रशापभयाकुलः | चिन्तयामासयोगेन प्रषिशे5यंग्रहं कथम्‌ 
धश्यामिकथश्ैन राजानं पापकारिणम्‌। विध्रशापाद्धतं मर्द विप्रपीडाकरं शठम्‌ ॥ 
पाण्डवानां कुलेजातःको 5 पिनतादशो मषेत्‌ू । तापसस्य गले येन स्ततःसर्पोनिवेशितः 
हत्या विगद्दितंकरम जानन्कालगर्ति नृपः । रक्षफान्मवने हत्या प्रासाद्ममिमम्य क्क 


वृशमोडण्याथः ]. # गागानांतपलिवैदेजपरी झिदाशःसमी पेगमनम्‌ # १५६ 


सत्युं बशुयते राजा वर्ततेषय निराकुछः । त॑ कर धक्षयिष्यामिषिप्रधाक्येनथोदितः 
जज़ामातिय मन्दात्मामरणेहानियर्ततम्‌। तेनासौरक्षकान्स्थाप्यलीधारुढो 5थमोदते 
यदि ये चिहितो स्त्युरेचिनाउमिततेजसा | स कथं परिष्तेतहतैयत्नेस्तु कोटिमिः॥ 
पाण्डवस्यज दायादो जानन्सृत्यंगतंनपः | जीपनेमलिमास्यायस्थितःस्थानेनिराकुलः 
दानपुण्यादिकराजा कलुमहेँति सर्वथा | घर्मेणहन्यते व्याधियेंना55युःशाश्वंमवेल्‌ 
नोचेन्सत्युथिघिहृत्या स्ानदानादिका: क्रिया: । 
मरणं स्वर्गंलोकाय नरकायाउन्यथा भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
द्विजपीडाकृतं पापं पृथग्वा५स्य थ भूपते | विप्रशापस्तथाघोर आखसतन्ने मरणेकिल 
नको5पित्राह्मण:पार्श्ये य एवं प्रतियोधयेत्‌। वेघधसाबिद्दितोस्॒त्युरनिधायेस्तुसबंथा 
इति सश्िन्त्य सर्पोड्सों स्वाज्ञागान्षिकटेस्थितान । 
कत्वा तापसवेषांस्तान्पाहिणोत्सुभुजड्रमान्‌ ॥ ४१॥ 
फलमूलादिक गृह्य राशे नागो5थ तक्षकः | स्वयश्वकीटरूपेण फलमध्ये सखार ह ॥ 
निर्गतास्‍्ते तदा नागाः फलान्यादाय सत्पराः। 
ते राजमपनम्पाप्य स्थिताः प्रासादसन्षिणों ॥ ४३ ॥। 
रक्षकास्तापसान्दृष्टा पप्रच्छुस्तश्चिकीषितम । 
ऊजुस्‍्ते भूपति द्रष्टुं प्राप्ताः स्मोष्य तपोधनात्‌ ॥ ४७ ॥ 
अभिमन्युसुतंधीर कुलाकंआरदशनम्‌ | परिषर्घयितु प्राप्ता मन्त्रेराथ णैस्तथा ॥४५ 
निवेदयध्वं राजानं दशेनार्थांगतान्मुनीन 
हत्या इभिषेकान्यास्यथामो दस्वया मिष्रफलानिय ॥ ४६ ॥ 
मारतानांकुलेका5पि न द्ृष्टा द्वररक्षकाः । न श्ुत्तं तापसानास्तु राशो 5सन्द्शेनंकिल 
आरोहामोचयंतत्र यञ्ञ राजा परीक्षितः | आशीभियेधेयिस्वैन दत्ताशा: प्रशजामहे ॥ 
खूत उबाच 
इत्याकण्ये धचस्तेषां तापसानांतुरक्षकाः | प्रत्यूचुस्तान्द्विजान्मत्वानिदेशंभूपतेयंथा 
नाइदवो दशेनंविप्रा राश्ःस्थादितिनोमतिः। भ्वः सर्वशापसैरत्रत्वागंतव्य रृपालये ॥ 
हट 
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अनारोहस्तुप्रासादो पिप्राणांघुनिसतसमाः । विप्रशापमयाद्राशाविद्दितो $स्सिनसंशयः 
शदोचुस्सानथो पिप्राःफल्मूलजलानिय । पिप्राशिषश्धराह्ेथ प्राहयन्तु सुरक्षकाः ॥ 
तेगस्थानपतिंप्रोचुस्तापसानागताअना: राजोधाचा5नयध्वं थे फलमूलादिफश यत्‌ 
पृच्छध्य॑ तापसान्काय॑ प्रातरागमनंपुनः | प्रणाम॑ फथयध्वंमे नाउथ संदशशेनंमम ॥५७ 
ते गत्वाइथ समादाय फलमूलादिकशञ्च यत्‌ । राशे समर्पयामासुबेहुमानपुरःसरम ॥ 
गतेषुतेजु नागेषु विश्रवेषावृतेषु च | फलान्यादाय राजाइसौ सचियानिद्मग्रधीस ॥ 
सुदृददो भक्षयंत्वय फलान्येतानि सचेशः । अदुम्यहश्चेकमेतद्वैफल घिप्रा5पितं महत्‌ ॥ 
इत्युच्वा तत्फल दत्त्वा सुदृदुभ्यश्वोत्तराखुतः। 
करे रृत्वा फल पक्‍व॑ ददार रृपतिः स्वयम्‌ ॥ ५८ ४ 
विदारितं फल राश्ञा तत्र क्रिमिस्मूदणु:। स कृष्णनयनस्ताम्नो दृष्टोभूपतिनास्ययम्‌ 
तंदृष्टाहपतिःप्राह सविधान्विस्मितानथ । अस्तमम्येति सबिता विधादयन मे भयम्‌ 
अड्जीकरो मितंशापंकृमिकोमांदशत्वयम्‌ । एचमुक्त्वासराजेन्द्रो प्रीवायांसन्यवेशयस्‌ 
अस्तं जातंदिचानाधथेध्रतःकण्ठेथकीटकः । तक्षकस्तुतदाजातः कालरूपी भयानकः ॥ 
राजासम्वेश्ितस्तेन दृष्श्धापि महीपतिः | मन्त्रिणो विस्ययं प्राप्तारुरुदुभंशदुःखिताः 
घोररूपम्ि वीक्ष्य दुदुब॒ुस्‍्ते भयादिता: । चुक्रुश रक्षकाः सर्वे द्ाह्यकारोमद्यानभूत्‌ 
वेष्टितो भोगिभोगेन विनष्टबहुपौरुष: | नोवाचरपति: किश्ित्र चयालोत्तराखुतः 
उत्थिताप्िशिखा घोरा विषजञा तक्षकाननात्‌ । प्रजज्वालस॒पंत्वाशुगतप्राणंचकारद 
हत्वा55शु जीवित राज्षस्तक्षको गगनेगतः । जगहग्घ॑ तु कुर्चाण ददशुस्तं जना इद्द 
स पपात गतप्राणों राज़ा दग्घ इबदुमः | चुक॒शुश्वजना: सर्चे खत हटा नराधिपम्‌ 
इति श्रीदेवीभागवते मद्ापुराणेडशदशलाहरुयांसं दितायां ह्वितीयस्कन्ये 
परीक्षिन्मरणंनामद्शमोडध्यायः ॥ १० ॥ 
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एकादशो 5ध्यायः 
जनमेजयसमीपेम्ुनिरुचकुस्यागमनम्‌ रुरोराख्यानकथनञ् 
खूत उचाच 
बातप्राणं तु राजानं बालंपुत्रं समीक्ष्य च | चक्रुश्वमन्त्रिण:खर्वेपरछोकल्यसत्क्रिया: 
गड्जभूतीरे दग्धदेहं भस्मप्रायंमदीपतिम्‌ | अगुरुभिश्वा मियुक्तायांबिदायामध्यरोपयन्‌ 
शुमेरणे सतस्यास्थ चक्रुश्यवोध्वेदेद्दिकीम्‌ । क्रियां पुरोद्दितास्तस्यवेदमन्त्रेधिधानतः 
दरदु्दाबाबि धिप्रेम्यों गाः सुषण यथोचितम्‌। अन्नंबहुविध्॑ तत्रध्माणिविधिधानिय 
सुमुहतें सुतं बाल प्रजानां प्रीतिवर्धेनम्‌ । सिंहासने शुभे तत्र मन्त्रिण: सन्यवेशयन 
थौरज्ञानपदा लोकाश्क्रुस्तं जपति शिशुम्‌। जनमेजयनामानं राजलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
धात्रेयी शिक्षयामास राजचिह्ानि सर्वशः। दिने दिने धर्षेमान: स बभूच महामतिः 
भप्तेजेकादशे पर्षे तस्मै कुलपुरोदितः । यथोचितां ददौ पियां जग्राहइखसयथोचिताम्‌ 
अलुर्वेदं रूप: पूर्ण ददाघस्मै सुसंस्क्रतम्‌। अर्जुनाय यथा द्रोणः कर्णायभाग्ग थो यथा 
सम्प्राप्ततिद्योयलवान्बभूबदुरतिक्रमः । घज़॒वेंदे तथा वेदे पारगः परमार्थबित्‌ ॥१० 
अमेशाख्रार्थेकुशलः सत्यवादी जितेन्द्रियः । चकार राज्य घर्मात्मापुराधमेसुतो य था 
खतः खुबणवर्मोक्षो राजाकाशिपतिः किल । वपुण्टमां शुभांकन्यां ददौपारीक्षितायय 
सतांप्राप्याइईखितापाडुी मुम्ुदेजनमेजयः | काशिराजखुतांकान्तांप्राप्यराजायथापुरा 
विवित्रषीयों मुमुदे खुभद्रां व यथाउर्ज़ुनः । बिजहार मददीपालो[वनेषृपघनेषु ज॥१७॥ 
सयाकमलूपतचाह्यर शच्या शतक्रतुर्यथा । प्रजास्त॒स्य खुसन्तुष्टाबभूवुः खुखलालिताः 
अन्प्रिण: कमेकुशलाश्मक्कुः कार्याणि सर्वेशः । एशस्मिन्नेच फालेतु मुनिरु्तडुनामकः 
सक्षफेणपरिक्किष्टोहस्तिनापुरमम्यगात्‌ । चैरस्थापणितिको5स्यप्रकुर्या दितिखिन्तयन्‌ 
'परीक्षितसुतं मत्या त॑ पं समुपागतः । कार्याकार्यनजानाखि समये गृपसत्तम !॥ 
अकर्तेव्यं करोच्यथ करतेज्यंन करोषि च। कि त्वां संप्रार्थथाम्यद्यगतामधेनिर्चमम्‌ 


श्द्टर 
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अवैरह्ममतन्त्रश्॑ बालचेष्टासमन्धितम्‌ । | 
अनप्रेजय उधाव 
कि बैरं न मया श्ञातं न कि प्रतिकृतं मया ॥ २० ॥ 
तद्॒द त्थ॑ महाभाग ! करोमि यदनन्तरम | 
उक्तडुः उघाच 
पिता ते निहतो भूष ! लक्षकेण दुरात्मना ॥ २१॥ 
मन्श्रिणस्त्वं समाहय प्ृच्छस्च पिठ्नाशनम्‌ | 
सूत उचायच 
तच्छूत्वा घवन राजा पप्रच्छ मन्त्रिसत्तमान्‌ ॥ २२॥' 
ऊचुस्ते द्िजशापेन दृष्टः सर्पेण वे झतः । 
जनमेजय उचाच 
शापो5त्र कारणं राक्षः शप्तस्य मुनिना किल ॥ २३ ॥ 
तक्षकस्य तु को दोषो ब्रृह्दि मे मुनिससम ॥ 
उत्तहु: उघाय 
तक्षकेण धन द्रचा फश्यपः सश्निचारितः ॥ २७॥ 


न स॒ फि तक्षको बेरी पितृद्या तब भूपते । भायया रुरोः पुरा भूप दष्टासपेण सामता 
अधिधाहिता तु मुनिना जीघिताचपुन: प्रिया | रुरुणा5पिकृतातत्रप्रतिशायातिदारुणा 
ये य॑ सपे प्रपश्यामि त॑ त॑ हन्म्यायुधेन वे । एवं कृत्वा प्रतिशांस शत्रपाणीरुरुस्सवा 
उ्यवरत्यूथिषीं राजक्षिप्नन्सर्पान्यतस्ततः | एकवा स घने घोर डुण्डुमंजरस्म्रन्वितम्‌ 
अपश्यदण्डमुच्यम्य हन्तुं तं समुपाययो । अभ्यहन्सषितो विप्रस्तमुधायाउथडुण्डुभः 


नाउपराध्नोमि ते घिप्रं कस्मान्मामभिहंसि ये । 
रुरुसवाय 

ध्राणप्रिया में दयिता दष्टा सर्पेण सा सता ॥ ३० ॥ 

प्रतिशेयं तदा सर्प दुःखितेन मया छता। 


' धकादशो5ध्यायः]# सर्पलंत्रायवद्धपरिकरस्यजनमैजयस्यास्तीकेननिधारणम्‌ # ११३ 
हुण्जुभ उपाय 
ना5ह दशामि तेउन्ये वे ये द्शन्ति भुजज्माः ॥ ३१ ॥ 
शरीरसमयोगेन न मां हिसितुमहसि । 
उश्तकु उघाय 
श्रुत्या ता मातुषों धाणी संरपेणोक्तों मनोहराम्‌॥ ३२ ॥ 
झरुः प्रपच्छ फो5सि त्वं फस्माडडुण्डुभतां गतः । 
सर्प उचाच 
ब्राह्मणो 5हं पुरा विप्र सखा मे खगमाउमिघः ॥ ३३॥ 
पिप्री घर्मभतां श्रेष्ठ सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
स मया बशच्चितो मौख्यात्सपं कृत्वा च ताणेकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भयं च प्रापितो5त्यर्थम पक्‍प्रिहोत्रगृहे स्थितः | तेन भीतेन शप्तो 5६ पिहलेना तिथेपिना 
भव सर्पो मन्दबुद्धें येनाहँघषिंतसत्वया। मया प्रसादितो 5स्यर्थंसरपणा5सौ दिजोक्तमः 
मामुवाचा5थ तत्कोधात्किश्विच्छांतिमवाप्य च । 
रुरुस्‍्ते मोचिता शापस्या5स्य सरपप ! भषिष्यति ॥ ३७ ॥ 
प्रमतेस्तु खुतो नूनमिति मां सो5ब्रधीद्षवः | सो5हं सर्पों रुरुस्त्वंचश्एणुमेपरमंचलः 
अहिंसा परमोधमों विप्राणां ना5शत्रसंशयः । दया सर्वत्र कतंव्या श्राक्णेनचिजानता 
यहादन्‍्यत्र विप्रेन्द्र न हिला याशिकी मता । 
उत्तकु उचाच 
सर्पयोनेविनिर्मुको ब्राह्मणो5सो रुख्स्ततः ॥ ४० ॥ 
छत्था तस्य थ शापान्तं परित्यक्तंचहिंसनम्‌ । विधाहितातेनवालासुतासज्ीध्नितापुनः 
कदन॑ सर्वेसर्पाणा कृत वेर्मनुस्मरन्‌ । त्वं तु यैरं॑ समुत्सज्य घतेंसे पर्मगेष्यथ ॥ 
'पिमन्युमेरतश्रेष्ठ पित॒घातकरैचु थे । अन्‍्तरिक्षे सुतस्तातः स्लानदानविषजितः ॥४१॥ 
शस्योदारं य राजेन्द्र कुरु दत्याइथ पन्नगान। पितुर्वरंनजआानातिजीपस्नेषस्॒तो दिसः 
दुर्गतिस्ते पितुस्ताषद्यायशातन्ष दनिष्यसि। अम्बामलमिपंहत्या कुर यत्नं तृपोत्तम 
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स्पंसत्र॑ महाराज ! पितुर्वैर्मजुस्मन । 
; खूत डचाय 
इति तस्य बथः श्रुत्या राजा जन्मेजयस्तदा ॥ ४६ ॥ 
मेत्ाभ्यामश्र॒ुपातं च चकारा5तीष दुःखितः । घिडः मामस्तुख॒दुर्बुद्धेव थामानकरस्यवे 
पिशा यस्य गतिघोरां प्राप्त: पन्चगपीडितः | अद्याहंमखमारस्यकरोस्यपचितिपितुः 
हत्या सर्पांनसंदिग्धो दीप्यमानेषिभावसों | आहूयमन्त्रिण:सर्वाव्राजावचनमत्रधीत्‌ 
कु्षेन्तु यश्षसम्मारं यथाई मन्त्रिसत्तमाः। गड्ातीरे शुभांभूमिमापयित्थादिजोफमैः 
कुर्वेन्तु मण्डपं स्थस्थाः शतस्तम्भ॑ मनोहरम | 
बेदी थशस्य कर्तेध्या ममाउय सचियाः खलु ॥ ५१॥ 
लदडूत्वे विधेयोवे सर्पसत्रः खुधिस्तर: । तक्षकस्तु पशुस्तत्र होतोस्तडुने मद्दामुनिः 
शीघ्रमाहयतां घिप्राः स्वेशा वेद्पारगाः । 
खूत उचाच 
समन्त्रिणस्तु तदा अक्रुर्मृपचाक्येथिचक्षणाः ॥ ५३ ॥ 
यशस्य सर्वंसम्भारं वेदि यशस्य पिस्तृताम्‌। हवने घतंमाने तु सर्पाणां तक्षकों गतः 
इन्द्रम्भति भयातों5५हं त्राहिमाउमिति या5त्रवीत्‌ । 
भयभीत समाभ्वास्य स्वा5४सने सह्निवेश्य च॥ ५५॥ 
ददापमयमत्यर्थ निर्मेयो भय पन्नग । तमिन्द्रशरणं श्ात्वा मुनिर्देत्ताभयं तथा ॥५६॥ 
उत्तड <हयदु द्विप्न: सेन्द्रं कृत्वा निमन्त्रणम्‌ । स्छृतस्तदा तक्षफेण यायावरकुलोद्वचः 
आस्तीको नाम धर्मात्मा जरत्कारुसुतो मुनिः । तत्रागत्यमुनेर्बालस्तुष्टाधजनमेजयम्‌ 
राजा शमचेयामासद्ृष्टा बालंसुपण्डितम्‌ । अेयित्थाजपस्तंतुछन्दयामासचान्छितेः 
ख तु धवे महाभाग यशो5यं घिरमत्विति | सत्यवद्धों रुपस्तेन प्राथितश्व पुनस्तथा॥ 
होम॑ निधर्तयामास सर्पाणां मुनिधाक्यतः । भारत श्रावयामासबेशम्पायनधिस्वरात्‌ 
श्रुत्वाउपि दपतिः काम न शान्तिम मिजग्मिमानद । 
व्यासं पप्रच्छ भूपालो मम शान्तिः कथ मबेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


दादशोधध्यायः ] # जरस्कास्मुनिकथानकर्षर्णनम्‌ # ११५ 
मनो5तिदहाते काम कि करोमि धदस्थ में । पिता मे दुर्भगस्पेद खुतःपार्थछुतात्मजः 
क्षत्रियाणां महामाग संग्रामे मरण वरम्‌ | रणे था मरणं व्यास ग्रहेधाधिथिपूर्वकम्‌ 
मरणं न पितुर्मे ःभूवन्शरिक्षेस्तो 5घशः । शान्त्युपायं धद्स्‍्वाउत्र त्यं ख सत्यथतीखुत 
यथा स्थगं अजेदाशु पिता में दुर्गेति गतः ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीदेधीमागवते मद्यापुराणेड्शादशलाहरुयां संहितायां द्वितीयस्कन्ते 
सर्पंसश्रयर्णनंनामैकादशो 5ध्यायः ॥ ११ ॥ 


दादशो६ध्यायः 
जरत्कारुम॒निकथानकवर्णनम्‌ 


सूत उधाच 
तच्छृत्या धचन तस्य व्यासः सत्यधतीसुतः | उघाय घचन तत्र सभायांट्परतियतम्‌ 
व्यास उवाय 
श्टणु राजन्परवक्ष्यामि पुराण गुामडुतम | पुण्यं भागधतं नाम नामास्यानयुतंशिषम्‌ 
अध्यापितं मया पूर्व शुकायात्मखुताय थे | श्रावयामि रुप त्थांहिरहस्यं परम॑ मम 
धर्मार्थकाममोक्षाणां फारणं श्रवणात्किल । शुभदं छुखद्‌ नित्य सर्वांगमसमुद्धतम्‌ 
जनमेजय उबाच 
आस्तीको5यंसुतः कस्य घिश्नार्थ कथमागतः । प्रयोजनंकिमन्रास्यसर्पाणांरक्षणेप्रभो 
कथयेतन्महासाग पिस्तरेण कथानकम्‌ | पुराणं थ धथा सर्व विस्तराद्वद सुत्रत 
ध्यास उचाच 
जरस्कारुमृनिः शान्तो न यकार गृहाअमम्‌ । तेन दृष्टा घने गर्तेलम्बमाना:स्वपूर्व जा: 
ततस्तमादुः कुद पुत्र | दारान्यथा थ नः स्यात्परमा हि तप्तिः। 
स्थर्गे अ्ज्ञामःखल दुःखमुक्ता धयं सदायारयुते ख॒ते वे॥ ८॥ 


4 # वेवीमागपतपुराणम्‌ # [२ स्कन्जे 
स शाउबायाइथ रूमे खमानामयायितां चाउतिवशासुमाश | 
तदा शुद्दारम्भमह्ं करोमि प्रचीमि तथ्यं मम पूर्वजा ये ॥ £ 
इत्युखवा ताअरस्कायवगंतस्तीर्थान्यति दिजः । सदेघपन्नगाःशप्तामात्राओ निपतन्त्थिति 
फश्यपस्यमुने: पत्न्यों फटुम्म विनतातथा। हृष्टा5५द्त्यरथे चाध्वमूयतुश्मपरस्परम्‌ 
त॑ दृष्टा ख शदा कहुविनतामिद्मब्रवीत्‌ | किस्व णों5यं हयो भद्ढे सत्यंप्रशृद्िमालिरम 
विनतोचाय 
श्वेत प्रवाभ्वराजो 5यं कि था त्वं मन्यसे शुभे । ब्रृहिवर्णत्वमप्यस्यततस्तुविपणावहे 
फट्‌रुचाच 
हृष्णधर्णमहं मन्ये हयमेनं शुच्रिस्मिते | एदि साउंमया दिप्यं दासीमावायसामिनि 
सूत उचाय 
फट स्थसुतानाह सर्चान्सर्पान्चशे स्थितान | 
घालाझ्छयामान्पकुवेन्तु यापन्‍्तो5श्वशरीरके ॥ १५ ॥ 
नेति केयन तत्राहुस्तानथाइसौ शशाप ह । जनमेजयस्य यशे वे गमिष्यथद्डुताशनम्‌ 
अन्ये चक्ुहंय॑ स्पा: कबुंरंधर्णमोगकेः । वेट यित्वा5स्यपुच्छन्तु मातुःप्रियच्िकीषेया 
भगिन्‍यो थ खुसंयुक्ते गत्वा दद्वशतुदेयम्‌ । कर्युरं तं हय॑ दृष्ट/ बिनता चातिदुःखिता 
तदा5५जगाम गरुडः खुतस्तस्या मदहायलः । स दृष्ट! मातर दीनामपृच्छत्पन्नगाशनः 
मातः | कथथं सुदीनाएसि रुदितिव विभासि में । 
जीवमाने मयि खुते तथा नये रचिसारथो ॥ २० ॥ 
दुःखिताइसि ततो धां घिग्जीबितं चारुछोचने !। 
कि जातेन सुतेनाइथ यदि माता खुदुःखिता ॥ २१ ॥ 
शंस में कारणं मातः ! करोमि पिगतज्वराम्‌ । 
घिनतोघाय 
सपत्न्या दास्यहं पुत्र! कि अवीमि वृथा क्षता ॥ २९॥ 
पद मां स ब्रवीत्यच तेना5स्मि दुःखिता खुत !॥ 


आादशोड्थ्यायः ] % जरसत्कारकथासकधणेनम्‌ + 2३७ 
शबदड डयाय 
पहिष्ये5हं तत्र किल यत्र सा गन्तुमुत्युका ॥ २३॥ 
मा शोक कुरु कल्याणि/! निमश्चिन्सां त्यां करोम्यदम्‌ । 
व्यास उवाय 
'इत्यूक्ता सा गता पाश्य कद्रोश्य घिनता शदा ॥ २४ ॥ 
दासीमावमपाकतुं गरुडोउपि महाबलः । उाह तां सपुत्रां वेसिन्धोःपारं जगाम ह 
गत्वा हां गरुडः प्राह ब्रृद्दि मातनंमो5स्तुते | कथ मुच्येतमेमातादासीमाबादसंशयम्‌ 


कट्दृरघाय 
अम्ततं देवलोकास्वं बलादानीयमे सुतान्‌। समपेयसुताउद्या55शुमातरंमोचयाबलाम्‌ 
व्यास उघाच 
इत्युक्तः प्रययी शीघ्रमिन्द्रलोफ॑ महायलः । कृत्थायुद्ंंजदारा 5:शुस्ुघाकुम्मंखगोत्तमः 
'समानीयास्ठत मात वेनतेयः समर्पयत्‌ | मोचिता घिनता तेन दासीभाधादसंशयम 
अस्त सजहारेन्द्र:ख्वातुं सर्पा यदा गताः | दासीभाघषाहिनिर्मक्ताघिनताधिपतेबेलात्‌ 
तत्रा55सतीर्णा: कुशास्तैस्तु लीढा: पन्नगनायकीः । 
दिजिहास्ते खुसस्पन्नाः कुशाप्रस्पशमाजलः ॥ ३१ ॥ 
मात्राशप्ताश्थ ये नागा पासुकरिप्रमुखाःशुच्ा | ब्रह्माणंशरणंगत्वातेहोचु:शापजंमयम्‌ 
तानादह भगवान्त्रह्म जरत्कारुमंहामुनिः | धासुफेमेगिनीतस्मै अपेयध्यं सनामिकाम्‌ 
तस्थांयोजायतेपुन्र:स घस्राताभषिष्यति । आस्तीकदतिनामा5सौमधितानाअसंशयः 
'बासुकिस्तु तदाकण्यंघचनंप्रह्मण:शिवम्‌ । घनंगस्था खुतां तस्‍्मे ददी घिनयपूर्षफम॥ 
- समानान्तां मुनिश्ोत्थाजरत्कारुख्याचतम्‌ । अप्रियंमेयदाकुर्या सदातांसन्त्यजाम्यहम्‌ 
' घाग्वन्धंतादुशंहृत्यामुनिरजंग्राह तां स्थयम्‌ | दस्वायवासुकिःकार्मंमधन स्व॑ जगामद 
'छत्थापणेकुटींशुश्नां जरत्कारुमंहाघने | तया सह खुल प्रात रममाणः परम्तप |॥३८॥ 
एकदामोजनंक॒त्वासुप्तो5सौमुनिसशनः । मगिनीयासुकेस्सत्र संस्थिता पवरवर्णिनी 
म सम्बोधवितव्यो 5हंस्थवयाकान्तेफकथञ्ञन । त्युक्धातुगतो निद्रा मुनिस्तांखुदतीतदा 


श्३८ # देधीभागवतपुराणम्‌ # [२ स्कन्थे 
रविरस्शगिरिय्राप्तःलन्ध्याकालडपस्थिते | किकरो मिनमेशान्तिस्त्यजेन्माबी घितःपुनः 
घर्मलोपमयाद्वीता अरत्काररखिन्तयत्‌। 
नोचेट्प्रयोधयाम्येनं सन्‍्ध्याकालो वृथा घ्जेत्‌॥ ४२ ॥ 
धर्मनाशाहरं त्यागस्तथाउपि मरणं घुधम्‌ । घर्महानिर्नराणां द्वि नरकाय भवेत्पुनः॥ 
इति सश्िन्त्य सा बाला त॑ मुनि प्रत्यवोधयत्‌ | 
सन्ध्याकालो5पि संज़ात डक्षिष्ठो शिष्ठ सुत्र॒त !(॥ ४४ ॥ 
डल्थितोडसो मुनि: कोपात्तामुवाय ब्रजाम्यहम । 
स्व तु श्राठगृहं याहि निद्राषिच्छेदकारिणि !॥ ४५ ॥ 
श्रेषमाना उप्रवीद्वाष्यमित्युक्तामुनिनातदा । भ्राता दसा यद््थ तत्कथंस्थादमितप्रभ ॥ 
मुनिःप्राहजरत्कारु तद्स्‍्तीति निराकुछः। गता सा मुनिनात्यक्ता वासुकेःसदनं ठदा” 


पृष्ठा श्रात्राउग्रवीद्वाक्यं यथोक्त पतिना तदा। 
अस्तीत्युक्धा ख हित्वा मां गतो5सौ मुनिसतमः ॥ ४८॥ 
चासुफिस्तुतदाकण्यसत्यचाग्मुनिरित्युत । विश्वासंचपरंकृत्वा भगिनींतांसमाश्रयत्‌ 


ततःकालेनकियताजातो 5सौ मुनिबालक:। आस्तीकइतिनामा5सौ घिख्यातःकुरुससम' 
तेनाधयंरक्षितोयशस्तव पार्थिवसलम । मातृपक्षस्य रक्षार्थ मुनिना भाषितात्मना ॥ 
भव्यंकृतंमहाराज मानितो 5यंत्वयामुनिः । यायाघरकुलोत्पन्नो धासुकेमेगिनीसुतः ॥ 
स्थस्तिते5स्तुमहाबाहो भारतंसकलं श्रुतम्‌ | दानानियबदुद्सानिपूजिता मुनयस्तथा” 
हृतेन सुकृतेनापि न पिता स्थगेति गतः । पा१वितं न कुल रृत्स्नं त्वया भूपतिसशमः 
देव्याश्राइध्यतनंभूपषविस्तीणंकुरु मक्तित: । येन वे सकलासिद्धिस्तघ स्याज्ञनमेजयः 
पूजितापरयाभत्तया शिघासकलदा सदा । कुलवृद्धिकरोत्येव राज्यञ्ञ सुस्थिरं सदा 
देधीमलं घिधानेन झृत्वा पाथिचसफ्तम | श्रीमद्वागध्त नाम पुराण परम ज्टणु ॥५७९ 
त्थामहंक्राधयिष्यामिफर्थांपरमपाचनीम्‌ ) संसारतारिणींदिव्यां नानारससमाहृताम 
न भ्रोतध्यंपरं चास्मात्पुराणाद्विद्यतेभुवि। नाराध्यंषिधते राजन्देधीपादाम्बुजाइते ॥ 
ते सभाग्याः छतप्रज्ञा धघन्यास्ते हृपसत्तम | येषां चिशे सदा देधी घसति प्रेमसंकुले 


हादशोएच्यायः].. # एलशस्पुराणअषणमादात्म्यवर्णनम्‌ # श्झ६ 
खुदः खितास्ते टृश्यन्ते थुषि भारत भरते । 
मा55राछिता महामाया यैजेनेश्वसदा5ग्बिका ॥ ६१ ॥ 
ब्रह्मादयः सुराः सर्वे यदाराचनतत्परा: । 
धतेन्ते सबंदा राजन्स्तां न सेवेत कोजन: ॥ ६२ ॥ 
य इदं श्टणुयात्षित्यं सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ | 
भगवत्या समाख्यातं विष्णवे यदनुसमम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तेन श्रुतेन ते राज॑ख्विशशान्तिभेषिष्यति । 
पिठणणां चाक्षयः स्थर्गों: पुराणश्रषणाद्वबेत्‌ ॥ ६४॥ 
इति श्रीदेषीभागचते महापुराणेडष्टादशलाहरुयां संहितायां द्वितीयस्कन्घे 
श्रोतृप्रचकुप्रसंगो नाम दादशो5घ्यायः ॥ १२॥ 
स्‍्कन्धश्चायं समाप्त: ॥ २॥ 
द्वाविशत्यधिकसंल्ये:पद्च:सप्तशतः शुभ: । श्रीमदुव्यासमुखो द्वीतैद्वितीयरुकन्धईरितः 








कर द श्रीगणेशायनमः # 
देवीभागवत पुराणम्‌ 
तृतीय॑ स्कन्धम्‌ 
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प्रथमो धध्यायः 
अुबनेश्वरीनि्ण यवर्णनम्‌ 
जनमेजय उचाच 
भगवन्मवता प्रोक्त यश्षमम्वामियं महत्‌ । सा का कर्थंसमुत्पन्नाकुश्रकस्माश्चकिंगुणा 
कीटशश्व मखस्तस्या: स्वरूप कीटृशंतथा । विधानंधिधिघद्श्नृदिसवश्ो इसिदयानिे 
ब्रह्माण्डस्य तथोत्पत्ति बद्‌ घिस्तरतस्तथा | यथोक्त॑ याद्रशं ब्रह्मन्नलिल वेल्सि भूखुर 
अह्मा विष्णुश्व रुदश्व त्रयो देवा मयाश्रुता: | रृष्टिपालनसंहारकारकाःसगुणास्त्यमी 
स्वतन्त्रास्ते महात्मानः पाराशर्य ! धदस्थ मे । 
आहोस्वित्परतन्त्रास्ते श्रोतुमिच्छामि साम्प्तम ॥ ५॥ 
खत्युधर्माश्व ते नोघासश्िदानन्द्रूपिण: । अधिभृतादिभियंक्तानवादुःलखेखिधात्मकः 
कालस्य वशया नो था ते सुरेन्द्रामद्ायलाः । कर्थतेबेसमुत्पन्ना:फस्मादितिचसंशयः 
दृर्षशोकयुतास्तेवेनिद्ा 5 :लस्‍्यसमन्विता: । सप्तघातुमयास्तेषांदेदा:किंबा उ्यथामुने 


प्रथमो पध्यायः ] # भुपनैश्वरीनिणेयवर्णनम्‌ # १७१ 
कैरृब्यैनिमितास्ते वे केगुणैरिन्द्रियेस्शथा | भोगश्ध कीटृशस्तेयां प्रभाणमाशुबस्तथा 
निधासस्थानमप्येषां पिभृतिचधदस्थमे | श्रोतुमिच्छाम्यहंश्रह्मन्विस्तरेणकथामिसाम्‌ 
घ्यास उचाय 
दुर्गेम: प्रश्षमारो प्यंकृतो राज॑स्त्थया 5घुना । ब्रह्मादीनांसमुत्पशि:कस्मादितिमहामते 
एतदेव मयापूर्व॑ पृष्टोइ्सी नारदो मुनिः | विस्मितः प्रत्युधाचेदमुत्यितः श्रणु भूपते 
कस्मिथ्व समये चा5हं गड्भातीरे स्थित मुनिम्‌। अपश्यंनारदंशान्तंसर्वशंवेदघिशमम्‌ 
टृष्टा 5हं मुदितों गत्वा पादयोरपतं मुनेः । तेना55शप्तः: समीपे5स्यसम्पिष्टध घरासने 
श्रुत्वा कुशलघाताँ थे तमपृच्छ॑ विधेः खुतम्‌। 
निधिष्टं जाहबीतीरे नि्जने सूक्ष्ममालुके ॥ १५॥ 
मुने*तिषिततस्यास्य ब्रह्माण्डस्य महामते । कः कर्ता परमःप्रोक्तस्तन्मेत्रहिबिधानतः 
कस्मादेतत्समुत्पन्न॑ ब्रह्माण्ड मुनिसशम | अनित्यं था तथानित्यंशदायक्धद्धिजोसम 
एककर्तृकमेतद्वा बहुकर्तृकमन्यथा । अक्तृक न कार्य स्यादिरोधोडयं घिमाति में ॥ 
इति सन्देहसन्दोहे मग्नंमांतारयाघुना । घिकल्पकोटीःकुा णंसंसारेस्मिन्प्रषिस्तरे 
ब्रुवन्ति शड्डुरं केचिन्मत्वा कारणकारणम्‌। सदाशिवं महादेव प्रलयोत्पक्तिवजितम्‌ 
आत्मारामं खुरेशं व त्रिगुणं निरमेलंदरम्‌ | संसारतारकंनित्यंसशिल्थित्यंलकारणम्‌ 
अन्ये विष्णु स्तुपन्त्येन॑ सर्वेषां प्रभुमीश्वरम्‌ । परमात्मानमव्यक्तंसर्वशक्तिलमन्वितम्‌ 
भुक्तिदं मुक्तिदं शान्तं सर्वादि सर्वेतोमुखम्‌। ध्यापक विश्वशरणमनादिनिधनंहरिम्‌ 
भातारं य तथा चा ये ब्रुवन्ति स्टिकारणम्‌ । तमेव सर्वेबेसारं सर्वभूतप्रवतकम्‌ 
चतुर्मंख सुरेशानं नाभिपद्रभवं घिभुम्‌। स्रष्टारं सर्वलोकानां सत्यलोकनिषासिनम्‌ 
दिनेश प्रवदन्त्यन्ये सर्वेश वेदबादिनः । स्तुपन्ति येव गायन्ति सायंप्रातरतन्द्रिता: 
यजन्ति च तथा यह्ने चासवं च शतक्रतुम्‌ | सहल्लाक्ष देषदेवं सर्वेषां प्रभुमुल्यणम्‌ ॥ 
यशाधीशं सुराघीशं त्रिलोकेशं शवीपतिम्‌ | 
यज्ञानां खेष मोक्तारं सोमपं सोमपतप्रियम्‌॥ २८॥ 
बरुणं व तथा सोम॑ पायकं पघनं तथा। यम कुबेर घनदं मणाधीर्श तथाइपरे ॥२६ 


श्र # देवीसागपतपुराणम्‌ # [३ स्कम्थे 
हेरम्वं गज़वसरं जे सर्वकारयप्रसाधफम्‌ । स्मरणात्सिद्धिदं काये फामद्‌कामगंपरम्‌ 
भवातोी केखनालायां:प्रधदन्‍व्यखिलार्थदाम्‌ । आदिमायांमहाशक्तिप्रकृ्ति पुरुषातुगाम्‌ 
ग्रहोफतासमापकज्नां सृष्टिस्थित्यन्तकारिणीम्‌ | मातरं सर्वभूतानां देषतानां तथेष थ 
अनादिनिधनांपूर्णाव्यापिकांसर्व जन्तुषु | ईश्वरी सर्वेलोकानांनिर्गुणांसगुणांशिधाम्‌ 

बेष्णघीं शाडूरीं श्राह्मीं बासवीं धारुणी तथा। 

घाराहीं नारसिंहीं च महालक्ष्मी तथा55दभुताम्‌ ॥ ३४॥ 
चेद्मातरमेकां य पिद्यां भवतरोःस्थिराम्‌ | सर्वदुःखनिहन्त्रींचस्मरणात्सबेकामदाम्‌ 
मोक्षदांच मुमुक्षूणांकामदांचफलाथिनाम्‌ । त्रिगुणातीतरूपांचगुणविस्तारकारकाम्‌ 
निर्गुणांसगुणांतस्मात्तांध्यायन्तिफलाथिनः । निरश्षन॑निराकारंनिर्लेप॑ निगुंणं किल 
अरूप॑ ध्यापक श्रह्म प्रधदन्ति मुनीश्वराः | वेदोपनिषदि प्रोक्तस्तेजोमय इति क्बित्‌ 
सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्ननयनस्तथा । सहस्लकरकणेग्थ सहस्लास्यः सहस्तनपात्‌ ॥३६॥ 
विष्णो: पादमथाकाशं परमं समुदाहतम्‌ | पिराज॑ घिरजं शास्तं प्रवदन्तिमंनीषिणः 
थुरुषोत्तमं यथा चान्ये प्रवदन्ति पुराबिदः | नेको5पीतिवदन्त्यन्ये प्रभुरीशःकदायन 
अनीध्वरमिदं सर्व ब्रह्माण्डमिति केचन । न कदा5पीशजन्यं यज्ञगदेतद्चिन्तितम ॥ 
सर्देघेद्मनीशं ल सखभाषोत्थं सर्देद्ररम्‌। अक्ता ससौ पुमान्प्रोक्त:ः प्रकतिस्तुतथायसा 
एवं घद॒न्ति सांख्याश्व मुनयः कपिलादय: । पते सन्देहसन्दोहाः प्रभवन्ति तथा5परे 
'बिकल्पोपहतं च्ेतः कि करोमि मुनीश्वर । धर्माधमंविषक्षायां न मनोमे स्थिरंभवेत्‌ 
कफोधर्म:ःकीदृशो 5धमेश्विहंनेघोपलम्यते । देवा:ःसस्वगुणोत्पन्ना: सत्यधर्मन्यबस्थिता: 
थीड्यन्तेदानवेःपापेःकुत्रधमेन्यधस्थितिः । धमेस्थिताःसदाचारा:पाण्डवाममवंशजाः 

डुःखं बहुधिघ॑ प्राप्तास्तत्र धर्मेस्य का स्थिति: । 

अतो में ढृदयं तात! वेपतेपतीय संशये ॥ ४८ ॥ 
कुरु मेइसंशयं चेतः समथों5सि महामुने । आहिसंसारवा्ेस्त्वं शानपोतेन मां मुने 

इति श्रीदेवीभागघते मद्दापुराणेशद्शसाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्ये 
भुपनेश्वरीवर्णनंनामप्रथमो वध्यायः ॥ १॥ 


दवितीयो 5ध्यायः 
विमानेनबक्षादीनाइतिवर्ण नम्‌ 


व्यास उचास 
अस्वया थ॒ महाबाहो पृष्टो5६ं कुरसत्तम । तान्यक्षान्नारदः श्राह मया पृष्टो मुनीभ्वरः 
..._ नारद उधाच 
व्यास कि ते ब्रवीस्यद्य पुरा5यं संशयो मम | उत्पन्नोट्नदये5त्यर्थलन्वेद्दासारपी डितः 
गत्षा5हं पितरंस्थाने ब्रह्माणममितौजसम्‌ । अपृच्छंयरवयापृष्टंव्यासाइप्रश्नपुसमम्‌ 
'पितः कुतः समुत्पक्न॑ब्रह्माण्डमखिलंघिभो । भवत्कृतेनवासस्यकिवाधिष्णुकृतंत्थिदम्‌ 
रुद्रकृत घाविश्वात्मन्यूदि सत्यंजगत्पते | आराधनीयः कः कार्मंसरघोत्कृषम्धकः प्रभुः 
तत्सवंधद मे ब्रह्मन्सन्देद्ां श्छिन्धि चानघ । निमझो हास्मि संसारेदुःखरूपेपठपोत्तमे 
सन्देहान्दोलितंचेतो न प्रशाभ्यति कुत्रचित्‌ | न तीर्थेषु न देचेषु साधनेष्चितरेचुल 
अविज्ञाय परंतस्व॑ कुतः शान्ति: परन्तप । विकीण बहुधा खिरसं नकुश्रस्थिरतांगजेत्‌ 
फ॑ स्मरामि यजे कम्पा कम्व्रजाम्यवेयामि कम । 
स्तीमि क॑ नाइभिजानामि देव सर्वेध्वरेश्वरम ॥ ६ ॥ 
ततो मां भस्‍्रत्युवाचेदं ब्रह्म लोकपितामहः । मया सत्यचतीसूनो छते पश्ने सुदुस्तरे 
प्रह्लोेघाच 
कित्रपी मिसुतायाहं दुर्दोध प्रश्ममुसमम्‌ । त्ययाशक्यंमद्ाभाग विष्णोरपिछुनिश्चयात्‌ 
रागी को5पि न जानाति संसारे६स्मिन्महामते !। 
पविरक्तश्व॒ विजानाति निरीहो थो विमत्सरः ॥ १२॥ 
घुकार्णवे पुरा जाते नच्टे स्याचरजडुमे | भूतसात्रे समुस्पक्षे संजशे फमलादहम्‌॥ 
नापश्यं तरणि सोम॑ न वृक्षाक्ष च पर्वेतान्‌ । कर्णिकायां समापिश्ठश्चिन्तामफरवंतदा 
कस्मादहंसमुद्भूतः सलिले5स्मिन्महार्णवे | को मे त्राताप्रभुःकताोसंहर्ताबायुगात्यये 


: १७४४ # देघीभागधतपुराणम्‌ # [३ स्कल्कें 
न ज भूर्विद्यते स्पष्टा यदाघारं जल त्विदम्‌। पुर कथमुत्पन्न॑ श्रसिद्धं रूढियोगयोः 
पश्याग्यद्यास्य पडूँ त॑ मूल थे पडुजस्य थ। मविष्यति घरातत्र मूलंनास्त्यश्रसंशयः- 
उत्तर सलिले तश्र याघद्रषंसहस्रकम्‌ । अम्वेषमाणो घरणीं ना5घाप॑ तां यदा तदा ॥. 
तपस्तपेति चा55काशे वागभूदशरीरिणी । ततोमया तपस्तप्तं पद्मे वर्षसहस्नकम ॥. 
सजेति पुनरुदुभूता धाणी तत्न श्षुता मया। 
बिमूढो5४ं तदाफण्य क॑ सुजामि करोमि किम्‌ ॥ २० ॥ 
ठदा देत्यावतिप्रामी दारुणी मचुकेटभी । ताम्यां पिभीषितश्वाहं युद्धाय मकरालयेः 
ततो5हं नालमालंज्य घारिमध्यमचातरम्‌ | तदा तत्न मया दृष्टः पुरुष: परमादुतः 
मेघश्यामशरीरस्तु पीतधासाश्चतुर्भजः | शेषशायी जगन्नाथो वनमालाधिभूषितः ॥. 
शडुलक्रगदापप्ाद्यायुधः खुधिराजितः | तमद्राक्ष महाविष्णु शेषपर्यडुशायिनम्‌ ॥. 
योगनिद्रासमाक्रान्तमविस्पन्द्निमच्युतम्‌ । 
शयानं त॑ समालोक्य भोगिभोगोपरि स्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
चिन्ताममाहुता जाताकिफरोमी सि नारद । मयास्मतातदादेषीस्तुता निद्रास्वरूपिणी, 
देहान्निर्गत्य सा देघीगगनेसंस्थिताशिषा । अधितक्यशरीरासा द्व्याभरणमण्डिताः 
बिष्णोर्देह विहायाशु चिरराज नभःस्थिता । उद्तिष्ठदमेयात्मा लया मुक्तो जनादेनः 
पश्चचपेसहस्त्राणि रूतवान्युद्धमुत्तमम्‌ | तदा विलोकितो देत्यों दरिणाविनिपातितौ: 
उत्सड़ूं घिपुलं हृत्वा तत्रेधनिहतोचतो। स्द्वस्तत्रेषसम्पाप्तोयत्रा55वांसंस्थितावुभी: 
अजिभिः संघीक्षिता5स्माभिः स्वस्था देवी मनोहरा | 
संस्तुता परमा शक्तिरुवाया5स्मानवस्थितान्‌ ॥ ३१ ॥ 
कृपाचलोकनेः छत्या पावनेमुंदितानथ । 


देष्युबाच 
काजेशाः स्थानि कार्याणि कुरुध्यं समतन्द्रिता: ॥ ३२ ॥ 


सश्स्थितिषिशिष्टानिहतावेतोमहारुरों । कृत्वास्थानिनिकेत्मनिषखध्कंषिमतज्यरा: 
प्रजाश्वतुधिधाः सर्वाः सुजध्य॑ स्थषिभूतिभिः |. 


उवीयो5ध्यावः ] # विमानस्थैहंरादिमिदेखीदशनम्‌ # १४५ 
ब्रह्मोधाय 
तच्छुत्वा धन तस्याः पेशल सुखद शरद । 
अब्रूम तामशक्ताःस्मःकर्थ कुर्म स्त्थिमा:प्रजा: । न महदीघितता मातः सर्वत्रधिततंजलम्‌ 
न भूतानि गुणाश्वापि तन्माजाणीन्द्रियाणि य 


तदाकण्ये वचो5सस्‍्माक॑ शिवा जाता स्मितानना ॥ ३६ ॥ 
मटित्येवा55गर्त सत्र विमान गगनाच्छुभम्‌ | 
सोधघाचाइस्मिन्सुरा: फामं विशध्यं गतसाध्यसाः ॥ ३9 ॥ 
बिमाने ब्रह्मविष्ण्बीशा दर्शेयाम्यद्य चाउद्भुतम्‌ । 


तन्निशम्य घचस्तस्या ओमित्युत्तवा पुनवेयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
खमारुथोपविश्टाः स्मोषिमानेरलमण्डिते । मुक्तादामसुसम्बीतेकिकिणीजालशब्दिते 
सुरसझनिभेरस्येत्रयस्तत्राविशद्धुता: । सोपषिष्टांस्ततोटृष्टादेव्यस्मान्विजितेन्द्रियान, 
स्वशक्त्या तद्विमानं वे नोदयामास जाउम्बरे ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीरेवीमागवते महापुराणेषष्टादशसाहरुयां संहितायां ठृतीयस्कन्तरे 
बिमानेनब्रह्मादीनाडुतिध्णनेनाम द्वितीयोडघ्यायः ॥ २॥ 





तृतीयो 5ध्यायः 


विमानस्थेहरादिभिदेवीदशनम्‌ 
ब्रह्ोचाज 
विमान तन्मनोवेग यत्रस्थानान्तरे गतम्‌। नजलंतन्नपश्यामोघिस्मिताःस्मोचयंतदा 
बक्षा: स्वफला रम्याःको किलाराधमण्डिताः । महीमहीघराःकामंवनान्युपधनानिय 
नायंश्व पुरुषाश्येव पशवश्ध सरिद्वराः । धाप्यःकूपास्शडागाश्यपत्वलानि थ निरराः 
पुरतो नगरं रम्यं दिष्यप्राकारमण्डितम्‌। यशशालासमायुक्त मानाहम्यंविराजितम्‌ 
१७ 


. १४६ '..._# देवीभागवतपुराणम्‌ + [३ स्कन्जे 
प्रत्यमिज्ञा तदा जाता5प्यस्माक प्रेक्ष्य तत्पुरम्‌ ! 
स्‍्वर्गो5यमिति केनाउइसी निमितो5स्ति तदा5दभुतम्‌ ॥ ५॥ 

'शेजान॑ देवसकुा्श घजन्तंस्त॒गयांवने | अध्मामिःसंस्थितादृष्टा विमानोपरियास्बिका 
क्षणाशचारू गगने विमान पवनेरितम्‌ | मुहृ्ताद्वाततः प्राप्त देशे चाउन्ये मनोहरे ॥ 
ननन्‍्दनं य धन तत्र द्ृष्मस्माभिस्त्तमम्‌ | पारिजाततरुच्छायासंश्रितासुरमिःस्थिता 
चतुर्देस्तोग जस्तस्थाःसमीपे समघस्थितः | तत्रा5प्सरसां चृन्दानि मेनकाप्रभुतीनिय 
क्रीडन्ति पिधियेभवैर्गानदृत्यसमन्धितः । गन्धर्षा:शठशस्तत्रयक्षापिद्याधरास्तथा 
मन्दारवाटिकामध्ये गायन्तिय रमन्तिव । दृष्टः शतकतुस्तत्र पौलोम्या सहितः प्रभुः 
धयन्तु विस्मिताश्थास्म दृष्टात्रेघिष्रपं तदा | यादः पति कुबेरश्व यम॑ सूर्य विभाषसम्‌ 

पघिलोक्य विस्मिताश्थास्म धर्य तत्र सुरान्स्थितान्‌। 

तदा विनिर्गंतो राजा पुरात्तस्मात्सुमण्डितात्‌ ॥ १३ ॥ 
देवराज इवा5क्षोभ्योनरपाह्याचनोी स्थितः | घिमानण्या धयं तश्व चचालतरसागतम्‌ 
ब्रह्मलोक॑ तदा दिव्यं सर्वदेवनमस्कृतम्‌। ततन्र ब्रह्माणमालोफ्प घिस्मितो दरकेशवो 
सभायां तत्र वेदाश्व सर्वे सांगा: स्वरूपिण: । खागरा:सरितश्वैघ पर्वेताःपन्नगोरगाः 
मामूचतुश्चतुर्वेक्त्र को 5यं ब्रह्मा लनातनः | तावचोचमहं नेव जाने रष्टिपति पतिम्‌ 
को 5हंको 5यं फिमथंधाश्रमो 5यंमम चेभ्वरो । क्षणादथविमानंतश्चचाला ५५शुमनो जबम्‌ 
फेलासशिखरोेप्राप्तं रम्ये यक्षणणान्विते । मन्दारघाटिकारस्ये कीरकोकिलकूजिते ॥ 
घीणामुरजवादश्व नादिते खुखदे शिवे। यदा प्राप्त विमान तत्तदव सदनाच्छुमात्‌ ॥ 
निर्गतो भगधाभ्छम्भुवृंषारूढ्खिलोचन: । पद्चाननो दशभुजः कृतलोमार्थशेखर: ॥ 
व्याप्त्मपरीधानों गजचर्मोत्तरीयकः । पा््णिरक्षोमहाचीरी गजाननषडाननौ ॥२२ 
शिवेन सद्द पुत्रो द्वी जजमानों विरेजतुः | नन्दिप्रभृतयः सर्वे गणपाश्य घराम्व ते ॥ 
अयशद्दं प्रयुंजाना त्रजन्ति शिवपपृष्ठगाः । तं घीक्ष्य शाडुरंचान्यं घिस्मितास्तश्रनारद 
माठ्भिःसंशयाधिष्टस्तत्राहं न्यवसं मुने । क्षणासस्माद्िरेः शटड्भाक्षिमानं धातरंहसा 
वेकुण्ठलव॒नम्याप्तं रमारमणमन्दिरम्‌ । असम्भाव्या विभूतिश्य तत्र दा मया खुतां॥ 


सुतीयोडध्यायः ] # पिमानस्थेहरादिलिदेधीद्शनम्‌ # १७७ 


विसिष्सिये तदा वि5७ुट्ट ट्रा तत्पुरशुसमम्‌ | सद॒भाप ययो तावद्धरिः कमललोचनः 
अतसीकुसुमाभासः पीतवासाश्ध॑तुर्भुजः | हिजराजाघिरुदश्ल दिष्यासरणभूबितः ॥ 

धवीज्यमानस्तदा लक्ष्म्या फामिन्या चामरे: शुभ: । 

त॑ धीक्ष्य विस्मिताः सर्वे धर्य विष्णं सनातनम्‌॥ २६ ॥ 
परस्परं निरीक्षन्तः स्थितास्तस्मिन्चरासने | ततश्बचाल तरसा घपिमान॑ धातरंहसा॥ 
खुधासमुद्रःसम्पाप्तोमिष्टवारिमहो मिमान्‌ । यादोगणसमाफीणश्वलद्वीचिबिराजितः 
मन्दारपारिजातादेःपादपेरतिशोमितः । नाना55स्तरणसंयुक्तोनानायित्रधिखितितः 
मुक्तादामपरिक्किष्रो नावादामचिराजित:ः । अशोकबकुलाख्यैश्व वृक्षेःकुरुषकादिभिः॥ 
संबृतःसर्बतःसौस्येः केतकीचम्पकेवंतः | को फिलाराधसम्पुष्टो दिव्यगन्धसमन्धितः 
द्विरेफातिरणत्कारे रज्जितः परमाद्ुतः । तस्मिन्द्रीपे शिघाकारः पर्यडु: खुमनोददरः ॥ 
रलालिखचितो5त्यर्थनानारलविराजितः । द्ृष्टोइस्माभिपिमानस्थैदू रतःपरिमण्डितः 
जानास्तरणसष्छन्न इन्द्रवापसमन्वितः । पर्यकप्रवरे तस्मिन्नुपविष्टा धरांगना ॥३७ 
रत्नमाल्याम्बरधरा रक्तगन्धानुलेपना । खुरक्तनयना कानन्‍्ता विद्युत्कोटिसमप्रभा ॥ 
खुचारुषदना रक्तदन्तच्छदबिराजिता । रमाकोस्यधिकाकान्त्यासूर्य बिम्बनिभाखिला 
चरपांशाकुशाभीश्धरा श्रीभुचनेश्वरी । अद्टृष्टपूवोंसा द्वष्टा सुन्दरी स्मितभूषणा ॥४० 
हींकारजपनिष्ठेस्तु पक्षिवृन्दनिषेषिता । अरुणाकरुणामू्तिः कुमारी नथयौचना ॥ 
सर्वे'्ट्ट्टारवेषाठ्या मन्द्स्मितमुखाम्बुजा | उद्यत्पीनफुचद्धंड्निजिताम्भोजकुड्मला 
नानामणिगणाकीणंभूषणेरुपशो भिता । कनकाडुदकेयूरकिरीटप रिशो भिता ॥ ४३ ॥ 
कनच्छीचक्रतारकुधिटडुचदनासुजा । हल्लेखा भुवनेशीति नामजापपरायणे: ॥ ४४॥ 
सखीवृन्दे: स्तुता नित्यं भुषनेशीमहेश्वरी । हल्लेलायाभिरमरफन्यामिःपरिवेशिताः 
अनडुकुसुमाद्याभि्देवीमिः परिवेशिता | देवीषट्को णमध्यल्थ यन्त्रराजोपरिस्थिता 

हटा तां घिस्मिताः सर्वे घयं तन्न स्थिता सघन । 

कैये कान्ता च कि नाम न जानीमोउतञ संस्थिता ॥ ४७ ॥ 
'सहस्तननयनारामा सहस्नकरसंयुता। सहस्तवषदना रम्या भाति दुरादसंशयम्‌ ॥ ४८ ४ 


१७४८ # देवीभागधतपुराणम्‌ # [३ स्कन्‍्ें 


माप्लरा नापि गन्धर्थी नेये देवांगनाकिल | इति संशयमापक्षास्तत्रनारद संस्थिताः 

लद्ाउक्ली भगधान्विष्णुट्ट ट्रा तां खारुहासिनीम्‌ | 

डथाया5स्थां स्थषिज्ञानात्कृत्था मनसि निश्चयम्‌ ॥ ५० ॥ 
पयाभगवती देधी सर्थेषां कारणं हि नः | महाविद्या मद्ामाया पूर्णाप्रक्रतिरवयया ॥ 
दुर्शया 5रपधियांदेधीयो गगम्यादुराशया । इच्छापरात्मन:कामंनित्यानित्यस्वरूपिणी 
दुराराध्याउल्पभाग्यैश्रदेवी विश्वेश्वरी शिया । वेदगर्भाविशालाशक्षीसवेंषामाद्रिश्वरी 
पषासंहत्यसकलंविश्व॑ क्रीडति संक्षये | लिड्रानिसरेजीवानां स्थशरीरेनिवेश्य च ॥ 
सर्वंबीजमयीहोषा राजतेसाम्पतंखुरो । विभूतयःस्थिताःपाश्वेंचश्यशांको टिशःक्रमात्‌ 
दिव्याभरणभूषादया दिव्यगन्धानुलेपना: । परिचर्यापरा: सर्वा:षश्यन्लं ब्रह्मशडुरो ॥ 
घन्याधयंमहाभागाःहृतकछृत्णःस्मसाम्पतम्‌ । यदत्रदशनंप्राप्ताभगघत्या:स्थयंत्विदम्‌ 
तपसतस॑ पुरायत्नात्तस्येद॑ फलमुत्तमम्‌ | अन्यथा दशेनं कुत्र मवेदस्माकमादरात्‌ ॥ 
पश्यन्तिपुण्यपुञञायेये चदान्यास्तपस्थिन: | रागिणोनेधपश्यन्तिदेधीभगवरली शिवाम्‌ 
पूलप्रकृतिरेवेषा सदा पुरुषसड्ता । ब्रह्माण्ड द्शेयत्येषा कृत्वा वे परमात्मने ॥६०॥ 
दृष्टाएसौ दृश्यमखिल ब्रह्माण्ड देवतास्सुरो | तस्येषाकारणंसर्घामाया सर्वेश्वरीशिवा 
काहं था क सुराः सर्वे र्माद्याःसुर्योषितः । लक्षांशेन तुलामस्या न भवाम:कथश्ञन 
सेषा धराडडना नाम या दृष्टा वे महार्णवे | बालभावे महादेवी दोलयन्तीब मां मुदा 
शायानंचटपन्नेत पर्यके सुस्थिरे दूढे | पादाजुष्ठं करे कृत्वा निवेश्य मुखपड्ुजे ॥६४ 
लेलिहन्तञ्व क्रोडन्तमनेकेर्बालचेशितेः | रममाणं कोमलाडुूं घटपत्रपुटे स्थिलम्‌ ॥६५ 

गायन्ती दोलयन्ती च बालभाषान्मयि स्थिते। 

सेय॑ सुनिश्चित शानं जात॑ मे दर्शनादिव ॥ ६६ ॥ 
कामंनो जननी सेषा एणुतं प्रबदाम्यहम्‌ | अनुभूते मया पूर्व प्रत्यभिज्षा समुत्यिता 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेडष्टादशसाहरुयां संदितायां तृतीयस्कन्ये 
विमानस्थैहेरादिभिदेघीद्शेनंनाम तृतीयोउघ्यायः ॥ ३॥ 





चतुथो धष्यायः 
विष्णुनाकऋतंदेवीस्तोत्रम्‌ 
भ्रद्मोधाल 

इत्युत्वाभगधान्विष्णुःपुनराहजनाद्‌नः । थययं गच्छेम पाश्यें:स्या:प्रणमन्तः पुनःपुनः 
खेयम्घरामहामायादास्यत्येषावरान्हिन: । स्तुवामः सन्निधिप्राप्य निर्भयाश्वरणांतिके 

यदि नो धारयिष्यन्ति द्वारस्थाः परियारकाः | 

पठिष्यामध्य तत्रस्थाः स्तुति देव्या: समाहिता: ॥ ३ ॥ 

ब्रह्मोघाय 

इस्युक्त हरिणाघाक्ये सुप्रहष्टोी खुसंस्थितो । जातो प्रमुदिती फामं निफटेगमनायस 
ओमित्युक्त्वाहरिंसवें घिमानास्वरिताख्रयः । उत्तीयेनिर्गताद्वारिशडुःमानामनस्थल्म्‌ 

द्वारस्थान्वीक्ष्य तान्सर्घान्देघी भगवती तदा । 

स्मितं झत्वा चकारा55शु तांस्लीन्ख्ीरूपधारिणः ॥ ६ ॥ 
चय युवतयोजाताःसुरूपाश्थारुभूषणा: । विस्मयंपरमं प्राप्ता गतास्तत्सन्निथि पुनः ॥ 
खादुट्रान:स्थितांस्तन्न ख्रीरुपांश्वरणान्तिके | व्यलोकयतयादंगी प्रेमसम्पूर्णया टृशा 
भ्रणस्यतां मद्दादेषीं पुरतः संस्थिता धयम्‌ | परस्परं लोकयन्तः ख्रीरूपाश्धास्भूषणा: 
पादपीर प्रक्षमाणानानामणिविभूषितम्‌ | सर्यकोटिप्रतीकाश स्थितास्तत्र धयं श्रयः 
का श्रिदृक्ताम्वरास्तत्रसहचर्य:लहस्मशः । फाश्रिश्नीलास्वरानार्यस्तथापीताम्बराःशुभाः 
वेव्यःसर्बा:शुभाकाराधिचित्राम्बरभूषणा: । घिरेजुःपाश्बेतस्तस्याःपरिचर्यापरा:किल 
जगुश्वननृतुब्धान्या:पर्यपासततासिय: । चीणामास्तवाद्या निधादयन्त्योमुदा5न्बिताः 
श्टणुनारदवस्त्यामियहुद्डच्टं तत्र चादुतम्‌ | नलदपणमध्ये वे देच्याश्वरणपडुजे ॥१७॥ 
ब्रह्माण्डमखिलं सर्थ तत्र स्थावरजडुमम्‌ | अहंविष्णुश्वस्तश्य घायुरप्षियेमो रथिः ॥ 
घरुणः शीतगुस्त्वष्टा कुबेर! पाफशासनः । पर्षताःसागरा नयो गन्धर्षाप्लरसस्तथा 


१५० %# देवीभागवतपुराणम्‌ # [३ सकर्णे 
पिश्वापसुश्ित्रकेतुः श्वेतस्वित्रांगद्स्तथा । नारदस्तुम्बुस्थेष हाहा हहस्तथेष थ ॥ 


अश्विनौषसपःसाध्या: सिद्धाअ्रपितरस्तथा । नागाःदोषादयःसर्वे किन्नरोरगराक्षसाः 

चेकुण्ठो ब्रह्मलोकम्ध फकेलास: पर्वेतोत्तमः | सर्व तद्खिलं दृष्टंनसमध्यस्थितद्य न ॥ 

मज्न्मपडुजं तत्र स्थितो5हं चतुराननः | शोषशायी जगन्नाथस्तथा थ मधुकेटभो ॥ 

श्रीभगवानुधाय 

पय॑ दृष्टं मया तत्र पादपद्मनखे स्थितम्‌। विस्मितो5हंततोषीक्ष्यकिमेतदितिशह्धित्तः 

विच्णुश्य पिस्मयाधिष्टः शडुरख्व तथा स्थितः | तांतदामेनिरेदेवींचयं विभ्वस्यमातरम्‌ 

ततोघर्षशतं चूर्ण व्यतिक्रान्तं प्रपश्यतः | खुधामये शिवे ठीपे घिहारं विषिधं तदा 

सख्य इचतदा तत्र मेनिरेषस्मानधस्थितान । देव्य:प्रमुदिताफारानानामरणमण्डिताः 

थयमप्यतिरस्यत्वादुबभूषिम पिमोद्दिताः। प्रहष्टमनसः सर्वेपश्यन्माधान्मनोरमान 

पकदा तां महादेथीं देवीं श्रीभुषनेश्वरीम्‌। तुष्टाव भगवान्विष्णुयंघतीभाषसंस्थिलः 

श्रीभगवानुधाय 

नमोदेव्ये प्रकत्यैच विधातयेसतत नमः | कव्याण्यकामदायेचबृद्ध्यैसिद्ध्येनमोनमः 

सश्विदानन्दरूपिण्ये संसारारणये नमः | पद्लकृत्यविधाज्येते भुवनेश्ये नमो नमः ॥ 

सर्वाधिष्ठानरूपाय कूटस्थाये नमो नमः । अधमात्रार्थभूताये हल्लेखाये नमो नमः ॥ 

शातं मधा:खिलमिदं त्वयि सन्निविष्टं त्वत्तोौएसप सम्मवलयावपि मातरद्य 

शक्तिश्व तेस्य करणे घिततप्रभाषा ज्ञाताइघुना सकललोकमयीति नूनम्‌ ॥ 
पिस्तायें सर्वमखिलं सदसद्विकारं संदर्शयस्यघिकलं पुरुषाय काले । 

तस्वेश्व षोडशभिरेष च सप्तभिश्व भासीन्द्रजालमिच नः किल रखनाया३ १॥ 

न त्वासृते किमपि वस्तु गतंविभातिव्याप्येवसवंमखिलं त्वमधस्थिताउसि 

शक्ति बिना व्यवहतों पुरुषो5प्यशक्तो' बंभण्यते जननि ! बुद्धिमता जनेन॥ 

प्रीणा६सि विश्वमखिलं सतत प्रभाव: स्वेस्तेजला च सकल॑ंप्रकटीकरो पि। 

अत्स्येच देधि! तरसा किल फल्पकाले को वेद देथि! चरितं तब वेभवस्य ॥ 

जाता बय॑ जननि! ते मधुकेटभाभ्यां लोकाश्व ते खुधितताः खल॒द्शिता वे । 


खलुर्थो ध्ध्याथः ] # विष्युनाकृतंदेधी ध्तोतम # श्र 
नीताः सुखस्य भधने परमां व कोटि यदशेनं तव भवानि ! महाप्रभावम्‌ ॥ 
ना5हं भवो न. यचिरिश्विवियवेद मात: फोडन्योदि वेकतियरितंतवदुर्षिभाव्यम 
कानीद सन्ति भुबनानि महाप्रभावे हास्मिन्मवानि चरिते रचनाकलापे॥ 
अस्माभिरज्र भुवने हरिरन्य एव दृष्टः शिबः कमलूजः प्रथितप्रभाषः । 
अन्येषु देवि! भुवनेषु न सन्ति कि ते कि विद्य देषि! घिततं तव खुप्रभाषम्‌ ॥ 
याचे मय तेडकझुघमिकमर्ू प्रणिपत्य काम चिसे सदा घसतु रुपमिदं ठवेहत। 
नामापिचकत्रकुदहरे सततं तवेध संदर्शेनं तव पदाम्युजयोः सदेव ॥ ३७ ॥ 
भ्त्योष्यमस्सि सततं मयि भाषनीयं त्वां स्वामिनीति मनसा ननुचिन्तयामि 
एषा55घयोरविरता किल देवि ! भूयादुव्याप्तिः सदेव जननीखुतयो रिघायें ॥ 
त्वं बेत्सि सर्वेमखिलं भुवनप्रपञ्च॑ सर्वेशतापरिसमाप्तिनितान्तभूमिः । 
किम्पामरेण जगदम्ब! निवेदनीयं यद्युक्तमाचर भवानि! तवेद्धितं स्‍्थात्‌ ॥३६४ 
ब्रह्मा सृजत्यवति विष्णुरुमापतिधश्व संहारकारक ह॒य॑ तु जने प्रसिद्धः । 
कि सत्यमेतदपि देवि! तबेच्छया थे कठुं क्षमा धयमजे तव शक्तियुक्ताः॥ 
धात्री घराधरसुतेन जगदु विभति आधारशक्तिरखिलं तब वे बिभति | 
सूर्योषपि भाति घरदे ! प्रभया युतस्‍्ते त्वं सर्वमेतद्खिलं घिरजाधिभासि ॥ 
ब्रह्मा पहमीश्वरचर: किल ते प्रभावात्सयें धर्यं ज़नियुता न यदा तु नित्या:। 
केषन्येसुरा: शतमखप्रमुखाश्ध नित्या नित्या त्वमेव जननी प्रकृति: पुराणा 
त्व॑ चेद्ववानि दयसे पुरुष पुराण जाने5हमद्य तव संनिधिगः सदेव । 
नोचेदहं विभुरनादिरनीह ईशो पविभ्वात्मघधीरिति तमः प्रकृतिः सदेव ॥ ४३ ॥ 
पिया त्वथमेष नजु बुद्धिमतां नराणां शक्तिस्थधमेव किल शक्तिमतां सदेथ ॥ 
त्वं कीतिकान्तिकमलामलतुष्टिरूपा मुक्तिप्रदा विरतिरेव मनुष्यलोके ॥ 
गायध्यसि प्रथमचेदकला त्थमेष स्थाहा स्वधा भगवती समुणाइधमात्रा । 
आम्नाय एधविद्वितो निगमो भपत्या सञीवनाय सतत सुरपूर्वजानाम ॥ 
मोष्हार्थमेष रचयस्यसिलं प्रपश्ध तेषां गताः खलु यतो ननु जीवभाषम्‌ 


श्ष२ # देधोभागधतपुराणम्‌ # [३६ स्कल्जे 
अंशा अनादिनिधनस्य किलाउनघस्य पूर्णाणेवस्य घितता दि यथा तरदूग:॥ 
आधो ग्रदा तु परिवेशि तवैव हृत्य॑ त्यं संहरस्यखिलमेद्सि प्रसिदम । 
नाटयं नटेन रखितं वितथे5न्तरड़े कार्ये छते विरमसे प्रथित्ंप्रभावा ॥ ४७ # 
आता त्वमेव मम मोहमयाद्ववाब्येस्त्वामम्बिके सततमेमि महातिदे स। 
रागादिभमिपिरखिते वितथे किलान्ते मामेव पाहि बहुदुःखकरे ज काले ॥ 

नमोदेषिमहाचियें नमामि चरणों तथ | सदा शानप्रकाशं मे देदि सर्वार्थदे शिवे ४ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेषष्टादशसाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्जे 

विष्णुनाकहृतंदेवीस्तोत्रंनाम बतुर्थोंउध्यायः ॥ ४ ॥ 


जज +--+ 


पञ्चमो धध्यायः 
शिवहृतं देवीस्तोत्रम्‌ 
ब्रहद्मोचाच 
इत्युचवा बिरते विष्णों देवदेवे जनादने | उवाय शड्भूरः शर्घे: प्रणतः पुरतः स्थितः 
शिव उचाच 
यदि हरिस्तव देवि! विभावजस्तदनु पद्मज एव तवोद्धवः । 
किमहमत्र तवाउपि न सदुगुण: सकललछोकबिधो थ तुरा शित्रे ! 
त्वमसि भू: सलिले पवनस्तथा खमपिवहिगुणश्व तथा पुनः । 
जननि! तानि पुनः करणानि थ त्वमसिबुद्धिमनो5प्यथहंकृति॥३॥ 
न च विदन्ति धदन्ति थ येडस्यथा हरिहराजकूत निखिलं जगत । 
तथ कृतास्रय एवं सदेव ते घिरवयन्ति जगत्खवरायरम्‌ ॥ ४॥ 
अपनिवायुखपहिजलादिमिः स विषयेः सगुणैश्य जगद्नवेत्‌ । 
यदि तदा फथमद्य च तत्स्फुटं प्रभवतीति तवाम्ब कलाखते ॥ ५ ॥ 


“यश्चमोदध्यायः ] # शिवहतंदेथीस्तोजम्‌ # श्ष्३ 

भषसि सर मिदं सचराचरं त्यमजधिष्णुशिवाकूतिकल्फ्तिम्‌ | 

विधिधवेषविलासकुतूहले विरमसे रमसें5ब यथारुचि ॥ ६ ॥ 
'सकललोकसिसलश्षुरहं हरि: कमलभूष्य भधाम यदा5म्बिके। 

तथ पदाम्ब॒ुजपांसुपरिश्रहं समधिगम्य तदा नन्ु चक्रिम॥ ७ ॥ 
“यदि दयाद्रेमना न सदा5म्बिके कथमहं विदितश्थ तमोश॒ुणः । 

कमलजश्य रजोगुणसम्मषः सुधिद्दित: किमु सशधगुणो हरि:॥ ८ ॥ 
'थदि न ते विषमा भतिरम्बिके कथमिदं वहुचा घिहितं जगत्‌। 

सचिवभूपतिभ्ृत्यजनावृतं बहुधनेरधनेश्ध समाकुलम्‌ ॥ ६॥ 
सब गुणासत्रय एव सदा क्षमा: प्रकटनावनसंहरणेघु ये । 

हरिहरद्ुहिणाश्व क्रमास्थया विरचितास्मिजगतां किल कारणम्‌ ॥ 
परिचितानि मया हरिणा तथा कमझजैन घिमानगतेन थे | 

पथि गतेभृंवनानि कृतानि था कथय केन भषयानि नवानि च ॥११॥ 
'सजसि पासि जगज्ञगदम्बिके स्वकलया कियदिच्छसि नाशितुम | 

रमयसे स्घपति पुरुष सदा तव गति न हि घिह्म धयं शिवे! ॥१२॥ 
'अननि ! देहि पदाग्बुजसेचनं युवतिभावगतानपि नः सदा । 

पुरुषतामधिगम्य पदाम्बुजाहिरहिता: क लमेम खुखं स्फुटम्‌ ॥१३॥ 
“न रुखिरस्ति ममाम्य पदाम्युजं तथ विदाय शिवे भुधनेष्चल्म । 

निषसितु नरदेहमघाप्य ज त्रिभुधनस्य पतित्वमचाप्य वे ॥ १७४॥ 
'खुदति! नास्ति मनागपि में रतियुंबतिभाधमवाप्य तवा5न्तिके । 

पुरुषता क खुलाय भवत्यलं तब पदं॑ न यदीक्षणगोचरः ॥ १५॥ 
“तजिभुचनेषु भवत्वियमग्बिके मम सदेध हि कीतिरनाषिला । 

युवतिभाषमधाप्य पदाम्बुजं परिजिंतं तथ संसतिनाशनम्‌ ॥१६॥ 
आुधि घिद्ाय तवान्तिकसेवनं क इृषह धाउ्छति राज्यमकण्टकम । 

श्रुटिर्सों किल याति युगात्मतां न निकट यदि तेंदत्रिसरोख्दम ॥ 


१५४ # देवीभागवतपुराणम्‌ + [३ सकने 
तपसि ये निरता मुनयोडमलास्तव पिहाय पदाम्बुजपूजनम । 
जननि! ते विधिना किल पश्चिताः परिभधों विभवे परिकद्पतः ॥- 
न तपसा न दमेन समाधिना न थ तथा विदितेः क्रतुभियेथा । 
तथ पदाब्जपरागनिषेवणाद्गघति मुक्तिर्जे भवसागरात्‌ ॥ १६॥ 
कुरु दयां दयसे यदि देवि ! मां कथय मन्त्रमनाधिलमडुतम्‌ । 
खमभव॑ प्रजपन्सुखितो हाहं सुचिशदं य नवाणमनुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रथमजन्मनि चाधिगतो मया तदचुना न विभाति नपाक्षरः । 
कथय मां मनुमय भवाणेवाज्नननि तारय तारय तारके '॥ २१॥ 
ब्रह्मोघाय 
इत्युक्ता सा तदा देवी शिवेनादुततेजसा । उच्चचाराम्बिका मन्तं प्रस्फुटंचनपाक्षरम्‌ 
त॑ ग्रहीत्वा महादेव: परां मुदमधाप ह | प्रणग्य चरणों देव्यास्तत्रेधाइघस्थितः शिवः 
जपन्नधाक्षरं मन्त्र कामदं मोक्षदं तथा । बीजयुक्त शुमोद्चारं शडुरस्तस्थिवांस्तदा ॥ 
ट॑ तथा5चचछित दृष्टा शड्डुरं छोकशडुरम्‌। अधघोचंतांमदामायांसंस्थितो 5हंपदान्तिके . 
न वेदास्त्वामेवं कलयितुमिदासबन्नपटचो 
यतस्ते नोचुस्त्वां सकलजनधाश्रीमधिकलाम्‌ | 
स्वाहाभूता देवी सकल्मखद्दोमेषरु विद्िता 
तदा त्व॑ं सर्वज्ञा जननि !' खलु जाता त्रिभुवने ॥ २६ ॥ 
कर्ता5हं प्रकरोमि सर्वमखिलं च्रह्माण्डमत्यडुतम 
को 5न्यो 5स्तीह चराचरे ब्रिभुचने मत्त: समथेः पुमान्‌। 
घन्योष्स्म्यत्न न संशयः किलयदा ब्रह्मा९स्मिलोकातियो 
मप्नो5हं भचवसागरें प्रथितते गर्चा भिवेशादिति ॥ २७ ॥ 
अद्या5हं तब पादपडुजपरागादानगर्वेण वे 
धन्यो5स्मीति यथार्थबादनिपुणो जात: प्रसादाग्य ते । 
याचे त्वां भवभीतिनाशचतुरां मुक्तिप्दां चेश्वरी 


पञ्चनमो ध्थ्यायः ] #- ग्रहाहसंदेधीरशो जम + श्ष्प्ट 
हित्या मोहरूतं महालिनिगड़ त्यड्भअक्तियुक्॑ कुर॥ २८॥ 

अतोडहं थ जातो चिमुक्त: कथ स्‍यां सरोजादमेयास्‍्वदाविष्छ॒तादे। 
तवा55शाकर: कि करो5मीति नूनं शिवे! पादिमां मोहमग्नं भवाब्धी ॥२६॥ 
न जानन्ति ये मानवास्ते बदन्ति प्रभुं मां तथाद्य चरित्र पवित्रम्‌। 
यजन्तीह ये याजका:ः स्वर्गकामा न ते ते प्रभावं विदन्त्येव कामम्‌॥ ३० ॥ 
त्वया निर्मितो5हं विधित्वे बिहारं विकतुं चतुर्धा विधायादिसगगम्‌ । 
अहं वेझि फो5न्यो विवेदा55दिमाये क्षमस्था5पराधं त्वहंकारजं में ॥३१॥ 
श्रमं येडशघा योगमार्गे प्रद्सा: प्रकुवेन्ति मूढा: समाधो स्थिता वे । 
न जानन्ति ते नाम मोक्षप्रदं था समुश्चारितं जातु मालमिषरेण ॥ ३२॥ 
विचारे परे तक्त्वसंख्याविधाने पदे मोहिता नाम ते संघिहाय | 
न कि ते घिछूढा भवाव्यां भवानि' त्वमेवाइसि संसारमुक्तिप्रदा वे ॥ ३३ ॥ 
परं तस्‍््वचिज्ञानमा्ेजनेयरजे चानुभूतं त्यजन्त्येष ते किम्‌। 
निमेषाधंमात्र पवित्र चरित्र शिवा चाउम्बिका शक्तिरीशोति नाम॥ ३७॥ 
न कि त्वं समर्थोडसि विश्व विधातुं दृशेवा55शु सर्व चतुर्धा घिभक्तम्‌ 
घिनोदार्थमेघं विधि मां घिधाया:५द्सिगें किलेदं करोषीति कामम्‌ ॥३५ ॥ 
हरि: पालक: कि त्वया5सौ मधोर्चा तथा केंटसादक्षितः सिन्धुमध्ये । 
हरः संहृतः कि त्वयाइसौ न काले कर्थ मे श्रुघोमेध्यदेशात्स जात: ॥ ३६॥ 
न ते जन्म कुन्नाउपि द्वष्टं श्रुत॑ वा कुतः सम्भवस्ते न फो5पीह वेद । 
किलाद्या$सि शक्तिस्त्वमेका भवानि स्वतन्त्रे: समस्तैरतो बोधिताएसि 0 
त्वया संयुतो5हं घिकतुं समर्थों दरिखातुमम्ब त्वया संयुतश्च । 
हर: संप्रहतु त्वयेबेद्द युक्तः क्षमा नाउच्च सर्वे त्वया विप्रयुक्ताः ॥ ३८ ॥ 
यथा5हं हरिः शब्भुरः कि तथाउन्ये न जाता न सन्‍्तीह नो वा भविष्यन्‌। 
न मुहान्ति केस्मिस्तवात्यंतचित्रे घिनोदे घिवादास्पदे६वपाशयानाम्‌ ॥३६॥- 
अकर्ता गुणस्पष्ट एघा55थदेषो निरीहो5नुपाधिः सर्देधाकलूश । 


१५६ # देधीभागधतपुराणम्‌ # [६ स्‍्कन्‍्थे 
तथा5पोश्वरस्ते वितीर्ण घिनोद॑ खुसम्पश्यतीत्याहुरेयं घिघिशाः ॥ ४० ॥ 

दृष्टाहड घिस्रेदे ६ स्मिन्प्राक््वसो थे पुमान्परः । 

जाउन्यः को5पि तृतीयो5स्ति प्रमेये खुघियारिते ॥ ४१॥ 
नमिध्यापेदधाक्यं थे फल्पनीयं कदाचन । विरोधो5यं मयाउत्यन्तंहदयेतु घिशड्धिसः 
पफमेषादितीयं यदुष्रह्मवेदा धदन्ति वे । सा कित्वंवाप्य:सौधाकिसन्देहंघिनियतंय 
निःसंशयं न मे चेतः प्रभवत्यषिश्धितम्‌ । द्ित्वेकत्ववियारे5स्मिन्निमग्न॑श्ुलकंमनः 
स्पमुखेना5पि सन्‍्देहं छेत्तमहलि मामकम्‌। पुण्ययोगाश्रमे प्राप्तासंगततिस्तषपादयो: 

पुमानसि त्थं स्री घाएलि बद घिस्तरतो मम । 

शात्वा5हं परमां शक्ति मुक्तः स्यां भवसागरात्‌ ॥ ४६॥ 

इति श्रीदेघीभागबते महापुराणे5ष्टादशलाहरुयां संहितायां तठृतीयस्कन्धे 
हरअह्मकृतास्तुतिवर्णनंनामपश्चमो5ध्यायः ॥ ५ ॥ 


काल जा न कै 


षष्ठोडध्यायः 
ब्रह्मणेश्रीदेव्याउपदेशः 
प्रद्योधाय 
इति पृष्ठा मया देवी विनयावनतेन थ। उबाय बचनंश्लक्णमाद्या भगवती दि सा 
देव्युधाच 
सदेकत्वं न भेदो5स्ति स्वेदेव ममास्य थ | 
यो5लौ सा5हमहं योडसौ भेदो५स्ति मतिविश्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
आधवयोरनन्‍्तरं सूक्ष्म यो वेदमतिमान्दि सः | पिमुक्तःस तुसंसारान्मुच्यतेनात्रसंशयः 
फ्कमेषाद्वितीयं थे ब्रह्मनित्यं सनातनम्‌ | देतमाय॑ पुनर्याति काल उत्पिसुसंशके ॥ 
यथा दीपस्सथोपाधेयोंगात्खंजायते द्विधा | छायेवादशेमध्येधाप्रतिवम्बंतथा55५घयोः 


घष्ठोडथ्याथः ] + ब्रह्मणेभ्रीदेव्या उपदेश: #% १७७ 


सेद्सत्पशिक़ालेवे सर्मार्थ: प्रभवत्यज: । दृश्याद्श्यविभेदो5यं द्रैविध्ये सति सर्वथा 
याहंखरी नपुसांश्ाहंनक्ोब॑ सर्गसंक्षये | सर्गे सति विभेद्‌ःस्यात्कल्पितो5थंधियादुनः 
अहंबुद्धिरहंश्री्पृतिःरतिःस्मृतिस्तथा । श्रद्धामेघादयालज्वाक्षुधा तृष्णातथा क्षमा 

कान्तिः शान्ति: पिपासा च निद्रा तन्‍्द्रा ज़राजरा । 

विद्याइपिया स्पृष्ा वाउछा शक्तिश्वाशक्तिरेधव च ॥ ६ ॥ 
चसामज्ञाचत्वक्याहंयृ शिवांगह्तान्ता । परामध्याचपश्यन्ती नाड्यो <हंचिविधाश्या: 
किनाहंपश्यसंसारेमद्वियुक्तकिमस्तिहि । सर्वमेघाउहमित्यैवं निश्चयं घिद्धि पच्चज ॥ 
एतेमें निश्चिते रूपिजिदीनं कि बदस्थ मे । तस्मादहंबिधेवास्मिन्सगेंबैघितताभवम्‌ 
नून॑ सर्वेषु देवेषु नानानामधराह्महम्‌। भवामि शक्तिरूपेण करोमि थ पराक्रमम्‌ ॥ 

गौरी ब्राह्मी तथा रौद्री घाराही वैष्णवी शिवा । 

धारुणी चाथ कौबेरी नारखिंही च चासधी ॥ १७ ॥ 
उत्पन्नेषु समस्तेषुकार्येषुप्रविशामितान्‌ | करो मिसेकार्याणि निमित्त त॑ विधायवे 
जलेशीतंतथा वहाधौष्ण्यंज्योतिदिधाकरे । निशानाथेहिमाकामंप्रभवामि यथा तथा 
मयात्यक्तविधेनून स्पन्दितुंनक्षम॑ भबेत्‌ । जीवजातं थ संखारेनिश्चयो5यंत्र॒वेत्वयि 
अशक्तःशड्डूरोहन्तुं देत्यान्किलमयो ज्फितः । शक्तिह्ठीनंनरं ब्रूते लोकश्ैचाति दुर्बल्म्‌ 
रुद्रद्दीन विष्णुद्दीन न चदुन्ति जना: किल । शक्तिहीनं यथासवें प्रधदन्ति नराधमम्‌ 
पतितः स्खलितोभीतः शांतःशत्रुवशंगतः । अशक्तःप्रोच्यतेलोके नार्द्रःफो5:पिकथ्यते 
तद्विद्धिकारणंशक्तियेयात्वअसिसक्षसि । भविताचयदायुक्तःशत्तयाकर्तातदा <खिलम्‌ 
तथा हरिस्तथाशम्धुस्तथेन्द्री :थविभाषछुः । शशी सूर्यो यमस्त्वष्टाचरुण:पचनस्तथा 
घरास्थिरातदाधतु शक्तियुक्तायदा भवेत्‌ | अन्यथा चेद्शक्ता स्यात्परमाणोश्वधारणे 

तथा हशोषस्तथा कूर्मो येडन्ये सर्वे जे द्ग्गिजाः । 

मधथुक्ता थे समर्थाश्थ स्वानि कार्याणि साधितुम्‌ ॥ २४७॥ 
जलंपिबामिसकलंसंदरामिविभावसुम्‌ । पवनंस्तम्भयाम्य्ययविच्छामितथा यस्म्‌ 
तरवानांचेवसर्वेषां कदा<पि कमलोड्डंच! । भसतां भाषसन्देह: कतेव्यो' न कदाचन॥ 


१५८ # देवीभागवतपुराणम्‌ # [३ स्कग्चे 


कदायित्यागशावःस्थात्प्रध्वंसाभाधपपपा ! स॒त्पिण्डेघुकपालेजुघटामायो यथातथा 
अद्याजश्न पृथिवीनास्ति क्र गतेतिवियारणे । सञ्ञाताइतिबिशवेया अस्यास्तुपरमाणवः 
शाभ्वतंक्षणिक शूर्यं नित्यानित्यंसकर्तुकम्‌ | अहंकाराप्रिमश्लेंघ सप्तमेदेषिषक्षितम्‌ 
गृहाणाज महत्तस्वमहंकारस्तदुद्धबः | ततः सर्वाणि भूतानि रचयस्व यथापुरा ॥ 

ब्रजन्तु स्वानि धिष्ण्यानि विरच्यानि पसन्तु वः । 

स्वानि स्वानि थ कार्याणि कुवन्तु देवभाविताः ॥ ३१ ॥ 
शहाणेमां पिधे शक्ति सुरूपांचारुहासिनीम्‌ | महासरस्वतीनाम्नारजोगुणयुतांघराम्‌ 
अंवेतास्बरघरांदिव्यां दिव्यमूषणभूषिताम्‌ । धरासनसमारूढां क्रीडार्थशहचारिणीम्‌ 
'एघासहचरीनित्यंभविष्यतिवराड़ुना | माषवमंस्थाविभूति मे मत्वापूज्यतमांप्रियाम 
चाच्छत्वमनयासार्ध सत्यछोकंबताशु थे | बीजाअतुर्विधं सर्च समुत्पादय साम्प्रतम्‌ 

लिंगकोशाश्र जीवैस्ते: सहिता: कर्मेभिस्तथा। 

चतेन्ते खंस्थिता: काले तान्कुरु त्वं यथापुरा ॥ ३६ ॥ 
'कालकर्मस्वभाषाख्येः कारण: सकल॑ जगत्‌। स्वभाषस्वगुणैयुक्तपूवेघचत्सचराचरम्‌ 
माननीयस्त्वयाविष्णुः पूजनीयश्व सर्वदा | सच्वगुणप्रधानत्वादधिकःसबंतःसदा ॥ 
यदा यदाहि कार्यम्वोभविष्यतिद्रत्यम्‌ | करिष्यति पृथिव्या वे अचतारं तदाहरिः 
तियग्योनाथथान्यत्र मानुषी तनुमाश्रितः | दानवानां घिनाशम्वे करिष्यतिजनादेनः 
भवो<यं ते सहायश्व भविष्यतिमहाबलः । समुत्पाद्यसुरान्सपा न्विहरस्थ यथासुखम्‌ 
ब्राह्मणा:क्ष त्रियावेश्यानानायज्ञ:सद क्षिणे:। यजिष्यन्तिधिधानेनसर्घांचः सुसमा हिताः 
मन्नामोद्यारणात्सर्वे मखेषु सकलेषु च | सदातुप्ताश्व सन्तुष्टा भविष्यध्वंखुरा:किल 
'शिवश्य माननीयोवे सर्वेथा यक्तमोगुणः। यशकार्येषु सर्वेषु पूजनीयः प्रयत्नतः ॥ 
यदापुनःखुराणाम्व भयन्देत्याद्वविष्यति | शक्तयो में तदोत्पन्ना हरिष्यन्तिसुचिश्रहः 
'धाराहीबैष्णवीगौरी नारसिहीसदाशिया । एताश्वान्याश्वकार्याणिकुरुत्यंकमलोड्डव 
नवाक्षरप्रिमं मन्त्र यीजध्यानयुतं सदा। जपन्‍लर्वाणि कार्याणि कुरु त्वं कमलोट्रव 
अन्त्राणामुश्तमो5यं ले त्वं जानीहिमहामते । हृदये ते सदा धायें: सर्वकामार्थ सिद्धये 


' बश्ठोडध्यायः ] # विच्णुशिपवयोरथेंदेवीयाब्यम्‌ # १५६ 


इत्युतवा मां जगन्माता हरि प्राह् शुलिस्मिता। ' 

विच्णो ब्रज ग्रह्मणमां महालक्ष्मी मनोहराम्‌ ॥ ४६॥ 
खदापक्षःशयलेस्थाने सचितानात्र संशयः | फीडार्थ ते मयादसाशक्तिःसर्वार्थदाशिवा 
स्वयेयंनावमन्तज्या माननीयाचसचंदा | ७मीनाराय णाख्यो5यंयोगोवेविद्वितोमया 
जीचनारथ कृता यज्ञा देधानां सर्वेथा मया। अविरोधेन संगेन धरतितब्यं त्िभिः सदा 
स्वंचवेधाः:शिवस्त्वेतेरेघामद्रणसस्मवा: । मान्या:पूज्याश्वसर्वेषां भविष्यतिनसंशय: 
ये बिभेद॑ फरिष्यन्ति मानवाः मूढचेतलः। निरयन्ते गमिष्यन्ति विभेदाक्षात्रसंशयः 
यो हरि: स शिवः साक्षाद्यो शिवः स स्वयंहरि: | एतयोमेंद्मातिष्ठज़्रकाय भवेश्षर: 
तथेव दुहिणोशेयोनात्रकार्या धिचारणा । अपरो ग़ुणभेदो5स्ति श्टणुषिष्णोश्रवीमिते 

मुख्य: सस्वगुणस्ते५स्तु परमात्मधिचिन्तने । 

गौणत्वे5पि परो ख्याती रजोशुणतमोगुणो ॥ ५७ ॥ 
रूध्म्यासह विकारेषु नानाभेदेषु सर्वदा | रजोगुणयुतोमूत्या चिहरस्वापनया सद्द ॥ 
चाग्वीज कामराजजञ्ञमायाबीजंतृतीयकम्‌ । मन्त्रो5यं त्व॑ं रमाकान्त मदत्त:परमार्थदः 
गृहीत्वा जप त॑ नित्यंघिरहस्व यथासुखम्‌ । न ते स्ृत्युभयंधिष्णोनकालप्रभवंभयम्‌ 
थाघदेष विहारो मे भधिष्यति सुनिश्चयः । संहरिष्याम्यहंखव यदा विश्व चराचरम्‌ 
भवचन्तो5पितदानूनंमयिलीनाभविष्यथ । स्म्तेव्यो5यंसदामन्त्र:कामदोमोक्षद्स्तथा 
उद्बीथेन च संयुक्तः करतेव्यः शुभमिच्छता । फारयित्वाधथ चेकुण्ठंबस्तव्यंपुरुषोत्तम 

विहरस्व य्थाकामं चिन्तयन्मां सनातनीम्‌। 

प्रह्ोघाय 
इत्युलवा घाखुदेयं सा जिग॒ुणा प्रकृति: परा ॥ ६७ ॥ 
निर्गुणा शड्भूरं देवमघोचदम्ठ॒तं घथः ॥ 
वैध्युधाय 
गृहाण हर! गौरीं त्वं महाकालीं मनोहराम्‌ ॥ ६५ ॥ 
केलासं फारयित्या थ पिहरस्घ यथासुखम । 


१६० % देधीभागधर्पुराणम्‌ # [३ स्‍्कन्पेः 


मुख्यस्तमोगुणस्ते5स्तु गौणी ससवरजोगुणा ॥ ६६ ॥ 
विदरा5सु रनाशार्थ रज्ञोगुणतमोगुणो । तपस्तप्तुं तथा कठतुं स्मरण परसात्मनः ॥ 
शर्वे:सस्वगुण:शान्तोप्रहीतव्यःसदा 5नघ । सर्वेथात्रिगुणायूयंसष्टिस्थिन्यन्तकारकाः 
एमिधिंदीन संसारेवस्तुनैवात्रकुत्रलचित्‌। धस्तु मातंतु यदुद्वश्यं संसारेत्िगु्णहि तत्‌ 
दृश्यञ्व निगुंणं लोके न भूत॑ नो भविष्यति | निर्गुण:परमात्मा:सौनतुद्ृश्यःकदायन. 
सग्रुणा निर्युणायाहं समये शद्भुरोत्तमा। सदाउहं कारणं शम्भो न य कार्यकदाचन 
सशुणाकारणत्वादीे निर्गुणा पुरुषान्तिके । महत्तत्वमहंकारों गुणा: शब्दादयस्दथा 
कार्यकारणरूपेण संखरन्ते त्यवहनिशम्‌। सदुदुभूतस्त्वहंकारस्तेना5हं कारण शिवा!॥ 
अहंकारश्वमेफाय त्रिगुणो <इसौप्रतिष्ठित: । अहंफारान्महत्तस्थ॑ बुद्धि: सा परिफीर्तिता: 
मद्तत्तत्येहिकायस्थादहंकारो हिकारणम्‌ । तन्‍्माश्राणि त्वहंकारादुत्पयन्ते सदेध हि 
कारणम्पश्चमूतानां तानि सर्वंसमुद्गवे । कमेन्द्रियाणि पश्चेव पञ्च शानेन्द्रियाणि च 
मद्दाभूतानि पश्चेव मनःघोडशमेघ च । कार्यश्ञ कारणओैवब गणो5यं षोडशात्मकः ॥ 
परमात्मापुमानाधोन कार्य न च कारणम्‌ | ८वं समुद्गघः शम्भो सर्वेषामादिसम्भये 
संक्षेपेण मया प्रोक्तस्तघ तत्न समुद्गबः । बजन्त्व्य विमानेन कार्यार्थ मम सत्तमा:॥ 
स्मरणाइशनंतुम्पंदास्ये 5हं विषमेस्थिते । स्मर्तव्या5हं सदा देधाः परमात्मासनातन' 

डभयोः स्मरणादेव कार्यसिद्धिरसंशयम्‌ । 

ब्रह्मोचाय 

इत्युकचा पिससर्जाउस्मान्दस्वा शक्तीः सुसंस्क्तान ॥ ८१ ॥ 

विष्णवे5थ महालक्ष्मी महाकालीं शिधाय च | 

महासरस्थतीं महां स्थानात्तस्माद्धिसर्जिता: ॥ ८२॥ 
स्थलान्तर समासाद ते जाता: पुरुषावयम्‌ । डिन्तयन्त:स्थरूपंतत्प्रभाव॑परमाहुतम्‌: 
बिमानन्तत्समासाथसंरूदास्तत्रवेत्रयः । न द्वीपोडई्सौनसादेबी सुधासिन्धुस्तथेबद. 

पुन घ्टंचिमानम्वे तत्रास्माभिनेयाउन्यथा ॥ ८४ ॥ 

आखसाद्य तस्मिन्वितते घिमाने प्राप्ता धयंपडुजसब्रियों ज.। 


सत्तमो5ध्यासः ] ह # साखनिरुषणम्‌ # १६१ 
महा णये यत्र दृतो दुर्त्ययो सुरारिणा तो मघुकेटभाख्यों ॥ ८५॥ 
इति ओऔीदेवीभागवते मदापुराणेड्शादशसाहरुयां संदितायां तृतीयस्कम्ये 
अद्यणेश्रीदेष्याउपदेशवर्णनंनामषष्ठो <घ्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमो5घ्यायः 
तच्चनिरूपणम्‌ 


ब्रह्चोघाल 
पव॑प्रभावासादेवीमयादृष्टापथविष्णुना । शिवेनापिमदहाभाग तास्तादेव्य:पृथक्प्थक्‌ 
व्यास उधाच 
इत्याकर्ण्य पितुर्धाक्यंनारदों मुनिसत्तमः। पप्रच्छ परमप्रीतः प्रजापतिमिदं बल: ॥ 
नारद्‌ उवाय 
पुमानायो :षघिनाशीयोनिग णो 5च्युतिरव्ययः । दृष्टश्वेघानुभूतथ्थ तद्॒द्स्थ पितप्मद ॥ 
जिगुणाघीक्षिताशक्तिनिंगुंणाकीदृशीपितः । शस्याःस्वरूप॑ मे ब्रूदि पुरुषस्यल पदाज॥ 
यदर्थश्वमयात्तं श्वेशद्ीपे महातपः । दृष्टाः सिद्धा महात्मानस्तापसा गतमन्यश्षः ॥ 
परमात्मा न मयाप्राप्ती मयाइसौद्ृश्टिगोचरः । पुनःपुनस्तपस्तीम्य कृतंतत्र प्रजापतें॥ 
भचता सगुणाशक्तिट्टू था तात! मनोरमा । निर्गुणा निर्गुण»थ कीद्ृशो तो धरद्स्व मे 
ध्यास उघाच 
इति पृष्ठ: पिता तेन नारदेन प्रजापति: | उघाय धचननन्‍्तथ्यं स्मितपूर्य पितामह:॥2॥ 
प्रक्चोचात 
निर्गुणस्य मुने रूप न भवेदृद्नष्टिगोचरम | दृश्यश्ञ नभ्यरं यस्माद्रुप दृश्यते कथम्‌॥ 
निर्गुणा डुर्गमा शक्तिनिगुंणन्थ शथापुमान्‌। शानगम्यौ मुनीनांतुसाधनीयौतथा पुनः 
अनादिनिधनो विंद्धि खबा प्रकतिपूरुषों। 
श्र 


१६२ # देघीमानधतपुराणम्‌ # (३ स्कन्‍णे 


विश्वासेनाइमिगम्यौ तो नाइपिश्वासे न कहिलित्‌ ॥ ११॥ 
खैतन्यं सर्वेभूतेषु यत्तद्मेंदि परात्मकम्‌। तेजः सर्वत्रगं नित्यं नानाभावेषु नारद ॥ 
तंचतांचमदाभागव्यापकोौ विद्धि सर्वगो | ताभ्यांविहीनंसंखारे न किखिदस्तुविय्यते 

तो विचिन्त्योँ सदा देहे मिश्रीभूती सदा5व्ययौ | 

एकरूपी खिदात्मानों निर्गणी निर्मेलाबुभी ॥ १४ ॥ 
याशक्ति:परमात्मा इसौ यो 5सौसापरमामता । अन्तरंनेतयो:को 5 पिसूक्ष्मंचेदवना रद 
अधीत्यसर्वशास्राणिवेदान्साडुांश्व नारद । न जानातितयोः सूक्ष्ममन्तरंघिरतिविना 
अहंकारकतं सर्व विश्वं स्थावरजडुमम्‌। कर्थ तद्रद्दितं पुत्र! भवेत्कल्पशतैरपि ॥१७॥ 
निर्गु्ण सगुणः पुत्र कथम्पश्यति चल्छुषा । सगुणश्च मद्दाबुद्धे चेतला सम्विचारय ॥ 
पिस्तेनाच्छादिता जिहा चछ्ुश्ध मुनिसत्तम | कटुपित्तंविज्ञानाति रसं रूपं न तत्तथा 
शुणः समाचृतं चेतः क्थ जानाति निर्गंणम्‌ | अहंकारोद्डवंतश्य तद्विहीनं कथं भवेत्‌ 
यावन्न ग़ुणविच्छेद्स्तावत्तदर्शनं कुतः | तं॑ पश्यति तदा चित्ते यदाउहंकारवजित:॥ 

नारद उधाच 
स्वरुूपंदेषदेवेश तअ्याणामेचघिस्तरात्‌। ग़ुणानां यत्स्वरूपो5स्तिहाहंकार स्थ्रिरूपकः 
स्ाश्विकोराजसश्रैष तामसश्व तथा5परः | विभेदेन स्वरूपाणि धदस्व पुरुषोत्तम ॥ 
यज्ज्ञात्वा विप्रमुच्ये5हं ज्ञानं तद॒दमे प्रभो | गुणानांलक्षणान्येच घिततानिधविभागशः 
ब्रच्योघाच 

अयाणां शक्तयस्तिस्मस्तदुत्रवीमि तवानध । शानशक्तिःक्रियाशक्तिरर्थशक्तिस्तथा5परा 

सास्त्विकस्य शञानशक्ती राजसस्य क्रियात्मिका । 

द्व्यशक्तिस्तामसस्य तिस्रश्थ कथितास्तव ॥ २६ ॥ 
तेषां कार्याणि धक्ष्यामि श्टणुनारदतस्वतः । तामस्या द्रत्यशक्तेश्य शब्दस्पर्शसमुद्भपः 
रूप रसम्व गन्धश्व तन्‍्मात्राणि प्रयक्षते। शब्देकगुणमाकाशं पायुः स्पर्शयुणस्तथा 
खुरूपकगुणो 5पश्िश्वजलंरसगुणात्मफम्‌ । पृथ्वी गन्धगुणाशेया सृक््माण्येतानिनारद 
दशेतानि मिल्त्या तु द्रव्यशक्तियुतानिवे | तामलाइंकारज:ःस्थात्खर्गस्तदनुत्ठ चिकः 


खप्तमो :ध्याथ: ] # तस्वनिरूपणवर्णनम्‌ # १६३ 


शाजस्याश्य क्रियाशरेस्त्पक्ानि श्टणुष्पमे | श्रोच् त्वश्रसनावक्षु्घताणओव व पश्चमम्‌ 
ज्निन्द्रियाणिवेतानितथाकर्मेन्द्रियणिव । घाकपाणिपादपायुश्चगुद्यान्तानिचपश्चवे 


'ग्राणो ःपानस्वव्यानश्व समानोदानबायवः । पञ्चदेश मिलित्वै्व राजसः सर्ग उच्यते 
खाधनानि किलेतांने क्रियाशक्तिमयानि ज | उपादानं किलेतेषां चिदनुक्षस्िरुच्यते 


ज्ञानशकिसमायुक्ता:सास्विकाञ्य समुद्भण: । दिशो वायुय्र॒सूर्यश्बनथरुणश्वाश्विनावपि 
शानेन्द्रियाणां पश्चानांपश्चाधिष्ठात्देवता: । उन्‍्द्रो प्रद्मा तथा रुदः क्षेत्रश्चतुर्थकः॥ 
इत्यन्तःऋरणाल्यस्यवुद्धयादेश्या घिदेवतम्‌ । चत्वायबतथाप्रोक्ताःकेलाधिष्ठातदेवताः 
मनसा सह चेतानि नूनंपश्चदशबतु | साक्त्चिकस्यतुसगों5यंसा स्विकाख्य:प्रकीतितः 
स्थूलसूक्ष्मादिभेदेन दे रूपे परमात्मनः | श्ञानरूपं निराकारं निदान तत्प्रचक्षते ॥ 
स्ाधकस्य तु ध्यानादो स्थूलरूप॑ प्रचक्षते । शरीरं सक्ष्ममेघेदं पुरुषस्य प्रकीतितम्‌ ॥ 
ममचैधष शरीरं वे सूत्रमित्यभिधीयते | स्थूल॑ शरीरं चक्ष्यामि ब्रह्मण: परमात्मनः ॥ 
श्टणुनारद यत्नेन यच्च्छत्काधिप्रमुच्यने । तन्मात्रा णिपुरोक्तानिभूतसूक्ष्माणिया निये 
प्रश्नीकृत्य तु लान्येष पश्चमृतसमुद्ठवः | पश्नीकरणभेदो5यं श्टणु संघदतः किल ॥ 
'प्रथम॑ रखतन्मात्रामुपादाय मनस्यपि। कल्पयेश्व तथा तद्ठे यथा भपतति चोदकम्‌ 
पशेष्टानां चेब भ्रूतानामंशान्क्रत्वा पृथक्पृथक्‌ | उदके मिश्रयेश्यांशान्कते रसमयेततः 
सदा भूतविभाये चर चेतन्ये व प्रकाशिते | चेतन्यस्य प्रवेशाधतदाउहमिति संशयः ॥ 
अतीयमाने तेनेव पिशेषेणा5मभिमानतः । आदिनारायणो देधो भगवानिति चोच्यते 
खत्रीभूते5थ श्ूलानां विभागे स्पष्टठतां गते। वृद्धि प्राप्यगुणश्रेत्थमेकेकशुणवृद्धितः 
आकाशस्य गुणमश्वैकः शब्द्रव न चापरः । शब्दस्पशीविवायोश्रद्धी गुणीपरिकी्तितो 
अग्ने: शब्दस्य स्पशोब्ध रूपमेते त्रयो गुणा: । शब्द्स्पर्शरूपरसाश्वत्घारों ये ज़लस्यच 
रूपशेशब्द्रसारूपं गन्धम्त पृथिवीशुणाः | एवं मिलितयोगैश्व ब्रह्माण्डोत्पक्तिर्यते 
सार्ये जीया मिलित्येष ब्रह्माण्डांशसमुद्गघाः । चतुरशीतिलक्षाश्व प्रोक्तावेज्ीवजातग्रः 
इलि शरीदेषीभायचते मद्दापुराणेषष्टादशसाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
'तस्थनिरूपणधणेनंनाम सप्तमोडध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमो5ण्यायः 


श॒ुणानांरुपसंस्थानादिवणण नम्‌ 
ग्रह्मोधाच 

सर्मोंद्यंकथितस्तातयत्पृष्टो 5हंत्वया5घुना । शुणानांरूपसंस्थावे”एशुष्वेकाग्रमा नस: 
सस्यंप्रीत्यात्मकशेयं सुखात्प्रीतिसमुद्बद: । आजंबंचतथासत्यंशौचंश्रद्धा क्षमाधृतिः 

अनुकम्पा तथा लज्ञा शान्ति: सन्‍्तोष एव थे | 

एतै: सस्वप्रतीतिश् जायते निश्चला सदा ॥ ३ ॥ 
ए्वेतवर्ण तथा सर्व धर्मेप्रीतिकरंसदा | सच्छुद्धोत्पादकंनित्यमसकद्धा निवारकम्‌ 

सास्विकी राज़सी चैध तामसी य तथा5परा। 

श्रद्धा तु जिधिधा प्रोक्ता मुनिभिस्तस्वद्शिमिः ॥ ५ ॥ 
सक्तवर्ण रजः प्रोक्तमप्रीतिकरमहुतम्‌ । अप्रीतिर्ढःखयोमत्वाड्डवत्येष खुनिश्चिता ॥६॥ 
प्रद्देधो५ध तथा द्रोहोमत्सर:स्तम्भण्थथ । उत्कण्ठाचलथानिद्रा श्रद्धा तन्नस राजसी 
मानो मदस्तथा गयों राजसःकिलजायते | प्रत्येतव्यं रजस्त्वेतैलक्षणैश्व घिचक्षणीः 
कृष्णवर्ण तमः प्रोक्त मोहनशञ्ञ विषादकूुत्‌ | आल्स्यज्ञ तथाउज्चान निद्वादेन्यंमयंतथा 
विवादश्व कार्पण्यं कौटिल्यं रोषएप थ। बैषस्यंबा5तिनास्तिक्यंघरदोषानुद्शनम्‌ 
प्रत्येतव्यं तमस्त्वेतेलेक्षण:ः सर्वथा बुधे: | तामस्या श्रद्धया युक्त परस्ताषोपपादकम्‌ 
सत्य प्रकाशयितव्यं नियन्तव्यं रजः:सदा । संहतेव्यं लमः फाम॑ जनेन शुममिच्छता 

अन्योन्याभिभवाच्चैते विरुष्यन्ति परस्परम्‌ | 

तथाःन्योन्याश्रयाः सर्वे न तिष्ठन्ति निराश्रया: ॥ १३ ॥ 
सस्व॑ंनकेघर्लका पिनरजोनतमस्तथा । मिलिताश्वसदासवे तेना5न्योन्याश्रयाःस्खताः 
अन्‍्योन्यमिथुनाश्रेवविस्तारंकथयास्यहम्‌ । श्टणुनारदयज्शात्वामुच्यते मचबन्धनात्‌ 

सन्देहो5त्र न कतेव्यो शात्वेत्युक्त मया बचः। 


अचमो5ध्यायः ] # ग़ुणानांरूपसंस्थानादिवणेनम्‌ # श्द्ष 


शासं सदनुभूतं यत्परिक्षातं फले सति॥ १६ ॥ 

श्रवणादशेनाच्चैध सपयेव महामते । संस्फाराउुमघाउथेघ परिशातं न जायते ॥९७ 
श्रुतं तीर्थम्पवित्रद्ञ भ्रद्धोत्पक्षा थ राजसी । निर्गतस्तत्न ती्थे थे द्वष्टंचेव यथाश्रतम्‌ 
खातस्तत्र कतंकृत्य दर्स दानश्ञ राजसम्‌ | स्ितस्तत्र कियत्कारं रजोगुणसमावुतः 
रागद्वेषान्न निर्मुकःकामक्रोधसमादृतः । पुनरेच गृहं प्राप्तो यथा पूर्ण तथा स्थितः 
श्रुतञ्ञ नानुभूतम्वे तेन तीर्थ मुनीध्वर | न प्राप्त फल यस्मादश्चतं विद्धि नारद ॥ 
निष्पापत्वंफर्लं घिद्धितीर्थेस्यपुनिसत्तमः । रृषेःफलं यथा छोकेनिष्पन्नाश्नस्यभक्षणम्‌ 
पापदेहविरारा ये काममफक्रोधांदयःपरे | छोमो मोहस्तथा तृष्णा डेंषोरागस्तथामदः 
असूयेष्यां 5 क्षमा 5शान्तिःपापन्येतानिनारद । न निर्गतानिदेदास तावत्पापयुतीनरः ॥ 
छूते तीर्थ यदेतानि देहाक्ष निर्गतानि लेत्‌। निष्फलःअ्रम एवेकः कर्षकस्ययथा तथा 
श्रमेणपी डितंक्षेत्रे कृष्ठा: भूमिः खुदुघेटा । उप्तं बीज॑ महार्घेश् हिता वृत्तिरुदाहता ॥ 
अहोरातंपरिक्लिष्टो रक्षणार्थम्फलोत्सुकः । कालेसुप्तस्तुहेमन्ते घनेव्यात्रादिभिर्भशम्‌ 
भक्षितं शलमेः खर्च निराशब्य कृतः पुनः । तद्धत्तीर्थश्रमः पुत्र कष्टदो न फलप्रदः ॥२८ 
सक्त्व॑ समुत्कर्ट जात॑ प्रवृद्धं शाखदशेनात्‌ । बेराम्यं तत्फल जात॑ तामसार्थेषु नारद 
प्रसह्याभिभवत्येष तद्रजस्तमली उसे । रजः समुसत्कर्ट जातं प्रवृत्त लोभयोगतः ॥३० 
तत्तथा5भिमषत्येष तमःसरवे तथा उभे | तमस्तथोल्कट॑ भूत्वा प्रवृद्धं मोहयोगतः॥ 
तत्खत््वरजसीचोभे संगम्याभिमवत्यपि । विस्तरं कथयाम्यय्य यथाउमिभवतीलिये 
यदा खस्तथ॑ प्रवृद्धं थे मविधेर्म स्थितातदा । न खिन्तयति बाह्यार्थ रजस्तमःसमुद्बधम्‌ 
अरथेसस्वसझुदुभूत एह्वाति चनवान्यथा | अनायासकृतश्ार्थ घर्म यश्ञ्ञ धाज्छति ॥ 
खास्विकेष्वेष भोगेषु काम वे कुस्ते तदा । राजसेषु न मोक्षार्थी तामसेचुपुनः कुतः 
पव॑ जित्यारजः पूर्व ततक्ष तमसोजयः । ससथ॑ थ केवल पुत्र तदा भवति निर्मम 
यदा रजअआवृद्धवेत्यक्याघमांन्सनातनान। अन्यथाकुरतेधर्माड्छुद्धांप्राप्पतुरा जसीम्‌ 
राजसादर्थसम्ब॒द्धिस्तथा भोगस्तु राजसः । सस्व॑ विंनिर्गतं तेन तमसम्धापिनिश्रहः 

यदा तमो विद्ृर्ध्ध स्थादुत्कर्ं सम्बभूव €। तदा बेदे भ विश्वासोधमंशारे तथेथ य 


१६६ # देधीसागवतपुराणम्‌ # [३ स्‍्कन्ये 


अडां स तामसीं प्राप्य करोतिख घनात्ययम । द्रोहंसर्थत्रकुरुतेनशान्तिमधिगच्छति 
जित्वा सत्त्वं रंजश्लेष क्रोधनो दुर्मतिः शठः । वर्तते फामचारेण भावेधु घिततेषु जल 
एक॑ सरव॑ न भचति रजश्वैक॑ तमस्तथा । सहैवाश्रित्य बर्तन्ते गुणा मिथुनधर्मिणः 
रजोबधिना न सत्य स्याद्रज: सर्च घिना कचित्‌ | तमोषिनानचैथवेतेचततन्ते पुरुषषभ 
तमस्तास्यां पिहीन॑ तु केवलं न कदाचन । सर्वेमिथुनधर्माणो गुणा:कार्यान्तरेषु जे 
अल्योन्यसंश्रिताः सर्वेतिष्टन्ति नवियोजिताः । अन्योन्यजनकाश्यैवयतःप्रसचधमिणः 
सरव॑ कदाचिश्व रजस्तमसी जनयत्युत। कदाचित्त रजः सत््वतमसी जनयत्यफि॥ 
फदाचित्तु तमः सच्वरजसी जनयत्युमे | जनयन्त्येषमन्योन्य म्ठत्पिण्डश्व घट यथा 
बुद्धिस्थास्ते गुणा: कामान्बोधयन्ति परस्परम्‌ । देचदत्तविष्णुमित्रयश्द्तादयोयथा 
यथा स्त्री पुरुषश्चेच मिथुनी थ परस्परम्‌ | तथाग़ुणाःसमायान्तियुग्मभाव॑परस्परम्‌ 
रज़सो मिथुने स्वयं सक्त्वस्यमिथुने रजः | उसे ते सस्वरजसी तमस्रो मिथुने चिट: 
नारद उवाच 
इत्येतत्कथितंपित्रा गुणरूपमनुत्तमम्‌ । श्रुत्वा5प्येतत्सण्वाहं ततो5पृचछ पितामदम्‌ 
इति भ्रीदेवीभागवते महापुराणेडष्शादशसाहरुयां संहितायांप्रथमस्कन्थे 
गुणानांरूपसंस्थानादिवणनंनामाष्टमो5ध्याय: ॥ ८ ॥ 


अन्‍नननन ननमननन नाम ल्‍ट ल्‍ननन 


नवमो5ध्यायः 
पुनरपिगुणानांलक्षणमधिकृत्यनारद प्रश्न 
ऊारद उचाच 
गुणानां लछक्षणं तात ! मघता कथित किल | 


न तृप्तीडस्मि पिवन्मिष्टं त्वन्मुखात्प्रच्युतं रसम्‌॥ १॥ 
शुणानां तु परिक्षानं यथाषदनुवर्णय । येनाउहँ परमां शान्तिमधिगच्छामिचेतसी ॥ 


मधमो 5ध्यायः ] # गुणपरिक्ञानधर्णनम्‌ # १६७ 


व्यास उथाव 
इतिपृष्टस्तु पुत्रेण नारदेन मद्दात्मना । उघाच थ जगत्कर्ता रजोगुणसमुद्गदः ॥ ३ ॥ 
ब्रद्मयोधाच 
श्टणुनारद्‌ धक्ष्यामि गुणानां परिवर्णनम्‌ । सम्यद नाहंविजानामियथाम तिवदामिते 
सत्त्व॑ तु केवल॑ नैध कुआउपि परिलक्ष्यते । मिश्रीमावासुतेषांवेमिश्रत्वंप्रतिभातियै 
यथा काचिद्वरा नारी सर्वेभूषणभूषिता। हावभाषयुताकामं भतुःप्रीतिकरी भवेत्‌ 
मातापिश्रोस्तथा सेघ बन्धुषर्गस्य प्रीतिदा | दुःखं मोहं सपत्नीषुजनयत्यपिसध हि 
एवं सत्वेन तेनेव स्रीत्वमापादितेन थ। रज्सस्तमसभ्येव जनितावृत्तिस्‍न्यथण 
रजसा खत्रीकृतेनेव तमसा च तथा पुनः | अन्योन्यस्यसमायोगादन्यथाप्रतिभाति वे 
अवस्थानात्स्थभावेचुनवैजात्यन्तराणि च | रुक्ष्यन्तेविपरीतानियोगान्नारदकुत्रचित्‌ 
यथा रूपचती नारी यौचनेन विभूषिता । लज्ञामाघुययुक्ता च तथा पिनयसंयुता ॥ 
फामशाल्रविधिज्ञा च धमेशाख्रे5पिसम्मता । भठुःप्री तिकरीभूत्यासपत्नो नांचदु: खदा 
मोहदुःखस्वभावस्थासस्वस्थेत्युच्यते जने: | तथासस्च॑घिकुर्वाणमन्यभाव॑विभातिथे 
चौरेरुपद्रतानां दि साधूनां खुखदा भवेत्‌ । दुःखामूढाचदस्यूनां सेघ सेना तथागुणा 
विपरीतप्रतीतिं वे ज़नयन्ति स्वभाषतः । यथा च दुर्दिन जात॑ महामेघघनावृतम ॥ 
विद्युत्स्तनितसंयुक्तं तिमिरेणावगुण्ठितम्‌ । सिंचदुभूमि प्रचषषद्वें तमोरूपमुदाहतम्‌ ॥ 
यदेतत्कर्षकाणाम्वे तदेचा5तीथ दुद्निम्‌ | बीजोपस्करयुक्तानां खुखदम्प्रभचत्युत ॥ 
अप्रच्छक्षयहाणाओ दुर्भगानां विशेषतः | तृणकाष्ठयहीतानां दुःखदं ग्रहमेधिनाम्‌ ॥ 
प्रोषितभत काणाम्ब मोहद॑ प्रवदन्त्थपि । स्वमावस्थागुणा:सर्वे विपरीताविभातिषे 
लक्षणानि पुनस्तेषां शटणु पुत्र त्रवीम्यहम्‌। लघुप्रकाशक सत्त्यं निमेल॑ विषदम्सवा 
यवां5गानि लघन्येष नेतआादीनीन्द्रियाणि थ | निर्मेलक्षतथाचलेतो ग्रह्मातियिषयात्षवान्‌ 
तदासस्वंशरीरेवे मन्तव्यञ्ञ समुत्कटम्‌। जुम्भांस्तम्भं व तन्‍्द्राश्व चलओप रजःपुनः 
यदा तदुत्कर्ट जात॑ देहे यस्य थ कस्यचित्‌ । 
कंछि सरयते कतुं गन्तुं प्रामान्तरं तथा ॥ २३॥ 


१६८ # देवीमागबृतपुराणम्‌ # [३ स्कन्जे 
चलचिशश्य सो उत्यर्थ विषादे चोद्यतस्तथा | गुरुमावरणं काम तमोमचति तथदा #॥ 
तदा5क्ूगनि गुरुण्याशुप्रभवन्त्यावृतानिच । इन्द्रियाणिमनःधूल्यंनिद्रांनेचासिबाब्छति 
शुणानां लक्षणान्येव पिशेयानीह नारद ! । 
नारद उबाच 
पिमिश्नलक्षणाः प्रोक्ताः पितामह! गुणास्त्रयः ॥ २६ ॥ 
कथमेकनश्नसंस्थानेकाय कु न्तिशाभ्वतम्‌ | परस्परं मिलित्वादि विभिन्ना:शत्रचःकिल 
पएकत्रस्थाः कथं काय कुर्चतीति धदस्घ में । 
ब्रह्मोघाच 
श्टणु पुत्र | प्रधक्ष्यामि गुणास्ते दीपब्त्तयः ॥ २८ ॥ 
प्रदीफध् यथाकार्यप्रकरोत्यरथंद्शंनम्‌ | घतिस्तेल यथा5ल्िश्व पिरुद्धाथ्य परस्परम्‌ ॥ 
विरुद्ध हि तथा तैलमप्नमिना सद्द संगतम्‌ | तैलं बतिविरोध्येव पावकोपि परस्परम्‌ 
एकज्रस्थाः पदार्थानां प्रकुवेन्ति श्रदशनम्‌ । 
नारद उघाच 
एवं प्रतिज्ञा: प्रोक्ता गुणा: सत्यवतीखुत !॥ ३१ ॥ 
विश्वस्य फारणं ते वे मया पूर्व यथाश्रुतम्‌ । 
व्यास उचाय 
इत्युक्त नारदेनाइथ मम सर्वे सविस्तरम्‌॥ ३२॥ 
गुणानां लक्षणं सर्व कार्य चेच विभागशः । आराध्या परमाशक्तिपयासबंमिदंसतम्‌ 
सगुणा निर्गुणा चेव कार्यभेदे सदेब हि। अकर्ता पुरुष:पूर्णों निरीहः परमो5व्ययः 
करोत्येषा महामायाविश्वंसद्सदात्मकम्‌ । ब्रह्माविष्णुस्तथारुद्र:सूर्यश्वन्द्रःशवोपतिः 
भ्रश्विनों बसवस्त्वष्टाकुबेरों यादसाम्पतिः | बहिवायुस्तथापूषासेनानोश्वविनायकः 
सर्वे शक्तियुता: शक्ताः कतुं कार्याणि स्थानि ख। 
अन्यथा ते5प्यशका वे प्रस्पन्दितुमनीश्वराः ॥ ३७॥ - 


सा जेबकारणं राजअगतः परमेश्वरी | समाराधय तां भूप कुरु यहां जनाथिप !॥ 


नूशप्योषध्यायः ] क सत्यताज्यानपर्णयम्‌ # १६६ 
"पूजन परया भक्तया तस्‍्या एवं विधानतः । महालक्ष्मीमंहाकालीतथामदासरस्थती 
'ईश्वरी सर्वभूतानां सर्वकारणकारणम्‌ | सर्वकामार्थदा शान्ता सुखसेव्याद्यान्धिता 
“नामोश्चारणमात्रेण घाड्छितार्थफलप्रदा । देवेशराथिता पू्य॑ ब्रह्मधिष्णुमहेश्वरेः ॥ 
मोक्षकामैश्व विविधैस्तापसेविजितात्मभिः । 
अस्पश्मपि यज्नाम प्रसड्रेनाएपि भाषितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
'ददाति घाश्छितानर्थान्दुलभानपि सर्वथा | ऐऐ इति भयातेंन दृष्टाव्याघ्रादिक घने 
“बिन्दुद्दीनमपीत्युक्तं घाओ्िछित॑ प्रददाति वे । तत्र सत्यव्॒तस्यैष दृष्टान्तो वृपसत्तम 
'अत्यक्ष एवं चास्माकंमुनीनांभाधितात्मनाम्‌ । ब्राह्मणानांसमाजेषुतस्योदाहरणंबुधे: 
“कथ्यमानं मया राजउछुत॑ सर्घ सविस्तरम्‌। अनक्षरोमहामूर्खोनाम्नासत्यअतो द्विजः 
श्रुत्वा5क्षरं कोलमुखात्समुग्चार्यस्थयंततः । बिन्दुह्दीनंप्रसड्रेन जातो5सौ विवुधोत्तमः 
'ऐकारोशारणादईवी तुष्ठा भगवती तदा । चकार कपिराजं त॑ दयादां परमेभ्वरी ॥ 
इति श्रीदेवीभागषते महापुराणे:ष्ञादशसाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्घे 
गुणपरिजश्ञानवणनंनामनवमो5ध्यायः ॥ ६ ॥ 





दशमो5ध्यायः 


सत्यवताखूयानवर्णनम्‌ 
जनमेजय उचाच 
को5सी खत्यथतो नामग्राह्मणो द्विजलशमः | कस्मिन्देशेसमुत्पन्नः कीटूशश्ववदस्वमे 
कय तेतव आअतःशःःक पमुखारितःपुनः | सिद्धिश्रकोदृशो जातातस्यविप्रस्यतस्क्ष णात्‌ 
करथ्थ तुष्ठा भवानी सा सर्वक्ासबेसं स्थिता । बिस्तरेणब्रव॒ल्वायकथामेतांमनोरमाम्‌ 
सूत उचाय 2 
ऋतिपृष्टल्‍्तदा राह्षा ध्यासः खत्यब॒तीखुत: । डबाच परमोदारं धवन रसबच्छुलि ॥ 


१३० # देधीभमागवतपुराणम्‌ # [३ स्कन्थे 


व्यास उधाय 
शएणु राजन्प्रपक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभाम्‌ | श्रुतामुनिसमाजैषुमयापू्ष कुरुदद 
एकदा5६ं कुरुश्रेष्ठ कुबंस्तीर्थाटनं शु्ि | सम्पराप्तो नैमिषारण्यं पाथन मुनिसेवितम्‌ 
भ्रणस्थाहं भुनीन्सधान्स्थितस्तत्रवराश्रमे | विधिपुत्रास्तुयत्रासज्ोपन्मुक्तामहाबताः 
कथाप्रसडू एवा55सीत्तत्र विप्रसमागमे | जमदकश्निस्तु पप्रच्छ मुनीनेष॑ समास्थिलः 
जमदसग्िस्घाल 
: सन्देहो5स्ति महामागाममच्ेतसितापसाः । समाजेघु मुनीनांवैनिःसन्देहो मचास्यहम्‌ 
ब्रह्माचिष्णुस्तथा रुद्रो मघवा घरुणो $नलः | कुयेरःपचनस्त्वष्टासेनानीश गणाधिपः 
सूथों 5श्विनो भगः पूषा निशानाथो ग्रह्मास्तथा | 
आराधनीयतमः को5त्न चाब्छितार्थफलूप्रदः ॥ ११ ॥ 
सुखसेव्यश्व सतत चा55शुतोषश्व मानदाः । टरचन्तुमुनयः शीघ्र सवेज्ञा: संशितशताः 
प॒व॑ प्रश्ने छते तत्र लोमशो घाकपमत्रधीत्‌। जमदर्नेश्एणुष्चैतद्यत्पृष्ट वे त्वया5चघुना 
सेवनीयतमा शक्ति: सर्वेषांशुभमिच्छताम्‌ । परा प्रकृतिराद्याल सबंगा सर्वदाश्विाः 
देवानां जननी सैध ब्रह्मादीनांमहात्मनाम्‌ | आविप्रकृतिमूलं सा संसारपादपस्य के 
सकता चोचारिता देवी ददाति किल वाओिछितम्‌ । 
सर्वेदेवा५६द्चित्ता सा वरइनाय सेविता ॥ १६ ॥ 
इतिहासम्पवक्ष्यामि शएण्चन्तुमुनयः शुभम्‌ | अक्षरोश्वारणादैवयथाप्राप्त ठ्विजेन ये ॥ 
कोसलेषु द्विजः कश्चिद्देवदतेति विश्वुतः | अनपत्यश्रकारेष्टि पुत्राय विधिपूर्वंकम्‌ ॥ 
तमसातीरमाणाय ऋत्वा मण्डपमुत्तमम्‌ | द्विजञानाहय वेदक्षान्सत्रकर्मविशारदान, ७ 
रत्याघेदि विधानेन स्यापयित्याधिभाषसून । पुत्रेश्टि विधिवत्तत्र चकार द्िजलशमः 
ब्रह्मा्ण कल्पयामास सुद्दोत्रंमुनिसत्तमम्‌ | अध्यर्य याश्वव्क्यशद्दोतारआबृदस्पतिम्‌ 
प्रस्तोत्तारन्तथापेल्मुद्गातारंचगो मिलम्‌ । सभ्यानन्यान्मुनीन्क॒त्था चिधिवत्प्रददौषस 
उद्बातासामगः श्रेष्ठ, सपस्वर्समन्वितम्‌ | रथन्तरमगायसु स्थरितेन समन्वितम्‌ ॥ 


तदा5स्य स्वरभड्ढो 5भूत्कते भ्वासेमुहुमुहुः । देवद्तश्चुकोपा55शुगोमिलंप्रत्युधाचद 


वृशमो5ध्यायः ] #% सूर्खपुत्रनिन्दाथणेनम्‌ # १३१ 
सूखों 5 सिमुनिमुख्याद् स्वरमंगस्त्वयाकृत: । काम्यकर्म णिसजातेपुत्रार्थथजतश्न मे ॥ 
गोमिलस्तु तदोबाच देचदत्त खुकोपितः । मूलेस्ते भवितापुत्रः शठः शब्दबियर्जितः 
सर्वेप्राणिशरीरेतु भ्वासोच्छघासः सुदुभेह: | न मे5त्र दृषणंकिख़ित्स्थरमंने मदहामते 
तच्छुत्वा धचन तस्य गीभिलस्यमहात्मन: । शापाद्वीतोदेघदरस्तमुवाजातिदुःखितः 
फर्थ क्रुदो :सिपिप्रेन्द्यधामयि निरागसि | अकोधना हि मुनयोभवन्तिसुखदाः सदा 
स्वल्पे:पराधेधिप्रेन्द्र क्थंशपतस्त्वयाह्महम । अपुञ्नो 5६ खुतप्तः प्राक्तापयुक्तः पुनःझृतः 
मू्ेपुत्रादपुत्रत्यं घर वेदबिदों बिदुः | तथा5पि ब्राह्मणो सूखे: स्वेबां विद्य एव दि 
पशुधच्छूद्रवच्चेच न योग्यः सर्वकमेंसु । कि करोमीह मूर्खण पुत्रेण द्विजसतसम ॥ 
यथा शूद्ग॒स्तथा मूर्खो ब्राह्मणोनात्रसंशयः । न पूजाहों न दानाहों निययश्व' सर्वकमेसु 
देशे वे बसमानश्च ब्राह्मणो वेदवर्जितः | करदः शूद्धघच्चेव मन्तव्यः स च भूभुजा ॥ 
नासने पितृकार्येषु देवकार्येघु स द्विजः । मू्खे: समुप्वेष्यध्व कार्येस्थ फलमिच्छता 
राक्षा शूद्रसमो शेयो न योज्यः सर्वेकमंसु । 
कर्षकस्तु द्विजः कार्यों ब्राह्मणों बेदवर्जितः ॥ ३६ ॥ 
घिना पिप्रेण कतेंव्यं भ्राद्धंकुशचटेन वे । न तु पिप्रेण सूर्खण श्राद्ध कार्य कदाचनः 
आहारादधिक चाजन्न॑ न दातव्यमपण्डिते। दातानरकमाप्नोति ग्रहीता तु विशेषतः॥ 
थिप्राज्यं तस्यराशोवैयस्यदेशे5बुधाजना: । पूज्यन्तेत्राह्मणासूर्खा दानमानादिकेरपिः 
आसने पूजने दाने यत्र भेदो न चाण्वपि | मूलेपण्डितयो मेंदो शातव्यों विदुधेन वे 
सूर्ा यत्र सुगर्विष्ठा दानमानपरिप्रहैः । तस्मिन्देशेन घस्तव्यं पण्डितेन फथश्चन ॥ 
असतामुपकाराय दुजेनानां पिभूतयः । पिचुमन्दः फलाठ्योडपि फार्करेयोपभुज्यते 
भुत्तवा5श्नंवेद्घिद्विप्रोषेदाभ्यासंकरो तिचे । क्रीडन्तिपूर्वजास्तस्यस्वर्गेप्रदुदिताःफिल 
गोमिलातः किमुक्त थे त्वया वेदविदुत्तम | संसारे सूखपुत्रत्व॑ मरणाद॒तिगहितम 
छृपां कुस्महाभाग शापस्यालुम्रहं प्रति। दीनोद्धारणशक्तोडसि पतामितव पादयोः॥ 
लोमश उधाच 
इत्युत्वा देषदसस्तु पतितस्तस्यपादयो: । स्तुवन्दीनहृद॒त्यर्थ कृपणः लाश्ुलोचनः ॥ 


१३७२ $ वेंधीमागवतपुराणम्‌ # [३ स्‍्कन्णे 


गोमिलस्तुतदातश्र दृष्टा तं दीनचेतलम्‌ | क्षणकोपामहान्तोवे पापिष्ठाःकल्पकोपना:ः 
जलूं स्वमावतः शीतंपाचवकातपयोगत्त: | उच्णं भधति तच्छीघ्रं तह्विनाशिशिरं भचेत्‌ 
चयायान्गो सिलस्त्वाह देषदत्तंसुदुःखितम्‌। सू्खोभृत्वासुतस्तेवेघिद्वानपिभविष्यति 
इसिद्सवरः स्रोउथ मुद्तोउभूदद्धिजर्षभः । इश्टिसमाप्यविप्रान्चे घिससर्जेयथाविधि 
कालेन कियता तस्थ सायारूपवतती सती । गर्भेन्द्धारकालेसारो हिणीरोहिणीसमा 
शर्भाधानादिकंकर्म चकार विधिघद॒द्धिजः | पुंसवनविधानश्व शड्रारकरणं तथा॥ 
सीमन्तोन्नयनञ्जष कृत॑ वेदघिधानतः । ददौ दानानि मुद्तो मत्वेशि सफलान्तथा 
शुभे5ह्ि खुबुबे पुशत्न॑ रोहिणी रोहिणीयुते | दिनेलग्ने शुभेउत्यर्थ जातफमेचकार सः 
पुत्रद्शनक छृत्वा नामकर्म चकार थ। उतथ्य इति पुतन्रस्य कृतं नाम पुराषिदा ॥ 
स चादष्टमे तथा धर्ष शुभे वे शुभवासरे | तस्योपनयन कर्म चकार विधिचत्पिता ॥ 
चेद्मध्यापयामास गुरुस्तं वे ब्रते स्थितम्‌ | नोच्चचार तथोतथ्यःसंस्थितोमुग्धचत्तदा 
बहुधा पाटितः पिश्ना न दधार मति शठः । 
मूढचत्तिष्ठतेउत्यर्थ त॑ं शुशोच पिता तदा ॥ ०८॥ 
एयंकुवेन्खदा5म्यासं जातोद्घादशवाषिकः । नवेद्चिधिवत्कतुंसन्ध्यावन्दनकंधिधिम्‌ 
मूर्खो5भूदितिलोकेषु गतावातां5तिघिस्तरम्‌ । ब्राह्मणेषु चसर्वेषु तापसेष्चितरेषु 
जहासलोकस्तंधिप्रयश्नतन्न गतं घने | पिता माता निनिन्दाथ मूस्त तमसिभत्संयन्‌ 
निन्दितो5थ जनेः काम पितृभ्यामथबान्धवे: । वेराग्यमगमद्धिप्रोजगाम घनमप्यसौ 
अन्धो घरस्वथापंगुनेसूखेस्तुघरः खुतः । इत्युको 5सौ पिठ्भ्यां वे विवेशकाननम्पति 
गड्भातीरेशुमेस्थानेकत्योटजमनुत्तमम्‌ । वन्याम्वृत्तिश्ध सडडुच्प्य स्थितस्तश्नसमाहितः 
गियमश्ञ परं कछृत्वा नाखत्य॑ प्रत्रवीम्यहम्‌। स्थितस्तत्नाश्रमेरस्येत्रह्मचर्यश्षतो हि सः 
इसि श्रीदेवीभागघते महापुराणे5ष्टादशखाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्ये 


सत्यश्रताख्यानवर्णनंनाम दशमो5थ्यायः ॥ १० ॥ 


नक्ज्विनजनल ललजज 


एकादशोध्यायः 
सत्यवताख्यानवणनम्‌ 
लोमश उषायच 

नवेदाध्ययनं कि खिज्ञानातिन जपं॑ तथा | ध्यानंन देवतानाञञ न लेबा६5राधनं तथा 
ना5एसन॑ वेदधिप्रोड्सौपाणायामन्तथापुनः । प्रत्याहारन्तुनोवेदभृतशुद्धिश्धकारणम्‌ 
न मन्त्र कीलकंजाप्यंगायश्रीज्ष न वेद सः | शौचंत्नानविधिश्रेषतथा5५चमनक पुनः 
प्राणापिहोत्रं नो वेदबलिदानंनआातिथिम्‌ | नसन्ध्यांसमिधोहोम॑पिवेद्यतथा मुनिः 

सो5करोत्प्रातरत्थाय यत्किश्विदन्‍्तधावनम्‌ | 

स्नानश्व शूद्रवत्तत्र गद्भायां मन्‍्त्रपजितम्‌ ॥ ५ ॥ 
फलान्यादायवन्यानिमध्याहें:पियद्वच्छया । भक्ष्याभक्ष्यपरिशानंनजाना तिशठस्तथा 
सत्यम्त्रते स्थितस्तत्रनावतंवदते पुनः | जनेःसत्यतपा नाम कृतमस्य द्विजस्य वे ॥ 
नाहितंकस्यचित्कुर्याशन्ष तथा5विदितंकचित्‌ । सुखंस्थपितितत्रेधनिर्भ यश्चिन्तयक्निति 
कदामेमरणस्भावि दुःखंजीबामि कानने | जीषितं घिक्‍्समूलेस्थ तरसा मरणंघुषम्‌ 

देबेसा5हुं तो सूर्खो नानयो5त्र कारणं मम | 

प्राप्य चेचोत्तमं जन्म धृथा जातं ममाचुना ॥ १०॥ 
यथा धन्ध्यासुरूपाच यथावानिष्फलोदुमः । अदुग्धदोहाधेनुश्वतथा5हं निष्फलःकृतः 
किन्तु निन्दास्यहं देव॑नूनं कर्म ममेद्रशम । न दत्त पुस्तक द॒त्वा ब्राह्मणाय महात्मने 
न ये विद्या मया दसापूर्बेजन्सनिनिर्मलछा । तेनाहं कर्तयोगेन शठो5स्म्रिल छिज्ञाधम: 
नवतीर्थेतपस्तपंसे घितानयसाधथः । न द्विजाः पूजिता द्रव्यैस्तेनजातो 5स्मिदृष्टघीः 
धतेन्ते मुनिपुत्राश्य वेदशास्प्राथ पारगा: । अहं खुमूढः सआ्ञातो दैधयोगेन केनचित्‌ ॥ 

न जानामि तपस्तठप्तुं कि करोमि सुसाधनम | 

मिथ्या5यं मेषत्र सकूदपो न में भाग्य शुभ किल ॥ १६ ॥ 


१७४ # देधीभमागवतपुराणम्‌ # [३ स्कन्‍्जे 


दैधमेघपरं मन्ये घिकपोरुषमनर्थकम्‌। वृथा श्रमहतं काय॑ वैधाद्वघति सर्वथा ॥१७॥ 
अह्या विष्णुश्व रुद्रब्थ शक्राद्या किलदेवता: । कालस्ववशगा:सर्ये कालोदिदुरतिक्रमः 
धयंधिधान्वितकॉस्तुकुर्वाणो 5हनिशंद्विजः । स्थितस्तत्राश्रमेतीरैजाहव्या:पाषनेस्थले 
पिरक्त:सतुसआतःस्थितस्तत्रा5 :श्रमेद्िज: । कालातिधाहनं शान्तश्वकारघिजने पने 

एवं स्थितस्य तु घने विमलोदके ये वर्षाणि तत्र नव पञ्च गतानि फामम । 

जा5इ5राधनं न व जपं न वियेद मन्ज कालातिधाहनमसी रृतघान्धने वे ॥ 

जानाति तस्य घिततं त्रतमेष लोकः सत्यं घदत्यपि मुनिःकिेल नाम जातम्‌ 

जात॑ यशघ्य सकलेषु जनेघु काम सत्यत्वतो5यमनिशं न सषासिभाषी ॥ररशा 

सत्नेकदा तु झुगयां रममाण एव प्राप्तो निधादनिशठों धृतवापबाण:। 

क्रीडन्चने5तिचिपुले यमतुल्यदेहः ऋूराकृतिहेननकर्मेणि चा5तिदृक्षः ॥ २३ ॥ 

सेना5तिकृष्टेन शरेण घिड्धः कोलः किरातेन धनुर्घेरेण । 

'पलायमानो भयघिहलश्न मुनेः समीप॑ घिद्ुतो जगाम ॥ २४ ॥ 

पिकम्पमानों रुधिराद्रंदेहो यदा जगामाउ5श्रममण्डलम्व । 

'कोलस्‍स्तदा5तीव दयाद्रेंभाव॑ प्राप्तो मुनिस्तत्र समीक्ष्य दीनम्‌ ॥ २० ॥ 

अग्ने ब्रजन्तं रुधिराद्रदेहं द्ृषटरा मुनिः सूकरमाशु पिद्धम्‌। 

दयाभिवेशादतिकम्पमानः सारस्वतं बीजमथोश्वचार ॥ २६ ॥ 

अज्ञातपूर्वेश्व तथा5श्रुतश्व॒ वैषान्मुखे ये समुपागतञ् । 

'न ज्ञातवान्बीजमसी घिम्तूढो ममज़ शोके स मुनिमेहात्मा ॥ २७ ॥ 

कोल: प्रविश्या55श्रममण्डल तद्तो निकुछ्जे प्रधिलीय गूढम 

अप्राप्तमार्गों हृढ़निधिणणलेताः प्रवेपमान: शरपीडितत्थात्‌ ॥ २८ ॥ 

शतः क्षणादाकरणांतहूष्टं चापं द्धानोइतिकरालदेह: । 

प्राप्तस्तवन्ते स व झ॒ग्यमाणों निधादराज़ः किल काल पथ ॥ २६ ॥ 

डष्टा मुनि तत्र कुशासने स्थितं नाज्ना तु सत्यन्नतमह्वितीयम्‌ । 

'व्याचः प्रणम्य प्रमुखे स्थिलोउसो पप्मच्छ फकोलः क गतो हविजेश ॥॥ ३० ॥ 


बकादशोपध्यायः ] +# धाग्वीजोब्यारणात्सत्य्रतस्य सिद्धिकाभः # १३५ 


जानामि तेड5हं सुब्रतम्प्रसिद्धं तेनाउच्पृच्छे मम वाणषिद्धः । 
क्षुघादित मे सकल॑ कुटुम्बं विभतुंकामः किल आगतो5स्मि ॥ ३१ ॥ 
चूसिमंत्रेैषा विहिता विधात्रा नान्या5स्ति विप्रेन्द्र ऋतं प्रधीमि ! 
अतंब्यमेबे्द कुटुम्बमजसा केनाप्युपायेन शुभाशुभेन ॥ ३२ ॥ 
सत्यम्त्रपीत्वद्य सत्यग्रतोडसि छ्लुधातुरों पतंते पोष्यधर्ग: । 
का5सौ गतः सूकरो बाणघिद्धः पृच्छाम्यहं पाण्डव ब्रृहि तृ्णम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सेनेति पृष्ठ: स मुनिर्महात्मा वितकमम्मः प्रबभूष कामम्‌। 
सत्यव्रतं मेष भवेन्न भग्नं न हुए इत्युल्वरितेत कि थे ॥ ३४ ॥ 
गतो5त्र कोलः शरविद्धदेहः कर्थ श्रवीस्यद्य सषाइम्पा था | 
क्षुधादितो5यं परिपृच्छतीष दृष्टा हनिष्यत्यपि सूकरं ये ॥ ३५ ; 
सत्यं न सत्यं खलु यत्र हिला दयान्वितं चारृतमेच सत्यम | 
हित नराणां भचतीह येन तदेव सत्यं न तथाउन्यथेष ॥ ३६ ॥ 
हित॑ कर्थ स्थादुभयो पिरुद्ययोस्तदुत्तरं कि न यथा मरूषा घलः | 
विचारयन्धाडव धममसडुसटे न श्राप चक्तु चचन॑ यथोचितम्‌॥ ३७ ॥ 
याणाहतं धवीक्ष्य दयान्वितं जे कोल तदन्ते समुदाह्वतं घयः । 
तेन प्रसन्ना निज्रयीजतः शिषा घिद्यां दुरापां प्रददो थे तस्मे ॥ ३८ ॥ 
बीजोश्चारणतो देव्या विद्या प्रस्फुरिता5खिला | 
धाल्मीकेश्व यथा पूर्व तथा स ह्ममवत्कवषिः ॥ ३६ ॥ 
समुवाय द्विजो व्याधंसन्मुखस्थंधनुधेरम्‌ । सत्यकामस्तुधर्माट्माश्लोकमेफ॑दयापरः 
या पश्यतिन खाब्तेयाब्॒तेसानपश्यति | अधोव्याधस्थकार्या थिन्किएच्छसिपुनःपुनः 
ऋत्युक्तल्तु तदातेन गतो5सौ पशुद्दा पुनः | निराश: सूकरे तस्मिन्परावृसोमिजालये 
आह्ाणस्तु कविर्जञातः प्रायेतल इवापरः । प्रसिदःखबंलोकेषु नाम्ना सत्यत्षतों द्विजः 
खारस्थतं ततोबीज जजाप घिघिपूर्वकम्‌। 
पण्डितश्वाइतिविस्यातों द्विडोएलौ घरणीतले ॥ ४४ ॥ 


शक # देवीभागधतपुराणम्‌ # [६ स्कग्ेंः 
प्रतिपर्वखु गायन्ति ब्राह्मणायद्शशःखदा | आज्यानंजातिपिस्ती्णस्तुपन्तिुनयः किल : 
तच्छुत्वा सद॒नं तस्य समागम्य शदाश्रमे | येनत्यक्तः पुरातेन गृह नीतोडतिमानितः 
तस्माद्राजन्सदा सेव्यापूजनीया समक्तितः | आदिशक्तिः परावेवीजगर्ताकारणंहिसा: 
शस्या यह महाराज कुरुवेदबिधानता: | सर्वकामप्रदं नित्यं निश्चयं कथित पुरा ॥, 

स्छूता सम्पूजिता भक्‍्या ध्याता सोआारिता स्तुता । 

ददाधि धाड्छितानर्थानफामदा तेन कीत्यते ॥ ७६॥ 
अनुमानमिदंराजन्कतेव्यं सर्वेथा बुधे: । दृषटा रोगयुतान्दीनान्क्षुधितान्निधनाइछठान,_ 

ज़नानातांस्तथा सूर्खान्पीडितान्वेरिमिः सदा । 

दासानाशाकरान्छुद्रान्विकलान्विहलानथ ॥ ५१ ॥ 

अतृप्ता भोजने भोगे सदा$४र्तानजितेन्द्रियान । 

तृष्णाधिकानशक्तांश्व सदा६६थघिपरिपीडतान ॥ ५२॥ 
तथा विभवसम्पन्नान्पुञ्रपोञविषश्रेनान | पुष्टदेहांश्ध सम्भोगः संयुतान्वेदवादिन. 
राजलक्ष्म्या युताउछूरयान्वशीकृतजनानथ । स्वजनेरघियुक्तांश्व सर्वलक्षणलक्षितान्‌ ॥ 
व्यक्तिरेकान्वयाम्पाश्व विचेतव्यं विचक्षणः | एमिनपूजिता देघीसर्थार्थफलदाशिवा 

समाराधिता य तथा नृभिरेमिः सदाउम्बिका । 

यठो पमी खुखिनः सर्वे संसारे:स्मिश्न संशयः ॥ ५६ ॥ 

व्यास डघाच 
इतिराजब्च्छूतं तत्र मयामुनिसमागमे । छोमशस्य मुखात्कामंदेवीमाहात्य्यमुत्तमम्‌ 
इतिसश्धित्य राजेन्द्र कर्तेव्यं च सदाउचंनम्‌ | भत्तयापरमयादेव्या:प्रीत्यायपुरुषषभ . 
इति भ्रीदेवीभागवते महापुराणेडशादशलाहरुयां संहितायां द्वितीयस्कन्ये 
सत्यवताख्यानवर्णनंनामैकादशो 5ध्यायः ॥ ११ ॥ 


्िििल्ज चल > ज+ 


द्ादशो 5ध्यायः 
सार्त्चिकराजसतामसभेदेनाम्बायज्ञविधिवणनम्‌ 
राजोधाय 

धद यशविधि सम्यग्देव्यास्तस्या: समनन्‍्ततः । 

श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिन्यथाशक्ति हातन्द्रितः॥ १॥ 
पूजाधिधिचमरन्त्राश्व होमद्॒व्यमसंशयम्‌ । ब्राह्मणाः कतिसंख्याश्वद क्षिणाध्यतथापुनः 

व्याख उबाच 

श्टणुराजन्परवस्‍्ष्यामि देव्याः यज्च॑ चिधानतः । जिविधंतु सदाझ्षेयंबिधिद्ृष्टेन कर्मणा 

साक्ष्विक॑ राजसं चेच तामसंच तथा5उपरम । 

मुनोनां सास्थिक प्रोक्त रुपाणां राजसं स्छृतम्‌ ॥ ४॥ 
तामसं राक्षसानां वेशानिनांतुगुणोज्कितम्‌ | पिमुक्तानांशानमयंविस्तरात्प्रत्रवीमिते 
देशःकालस्तथाद्रव्यंमन्त्राश्नत्राह्मणास्तथा। श्रद्धाचसास्विकीयत्रतंयशंखात्तिकं विदु: 
द्रव्यशुद्धि: क्रियाशुद्धिमेन्त्रशुद्धिध्रभूमिष | भवेद्यदि तदापूर्णफलंभवति नाउन्यथा ॥ 
अन्यायोपार्जितेनेघ द्रव्येण खुछतं कृतम्‌ । न फीतिरिहलोके थ परलोकेन तत्फल्म्‌ 
तस्मान्न्यायाजितेनेव कतेव्यं सुछतं सदा | यशसे परलोकाय भषत्येष सुखाय थ॥ 
प्रत्यक्ष तब राजेन्द्र पाण्डवैस्तु मखः कृतः | राज़सूयः कतुधरः समाप्तवरदक्षिण: ॥ 
यत्र सक्षाद्धरिःकृष्णोयादवेन्द्रो महामनाः । ब्राह्मणाः पूर्णविद्याश्चभारदाजाद्यस्तथा 
हत्वा यश खुसम्पूर्ण मासमात्रेणपाण्डवः । प्राप्त महत्तरं कष्टं धनघासश्य दारुणः 
पीडनंचेव पाश्चाल्यास्तथायूते पराजयः | घनचासो महत्कष्टं क् गतं॑ मखजं फलम्‌ 
दासत्वञ् विराटस्य कत॑ सर्चेमेहात्मभिः | कीचफेन परिक्िष्टा द्रौपदी च प्रमद्दरा॥ 
आशार्थादादिजातीनां क.गता शुद्धलेतलाम्‌ | भक्तिबाधासुदेषस्यक्र॒ता तत सडुटे॥ 


न रक्षिता तदा बाला केना5पि दुपदाटमजा | .प्राप्तकेशप्रहाकालेसाध्वीय धरवणिनी 
१२ 


१७८ # देखीभागवतपुराणम्‌ # [४ स्‍्कम्जे 
किमजखिन्तनीयस्वे घर्मचेगुण्यकारणम्‌ । फेशवे सति देचेशे घमपुत्रे युधिष्ठिरे ॥१७ 
भवितव्यमिति प्रोक्के निष्फलः स्यात्तदाइ5गमः । 
वेद्मन्ञ्रास्तथा नये वे घितथाः स्युरसंशयम्‌ ॥ १८ ॥ 
खाधन निष्फलं सर्वमुपायश्व निरर्थकः । मघितव्यम्मवत्येष घलने प्रतिपादके ॥१६ 
आगमो प्यर्थवादः स्यात्करियाः सर्चा निरथेकाः | 
स्वरगर्थ्ध तपो व्यर्थ वर्णघर्मश्ध वे तथा ॥ २० ॥ 
खर्वेस्थमाणं व्यर्थ स्याड्रवितव्ये २ते हृदि। उभयश्ञापि मन्तब्यं देव॑ं खोपाय एवं च 
छते कर्मणि चेत्सिद्धिविपरीता यदा भवेत्‌। 
चेगुण्यं कल्पनीयं स्यात्प्राशः पण्डितमी लिसिः ॥ २२॥ 
तत्कर्म बहुधा प्रोक्तं पिदद्धिःकमकारिभिः । फत॒भेदान्मन्त्रमेदादुद्॒व्यमेदासथा पुनः 
यथा मघवतापूर्व विश्वरूपो ठृतों गुरुः। घिपरीतं कृतं तेन कमें मातृहिताय वे ॥ 
देवेभ्योदानवेभ्यस्तुस्वस्तीत्युतवा पुनःपुनः । असुरामातृपक्षोयाःकतंतेषाश रक्षणम्‌ 
देत्यान्दृट्राइतिसम्पुष्टांश्चुकोप मधचातदा । शियंसितस्य चल्नेण चिच्छेद्तरसाहरिः 
क्रियावेशण्यमत्रेष फर्तुमेदाद्संशयम्‌। नोचेत्पश्लालराजेनरोषेणापि छृता क्रिया ॥ 
भारद्वाजबिनाशाय पुत्रस्योत्पादूनाय च । 
घृष्टचम्नः समुत्पन्नों वेद्मिध्याश्य द्वीपदी ॥ २८ ॥ 
पुरा दशरथेनापि पुत्रेष्टिस्तु ता यदा । अपुत्रस्थ खुतास्तस्य चत्वारः सम्प्रजशिरे 
अतः क्रियाहृतायुक्यासिद्धिदासवंदाभवेत्‌ । अयुत्तया विपरीतास्यात्सवंधान्पसत्तम 
पाण्डवानांयथा यज्ञे किश्विदेेशुण्ययोगतः | घिपरीतं फ्लू प्राप्त बजितास्ते दुरोद्रे 
खत्यवादी तथा राजन्धमंपुत्रो युधिष्ठिरः । 
द्रौपदी च तथा साध्धी तथाइन्ये5प्यजुजाः शुभाः ॥ ३२ ॥ 
कुद्धव्ययोगाडेगुण्यं समुत्पन्न॑ मखे5थचा | सामिमानैःक्॒ताद्वा5पिदूषणंसमु पस्थितम्‌ 
सात्विफस्तुमहाराजदुलंभोवैमल:ःस्ख्तः । पेखानसमुनीनां दिधिदितो:सौमहामलः 
सात्त्विकं भोजन ये थे नित्य कुन्ति तापलाः । 


द्वादशो5ध्यायः ] # अम्वायश विधिवर्णनम्‌ #! १७६ 
न्याया्जितञ्र॒ पन्‍्यञ्ञ तथा ऋष्यं सुसंस्छतम्‌ ॥ ३५ ॥ 


पुरोडाशपरा नित्य घियूपा मन्तपूवेकाः । 

श्रद्धांधिका मखा राजन्सास्विकाः परमाः सस्ता: ॥ ३६ ४ 
राजसाहन्यबदुलाःसयूपाश्चसुसंस्कता: । क्षत्रियाणां विशाशेबसा मिमानाश्वे मखाः 

तामसा दानवानां'"वे सक्रोधा मद्दरंकाः । 

सामर्षा: संस्कृताः करा मख्राः प्रोक्ता महात्मभिः ॥ ३८ ॥ 

मुनीनां मोक्षकामानां विरक्तानां महात्मनाम्‌। 

मानसस्तु स्खतो यागः सर्वेलाधनसंयुतः ॥ ३६ ॥ 
अन्येघुसवेयह्षेषु किश्विन्न्यूनम्भवेद्पि । दृब्येण श्रद्यया घाउऐ क्रिययात्राह्मणेस्तथा 
देशकालपृथग्व्यसाधने: सकलेंस्तथा । नान्‍यो भवति पूर्णो वें धथा भधति मानसः 
अथमंतु मनःशोध्यं कर्तव्यं गुणवजितम्‌ । शुद्धे मनसि देहो थे शुद्ध एव न संशयः ॥ 
इन्द्रियार्थपरित्यक्त॑ यदा जातं मनःशुत्ि । तदातस्यमखस्यासो प्रभवेदधिकारबान 
लदा5सौमण्डपंकृत्वाबहुयोजनपिस्तृतम्‌ । स्तम्मेश्वधिपुलेः शछक्ष्णयां शियदुमसम्भवेः 

वेदिश्व विशदान्तत्रमनसा परिकल्ययेत्‌ । 

अम्रयोउडपि तथा स्थाप्या घिथिघन्मनसा किल ॥ ४५॥ 
आहाणानाअवरणं तथेव प्रतिपाद्य व । ब्रह्मा5ध्वयुंस्थथा द्योताप्रस्तोताविधिपूर्वकम्‌ 
उद्गबाताप्रतिदर्ताव सम्याश्वान्ये यथाषिधि। पूजनीयाः प्रयत्नेनमनसेव द्विज्ञोत्तमाः 
आणो<5पानस्तथाव्यानःसम्रानोदानएवलथ । पावकाःपञ्चपवेतेस्थाप्यावेधां घिधावतः 

गाहेपत्यस्तदा प्राणो 5पानश्राहइघनीयकः । 

दृक्षिणापक्‍्”िस्तथा ध्यान: समानम्थायसथ्यकः ॥ ४६ ॥ 
सम्योदानः सता होते पायक्राःपरमोत्कटा: । द्रन्यश्षमनसाभाव्य निगुंणं परमं शुल्ि 
मन एच तदा होता यज़सासस्तथैष तत्‌ । यहाघिदेता ब्रह्म निगंणश सनातनम्‌ ॥५१ 
'फलदानिर्गुणाशक्ति:सदानिर्वेददाशिया | अ्रह्मघिया 5 खिलाघाराव्याप्यसरवतसंस्थिता 
'सद॒द्वेशेनतव॒द॒ब्यं डुनेत्प्राणाप्रिषु द्विजः | पश्चाश्िसंनिरालम्यं रृत्या प्राणानपिप्रभो 


१८० # देघीमागघतपुराणम्‌ * [३ स्कर्थे 

कुण्डलीमुखमार्गेण हुनेदु ब्रह्मणि शाश्यते 

स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात्स्वात्ममूतां महेश्वरीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
समाधिनैषयोगेन ध्यायेच्लेतस्थनाकुलः । सर्थभूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चात्मनि 

यदा पश्यति भूतात्मा तदा पश्यति तां शिवाम्‌ । 

टृष्टा तां ब्रह्मचिद्‌ भूयात्सशिदानन्द्रूपिणीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तदा मायादिक सर्थ दग्घं भचति भूमिप !। प्रारब्धकर्ममात्रन्तु यावद्वेहक्ष॒ तिष्ठति ॥ 
जीषन्मुक्तस्तदाजातो झतोमो क्षमचाप्लुयात्‌ । कृतकृत्योभवेश्तातयो भजेज्ञगदम्बिकाम्‌ 
तस्मात्सवंप्रयस्नेन ध्येया श्रीभुवनेश्वरी | ध्रोतव्याश्वैवमन्तव्या गुरुवाक्याजुसारत+ 
राजश्नेय॑ कृतोयशोमोक्षदोनात्रसंशय: । अन्ये यज्ञा:सकामास्तु प्रभवन्तिक्षयोश्म्रुखाः 
अश्लिष्टोमेनषि घिघत्स्वर्गकामो यजेदिति । वेदानुशासन चेतत्प्रवदं तिमनीषिणः ॥६१॥ 
झ्लीणे पुण्येस॒त्युकोकं विशन्तिचयथाम ति । तस्माक्तु मानसःश्रेष्ठो यज्ञो वप्यक्षयणवस: 
न राशासाधितुयोग्योमखो ५5सौजयमिच्छता | तामसस्तुकृतःपूर्वसपेयशस्त्वया 5घुना 
बैरनिर्वां हितं राज॑स्तक्षकस्य दुरात्मनः | यत्कृतेनिहताः सर्पास्त्वया5श्नौकोटिशःपरे 
देवीयशं कुरुष्वाइथ बितमं घिघिपूर्वकम्‌ | घिष्णुना यःकृतः पूर्वसष्ट्यादौन्‍पससम 
तथा त्वं कुरु राजेन्द्रविधितेप्रत्रवीम्यहम्‌ । ब्राह्मणा:संतिराजेन्द्रधिधिशावेद्थघित्तमाः 
देघीवीजपिधानक्षा मंत्रमार्गवियक्षणा: । याजकास्ते भविष्यंति यज़मानस्त्वमेषद्दि 
कृत्या यश विधानेन दत्त्वा पुण्य मखाजितम्‌ | समुद्धर मदाराजपितरं दुर्गति गतम्‌ 
विप्रायमानजं पापं दुर्घटं नरकप्रदम्‌ । तथैव शापजो दोष: प्राप्त: पिच्रा तवाइनध ॥ 
तथा दुर्मरणं प्राप्त स्पंदंशेन भूभुजा। अन्तराले तथामृत्युनं भूमों कुशसंस्तरे ॥ 
न संत्रामे न गड़ायां स्नानदानादिवजितम्‌ | मरणं ते पितुस्तत्र सौथे जात॑ कुरूद्धह 
कपूणानिच सर्घाणि नरकस्य न्॒पोत्तम । तत्रेक॑ कारणन्तस्य न जात चातिदुलेभम्‌ 

यत्र यत्न स्थित: प्राणी श्ञात्वा काल॑ समागतम्‌ 

साधनानामभादे5पि हवशश्वातिसडुटे ॥ ७३ ॥ 
यदानिर्वेदमायाति मनला निर्मेलेन वे। पश्चमृतात्मकों देहो मम कि.चात्रढुःखदम 


श्रयोदशोडध्यायः ] 5 अग्बिकामस्तस्यपिष्णुना5नुष्टानम्‌ # श्८१ 
पतत्वच यथाकामं मुक्तो5हनियंणो 5व्ययः । नाशात्मकानितंस्था निशश्रफापरिवेवना 
अद्येधापहं न संसारी सदामुक्तः: सनातनः । देहे न मम सम्बन्धःकर्मेणा प्रतिपादितः 
सानिसर्धाणि मुक्तानि शुभानि चेतराणिय | मनुष्यदेहयोगेन सुखदुःखानुसाधनात्‌ 
विमुक्तो 5तिभयादु घोरादस्मात्संसारसंकटात्‌। 
इत्येवं लिन्त्यमानस्तु स्लानदानविधजितः ॥ 3८ ॥ 
मरणओेदवाप्नोति स मुच्येजन्मदुःखतः । एवाकाष्ठा पराप्रोक्तायोगिनामपि दुलेभा 
पिता ते हपशादूल श्रुत्वा शापं द्विजोंदितम्‌। देहे ममत्वं कृतघान्न निर्वेदमबाप्ततान्‌ 
नीरोगो मम देहो<5यंराज्यंनिहतकण्टकम्‌ | फर्थ जीवास्यहं फार्म मन्त्रशानानयन्तुये 
औषध॑ मणिमन्त्रश्ध यन्त्र परमक तथा। आरोहणन्तथा सौथे कृतवान्न्पतिस्तदा 
न स्तान न छतन्दानं न देव्या: स्मरण कृतम्‌। न भूमों शयतशञ्ैध देचं मत्वापरन्तथा 
मो मोहा्ंवेघोरे सतःसोथघे5हिनाहतः । कृत्वापापं कलेयोंगात्तापसस्याधमानजम्‌ 
अधश्यमेष नरक पतैराचरणमंचेस्‌ | तस्मात्तं पितरं पापात्समुदर रपोक्तमम्‌ ॥८० 
सूत उचाच 
इलि ध्रुत्वाचचस्तस्यव्यासस्यामिततेजसः । साथ्रुकण्ठो 5शिदुःखातों बभूघजनमेजयः 
थिगिदंजीबितं मेडद्य पितामेनरकेस्थितः | तत्करोमि यर्थवाद्य स्वर्गयात्युत्तराखुतः 
इति श्रीदेघीभागवते महापुराणे5शादशसाहरुपां संहितायां तृतीयस्कन्जे 
अम्बायशविधिषर्णनंनामद्वादशो 5ध्यायः ॥ १२ ॥ 


किन 


त्रयोदशो 5ध्यायः 
अम्बिकामखस्यविष्णुना <नुष्ठानम्‌ 
राजोधाच 
हरिणा तु कर्य अज्ञःरृत: पूर्व पितामह। जगत्कारणरूपेण विष्णुना प्रमषिष्णुना ॥ 


१८२ # देधीभागवतपुराणम्‌ # [३ हसकम्जे 
के सदायास्तुतत्रा5>फुल्लाह्मणाःके महामते । ऋत्विजोयेद्शस्वज्ञास्शन्मे ग्रूहिपरन्तफ 
पश्चास्करोस्यह यह विधिटृष्टेनकर्मणा । श्रुत्थाविष्णुकृतंयागमम्बिकायाःसमाहितः 
व्यास उधाय 

राजब्छृणु महाभाग विस्तरस्परमाहुतम्‌। यथा भगषतीयशःछतश्न विधिपूर्वकः ४ 
चिसजितायदादेव्यादस्वाशक्तीक्रताखयः | फाजेशा: पुरुषाजाताधिमानधरमास्थिता: 

प्राप्ता महार्णवं घोरं त्रयस्ते घिबुधोशमाः। 

सक्रःस्थानानि घासार्थ समुत्पाद्य घरां स्थिताः ॥ ६ ॥ 
आधारशक्तिरयलामुक्ता वेव्यास्थयंततः । तदाधारास्थिता जाताधरामेदःसमन्धिता' 
मधचुकेटभयोमेंदःसंयोगान्मेदिनी स्खता। धारणाश्चधराध्रोक्तापृथ्वी घिस्तारयोगत:[- 
मही चापि महीयस्त्वादुधृतासारेषमस्तके । गिरयश्यकृता:सर्वेधारणार्थ प्रधिस्तराः 
छोद्कीलंयथाकाष्ठे तथाते गिरयः कृताः । महीधरा महाराज प्रोच्यन्तेविश्व्धजेन:ः 
जातरूपमयो मेरुबेहुयोजनबिस्तर: । कृतोमणिमये:ः शणड्डेः शोमितः परमादुतः ॥११ 
प्ररीचिनांरदो उत्रिश्व पुलस्त्यः पुलहःकतुः । दक्षो चसिष्ठ इत्येतेब्रह्मण:प्रथिताःखुताः 
मरीचेः कश्यपो जातो दक्षकन्याख्रयोद्श । ताभ्योदेषाश्चदेत्याश्रसमुत्पन्नाहनेकशः 
ततस्‍्तु फाश्यपी सृष्टिः प्रवृत्ता चातिधिस्तरा। मनुष्यपशुसर्पादिजातिभेदेरनेकथा 
ब्रह्मणश्वार्थदेहास्‌ मनुः स्थायम्भुवो 5भवत्‌। शतरूपातथानारी सझ्ाता धामसाग्रतः 
प्रियव्रतोसानपादी खुतो तस्याः बभूवतुः । तिस्रःकन्या वरारोहाह्मभपन्नातिसुन्द्रीः 
एयं सृष्टि समुत्पाध भगवान्कमलोद्ववः | चकार ब्रह्मलोकश्व मेरुशटड़े मनोहरम्‌ ॥ 
चेकुण्ठंभगवान्विष्णू रमारमणमुत्तमम्‌ । क्रीडास्थानंसुरम्यश्वसवेलोकोपरिस्थितम्‌ 
शिवो5पि परमं स्थान केलासाख्यं चकारह। समासाद्यभूतगर्ण घिजहारयथारुलि 
स्थर्ग खिधिष्टपो मेरुशिलरोपरि कल्पितः । तथ्षस्थानं सुरेन्द्रस्यनानारत्विराजितम्‌ 
समुद्रमथनात्पाप्तः पारिजातस्तरूसमः । चतुद॒न्तस्तथा नागः फामघधेनुश्न कामदा ॥ 

उच्चेःअवास्तथा 5श्वो वे रम्भाद्प्सरसस्तथा। 

इन्द्रेणोपात्तमखिल जात॑ वे स्वर्गभूषणम्‌ ॥ २२ ॥ 


अयोदशोउध्यायः ] # अस्विकामसस्यविष्णुना5नुछ्ठानम्‌ # १८३ 
घस्बेन्तरिश्वन्द्रमाश्ष सागराश समुदुवभौ । स्वर्ग स्थिती विराजेते देवी बहुगणेघंती 
एवं सष्टिःसमुत्पज्षा जिजिधा ग्पसशम । देघतिग्रेश्मजुष्यादिमेदेषिधिध्कल्पिता ॥ 
अण्डजा:स्वेदजाश्ैषयो द्विज्ञाश्यजरायुजा: । चतुर्मेदे:समुत्पन्नाजीवाःकरमंयुता: किल 
पवंसद्टिःसमासाथ अहाधिष्णुमहेश्वराः । घिष्टारं स्वेघुस्थानेु चक्रःसर्वेयथेप्सितम्‌ 
एवं प्रथतिते सगे भगवान्प्रभुरच्युतः | महालक्ष्म्या सम॑ तत्र विक्रीड शुधने स्थक ॥ 

एकस्मिन्समये विष्णुवेकुण्ठे संस्थितः पुरा। 

खुधासिन्धुस्थितं द्वीपं सस्मार मणिमण्डितम्‌ ॥ २८ ॥ 
यत्र दृष्टा महामायामन्त्रश्यासादितःशुभः । स्छत्वातांपरमांशक्तिस्तीमावंगमितोयया 
यहं कतुं मनश्वक्रे अम्बिकाया रमापतिः । उत्तीयं भुवनासमात्समाहुय महेश्वरम्‌ ॥ 
ब्रह्मा चरुणं शक्र कुबेर पाचक यमम्‌ | घसिष्ठं कश्यपुं दक्ष धामदेवं बृहस्पतिम्‌ ॥ 
सम्भारं कल्पयामास यज्ञार्थथ्ञातिबिस्तरम्‌ | महाधिभवसंयुक्तंसास्विकं वमनोदरम्‌ 

मण्डपं बिततं तत्र कारयामास शिल्पिभिः। 

ऋत्यिजो घरयामास सप्ततविशतिसुबतान ॥ ३३ ॥ 
खितिश्वकारयामासवेदी श्रेवसु विस्तराः । प्रजेपुर््नाह्मणा मन्त्रादेन्या बीजसमन्वितान 
ज्हुब॒ुस्ते हथिः काम॑ विधियत्‌ परिकल्पिते | छूते तु विततेद्दोमेघाश॒धघायाशरीरिणी 
बिष्णुं तदा समाभाष्य सुस्वरा मधुराक्षरा। विष्णोत्वंभवदेवानां हरेःश्रेष्ठटम:सदा 
मान्यश्व पूजनीयश्व समर्थ श्व सुरेष्चपि। सर्वे त्वामचेयिष्यन्तित्रह्मायाध्वसधासचाः 
प्रभषिष्यन्ति भो भत्त्यामानघा भुपि स्वतः | घरदस्त्वं चसर्वेषांसधितामानवेषु थे 
कामद: सर्वेदेघानां परमः परमेश्वर: । सर्वेयह्षेषु मुख्यस्त्यं पूज्य: सेशन याशिक: ॥ 

त्वां जनाः पूजयिच्यन्ति घरवस्त्यं भधिष्यसि । 

श्रयिष्यन्ति च देवास्त्यां दानचैरतिपीडिताः ॥ ४० ॥ 
शरण्यस्त्वं थे सर्वेषां मधिता पुरुषोत्तम । पुराणेधु थ सर्वेधु वेदेधु विततेषु थ॥ 
स्व वैपृययशस्र: काम कीरतिस्शव मचिष्यति | यदा यदाहिधमंस्यग्लानिर्भवतिभूतले 
तदां5शेनावतीयाशु कठेव्यंघर्मरश्षणम्‌ । अथलाराः खुधिख्याताः पृथिध्यांतदसागशः 


१८७ ल्‍ # दैधीमागवशपुराणम्‌ # [३ स्‍्कन्जे 
भविष्यन्ति घरायां थैं माननीया महात्मनाम्‌। अपतारेषु सर्वेषुनानायो निषुमाधय 
विख्यातः सर्वलोकेषु मधिता सचुलूदन । अधतारेघु सर्वषु शक्तिस्‍्ते सहयारिणी॥ 
भविष्यति मर्मांशेन सर्वकार्यप्रसाधिनी । वाराही नारसिंही ख मानामेदेरनेकथा ॥ 
नानायुथाःशुभाकारा:सर्वामरणमण्डिता: |ताभिर्यक्तःसदाविष्णोसुरकार्याणिमा धथघ 
साधयिष्यसि तत्सर मदर्तवरदानतः | तास्त्वया नाधमन्तव्या: सर्वदागघेलेशतः ॥ 
पूजनीयाः प्रयत्नैन माननीयाश्य सर्वधा । नूनं ता भारतेखण्डे शक्तयःसर्वकामदा:॥ 
भविष्यन्ति मनुष्याणांपूजिताःप्रतिमाउुच । तासांतववदेषेशकीर्तिःस्यादखिलेष्वपि 
डीपेषु सतस्थपि थे विख्याता भुषिमण्डले | ताश्वत्थांवमहामाममानवाभुषिमण्डले 
अवेयिष्यन्तिषाज्छार्थ सकामाः सतत॑ हरे | अर्चासुचोपहारैधनानाभाघसमन्विताः 
पूजयिष्यन्ति बेदोक्तैमेन्त्रेनामजपैस्तथा । मद्दिमा तव भूलोंकि स्थगें जे मधुसूदन !॥ 
पूजनादेवदेश्रैश वृद्धिमेष्यति मानते: । 
व्यास उचाच 
इति दत्त्वा घरान्वाणी विरशाम खसम्भधा ॥ ५७ ॥ 
मगणवानपि प्रोतात्मा हामवच्छुषणादिष । समाप्यधिधिषयक्क॑ भगवान्हरिरीश्वरः ॥ 
* विसर्ंयित्या तान्देवान्त्रह्मपुत्रान्मुनीनथ | जगामानुचरेः सा वैकुण्ठं गरुडध्यजः 
स्थानि स्वानि थ श्रिष्ण्यानि पुनः सर्वे सुरास्ततः | 
मुनयो विस्मिता पार्ता कुवेन्तस्ते परस्परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ययुः प्रमुदिताः काम स्वाश्रमान्यावनानथ ॥ ५८ ॥ 
श्रुत्या धाणीं परमविशदां व्योमजां श्रोश्नरस्यां 
सर्वेषां वे प्रकतिबिषये भक्तिमाषश्चध जातः । 
खक्रः सर्वे द्धिज्मुनिगणा: पूजन भक्तियुक्ता- 
स्तस्याः काम॑ निखिलफलदं चा55गर्मोक्त मुनीन्‍्द्राः ॥ ५६ ॥ 
इति क्रीदेघीभागवते महापुराणेड्टादशलाहरुयां संहितायां तृत्तीयस्कन्ये 
अम्बिकामखस्यविष्णुना $नुश्लानवर्णनंनामत्रयोद्शो 5ध्याय: ॥ १६ ॥ 


चतुदंशो 5ध्यायः 
जनमेजयप्रहनोत्तरव्यासेनभ्र्‌ बसन्धिनुपाख्यानवरणनम्‌ 
जनमेजय उचाच 
"श्ुतोवे दरिणाकलृप्तोयज्ो विस्तरतों द्विज। महिमानं तथा5म्थायावदबिस्तरतोमम 
अ्रत्वा देव्याश्वरित्न वे कुर्वेमखमनुसमम । प्रसादाशसष विप्रेन्द्रभधिष्यामि च पाधनः 
व्यास उघाय ह 
शएणुराजन्धवक्ष्यामि देव्याश्वरितमुत्तमम्‌ | इतिहासपुराणं थे कथयामिसुषिस्तरम्‌ 
कोसलेषु कृपश्रेष्ट: सूर्येवंशसमुद्गवः । पुष्पपुत्नो महातेजा धुबसंधिरिति स्म्टतः ॥ 
'धर्मात्मा सत्यसन्धश्ववर्णाश्रमहिने रतः | अयोध्यायांससुद्धायां राज्यचफ्रेशुचित्रतः 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: शुद्राश्वान्ये तथा द्विजाः । 
स्वां स्वां वृस्ति समास्थाय तद्राज्ये धर्मंतो5मचन ॥ ६ ॥ 
नथौरा: पिशुनाधूर्तास्तस्यराज्येचकुत्रचित्‌ [दम्माःकृतप्लासूर्साश्रषसन्तिकिलमानवा: 
'एवं वे घतेमानस्य रृपस्य कुरुसत्तम | द्वे पत्न्यों रूपसम्पन्ने हासतुः कामभोगदे ॥ 
मनोरमा धर्मपल्लीसुरूपा तिविचक्षणा । लौलावतीद्वितीया चसाइपिरुपगुणान्धिता 
विजदर सपल्लीभ्यां गृहेष॒पपनेषु य। क्रीडागिरौदीधिकासु सौधेषु विविधेषु स 
मनोरमा शुभेफाले सुषुवे पुश्रमुत्तमम्‌। सुदशेनाभि्॑ पुत्र राजलक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
“लीलाधत्यपि तत्पल्नो मासेनेकेन भामिनी । खुघुये सुन्दरंपुत्नं शुभे पक्षे दिने तथा 
चकार नमृपतिस्तन्न ज़ातक्मांदिक द्वियो: | ददौ दानानि विप्रेम्यः पुश्रजन्मप्रमोदितः 
प्रीति तयो: समां राजा खकार खुतयोनू प । रुपश्धकारसौदारदेच्चन्तर॑ न कदाचन 
चूडाकमे तयोश्वक्रे घिधिना कुपसत्तमः | यथा विभवमेवा5सौ प्रीतियुक्तः परन्तपः 
ऊरूतचूडो सुतौकाम॑ जहतुद पतेमेनः | क्रीडमानाथुभी कान्तो छोकानामसुरजको 
जयोः खुदरशेनो ज्येष्टी लीलाचत्याःखुतःशुभः । शत्रुज़ित्लंशक:कामंचाटुवाक्योबमूचह 


१८६ # देवीभागवशपुराणम्‌ # [$ सकम्ले 
मुपतेः ध्रीतिजनफो मच्जुवाक्थारुदशेंन: | प्रजानां बलभः सो 5भूसथामन्त्रिजनस्यये 
यथा शस्मिन्मूपः प्रीति खकार गुणयोगतः । मन्द्भाग्यान्मन्द्भावोनतथा ये खुदशेने 
एवं गच्छति फाले तु ध्रुघसन्धित् पोत्तमः । जगाम बनमध्येडसो सुगयामिरतःसदा 
निप्नचन्तगान्रुरुन्कम्बून्सकरान्गधयाब्छशान्‌ | महिषाबछरभान्खड़ां शिक्रीडलपतिय ने 
ऋक्रीडसाने ज॒पे तत्र॒ धने घोरे;तिदारुणे। उदतिष्ठश्षिकुजातु खिंहः परमकोपनः ॥ 
राशाशिलीमुखेनादी बिद्धः कोपषशडूसः | दृष्टाउप्रे हपति सिंहो ननावमेघनिःस्थनः 
छृत्यायोध्चे स लांगूलं प्रसारितवृद्दत्सटः । हन्तुं हपतिमाकाशादुत्पपातातिकोपनः 
रुपतिस्तरसा वीक्ष्य द्धारासि करे तदा । बामे चर्मलमादाय स्थितः सिंह इधापरः 

सेषकास्तस्य ये सर्वे तेषपि बाणान्पृथक्पृथक्‌। 

मुश्न्प्रकुपिता: काम॑ सिहोपरि रुषान्धिता: ॥ २६ ॥ 
हाह्यकारो महानासीत्संप्रहारश्व दारुण: | उत्पपात ततः खिंहो नृपस्‍्योपरिदारुणः 
त॑ पतन्तं समालोक्य खड़ेनाम्यहनन्ह॒पः | सो5पिक्र्रैनंखाप्रश्न तञ्राउगत्यविदारितः 
ख नलैराहतो राजा पपातव ममार वे | सुक्रशुः सेनिकास्तेतु निजेब्नुपिशिलखेस्तदा 
सतः सिंहो5पि तत्रेष भूपतिश्ध तथास्ततः । सैनिकमन्त्रिमुख्याश्वतत्रागत्यनिवेदिता:- 
परलोकगत भूप॑ श्रत्वा ते मन्त्रिसत्तमाः | संस्कारं कारयामासुगत्वातत्र वनान्तिके 
परलोकक्रियां सर्चा वसिष्ठो विधिपूर्वकम्‌। कारयामास तत्रेष परलोकसुखाधहम्‌ 
प्रजा: प्रकतयश्वेष बसिष्ठश्व महामुनिः | खुदशेनं हूपं कतुं मन्त्र चक्रः परस्पृर्म्‌ ॥ 
घमेपत्नी खुतः शान्तः पुरुषध्ध खुलक्षण:। अय॑ हपासनाहँश्व हात्रुवन्मन्त्रिससमाः 
चसिष्ठो5पितथैवा5९हयोग्यो 5यंडपते:सुतः । बालो5पिघमंधाब्राजाइपासनमिहाहे ति. 
छते मन्त्रे मन्जिवृद्धेयुंघाजिन्नाम पाथिषः । तश्रा55जगामतरसाश्रुत्वातूझ्अयिनी पतिः 

खत जञामातरं श्रुत्वा लीलाचत्या: पिता तदा । 

तत्रा55जगाम त्वरितो दौहित्रप्रियकाम्यया ॥ ३७॥ 
चीरसेनस्तथा55यातः सुद््शनहितेच्छया | कलिडृह्थिपतिश्वैध मनोरमापिता रुपः. 

डभी. तो सेन्यसंयुक्ती तृपी साध्वससंस्थिती । 


चतुदृंशोधध्यायः | * युधाजिदीरसेनयोयुद्धाथथड्ीमचनम्‌ # १८७ 


सकतुमेन्त्रिमुस्यैस्वै्मन्त्रे राज्यस्थ कारणात्‌॥ ३६ ॥ 

युधाजिसु तदा5पृच्छज्ज्येष्ठ: कः खुशयोद्वेयोः । 

राज्य प्राप्नोति ज्येष्टो वै न कनीयान्कदायन ॥ ४० ॥ 
घीरसेनो 5 पितत्रा 5:हथमेपक्षीखुतःकिल। राज्याहई:सयथाराजड्छास्थश्षेम्योमयाश्रतम्‌ 
युधाजिस्पुनराहेदं स्येष्टोयं च यथा शुणेः | राजलक्षणसंयुक्तो न तथा 5यंखुदशेन:॥ 
पिधादो5त्र सुसम्पन्नो रपयोस्‍्तत्रलुब्धयो: । कः सन्देहमपाकतुक्षमःस्थाद :लिसडुटे 
युधा जिन्‍्मन्त्रिण: प्राह यूयंस्वार्थपरा: किल । खुदशेनं रुप छृत्वाधनंभोकतुंकिलेच्छथ 

युष्माक तु पिचारो5यं मया शातस्वथेड्रितः। 

शत्रुजित्सबलस्तस्मात्सम्मतोी वो हपासने ॥ ४५॥ 
मयि जीवलिकःकुर्याट्कनीयांसंडपंकिल । त्यत्तवाज्येष्ठंगुणाहंचसेनयाचसमन्वितम्‌ 
नूनंयुद्धं करिष्ियामि तस्मिन्खडूस्य मेदिनी। घधारयाचद्धिधाभुयायुष्माकंतत्रकाकथा 
घीरसेनस्तु तच्छुत्वा युधाजितममाषत | बाली दो सद्ृशप्रहौकोभेदो५त्रधिवक्षणः 
एवं विचदमानो तो संस्थितौद्पतीसदा। प्रजाश्यफ्रषयश्ैध वसृवुव्यग्रमानसाः ॥ 
समाजग्मुश्थसामन्ता:ससैन्‍्या:क्लेशतत्परा: । विग्रहंचाभिकांक्षन्तःपरस्परमतन्द्रिताः 
निषादा ह्याययुस्तत्र श्टजुलवेरपुराश्रयाः । राज्यद्रव्यमुपाहतु र॒तं शुत्वा महीपतिम्‌ ॥ 
पुत्री च बालकौश्र॒त्वा पिप्रहं व परस्परम्‌ | चौरास्तनत्र समाजम्मुर्देशदेशान्तरादफि 
संमर्देस्तश्रसज्ञात: कलहे समुपस्थिते। युधाजिद्दीरसेनश्रयुद़कामी वभूषतुः ॥ 

इति श्री देवीभागवते महापुराणेडष्टाद्शसाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
युधाजिदीरसेनयोयुद्धारथलड्शीमचनंनामचतुद्द्शो ध्यायः ॥ १४ ॥ 





पश्चदशो5ध्यायः 
युधाजिदीरसेनयोदी द्ित्रार्थयुद्धम्‌ 
व्यास उचाच 
संयुगे व सति तत्र भूपयोराहवाय समुपात्तशब्योः । 
क्रोधलोभवशयो: समन्ततः सम्बभूष तुमुलूस्तु घिमदः ॥ १॥ 
'संस्थितः स समरे घृतचापः पाथिषः पृथुलबाहुयुधाजित्‌ । 
संयुतः स्वबलावाहनादिकिराहवाय कृतनिश्चयों हपः ॥ २॥ 
चीरसेन द॒द् सेन्यसंयुतः क्षाचधर्ममनुस्त्य सडूरे | 
'पुत्रिकात्मजहिताय पाथ्थिवः संस्थितः खुरपतेः समतेजाः ॥ ३ ॥ 
'स बाणपृष्टि घिससर्ज पाथियों युधाजितं घीक्ष्य रणेस्थितश्व । 
गिरि तडित्वानिष तोयबृष्टिमि: क्रोधान्वितः सत्यपराक्रमो इसी ॥ ४ ॥ 
'ते वीरसेनो बिशिखेः शिलाशिते: समावणोदाशुगमैरजिह्मगः । 
“चिच्छेद बाणैश्व शिलीमुखानसौ तेनेघ मुक्तानतिवेगपातिनः ॥ ५॥ 
गजरथतुरगाणां संबभूषा5तियुद्धं सुरनस्मुनिसंघर्षोक्षितं चातिधोरम । 
घिततविद्गबन्दैराबृतं व्योमसद्य: पिशितमशितुकामैः काकग॒ध्ादिभिश्य ॥ 
शत्राहुता क्षतजसिन्धुरुवाहघोरा बृन्देम्य एप गजबीरतुरडजुमाणाम्‌ | 
आखसाथधहा नयनमार्गंगतानराणां पापात्मनां रघिजमागभवेध कामम्‌॥ ७ ॥ 
कीर्णानि भिन्नपुलिने नरमस्तकानि केशावृतानि च विभान्ति यर्थवसिन्धो । 
सुम्बीफलानि घिहितानि घिहलुंकामर्बालेयंथा रषिखुताप्रभवैश्व नूनम्‌॥ 
चीरं सतत भुवि गतं पतितं रथादे गृध्मः पलार्थमुपरि श्रमतीति मन्ये । 
जीवो 5प्यलौ निज्रशरीरमवेक्ष्यकान्तं कांक्षत्यहों"_तिथिवशो5पिपुनःअवेष्ठुम्‌ 
आजौ हतो5पि वृबरः सुविमानरूढः स्वांक्े स्थितां खुरघधूं प्रधद्त्यमीष्म । 


चञचद्शो धध्यायः ] # शुंधाजिद्वीरसेनयोदों दित्रार्थयुद्म्‌ # १८६ 


पश्याघुना मम शरीरमिदं पृथिव्यां बाणादत निपतितं करभोर काम्तम ॥श्णों 
एको हतस्तु रिपुणेष गतोउन्तरिक्ष देघांगनां समधिगम्य युतों घिसाने | 
लावस्पिया हुतयहे सुसमप्ये देह ज़म्राह कान्तमबला सबका स्थछकीया ॥ ११ ॥ 
युद्धे तो स सुभटो दिधि सड्ड ती ताधन्योन्यशख्रनिद्ठती सद्द सम्प्रयाती ॥ 
शत्रेव जप्नतुरलं परमाहितास्रावेकाप्सरो5थविदहतो कलहाकुलों जे ॥ १२ ॥ 
कश्चियुवा समधिगम्प खुराड्नाग्वे रूपाधिकां शुणचती किल भकियुक्तः । 
स्वीयान्गुणान्प्रविततान्त्रधद॒स्तदा एसौ ता प्रेमदामनुचकार थ योगयुक्त:ः ॥१३४॥ 
भोम रजोपतिविततं दिधि संस्थितञ्ञ॒ राजिज्लुकार तरणि थे समाव्ृणोद्यम्‌ । 
मग्नं तदेव रुधिराग्वुनिधायकस्मात्पादुवंभूष रविरप्यतिकान्तियुक्तः ॥ १४ ॥ 
कश्चिद्वतस्तु गगन किल देधकन्यां सम्प्राप्य चारुवदनां किल भक्तियुक्ताम। 
नांगीचकार चतुरो ब्रतनाशभीतो यास्थत्यथं मम दृथा छानुकूलशब्द: ॥ १० ॥ 
संग्रामे सम्ब॒ते तत्र युधाजित्पृथिघीपतिः । जघान बवीरसेनन्तं बाणैस्तीनेः खुदारुणेः 
निहतःस पपातोर्व्या छिन्नमूर्धा महीपति: । प्रभग्नं तदुबलं सर्व निर्गतञ्ञ चतुदिशम 
मनोरमा हत॑ श्रुत्वा पितरं रणमूधेनि। भयत्रस्ताउथ सज्ञाता पितुर्वेरमनुस्मरन्‌ ॥ 
हनिष्यति युधाजिद्दे पुत्र मम दुराशयः । 
राज्यलोभेन पापात्मा सेति चिन्तापराइमधस्‌॥ १६॥ 
कि करोमि क गच्छाप्रिपितामेनिहतोरणे | भर्ताचापिझ्तो 5चैव पुत्रो5यंम्म बालकः 
लोभो5तीघचपापिष्ठस्तेनको न चशीकृत: । कि न कुर्यात्तदाविष्ट:पापंपाथिचसशम: 
पितरं मातरं अ्रातृन्गुरून्स्वज़नवान्धधान | हन्तिलोभसमाधविष्ठोजनो नात्रचिचारणा 
अभक्ष्यभक्षणं लोभाद्गम्यागमनं तथा | करोति किल तृष्णातों घमल्यागन्तथापुनः 
नसहायो <६स्तिमेकश्िन्नगरे5त्रमदावलः | यदाधारेश्यिता चाहं पालयामि खुतं शुभम्‌ 
हतेपुतरेटपेणाच किंफरिष्यास्यहम्पुनः । नमेत्राताउस्ति भुषने येन वे रुस्थिता हाहम 
सा5पि चेरयुला काम सपली सदा भवेत्त्‌ | 
लीलाबती न मे बुते भविष्यति दयाषती ॥ २६ ॥ 


१६० # देघीभागधतपुराणम्‌ # [३ स्कन्‍्जे 
य्ुधाजितिसमायाते न मे निःखरणंभवेत्‌ । शात्वाबालंसुतंसो उच्यकारागारंनयिष्यति 
श्रूयते द्वि पुरेन्द्रेण मातुर्गेमंगतः शिशुः। हन्तितः सप्तधापश्चात्ट्रतास्ते सप्त सप्तथा 
अधिश्य चोद्रंमातुःकरेकृत्वाउल्पकंपविम्‌ | एकोनपशञ्चाशद्पि ते5भघन्मस्सों दिधि॥ 
सपत्नये गरलं दत्त सपत्न्या रूपभार्यया | गर्भनाशार्थमुद्दिश्य पुरेतदें मया श्रुतम्‌ ॥ 
जातस्तु बालकःपश्चादे देघिषयुतः फिल । तेनासों सगरो नाम पिख्यातोभुविमण्डले 
जीघमानो 5थमर्त्ताव कैकेया नपभार्यया । रामः प्रत्ाजितोज्येष्टो सतो दशरथोनृपः 
मन्सत्रिणस्त्वचशा: काम ये मे पुत्र सुदशेनम्‌ | 
राजानं कठुंकामा ये युधाजिद्वशगाश्व ते ॥ ३३ ॥ 
नमेश्रातातथाशूरो यो मे बन्धात्प्रमोचयेत्‌। महत्कष्ट्श्व सम्प्राप्तयावेदेधयोगतः ॥ 
उद्यमःखव्थाकार्यःसिद्धिदेघाद्धि जायते । उपाय॑ पुत्ररक्षाथ करोम्यय त्वरान्धिता ॥ 
इति सश्चिन्त्य सा बाला चिदलल चातिमानिनम्‌ | 
निपुणं सर्वेकार्येषु चिन्त्यं मन्त्रिधरोक्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
खमाहूय तमेकान्ते प्रोचाच बहुदुःखिता | गृहीत्वा बालकंहस्ते रुदती दीनमानसा ॥ 
पिता में निद्दतःसंख्ये पुत्रो 5यंबालकस्तथा । युधाजिदुबलधात्राजाकिंधिधेयंबदस्घमे 
शामुवाचधिदल्ो ६इसौनात्रस्थातव्यमेष च । गमिष्यामोषनेकामंचाराणस्याःपुनःकिल 
शत्र मे मातुलःभ्रीमान्धर्तते बलचत्तरः | सुबाहुरिति विख्यातो रक्षिता स भविष्यति 
शुधाजिदशेनोत्कण्ठमनसा नगरादुबहिः । निर्गत्यरथमारुह्म गन्तण्यं नाउत्र संशय:॥ 
इत्युक्ता तेन सा राश्षी गत्वा लीलावतीम्प्रति | 
डउचाच पितर द्वष्टुं गच्छाम्यद्य सुलोचने! ॥ ४२ ॥ 
इत्युकवारथमारुछा सेरन्प्नीसंयुता तदा । घिदल्लेन च संयुक्तानिःखता नगरानुबहिः 
अस्ताह्मार्ताउतिकृपणापितुःशोकसमाकुला । दृष्टा युधाजितं भूप॑पितरं गतजीघितम्‌ 
संस्कार्य थ त्वरायुक्ता वेपमानाभयाकुला । दिनिद्ययेन सम्प्राताराशीभामीरथीतरम्‌ 
निषारैलु ण्ठितावत्रगृहदीत॑ सकल घसु । रथं चापि गृहीत्या ते निर्गता दस्यषःशठाः 
खदशीसुतमादाय चारुयल्ला मनोरमा | निरययौ जाहबीतीरे सेरन्श्रीफरलम्बिता ४ 


पशुद्शोपध्यायः]_ # मनोरमयाभारद्ाजाश्रमस्मतिगमनम्‌ # १६१ 


आरुह्मत भयाच्छीघ्रमुडुपं सा भयाकुला । धीर्त्थामागीरथीं पुण्यांययौ त्रिकूटपर्वतम्‌ 
भारद्वाजाश्रमं प्राप्ता त्वर्यायथ भयाकुला । संवीक्ष्यतापसांस्तत्र सञ्भातानिभेयातदा 
मुनिनासाततः पृष्ठाकाइसिकस्यपरिमहः । कष्टेनात्रकर्थप्राप्ता सत्यम्त्रहिशुखिस्मिते 
देवी था माउुषी धा5सि बालपुत्रा थने कथम | 
राज्यप्रष्टेव धामोरु! भासि त्वं कमलेक्षणे [॥ ५१ ॥ 
0वं स्रा मुनिना पृष्टा नोचाव धरवर्णिनी | रुद्ती दुःखसन्तप्ता घिदछआ समादिशत्‌ 
चिवल्स्तमुवाचेदं धुवसन्धिल पोत्तमः | तस्‍्य भायां धर्मपक्षी नास्नाचेयं मनोरमा ॥ 
सिंहेन निहतोराज़ा सूर्यवंशी महाबलः । पुत्रोडय॑ न्पतेस्तस्य नाम्ना लैष सुद््शन:॥ 
अस्या:पिता5 तिधर्मात्मादौ दित्रार्थ्वतोी रणे। युधाजिदट्डयसंत्रस्तासम्प्राप्ताविजनेधने 
त्वामेषशरणं प्राप्ता बालपुत्रा ह॒पात्मजा | त्राता भवमदाभाग त्थमस्या मुनिससम 
आतेस्‍्य रक्षणे पुण्यं यहाधिकमुदाहतम्‌ । भयश्रस्तस्यदीनस्थ घिशेषफलदं स्मृतम्‌ 
ऋषिरुवाच 
निर्भया घस कल्याणि पुत्र पालय खुबते | नतेभयंषिशालाक्षि कतेंब्यं शत्रुसम्भवम्‌ 
पालयस्वसुतंकान्तंराजाते5यंभविष्यति । नाअडुःखंतथाशोकःकदाचित्सम्भविष्यहि 
व्यास उचाच 
इत्युक्तामुनिनाराज्षी स्वस्था सा सम्बभूचद्द । उटज़े मुनिनादशेधीतशोकातदाइवलत्‌ 
सेरन्ध्री सहितातत्र विदललेन थ संयुता । खुद्शेनं पालयाना न्यघसत्सा मनोरमा॥ 
इति श्रीदेषीमागवते महापुराणेष्शादशलाहरुयांसंहितायां ठृतीयस्कन्धे 
मनोरमयाभारदा ज्ञाश्रमम्धतिगमनंनाम पश्ुद्शो5थ्यायः ॥ १५॥ 





षोडशो ध्यायः 
युधाजितःसुदर्शनजिधांसयाभारद्वाजा श्रमम्प्र तिगमनम्‌ 
४ व्यास उचाच 

युधाजिस्वथसंग्रामाद्त्वाइयोध्यांमहाबलः । मनोरमां व पप्रच्छ खुदशनजिधांसया: 
सेवकान्प्रेषयामास क गतेतिमुदुबंदन । शुभे दिने5थदौ द्ित्रं स्थापयामास चा55सने” 
मन्स्रिभिश्व वसिष्टेन मन्त्रेराथर्वणें: शुम:। अभिषिक्तश्व सम्पूर्णःकलशजलपूरित: ॥, 
मेरीशडडूनिनादेश्व तूर्याणांचाथ निःस्वने: । उत्सवल्तु नगया वे सम्बभूष कुरुद्रह 

विध्राणां चेदपाठेश्व बन्दिनां स्तुतिभिस्तथा। 

अयोध्या मुदितेवा5४सीज्ञयशब्देः सुमडुलेः ॥ ५ ॥ 
हृष्टपुएजनाकीर्णा स्तुतिवादित्रनिःस्वना। नवेतस्मिन्महीपाले पूर्बभौ नूतनेष सा. 

केच्ित्साधुजना ये वे चक्र: शोक॑ गृहे स्थिताः | 

सुदशन विचिन्त्याय क्र गतो इसी न्पात्मजः ॥ ७ ॥ 

मनोरमा5तिसाध्ची सा कक गता खुतसंयुता । 

पिता5सया निहतः संख्ये राज्यलोभेन वेरिणा ॥ ८ ॥ 
इत्येवं चिम्त्यमानास्ते साधथः समबुद्धयः । अतिष्ठन्दुःखितास्तत्र शत्रुजिद्वशर्तिनः ॥ 

युधाजिदपि दौदित्र स्थापयित्या विधानतः। 

राज्यश्व मन्त्रिसात्छत्वा चलितः स्वां पुरीम्धति ॥ १०॥ 
श्रुत्वासुदशेनन्तत्र मुनीनामाश्रमे स्थितम्‌ । हन्तुकामोजगामा55शुवित्रकूटंसपर्वतम 
निषादाधिपतिशरं पुरस्कृत्य बलाभिधम्‌ | दुर्दर्शाल्यमगादाशु श्डुवेरपुराधिपम्‌ ॥ 
श्रुत्वा मनोरमातत्रवभूवा तिखु दुःखिता । आगच्छन्तंबालपुत्राभयार्ता संन्यसंयुतम, 

तमुवाचा5तिशोकार्ता मुनि साउश्वुषिलोचना । 

कि करोमि कछ गच्छामि थुधाजित्समुपस्थित: ॥ १४ ॥ 


चोडशोडध्यायः] # मनोरमयामुनिम्पतिद्री पदीहरणकथनम्‌ # श्ह३ 
पितामे निहतो 5नेन दी दिन्रोभूपतिःझूतः । खुतंमे हन्तुकामो :त्रसलमायातिवलान्वितः 
पुरा श्रुतं मया स्वामिन्पाण्डवा थे धने स्थिताः । 
मुनीनामाश्मे पुण्ये पाग्चातपा सहितास्तदा ॥ १६॥ 
गतास्तेस्गयां पार्था श्लातरः पञ्च एवं ते | द्रौपदीसंस्थितातत्र मुनीनामाश्रमे शुभें 
धौम्यो5जिर्गालयः पैलो जाबालिगौंतमों भगुः । 
उपवनश्था5त्रिगोतरश्य फण्वश्वेष जतुः कतुः ॥ १८ ॥ 
धीतिदोत्र: छुमन्तुध्च यशद्त्तो5थ बत्सलूः | राशासनःकहो डथ यवक्रीयंशकूत्कतुः॥ 
एतेवान्येचघुनयोभारद्वाआदयः शुभा: । वेदपाठयुताः सर्वे संस्थिताश्वाश्रमेस्थिता: 
दासीभिःसहितातत्र याशसेनी स्थितामुने । आश्रमेयारुसर्धाड़ी निर्भया मुनिसम्धते 
पाथांग्ड॒गालुगास्तावस्प्रयाताश्य धनाइनम । ध्ुर्षाणघराघीराः पश्चैध शब्रुतापना: ॥ 
तावत्लिन्घुपतिः श्रीमान्म्रा्गेसथी बलसंयुतः । 
आगतश्वाधमास्याशे श्रृत्वा तु निगमध्यनिम्‌ ॥ २३॥ 
श्रुत्वा घेदध्वनि राजा मुनीनां भायितात्मनाम्‌ | उत्ततारर्थासूर्णदशनाकांक्षयाल्र॒पः 
यदा निरगमत्तत्र भत्यह्ययसमन्थितः । वेदपाठयुतान्धीक्ष्य मुनीजुच्यमसंस्थितः ॥ 
कृताअलिपुटः स्वामिन्संस्थितोडथ जयद्॒थः । आश्रमे मुनिभिज्ञ प्टेभूपतिःसंघिकेशह 
तत्रोपबिष्टं राजानंद्ष्दटुकामाः खियस्तदा । आययुर्मुनिसाययाश्वको 5यमित्यब्ुवन्ट्पम्‌ 
तासां मध्ये धरारोहा याहसेनी समागता । जयद्रथेन ट्ृष्टा सा रूपेण श्रीरियापरा 
तां बिलोक्या5सितापाडुीं देवकन्यामिधापराम्‌ । 
पप्रच्छ हपतिधोम्य केयं श्यामा बरानना ॥ २६ ॥# 
भार्याकस्य खुताकस्य नाज़ाका वरथर्णिनी । रूपलापण्यसंयुक्ता शवीष पसुधाडुता 
बर्दूलघनमध्यस्था लबडुलतिका यथा राक्षसीयृन्द्गा नूनंरम्सेषा5:भातिभामिनी 
सत्यंचद्‌ महामभाग कस्पेयं धहमा5बला | राजपल्लीव जा४5भाति नेषामुविषधूदिज 
घौम्य उवाय 
पाण्डवानां प्रिया भार्याद्रोपवी शुभलक्षणा । पाश्चाली सिन्घुराजेन्द्रबत्यत्रवराश्रमे 
श्डै 


१६७ # देवी भारायसपुराणम्‌ # ; [३ सकने 


़ जयदह्र॒थ उचाच 
क गताः पाण्डवाः पश्चगरा:सम्प्रतिविश्वुता: । वसन्त्यत्रवनेवी रावोतशोकामदाबलाः 
घौम्य उपाय 
सगयाथंगताःपञ्चपाण्डवारथसंस्थिता:। आगमिष्यन्तिमध्याहेस्गानादायपाथिवाः 
तच्छृत्वा चचन॑ तस्य उदतिष्ठदद्लौजपः । द्रोपदीसशन्षिधों मत्वा प्रणस्येद्मुघाय ह 
कुशल ते घरारोहे क गताः पतयश्ध ते । एकादश गतान्यद्य वर्षाणि थ घने किल ॥ 
द्रौपदी तु तदोषाच स्वस्ति तेषस्तु वपात्मज | 
विश्रमस्वाश्रमाम्यारे क्षणादायान्ति पाण्डवाः ॥ ३८ ॥ 
ए॒व॑ ब्रुचन्‍त्यां तस्यांतुलो माविष्टःस भूषतिः । जहारदौपदीबीरो5नादृत्यमुनिसशमान्‌ 
फस्यचित्नैव विभ्वासःकतेव्य:सर्वथाबुधेः । कुर्वन्दुःखमचाप्नोतिदृष्टान्तस्त्वत्रवेबलिः 
चैरोचनसुतः भ्रीमान्धमिष्ठः सत्यसड्ूरः | यज्षकर्ता च दाता च शरण्य: साघुसम्मत 
नाधर्मे निरतः क्वापि प्रह्मदस्य ल पौत्रकः | एकोनशतयज्ञान्ये स चकारसदक्षिणान 
सस्वमूर्तिः सदाविष्णुः सेव्य:ः स योगिनामपि। 
निविकारो ५पि भगषान्देघकार्यार्थसिडये ॥ ४३ ॥ 
कश्यपाश्व समुदुभूतो विष्णु: कपटवामनः । राज्यंछलेनहतवान्मदी चेवबसलागराम्‌ 
खो5मवत्सत्यघाआजा बलिवेंरोचनिस्तदा | कपर्ट कृतवान्विष्णुरिदार्थेतुमयाश्रुतम्‌ 
अन्यः कि न करोत्येवं कृतं थे सस्वमृतिना। घामनं रुपमास्थाययक्षपातंचिकीषेता 
मजविध्वसितव्यंबकदाचित्केनचित्तथा । लोभश्ेेतसिचेत्स्वा मिन्कोट्क्पापकृत॑ भयम्‌ 
लोभाहताः प्रकुबेन्ति पापानि प्राणिनः किल । 
परलोकाद्ययं नास्ति फस्यचित्क्िंचिन्मुने ॥ ४८ ॥ 
भनसा कमेणा थाया परस्वादानहेतुतः । प्रपतन्ति नराः खम्यग्लोभोपहतचेतसः ॥ 
दैधानाराध्य सततं धाउछन्ति थ धन नराः । नदेधास्तत्करेझृत्थासमर्थादातुमअसा 
अन्य ध्यानीय तेवित्तंप्रयच्छन्तिमनी षितम्‌ । धाणिज्येनाथदानेन चौयें णापिबलेनया 
विक्रयार्थ गृहीत्वाथ धान्यब्स्रादिक बहु । देधानचंयते वेश्यो मदर्द्धिमिमबेदिति ॥ 


खप्तद्शो धध्यायः ] # सूद्धमन्त्रिणासहयुघा जितःपरामशोें: # १्श्ण 
नांउचच्र किम्परचिशेच्छा वाणिज्येनपरन्तपः । ग्रहणकालेतुसम्पाप्तेमदर्घचापिकां क्षति 
पव॑ हि प्राणिनः सर्वे परस्वादानतत्पराः । पतेन्ते सततंत्रह्मन्धिश्वासः कीटृशः पुनः 
जथातीर्थ व्रथादानं वृथाउध्ययनमेष च। छोममोहबृतानां थे छत तदकूतं मवेत्‌ ॥ 
तस्मावैन मद्याभाय घिसजेय गृहूप्रति । सपुआ5६ं चसिष्यामिज्ञानकीयदु दिजञोसम 
इत्युक्रो 5सो मुनिस्ताषद्गत्था युधाजितं हुपम्‌ । 
उचाच बचने राक्षे भारद्वाजः प्रतापषघान्‌ ॥ ५७ ॥ , 
ग्रच्छराजन्यथाकामं स्घपुरं न्पसत्तम । नेयं मनोरमा5म्थेति बालपुत्रा खुदुःखिता 
युधाजिद॒धायच 
भुने मुझ हट सौस्यंचिसजेयमनोर्माम्‌ । नच यास्यास्यहंमुच्वानेष्यास्यद्बलात्पुनः 
ऋषिरुवाच 
नयस्वयदि शक्तिस्‍्ते बलेनाद्य ममाश्रमात्‌ | विश्वामित्रो यथाधेनुंबसिष्ठस्यमुनेःपुरा 
इति श्रीदेषीभागवते महापुराणे5ष्टादशसाहरुयां संहितायां तृतीयस्फन्पे 
युधाजिद्वारद्दाजयो:सम्पादवर्णनंनामषोडशो इध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशो 5ध्या यः 
वृद्धमन्त्रिणासहयुधा जितःपरामश्श 
व्यास उधाय 
इत्याकण्ये घचस्तस्य मुनेस्तत्रावनीपतिः । मन्त्रिदृद्ध॑समाइयपप्रच्छ उमतन्द्रित:॥ 
कि फतेव्यं सुघुद्धेपत्र मयापद्र घदसुघत । बलान्नयामि तांकामंसपुत्रांचसुभाषिणीम्‌ 
रिपुरल्पो5पि नोपेक्ष्यः स्ेथा शुभमिच्छता। राजयक्ष्मेषसंवृद्धोसत्यवेपरिकल्पयेत्‌ 
ना5त्रसेन्यंनयोद्धा 5स्लियोमामत्रनिषारयेत्‌ । गृददोत्याहन्मितंतदौ दिश्रस्यरिपुंकिल 
'निष्कण्टक भवेद्राज्य यतास्यद्य बलादहम्‌ | हते खुदशेनेनूनंनिसेयोइसौ भवेदिति ४ 


५ 


१६६ # देधीमागधतपुराणम्‌ # [३ सकने 


प्रधान उचाय 
खादस न दि कतंध्यं श्रुतंराजन्मुनेरयंतरः । विश्वामित्रस्यदृष्टान्ःःकथितस्सेन मारिष 
पुरागाधिछुतःओमान्विश्वामित्रो 5 तिविश्रतः | घिचरन्सल्पश्रेष्टोषसिष्ठाधममम्यगात्‌ 
नमस्क॒त्य च त॑ राजा विश्वामित्रः प्रतापचान्‌ | उपधिष्टोड्पश्रेष्टो मुनिनादसधिष्टरः 
निमन्त्रितोषसिष्ठेनमोजनायमहात्मना । ससेन्यश्वस्थितोराजागाधिपुत्रो महायशाः 
नन्दिनया :६सादितं सर्व भक््यभोज्यादिकं च यत्‌ । 
भुक्वा राजा ससीन्यश्व वाड्छितं तत्र भोजनम्‌ ॥ १०॥ 
प्रतापं त॑ं ख नन्दिनया: परिशायसपार्थिवः । ययाचेनन्दिनींराजापसिष्ठंमुनिसत्तमम 
विश्वामित्र उचाच 
मुने घेनुसदस्॑ ते घटोन्नीनां ददाम्यहम्‌। नन्दिनों देहि मे थेनुं ध्रार्थथामि परन्तप 
बसिष्ठ उबाल 
दोमघेनुरियं राजन्न ददामि कथश्न ! सहस््ंचापि घेनूनां तवेदं लव तिष्ठतु ॥ १३ ॥' 
विश्वामित्र उचाच 
अयुतं धा5थ रक्षा ददामिमनसेप्सितम्‌ । देहिमे नन्दिनींसाधोश्रहीष्यामिबलादथ 
वसिष्ठ उवाच 
काम गृहाणल्पते बलादय यथारुचि | नाहं ददामि ते राजन्स्वेच्छयानन्दिनींगृहात्‌ 
शक्छृत्वा रपतिभ त्यानादिदेशमहाबलान । नयध्य॑ नन्दिनीं थेनुं बलदर्पसुसंस्थिताः 
ते भृत्याजगृहुघेनुं दठादाकम्य यन्त्रिताम्‌ | बेपमाना मुनिप्राहखुरभि: साश्र॒लोचना 
मुनेत्यजसिमांकस्मात्कर्ष यन्तिसुयन्त्रिताम्‌ । मुनिस्तांधरत्युधाचेदत्यजेना 5हंखुदुग्घदे 
बलाज्षयति राजाइसौ पूजितो5च मया शुभे ॥ 
कि फरोमि न चेच्छामि त्यरुं त्वां ममनसा किल ॥ १६॥ 
मुनिनाधेजुः कोधयुक्ता बभूष ह। हंसारवं सकारा5५शु ऋ्रशब्दं सुदारुणम्‌ 
उद्गतास्तत्र देहात्तु देत्याघोरतरास्तदा | सायुधास्तिष्ठ तिष्ठेति त्रधन्त मा! 
सेन्यंसवहतंतैस्तुनन्विनीप्रतिमो चिता । एकाकीनिगंतोराजाबिश्वामित्रो5तिदुःखितः 
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खसत्तद्शो इध्यायः ] + पिश्वामित्रकथोशरंशाजपुजरस्थफामबीजप्रापिः # १६७ 


हन्त पापो 5शिदीनात्मा निन्दन्‍्झात्यबलं महस्‌। 

पाह्म॑ जल॑ दुराराध्यं मत्या तपसि संस्थितः ॥ २३॥ 
शप्त्वा बहुनिषर्षाणितपोधोरं महाघने | ऋषित्व॑प्रापगायेयस्त्यत्थाक्षात्त्रथिथिफुनः 
सस्माक्यमपि राजेन्द्र माकुथावरमदुतम | कुलनाशकरं नून॑ तापसेः सह संयुगम्‌ 
झुनिषर्यतजायत्यंसमाभ्वास्यतपो निधिम्‌ । खुदशनो5पि राजेन्द्रतिष्ठत्वत्रयधासुखम्‌ 
चालो5य॑ं निर्धेन: कि ते करिष्यतित्पा हितम्‌ । वृथातेबेरभाषो5यमनाथेदुबले शिशौ 
दया सर्वेत्र फर्तव्या दैवाधीनमिद्क्गत्‌ । ईष्येया कि रुपश्रेष्ठ यद्वाव्यं तद्भधिष्यति ॥ 
चजैु ठुणायते राजन्देवयोगाप्न संशयः । तृर्ण चज्ायते काउपि समये देवयोगतः २६ 

शशको हन्ति शादूंल॑ मशकों वे यथा गजम्‌। 

साहस॑ मुझ मेघापिन्कुरु मे धवन हितम्‌ ॥ ३०॥ 

व्यास उपाय 

सच्छुत्वा घचनन्तस्य युधाजिन्ट्पसक्मः । प्रणस्य त॑ मुनि सूध्ना ज़गामस्थपुरं रूपः 
मनोरमा5पि स्वस्थाउभूदाश्रमेतत्रसंस्थिता । पाल्यामासपुत्र॑ त॑ खुदशेनम्तत्रतम्‌ ॥ 
दिने दिने कुमारो इसी जगामोपचयं ततः | मुनियालगतः करीडब्निमेयःसवेतः शुभः॥ 
णकस्मिन्समये ततन्न विदल्‍ले समुपागतम्‌। छीवेति मुनिपुश्रस्तमामन्त्रयत्तदन्तिके ॥ 
खुद॒शेनस्तु तच्छुत्वा दधारेफाक्षरं स्फुटम्‌। अनुस्थारयुतं तश्न प्रोचायाति पुनः पुनः 
चीज॑ वे कामराजाख्यं गृहीतंमनसातदा | जजापयालको 5त्यरथधृत्वा चेतसिसाद्रम्‌ 
भाषियोगान्महाराज फामराजाल्यमहुतम्‌ । स्घथभाषेनेध तेनेत्थं गृहीतं॑ बालफेन ये 
सदा5सौ पञ्ममेघर्षेप्राप्यमन्त्रमतुतमम्‌ | ऋषिच्छन्दो विहीनश्ञध्यानन्यासविचजितम्‌ 

प्रजपन्‍्मनसाा निस्‍य॑ क्रीडत्यपि स्थपित्यपि । 

घिसस्मार न तें मन्त्र शात्था सारमिति स्वयम्‌॥ ३६॥ 
चर्वेेकादरो प्रापेकुमारों ६सौन्पात्मअः । सुनिना योपनीतो5थ वेदमध्यापितस्तथा 
अलुर्वेद्शब्रासाडूं नीतिशाखं घिधानतः । अम्यस्ताःलकलाबिय्यास्तेन मन्त्रबलादिय 
कदाखित्सो5पि प्रत्यक्ष देवीरूपं ददशे ६ । रक्ताम्वर॑ रकधण्ण रक्तसर्वाजुभूषणम ॥ 


१६८ # देधोभागवतपुराणम्‌ # [३ स्कन्जे 
गरुड़े घाहने संस्था वेष्णधी शक्तिमहुताम । हुष्टा प्रसक्षददनः स बभूष दपात्मज:॥ 
बने तस्मिन्स्थितः सो5थ सर्वविद्यार्थतस्वचित्‌ | मातरंसेचमानस्तुषिजद्दार नदीतटे 
शरासनआ सम्पाप्त विशिखाश्ध शिलाशिताः | तृणीरकषचंतस्मैदत्तं चास्विकयावने 
चशस्मिन्समये पुत्रीकाशीराजस्यसुग्रिया । नाम्ना शशिकलादिव्यासबेलक्षणसंयुता 
शुक्षाघ रुपपुत्र त॑ धनस्थञ्ञ सुदशेनम्‌ । सर्बलक्षणसम्पन्न शरं काममिधापरम्‌ ॥ ४७ 
बन्दीजनमुखाच्छूत्वा राजपुत्रं सुसम्मतम्‌ | चकमेमनसातम्बे धरं घरयितु घिया॥ 
स्थप्नेतस्याःसमागम्यजगदस्था निशान्तरे । उवाचवचनशओेदं समाभ्वास्य सुसंस्थिता 
बरं घरयसुश्रोणि! ममंभक्तः सुदशेनः | सर्वकामप्रदस्तेडस्तु धचनानमम भामिनि ! 
एवं शशिकला दृष्टा स्थप्ने रूपं मनोहरम्‌। 
अम्बाया वचन स्खृत्वा जहर्ष भुशमानिनी ॥ ५१॥ 
डत्थितासामुदायुक्ता पृष्ठा मात्रापुन:पुनः । प्रमोदेकारणंबालानोधायातित्रपान्विता 
जहासमुद्मापन्नास्झ्वत्वास्वप्नंमुहुमंहुः । सखवीम्प्राहतदा उ्याम्वे स्थप्वृत्तंसविस्तरम्‌ 
कदाचित्साधिहाराथमधापोपवनंशुभम्‌ | सखीयुक्ताविशालाक्षी चम्पकैरुपशो भितम्‌ 
पुष्पाणि चिन्चती बाला चम्पकाध:स्थिताइबला 
अपश्यदुब्बाह्मणं मार्ग आगच्छन्तं त्वरान्वितम ॥ ५० ॥ 
सं प्रणम्यद्विजं श्यामा यभाषे मधुरवच: |। कुतोदेशान्महाभाग कऊतमागम्रनन्त्वया ॥ 
द्विज उचाच 
भारद्वाजाश्रमादृवालेनूनमागमन मम । जातम्वे कार्ययोगेन किंपृच्छसिवद्स्थमाम्‌ 
शशिकलोघाच 
तत्राश्रमेमदााभाग धणनीयं किमस्ति वे । लोकातिगं विशेषेण प्रेक्षणीयतमं किल ॥ 
ब्राह्मण उचाच 
झुषसन्धिछुतः श्रीमानास्ते खुद्शोनो रुपः | यथार्थनामा सुश्रोणि थर्तते पुरुषो्तमः 
लस्यलोखनमत्यन्तं निष्फल्म्धतिभाति मे। ये न दृष्टोन धामोरु कुमारस्तु खुदशनः 
धचकत्ननिद्िता धात्रागुणा:सर्वेसिसक्षुणा | गुणानामाकरं द्रष्टुं मन्येतेनेवकौलुकालत 


अछादशोदध्यायः]_ # फाशीराजसुसवाममसासुद््शनवरणम्‌ » १६६ 
शव योग्य: कुमारो 5सौ भर्ता भमवितुमहंति । 
योगो5यं घिद्ितो5प्यासीन्मणिकाशनयोरिव ॥ ६२ ॥ 
इति भ्रोदेषीभागवते महापुराणेडष्टादशसाहसरुयांसंहितायां तृतीयस्कन्थे 
पिश्वामित्रकथोत्तरंराजपुअस्यकामबीजप्राप्तिषर्णनंनाम सप्तदशो 5घ्यायः ॥ १७ ॥ 
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अशदशोध्ध्यायः 
काशीराजसुतयाशशिकलयामनसापतिरूपेणसुदशनवरणम्‌ 
व्यास उधाय 
श्रुत्वा तह॒चनंश्यामाप्रेमयुक्ताबभूचह । प्रतस्थे प्राह्मणस्तस्मात्स्थानादुत्तवासमाशितः 
सा तु पूर्वासुरागादे मझ्राप्रेम्णाइतिचकला | फकामयाणहतेधासगते तस्मिन्दिजो मे 
अथ कामार्दिताप्राह सखीं छन्दोनुवरतिनीम्‌ | घिकारश्व समुत्पक्षो देहेयच्छूघणादनु 
अज्ञातरसचिज्ञानं कुमार कुलसम्भवम्‌ | दुनोति मदनः पापःकिकरोमि क्र यामि च 
स्वप्नेषु था मया द्वष्ट: पश्चचाण इधा5परः । तपते मे मनो 5त्यथं विरद्दाकुलित खद॥ 
चन्दुनन्देहलग्न॑ मे विषवद्धातिभामिनि | स्नगियं सर्पवच्चैध चन्द्रपादाश् घढ़िवस्‌ ॥ 
नच हम्येघनेशंमे दोधिकायां न पर्यते । न दिधा न निशायां था न सुख सुखसाधने:ः 
न शय्या न च ताम्बूल न गीतं॑ न च चादनम्‌ | प्रीणयन्तिमनोमेषद्य नत्त्तेममलोधने 
प्रयाम्यय्य बने तत्र यत्रासी बतते शठः | भीता5स्मिकुललज्ञाया:परतन्त्रापितुस्तथा 
स्वयम्वरं पितामेषथ्य न करोति करोमि किम । 
दास्यामि राजपुत्राय काम झुदशेनाथ वे ॥ १०॥ 
संत्यन्येप॒थिषीपाला:शतशःसब्भुठ्यः । रमणीयान में तेड्यराज्यहीनो 5प्यसी मधः 
व्याख उचाच 
एकाकी सिधेनम्नेव बलहीनः सुद्शन: । वनवासीफलाहारस्तस्याशित्ते खुसंस्थितः 


२०० + देवीमागवसपुराणम्‌ # हि 0 । 
धाग्यीजस्य जपात्सिद्धिस्तस्या एपा5प्युपस्थिता । 
सो5पि ध्यानपरो5त्यन्तं जज्ञाप मन्त्रमुसमम्‌ ॥ १३ # 
'. स्वप्ने पश्यत्यसी देवीं विष्णुमायामखण्डिताम्‌ । 
विश्वमातरमव्यक्तां सर्वेसम्पत्कराम्बिकाम्‌ ॥ १४ ॥ 
अडवेरपुरा्यक्षो निषाद: समुपेत्यतम्‌। ददी रथघरं तस्मे सर्ोपस्करसंयुतम्‌ ॥ 
खतुर्भिस्तुरगेर्युक्तं पताकाघरमण्डितम्‌ । जैत्न॑ राजसुते शात्या ददी चोपायन सदा # 
सो5पि जग्राद्द तत्प्रीत्या मित्रत्वेन सुसंस्थितम्‌ । 
पन्येमूंलफलेः सम्यगवेयामास शम्बरम्‌ ॥ १७ ॥ 
कृतातिथ्येगते तस्मिन्निषादाधिपतो तदा । मुनयः प्रीतियुक्तास्ते तमूचुस्तपसामिथः 
राजपुत्रधुयंराज्यंप्राप्स्थसि त्वं च सवेथा । स्थर्पेरदो भिरव्यग्र: प्रतापाक्षाअ्रसंशयः 
प्रसन्नाते 5 म्बिकादेधी धरदा विभ्वमोहिनी | सहायस्तु सुसम्पक्नोनचलिन्तांकुरु सुब्रत 
मनोरमां शथोचुस्ते मुनयःखंस्थितश्॒ता: । पुश्रस्तेउद्यघधराधीशोभधि७ण्यतिशुविस्मिते 
सा तानुयाच तन्वड़ी धवन घो5स्तु सत्फलम्‌। 
दासो5य॑ भयतां विप्रा:ः कि चित्र सदुपासनात ॥ २२ ॥ 

न सेन्‍्यं सचिवाःकोशोनसहायध्वकश्वन | केन योगेन पुत्रोमे राज्य प्राप्तुमिहाईति 
भाशीर्वादेश्व घोनूनंपुत्नो5यं मे महीपतिः | भविष्यतिनसन्वेहोभषन्तोमन्त्रवित्तमाः 
व्यास उधाय 
रथारूढः स मेघधाधी यत्रयातिसुदशन: । अक्षी दिणीसमावृत्त इधा55मातिस तेजसा 
प्रतापो मन्त्रवीजस्य नान्‍्यः कम्थन भूपते | एवं थे जपतस्सस्य प्रीतियुक्तस्य स्येदा 

संप्राप्य सद॒गुरोबोज कामराजाख्यमहुतम्‌। 

जपेदयस्तु शुिः शान्तः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌॥ २७ ॥ 
न तद्स्ति पृथिष्यां था द्विषापिसुदुलेभम्‌ | प्रसल्ायाशियायाश्थयद्प्राप्यंदपोक्तम 
तेमन्दास्ते ५ तिदुर्भाग्याणेगेस्तेसक्मिदुतताः । वेष्संचितेनविश्वासो भवेद्‌उम्वांनादियु 
या मातासवंदेवानां युगादी परिकीतिता | आदिमातेतिपिख्याता गास्नातेमकुरुद्धद 
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बुद्धि: कीरिधूं तिलेइ्मीः शक्ति: श्रद्धा मतिः स्खृतिः । 

सर्वेषां भ्राणिनां सा थे प्रत्यक्ष वे विभासते ॥ ३१ ॥ 
न जानन्ति नरायेबैमो दितामायया किल | नभज़न्तिकुतकंशादेयीं विश्वेभ्वरी शिवाम्‌ 
प्रह्माविष्णुस्तथा शस्सुर्षासघोषरुणो यमः । पायुरपः कुबेर्थत्थष्टापूषाउश्विनी मगः 

आदित्यायसधो रुद्ठा विश्येदेधा मरद्रणाः । 

सर्वे ध्यायन्ति तां देवी सृश्िस्थित्यंतकारिणीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कोनसेवेतपिद्धान्वे तांशक्तिपरमात्मिकाम्‌ । सुदशेनेनसा जाता देवी सर्वार्थदा शिवा 
ज्रह्मेबला 5तिदुष्प्रपाविद्या इपिद्यास्थरूपिणी | योगगम्यापराशक्ति्मुमुक्षणाश्पलमा 
परमात्मस्थरूपं को वेक्तमहेति तां विना । यार्ृश्त्रिविधांकत्वादशेयट्यखिलात्मने 
खुदशनस्तु तां देबीं मनसापरिचिन्तयन्‌। राज्यलाभाट्परंप्राप्यखुल वेकाननेस्थितः 
खसा5पिचन्द्रकलात्यर्थ कामबाणप्रपीडिता । नानोपचारेरनिशं दघार दुःखितं घपुः 
सावशस्याःपिताज्ात्वाकन्यांपुत्रधरा्थिनीम्‌ । खुबाहुःकारयामासस्वयम्वरमतन्द्ितः 
स्वयम्वरस्तुतिषिधो पिदद्धिःपरिकीत्तितः । राश्ांविधाहयोग्योवैनान्येषांकथितःफिल 
इच्छास्वयम्बरस्ैको द्वितीयश्धपणामिध: । यथाराम्रेणभग्नं वे ध््यंबकस्य शरासनम्‌ 
सृतीयःशोयेशुल्कश्व शूराणां परिकीर्तितः | इच्छास्थयम्घरं तन्न चकतार मृपसत्तमः ॥ 

शिल्पिभिः कारिता मश्चाः शुमैरास्तरणयुताः । " 

ततश्थ विधिधाकाराः सुक्लृप्ताः सम्यमण्डपाः ॥ ४४ ॥ 
पवंकृते5तिसम्मारे घिघाहार्थसुधिस्तरे । सखीं शशक्िलाप्राह दुःखिता थारुलोचना 
इवं मे मातरं ब्रद्दि त्वमेकास्तेबजोमम । मया वृत्तः पतिश्विसे शुघसन्धिछुतः शुभः ॥ 
जाउन्यं धरंधरिष्यामि तस्ते वे सुदशेनम्‌ | स मे भर्तावपसुतोभगषत्या प्रतिष्ठितः॥ 

ध्यास उपाय 
इत्युक्ता सा सलीगत्वामातरं प्राह सत्थरा | बेदी विजनेवाक्यंमधघुरंमम्जुभाषिणी 
. पुत्री से दुःखिला प्राह साध्थि ! त्वां मन्सुस्तेन यत्‌। 
श्टणु त्थं कुरु कल्याणि ! तद्धियं त्थरिता5घुना ॥ ४६ ॥ 
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भारद्वाजाश्रमेपुण्येश्रुवसन्धिसुतो5स्त्यः । स मे भर्वावृतश्ित्तेनान्यभूप॑ बृणोग्यहम्‌ 
व्यास उधाय 
राशीतदचन श्र॒ुत्था स्थपती गृहमागते | निवेदयामास तदा पुश्रीषाब््य यथातथम्‌ ॥ 
शच्छृत्था वचन राजा विस्मितःप्रहसन्मुहुः | भार्यामुषायवैदर्भी खुबाहुस्तुऋतग्धचः 
सुश्रुजानासिबालो 5सौराज्या न्विष्कासितोधने | एकाकीसहमात्रावेवसतेनिज ने घने 
शत्छ॒ते निहतो राजा चीरसरूेनोयुधाजिता | सकथ॑निर्धनोभर्तायोग्य:स्याश्व।र लोचने 

ब्रृहि पुत्रीं ततो धाक्यं फदायखिदपि धिप्रियम्‌। 
आगमिष्यन्ति राज़ानः स्थितिमन्तः स्वयम्घरे ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीदेधीभागघते महापुराणेडष्टादशसाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्ये 
शशिकलयामातरम्पतिसन्देशप्रेषणंनामाष्ठादशो धध्यायः ॥ १८॥ 


अत ७->ीवन खनन नना++ 


एकोनविंशो 5ध्यायः 
मात्रास्वपृत्यथंसन्तोपग्रदवार्ताकथनम्‌ 
व्यास उधाच 
भर्त्रा साउमिहिता बालां पुत्री रृत्वां।कसंस्विताम्‌ | 
उबाल धचन ए्लक्ष्णं समाभ्वास्य शुबिस्मिताम्‌ ॥ १॥ 
कि वृथा सुदति त्वंहिधिप्रियं मम भाषसे | पिताते दुःखमाप्नोति वाययेनानेसुबते 
सुदशेनो 5तिदुर्भाग्योराज्यश्रष्टोनिराध्रयः । बलकोशविहीनश्य॒ परित्यक्तस्तुवान्धवै:॥ 
मात्रा सह बन प्राप्त: फलमूलाशनःकृश:। न ते योग्यो धरो5यंवे धनवासरीच दुर्भगः 
राजपुत्रा:.कृतप्रज्ञा रूपचन्तः सुसंमताः | तघाहं:पुत्रि सन्‍्त्यन्ये राजचिहरलंकृता: ॥ 
श्राताउस्य घतेतेकान्तः स राज्य कोसलेषु वे । करोति रुपसम्पन्ष:सर्वलक्षणसंयुतः 
अन्यश्वकारणंसुभ्रुश्टणुयश्चमया श्ुतम्‌ ! युधाजित्सततन्तस्यधधकामो 5स्तिभूमिप: ॥ 
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दौदित्रः स्थापितस्तेन राज्येकृत्था5तिसंगरम । 

घीरसेन नपं हत्या सम्मन्द्रय सचियेः सह॥ ८ ॥ 
भारद्वाजाश्रमंप्राप्तंहन्तुका मःसुद्शेनम्‌ । मुनिनाधारितःपश्चाज्ञगाम निज्मन्दिरम्‌ ॥ 

शशिकलोचाच 

मातमंमेप्लितः कामेवनस्थो ६पिद्पात्मजः । शर्यातिवचनेनेव सुकन्याख पतिन्ता ॥ 
च्यचनं थे यथाप्राप्य पतिशुश्रुषणे रता | भर्त शुभूषणंख्रीणां स्वर्गदं मोक्षदं तथा ॥ 
अकेतघछतं नूनें सुखदं भवति खिया: | भगधत्या समादिष्टं स्थप्ने धरमनुशमम ॥ 
तम्तते5हंकथज्नान्य संक्रयामिव्पात्मजम्‌ । मश्विसभित्ती लिखितो भगधत्यासुदशेनः 

त॑ विहाय प्रियं कान्‍्त करिष्येदह न चापरम | 

व्यास उचाच 

प्रत्यादिष्टा५थ वैदर्भी तया बहुनिदशनेः ॥ १७ ॥ 
भर्तारं सर्वमाचष्ट पुत्योक्त बचन॑ भशम्‌। विधाहस्य दिनादर्घागाप्तं श्रुतसमन्वितम्‌ 
द्विज॑ शशिकलातन्न प्रेययामास सत्वरम्‌। यथानवेद में तातस्तथागच्छ खुदशेनम्‌ ॥ 
भारद्वाजाश्रमे ब्रहि मद्ाष्यात्तरसा विभो | पित्रा मे संभ्तःकार्म मदर्थेन स्थयम्धरः 
आगमिष्यन्तिराजानो बलयुक्ताह्मनेकशः | मयात्व॑ वे वृतश्रिसते सर्वेथाप्रींतिपूर्वकम्‌ 
भगवत्या समादिष्रः स्वप्ने मम सुरोपम | विषमशिहुताशे वा प्रपतामि प्रदीपिते॥ 
धरयेत्वद्वतेनानयं पित॒म्यांप्रेरिताएपि वा। मनसा कर्मणा धाया सम्धृतस्त्वंमयावर: 
भगषत्या ध्रसादेन शर्माघाभ्यांभविष्यति । आगन्तध्यंत्वया5अ्ैधदेवेंक॒त्वापरम्घलम्‌ 
यद्धीनंजगत्सवं चतेते सचराचरम्‌ | भगषत्या यदादिष्टं न तन्मिथ्या मविष्यत्ति 
यहरोे देवताः सर्वा वर्तन्ते शब्डरादय: । बक्तव्यो सी त्वया श्रह्मश्नेकान्तेवैशपात्मज: 
यथाभषति मे फार्यतत्कतंव्यंत्ववानघ । इत्युत्तवादक्षिणांदत्त्वामुनिर्न्यापारिलस्तया 

गत्वा सर्व निवेद्या5एशु तत्न प्रत्यागतो द्विजः । 

खुदशेनस्तु तज्ज्ात्या निश्चयं गमने तदा ॥ २५॥ 

. चकार मुनिना तेन प्रेरितः परमादरात्‌ । 
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ध्यास उधाय 
गमनायोदयत धुत्चं तमुबाल मनोरमा ॥ २६ ॥ 
चेषमाना5तलिदुःज्ार्ता जासआ्ासा5श्ुलोचना । कुत्रगचछसितत्राथसमाजेभूम्तांकिल 
एुकाकीकृतवेरश किंपिविन्त्यस्थयम्बरे | युधाजिदधंतुकामस्त्वां समेष्यतिमहीपतिः 
न ठेडन्यो६स्ति सहायश्व तस्मान्मा जज पुत्रक !। 
पकपुनत्रा 5तिदीना 5स्मि तथा55थारा निराध्रया ॥ २६॥ 
साहखित्यं महाभागनिराशां फर्तुमद्यमाम्‌ | पितामेनिहसोयेनसो 5पितन्रागतो रुप 
प्रकाकिन गतन्तत्न युधाजिस्वां हनिष्यति। 
खुदशेन डचाच 
भमकचितव्यं भवत्येघ नाउत्र कार्या विचारणा ॥ ३१ ॥ 
आदेशाध्य जगन्मातुर्गच्छाम्यद्य स्थयम्वरे । माशोकंकुरु कल्याणिक्षत्रियासिवरानने 
न यिभेमि प्रसादेन भगघत्या निरन्तरम्‌। 
व्यास उधाच 
इत्युक्त्था रथमारुष्य गन्तुक्ताम॑ सुदशनम्‌॥ ३४॥ 
इृष्टा मनोरमा पुत्रमाशीभिश्थान्वमोदयत्‌। अग्नतस्तेडग्बिका पातु पार्यतीपातुपृष्ठतः 
(पार्वतीपाश्व॑यो:पातुशिवःसर्व त्रसास्प्रतम्‌ )| घाराहीविषमेमागें दुर्गा दुगं घुकहिचित्‌ 
कालिका कलहे घोरे पातु त्थां परमेश्वरी ॥ ३० ॥ 
सण्डपे तत्न मालड्री तथासौम्यास्वयंचरे | भधानीभूपषमध्ये तु॒पातु त्वां भवमोचनी 
गिरिजा गिरिदुर्गेषु चामुण्डायत्वरेचुव । कामगा फाननेष्चेदं रक्षतु त्वां सनातनी 
विधादे वेष्णघी शक्तिरवतास्वांरघूड॒ह | मेरी थ रणे सौम्य शत्रणां वे लमागमे 
खयदा सर्वदेशेषु पातु त्यां भुवनेश्वरी । महामाया जगद्धाशत्री सच्चिदानन्दरूपिणी ॥ 
व्यास उधाय 
इस्युक्‍वातं सदामासावेपमानाभयाकुला । उधाचाहं स्थयासाध॑मागमिष्यामिसर्वथा 
बिमिषार्थ बिना त्वांजे नाहंस्थातुमिहोत्सघे । सहैवनयमांघत्सयञते गमने मतिः॥ 


एकोनविशोधध्यायः ] # राजसम्बादवर्णनम्‌ # २०५ 


इत्युतवा निःरृतामाता धघात्रेयी संयुता तदा । विप्रैदेश्ाशिषःसर्वे नियेयुहरबंसंयुताः 
धाराणस्यां ततः प्राप्तो रथेनेकेन राधवः | शातः खुबाहुना तत्रपूजितशधाहेणादिभिः 
निवेशार्थ गृह दश्तमन्नपानादिक तथा । सेघ्क समजुशाप्य परियर्याथमेष थ ॥४४॥ 

मिलितास्त्वथ राजानों नानादेशाधिपाः किल। 

युधाजिदपि सम्पराप्तो दौहित्रेण समन्धितः ॥ ४५॥ 
करूषाधिपतिश्वेध तथा मद्रेश्वरो रूपः | सिंघुराजस्शथाघीरो योद्धा माहिष्मतीवतिः 
पाञश्वाल:पर्वतीयश्वकामरूपो 5ति वीरयंबान्‌ | कार्णाट्थ्रोलदेशीयोथेदर्मश्ध महायलः ॥ 
अक्षौ हिणीजिषशिश्वि मिलितासंख्यायातदा । वेश्तानगरीसातु सैन्‍्येःसर्वेत्र संस्थितैः 
एते चाल्ये जे बहथः स्वयंचरदिद्वक्षया | मिलितास्तत्र राजानो वरवारणसंयुताः ॥ 
अन्यो5न्यंन्पपुत्रास्तदत्यूचुमिलितास्तदा । खुदशेनोडपखुतो हागतो5स्तिनिराकुलः 

एकाकी रथमारुह्म मात्रा सह महामंतिः। 

विधाहार्थमिहायातः काकुत्स्थःकिन्ञु साम्प्रतम्‌ ॥ ५१ ॥ 

पताब्राजसुतांस्त्यत्तया ससैन्यान्सायुधानथ । 

किमेन॑ राजपुत्री सा धरिष्यति मदहाभुजम्‌ ॥ ५२ ॥ 
युधाजिदथ राजेशस्तानुवाचमहीपतीन | अहमेनंहनिष्यामिकन्यार्थे नातन्र संशयः ॥ 
केरलाधिपतिः प्राह त॑ तदा नीतिसशमः । नात्रयुद्धं प्रकतंव्यं राजनरिच्छास्वयंथरे ॥ 
बलेनहरणंनास्ति नात्र शुल्कस्थयंचरः । कन्येच्छया5तअ्वरणं विधादः फीद्ृशस्त्विद 
अन्यायेन त्वयापूर्वमसौराज्यात्प्रधासितः । दौहिश्रायार्पितं राज्यं बलवन्गूपसतमाः 
कफाकुट्स्थो :यं महामागकोसलाधिपतेः खुतः | फथमेनंराजपुत्रंहनिष्यसिनिरामसम्‌ 

लप्स्यसे तत्फलं॑ नूनमनयस्य वृपोत्तम !। 

शास्ता5स्ति कश्मिदायुष्माजगतो 5सय जगत्वतिः ॥ ५८॥ 
चर्मोजयतिना5घमें: सत्यं जयतिना5नृूतम्‌। माइनयं कुरु राजेन्दल्यजपापमतिकिल 
दौहितश्रस्तवसंप्रापः/सखो 5पिरुपलमन्वितः । राज्ययुक्तस्तथा श्रीमान्कथंतंग घरिष्यति 
अम्येराजसुता:काममंपतेत्ते बलबसराः । कन्यास्वयम्वरेकन्यास्थीकरिष्यलिसाम्प्रतम्‌ 


२०६ # देघीभागधतपुराणम्‌ # [३ स्कल्जे 
चूतेलथाधिवादःकःप्रवदन्तु महीभुजः । परस्पर विरोधो5न्न न फर्तेब्यो विजानता ॥ 
इढि श्रीदेवीमागवते मद्दापुराणेडष्टादशसाहरुयां संहिितायां तृतीयस्कन्धे 
राजसम्बादवर्णनंनामैकोनपिशो 5ध्यायः ॥ २१ ॥ 





विशो धध्यायः 
राजसम्बादवर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 
इतिवादिनि भूपाले केरछाधिपती तदा । प्रत्युवाच महाभाग युधाजिद्पि पार्थिषः॥ 
नीतिरियं महीपाल यदु ब्रधीति भवानिह । 
समाजः पाथिघानाम्वे सत्यवाग्विजितेन्द्रियः ॥ २॥ 
ओग्येषुधतेमानेषु कन्यारत्नंकुलोडद् । अयोग्यो5हेतिभूपालन्यायो5यं तव रोचते ॥ 
भागंखिंहस्य गोमायुभोक्तुमहेतिया कथम्‌ । तथासुद्शनो5यंचेकन्यारत्नं किमहेति 
बलंबेदो हि विप्राणां भूमुजांचापजंबलम्‌। फिमन्याय्यं महाराज ब्रघीम्यहमिद्दाधुना 
बर्ल शुल्क यथा राक्षां विधाहेपरिकीतितम्‌। बलघानेव गृह्ातुनावलस्तु कदाचन ॥ 
तस्मात्कन्यां पं छृत्या नीतिरत्र पिधीयताम । 
अन्यथा कलहः काम सविष्यति महीभुजाम्‌ ॥ ७॥ 
दर्ज बियादे सम्बूसे राज्ञां तत्न परस्परम्‌। आहतस्तु सभामध्ये सुबाहुनंपसत्तमः ॥ 
समाहयरुपाःसर्वे तमूचुस्तत्त्दशिनः । राजप्नीतिस्त्वय। कार्याषिवाहै:त्रसमादिता 
किंते चिकीषितं राजं॑स्तद्वदस्वसमा द्वितः । पुत्याः प्रदानं कस्मैते रोचते रुप चेतसि 
खुबाहुरुवाच 
सुच्या मे मनसा कामंत्रतःकिल सुदशेनः । मया निवारिता5त्यर्थ नसाप्रत्येतिमेषयः 
कि फरोमिखुताया मे न घशेवतेतेमनः । खुदशनस्तथेकाकीसम्पाप्तो5स्तिनिराकुछ: 


बविशोद्ध्यायः ] # मृपाणासप्रतिसुद्शनवचनम्‌ # २०७ 
ध्याख उचाय 
सम्पन्नभूभुजः सर्वे समाहय खुदशेनम्‌ । ऊचुः समागत॑ शांतमेकाकिनमनन्द्रिताः ॥ 
राजपुन्न महाभाग केनाहुतो5सि सुत्रत । एकाक्की यः समायातःखमाजे भूभूतामिह॥ 
न थे सैन्यं नसचिवा न फोशोन वृद्द्वलम्‌ | किमर्थश्व समायातस्तत्त्वंत्रहि महामते 
युद्धकामानह्पतयोवतेन्ते5त्रसमागमे । कन्याथ सेन्यसम्पन्ना: कित्वं कततुमिहेच्छसि 
श्राता ते खुबलः शररः सम्प्राप्तोईस्ति जिघृक्षया । 
युधाजिश्य महायाहुः साहाय्यं कतुमागतः ॥ १७ ॥ 
गच्छ था तिष्ठ राजेन्द्र याथातथ्यमुदाहतम्‌ । त्वयि सेन्यबिहीने च यथेष्टंकुरुसुश्रत 
खुद्शन उचाच 
न बलं न सहायो मे न कोशो दुर्गसंश्रयः | नमित्राणिनसोहादों न सृुपारक्षका मम 
अन्न स्वयम्वरं श्र॒त्वा द्रष्टुकामइदागतः । स्वप्नेदेव्याप्रेरितो5स्मिभगधत्यानसंशयः 
जान्यश्विकीषितं मेड्य मामाहजगदीश्वरी । तया यद्धिहितं तथ् भविताइद्यन संशयः 
नशत्रुरस्तिसंखारे को5प्यञ्र जगदीश्वरा: । सर्वेत्रपश्यतोमे5च्य भवानींजगदम्यिकाम्‌ 
यश्करिष्यतिशत्रुत्वंमयासहरूपात्मजाः । शास्तातस्यमहाविद्यानाहंजानामिशप्रुताम्‌ 
यद्वावितद्वेमवितानान्यथान्पसत्तमा: । का बिन्ताह्मश्रकतेव्यादबाधीनो5स्मिसयंदा 
देवभूतमनुष्येषु सर्वभूतेषु सबेदा | सर्वेषां तत्कृता शक्तिनांपन्‍्यथा नृपसत्तमाः ॥२५ 
सायंचिकीषते भूप॑ तं करोति ज्पाधिपाः । निर्धनं था नरं फामंकालिन्तावे तदामम 
साखते परमांशक्ति ब्रह्मविष्णुद्दरादयः । न शक्ताः स्पन्दितुंदेवाः:काचिन्तामेतदा हपाः 
अशक्तों वा सशक्तो था याद्वशस्ता ट्शस्त्वहम 
तदाज्षया न॒पा5यैव सम्प्राप्तो5स्मि स्थयम्घरे ॥ २८ ॥ 
सायदिच्छतितत्कुर्यान्मम कि चिन्तनेनवे | नात्रशडूगप्रकतेव्याश्व यमेतदुब्नधीम्यहम्‌ 
जयेपराजयेलज्ञानमे 5त्राण्पपिपाथिवा:। भगधत्यास्तुलुआा 5स्तितद्यीनो 5स्मिसलवेदा 
व्यास उधाय 
इति शस्य तद्ाकर्ण्य बचन॑ राजस्तमाः | ऊचुः परस्पर प्रेश््य निमश्नयज्षा नराधिपाः 


श्०्< # देशीभागपतपुराणम्‌ + [३ स्‍्कर्जे 


खत्यमुक्त त्थवया साधो! न मिथ्यां कहिचिद्ववेत्‌ | 

तथा5प्युज्ञायिनीनाथस्त्यां हन्तुं परिकाइशक्षति ॥ ३२॥ 
स्वस्छतेन द्यादिष्टा त्वां ब्रवीमोमहामते । यद्यक्तं तश्वयाकारय विचाये ममसाउनघ 

खुदशंन उघाव 

सत्यमुकंभषद्ठिश्व कृपाषट्टिःसुहजने: । कि ब्रधीमिपुनर्वाक्यमुक्तवा हपतिसशमा: ॥ 
न झत्यु:केनसिद्वाष्य: कस्यचिद्वाकदायन । देधाधीनमिद्‌ सर्व जगत्स्थाधरजड़मम्‌ 
स्वधशो 5यंनजीचो 5स्तिस्वकर्मघशग:सदा | हत्ममंत्रिषिधंप्रोक्तंविद्दद्विस्तस्वद््शिभि: 
संखित॑ बतंमानअ्ञ प्रारमब्धश्व तृतीयकम्‌ | कालकर्मस्वभावैश्व ततंसर्वरमिदं जगत ॥ 
न देयो माजुष॑ हन्तुं शक्तः कालागमंघिना | दृतंनिमित्तमात्रेण हन्तिकाल: सनातन: 
यथा पितामे निहतः लिंहेनामित्रकर्षण: | तथा मातामहो5प्येच॑ युद्धेयुघाजिता हतः 
यक्षकोर्ि प्रकुर्वाणो हन्यते दृवयोगतः । जीवेदरषेसहस्राणि रक्षणेत थिना नरः ॥ 
नाहंबिभेमिधमिष्ठा.कदाचिथ्युधाजितः । देवमेवपरंमत्वा सुस्थितो5स्मिसदा रपाः 
स्परणं सततंनित्यंभगवत्या:करोस्यहम्‌ | पिश्वस्पजननीदेघीकल्याणंसा फरिष्यति 
पूर्वाजितंदिभोक्तव्यंशुभंबा 5प्यशुमंतथा । स्वकृतस्यचभोगेनकी टक्छो को विजानताम्‌ 
स्वकर्मफलयोगेन प्राप्यदुःखमणेतन: । निमिसकारणेवैरं॑ करोट्यल्पप्॒नताः किल॥ 
न तथा5हं विजञानामि बेरंशोक भयंतथा । निःशडुुमिहसम्प्राप्त: समाजे भूम्वतामिह- 

एकाकी द्वष्टुकामो5हं स्वयंवरमनुशमम। 

भविष्यति च॒ यद्वाव्यं प्राप्तोरस्मि चण्डिकाशया ॥ ४६ ॥ 
भगवत्या:प्रमाणं में नान्‍यं जानामि संयतः । तत्कतंचसुलंदुःखं भविष्यतिवनानम्यथा 
युधाजित्सुखमाप्नोतु न मेचेरं पोक्तमाः | यः करिष्यति मेवैरंसप्राप्स्यतिफलंतथा 

व्यास उधाय 

इत्युकास्ते तथातेनसंतुष्टाभूभुजःस्थिताः । सो5पिस्वमाश्रमंप्राप्यसुस्थितःसंवभूषह 
अपरे5हि शुभे काले ठ॒पाःसम्मन्त्रिताः कि | सुबाहुना उृपेणाथरुचिरेवैस्थमण्डपे 
दिव्यास्तरणयुक्तेषु मश्लेधु रचितेषु च। उपधिष्टाश्न राजानः शुभालडडरणैयता: ॥ 


पिशो5ध्यायः ] # स्थपितरम्प्रतिशशिकलयाकथनम्‌ # २०६ 


विव्यधेबधराः काम विमानेष्यमरा इव । दीप्यमाना: स्थितास्तत्रस्वयम्धरदिव्तया 
इति खिन्तापराः सर्वे कदासाउप्यागमिष्यति | भाग्यवन्तंद्पश्रेष्टेश्ृतपुण्यंघरिष्यति 
यदा खुवशेनं देधात्लजासम्भूषयेविह | विवादोचे रुपाणां ले मधिता नाउश्र संशय: 
इत्येय॑ चिन्त्यमानास्ते भूपामओेषुसंस्थिताः । वादिशत्रधोषःसुमहालु॒त्थितों डृपमण्डपे 
अथकाशीपति:ःप्राहसुतांस्नातांस्वल कृताम्‌ । मधूकमालासंयुक्तांक्षीमचासो विभूषताम्‌ 

विधाहोपस्करैयुक्तां दिव्यां सिन्धुसुतोपमाम्‌ । 

चिन्तापरां खुचसनां स्मितपूर्वेमिदं बथः ॥ ५७ ॥ 
उल्तिष्ठ पुश्रिसुनसेकरेधृत्वा शुभांलजम्‌ | त्रजमण्डपमध्येड्य समाजं पश्य भूभुजाम्‌ 
शुणवान्ख्पसम्पन्न:ः कुलीनश्थ नपोत्तमः | तवचित्ते वसेच्वस्तु तंवृणुष्ध सुमध्यमे 
वेशदेशाधिपा: सर्वे मब्चेषु रचितेषु च। संविष्टाः पश्य तन्‍्वड्धि ! धरयस्थयथारुलि 

व्यास उपाय 
त॑ तथा भाषमार्ण वे पितरं मितमाषिणी । डघाचधचन बाला ललितं घममंसंयुतम्‌ 
शशिकलोधाच 

नाउहं दृष्टिपथेराशां गमिष्यामि पितः किल । 

कामुकानां नरेशानां गच्छन्त्यन्याश्व योवितः ॥ ६२ ॥ 
धघर्मशाख्त्रे श्रुत॑ तात! मयेदं धचनं किल | एक एबवबरो नार्या निरीक्ष्य:स्थान्नथाप्ररः 
सतीत्व॑ निर्गतं तस्या या प्रयातिबहनथ । सड्डूल्पयन्तिते सर्वे ट्ृष्टामे भबतास्विति 
स्वयंवरे स्रजं धृत्वा यदागच्छति मण्डपे। सामान्या सा तदाजाताकुलरेधापरावधू: 
बारखी विपणेगत्वा यथावीक्ष्यनरान्स्थितान | गुणागुणपरिजक्षानंकरो तिनिजमानसे 

नेक भाषा यथाचेश्या दृथा पश्यति कामुकम । 

तथा5हं मण्डपे गत्वा कुर्वे घारखिया कृतम्‌॥ ६७ ॥ 
चूद्धेरैत: कृत धर्म न करिष्यामि साम्प्रतम | पत्नीअ्रतंतथा काम चरिष्ये5हं धुतनता 
खामान्या प्रथम गत्था छृत्वा सड्भुल्पितं बहु । वृणोतिचेकंतदद्ेत्रणोमि कथमथ वे 
खुदशेनो मया पूर्ववृतः सर्वात्मना पितः | तस्तते नान्यथा कतुमिच्छामि ज्पसत्तम 

श्छ 


२१० # देखीभागवशपुराणम्‌ [३६ स्‍्कस्जे 
जिधाहविधिना देहि कन्यादानं शुभेदिने । खुद्शेनाय झूपते! यदीच्छसि शु्ं मम ॥ 
इति श्रीदेषीभागते मद्दापुराणेड्ादशसाहरुयां संद्ितायां ठृतीयस्कन्ये 
स्थपितरम्पतिशशिकलाधाक्यंगामविशोडध्यायः ॥ २० ॥ 


नत.-3 कमाना जनानमन- समर, 


एकविंशो5ध्यायः 
सुबाहनाराज्ञांसमीपेप्राथनाकरणम्‌ 
न्यास उधाच 
खुबाहुरपि तकत्वा युक्तमुक्तत्तया तदा। जिन्ताविष्टोबभूषाशुकिकतेब्यमितःपरम्‌ 
सड्डूताः पृथिधीपालाः ससेन्‍्या: सपरिश्रहा: | उपविष्टाश्ममंच्रेषुयोद्धकामामहाबलाः 
यदि ब्रवी मितान्लपघान्छुतानायातिलास्प्रतम्‌ । तथा5पिकोपसंयुक्ताहन्युमां दृष्टचुद्धयः 
न में सेन्यबलंतादुडः न दुर्गबलमद्भुतम्‌ । येना5हंल्‍ृपतीन्सर्घान्प्रत्यादेष्टुमिहोत्सहे 
खुदशेनस्तथैकाकी हासद्यायो5घनः शिशुः | फिकतेज्यं निमझो5हं सर्वथादुःखखागरे 
इति चिन्तापरो राजा जगाम नृपसल्िधो । प्रजस्य ताहुवायाथ प्रश्रयावनतोनवूपः 
कि फर्तेव्यं टपाःकामंनेतिमेमण्डपेखुता । बडुशःप्रेयेमाणा5पिसामाजाइपिमयापिय 
मूर््ना पतामि पादेषु राक्षां दासो5स्मि साम्प्रतम्‌। 
पूजादिक गृहीत्वापध्य बजन्तु सदनानि वः ॥ ८ ॥ 
वदामिबहुरल्लानि व्माणिवगजाध्रथान, । गृहीत्वाउथ कृपां हत्वाबजन्तुमषनान्युत 
न बशेमेसुताबालाप्ियेतयदिखिद्ता । तदामेस्यान्महदु दुःब्वंतेनचिन्तातुरो 5स्म्यहम्‌ 
मघन्तः करुणाचन्तो महाभाग्या महोीजसः । किमेतयादुहित्रा मे मन्दयादुचिनीतया 
अनुप्राह्मोइस्मि व: कामंदासो 5हमितिसव था । खुतासुतेषमन्तब्याभपट्दिःसर्षंधामम 
व्यास उबाय 
शुत्था खुबाहुषघयनंनोचुःकेचनभूमिया: । युधाजित्कोघताप्नाक्षस्तमुवायरुषा 5 न्वितः 


एधकविशो धध्यायः ] # खुबाहुम्मतियुघाजितउरदानवर्णनम्‌ २११ 


राजन्मू्खों5सि कि ब्रूपेहत्थाकार्यसुनिन्दितम्‌ । स्वरयंवर:कर्थमोहाव्रचित:संशयेसलि 
मिलिताभूभुजः सर्वे त्ववाहताः स्वयंघरे । कथमचरुपागन्तुं योग्यास्ते स्थगृह्ान्त्रसि 
अधपमान्यल्पान्सपॉस्त्वंकिंसुद्शनाय वे । दातुमिच्छसि पुत्री चकिमनार्यमतः परम्‌ 
पियाय॑े पुरुषेणादी कार्य वेशुभमिच्छता | आरब्धव्यं त्वयातसु छत राजन्नजागता 
फसान्विदाय रुपतीन्यलघाहनसंयुतान्‌ | घरं छुदशेनं कतुं फथमिच्छलि साम्भतम्‌ 

अहं त्थां हन्मि पापिष्ठं तथा पश्चात्सुदशनम । 

दौदित्रायाब्य मे कन्यां दास्यामीति विनिश्चयः ॥ १६ ॥ 

मयि तिष्ठति को5न्यो5स्ति यः फन्यां हतुंमिच्छति । 

सुदश्शनः कियानद्य निधेनों निबेलः शिशुः ॥ २० ॥ 
भारद्वाजाश्रमे पूर्व मुक्तोमुनिकृतेमया । नाधाहं मोचयिष्यामि सर्वेथाजीचितंशिशोः 
तस्माद्वियार्य सम्यक्त्य॑ पुत्याचभार्ययासह् । दौद्दिज्रायप्रियांकन्यांदेहिमेसुश्रुयं किल 
सम्बन्धीभवदस्वा त्वं पुत्रीमेतां मनोरमाम्‌ | उद्चाश्रयःप्रकत्तेव्यःसर्षदाशुभमिच्छता 

ख़ुदशेनाय दस्वा त्यं पुत्री प्राणप्रियां शुभाम्‌ । 

पकाकिने5प्यराज्याय कि सुख प्राप्तुमिच्छझसि ॥ २७ ॥ 
“कुल विशतंबलंरूपं राज्यंदुर्ग खुद जनम । द्ृष्ट्राकन्यांप्रदातव्यानान्यथासुलसच्छति”? 
परिचिन्तयधमंत्वंराज्यनीतिवशाश्वलीम्‌। कुरुकार्य यथा योग्यं माकुथामतिमन्यथा 
सुहृददसि ममात्यर्थ हित ते प्रश्नवीम्यदम्‌ | समानय खुतां राजन्मण्डपेतांसलीउृताम्‌ 
सुदशेनसतेचेयंचरिष्यतियदा 5प्यसी । पिप्रद्दो मे तदा न स्यादियाहो 5स्तुतवेप्लितः 
अल्येनुपतयः सर्वे कुलीना: सबलाः समाः | विरोधः कीट्शस्त्वेनंद्रणोचद्नपोसम 


अन्यथा5हं दरिष्येदध बलात्कन्यामिमां शुभाम्‌ । 
मा घिरोध॑ खुद॒ःसाध्यं गच्छ प्थिघससम ! ॥२६॥ 
व्यास उचाच 


आुधाजिता समादिष्ट:ः सुबाहु: शोकसंयुतः । निःश्वल्लन्भवनंगत्वाभायाँप्राहशुचावृतः 
युत्रीं श्रृष्टि सुधमंशे करूदे खमुप्रस्थिले । कि कतेव्यंगरया शक्यंत्थद्शो स्मिसुछोचने 


२१२ # देवीभागघतपुराणम्‌ # (३ स्कन्‍्ये 
व्यास उधाच 

सा श्रुत्वा पतिवाक्यं तु गत्वा प्राह खुतान्तिकम्‌ । 

बत्से ! राजा5तिदुःखातेः पिता तेडद्यापि बतंते ॥ ३२ ॥ 
त्व॒दूर्थ घिप्नहः काम समुत्पन्नोद्य भूभताम्‌। अन्य घरय खुश्नोणि खुदशेनस्तेनृपम्‌ 
यदि छुद॒शेनं घत्से!हटार्वं वे धरिष्यसि । युधाजिर्वांचमांचेधदनिष्यतिबलान्बितः 
खुदशेन थे राजा सो बलमत्तः प्रतापवान। द्वितीयस्तेपतिःपश्चाद्धिता कलहे खसति 
शस्मात्सुद्शेनंत्यत्वाधरयान्य नुपोत्तमम्‌ | सुखमिच्छसि चेन्मह्मंतुम्यंबाम्टगलोचने 

इति मात्रा योघधितां ता पश्चाद्राजापप्यवो धयत्‌ ॥ ३६ ॥ 

उभयोव॑चन श्रुत्वा निरमेयोवाल कन्यका । 

कन्योचाच 

सत्यमुक्त नृपश्रेष्ट/ जानासि थ बतं मम ॥ ३७ ॥ 
जान्यें वृणोमि भूपालं खुदशेनसते कचित्‌। पिभेषि यदि राजेन्द्रनुपेम्यःकिलकातरेः 
खुदशेनाय दत्त्वा मां विसजेय पुराहुबहिः। स मांग्थेसमारोप्यनिगंमिष्यतितेषुरात्‌ 
भवितव्यंतुपश्चाद्दे भषिष्यतिनचान्यथा | ना5त्रचिन्तात्वयाकार्याभधितव्ये नृपोक्तम 

यद्वाषि तद्गभवत्येच सर्वेथाइत्र न संशय: | 

राजोचाय 

न पुत्रि' साहस कार्य मतिमद्विः कदायन॥ ४२ ॥ 
बहुभिने घिरोधव्यमिति बेदविदो घिदुः | पिस्रक्ष्यामिकर्थं कन्यांदरचाराजसुतायथ 
राजानो वैरसंयुक्ता: किन कुर्युरसाम्प्रतम्‌ | यदिते रोचतेघत्से! प॒र्णसंविद्धाम्यहम्‌ 
जअनकेन यथा पूर्व रूतः सीतास्थयम्वरे | शेवंघनुर्यथातेन धृत॑ झत्वा पर्ण तथा ॥ 
तथा5हमपि तन्चड्डि करोम्यद दुरासदम्‌ | विधादोयेन राज्ञांवे छते सति शमंत्रजेत्‌ 
पालयिष्यति यःकामंसतेभर्ताभविष्यति | खुदशेनस्तथा5न्योथा यःकश्विदुबलघत्तर: 

पालयिस्या पण्ण त्थां वे घरयिष्यति सर्वथा । 

दब छते नृपाणां तु घिादः शमितो भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


पएकपिशो5ध्यायः ] # कन्ययास्र पितरम्प्रतिसुद्शनेनसद्धियाहार्थभथनम्‌ # २१३ 

सुखेना5हं विवाह ते करिष्यामि ततः परम्‌। 

कन्योचाच 

सन्देंहे नेव मज्ञामि मूखेकृत्यमिदं यतः ॥ ४८ ॥ 
मया खुदशेनः पूर्व धृतश्चेतसि नाउन्यथा | कारणं पुण्यपापानां मन एवं महीपते॥ 
मनसा विधृतं त्यत्वा कथमन्यंत्रणे पितः | छते पणे महाराज सर्वेषां घशगाहाहम्‌ 
दकः पालयिता द्वौवायहवोचाभवन्तिचेत्‌ । कि कतेव्यंतदातात! विधादेसमुपस्थिते 
संशयाधिष्टितेकायें मतिनाहंकरोम्यतः । मा चिन्तांकुरुराजेन्द्र देदि सुद्शनाय माम्‌ 
विवाहंविधिनाऋत्वाशंविधास्यतिचण्डिका । यश्नामकीतेनादेबदःखौधो पिलयंत्रजेत्‌ 
सां स्खुत्वा परमांशक्ति कुरुकायमतन्द्रितः। गत्वाचद नृपेम्यस्ट्यंकृताअलिपुटो5चथे 
आगन्तव्यंचश्वःसबे रिहभूपै:स्वयम्घरे । इत्युतवात्वं विसृज्या5:शुसर्वनूपतिमण्डलम्‌ 
विवाह कुरु राजौमे वेदोक्त्रिधिनानूप | पारिबह यथायोग्यं दत्त्वा तस्मे पघिसर्जेय 
गमिष्यति गृहीत्वा मांशुघसन्धिसुतःकिल । कदाचित्तेनूपाःकुद्धा:संग्रामंकतुमुद्यताः 

मधिष्यन्ति तदा देधी साहाय्यं नः करिष्यति। 

सो५पि राजसुतेस्तैस्तु संग्रामं संचिधास्यति ॥ ५८ ॥ 
दैवान्ठथे झ॒ते तस्मिन्मरिष्याम्यहमप्युत । स्वस्तितेस्तुशदेतिष्ठ दस्वामांसहसेन्यक 

एकबा5हं ममिष्यामि तेन खां रिरंसया । 

व्यास उचाच 
इलि सस्या धच: श्रुत्वा राजाइसी कृतनिश्यः ॥ ६०॥ .. * 
मतलि चक्र तथा कतुं विश्वासं प्रतिपद्य थ। 
इति अ्रोदेवीमागवते महापुराणे:ष्टादशसाहसरुयांसंहितायांतृतीयस्कन्थे 
ऋत्ययास्वपितरस्प्रतिखुद्शनेनसह विधाहार्थंकथनंनामैकपिशो 5ध्यायः ॥ २१ ॥ 


न्‍०-०अमपनाननी निधि पतला न अनभाा। 


द्वार्विशोष्ध्यायः 

स्वपृत्रीवाक्यंश्र॒त्वासुबाहुनासुदशनेनसहस्वकन्याविवाहकरणम्‌ 
व्यास उघाय 

श्रुत्वा खुताधाक्यमनिन्दितात्मा रृपांश्य गत्या वृपतिजेगाद । 
बजन्तु काम शिविराणि भूपाः ! श्वो वा विधाहं किल संविधास्ये ॥ १ ॥ 
भक्ष्याणि पेयानि मयाउर्पितानि ग्रहन्तु से मयि सुप्रसन्ना: | 
भ्वो भावषि कार्य किल मण्डपेष्य समेत्य सर्वेरिह संघिधेयम ॥ २॥ 
नाउथ्याति पुत्री किल मण्डपेद्य करोमि कि भूपतयोडञ कामम्‌ । 
प्रातः समाभ्वास्य खुतां नयिष्ये गच्छन्तु तस्माच्छिबिराणि भूपा: ! ॥ ३ ४ 
न चित्रहो बुद्धिमतां निजाश्रिते कृपा पिधेया सतत हापत्ये । 
चिघाय तां प्रातरिद्वानयिष्ये सुतां तु गच्छन्तु नृषा यथेष्टम्‌ ॥ ४ ॥ 
इच्छापणं वा परिचिन्त्य खितते प्रातः करिष्याम्यथ संघिधाहम्‌ | 
सर्वे: समेत्यात्र नूपेः समेतैः स्थयम्बरः सर्वेमतेन कार्य: ॥ ५॥ 
श्रुत्या नृपास्ते :वितर्थ विव्त्वाचचो ययुः स्थानि निकेतनानि | 
विधाय पाश्वें नगरस्य रक्षां चक्रुः क्रिया मध्यदिनोद्ताश्य ॥ ६ ॥ 
खुबाहुरप्यायेजने: समेतश्यकफार कार्याणि विचाहकाले । 
पुत्रीं समाहय गद्दे खुग॒प्ते पुरोदितेघेंद्विदां घरिष्ठेः ॥ ७॥ 
स्ानादिक कर्म धरस्य कृत्या विधाहभूषाकरणं तथेच | 
आनाय्य बेदीरखिते गृहे वे तस्याहणां सूमिपतिश्वकार ॥ ८॥ 
सचिष्टरं या६:चमनीयमब्य घल्ाद्यं गामथ कुण्डले ढे। 
समर्प्य तस्मै घिघिवष्नरेन्द्र ऐच्छत्सुतादानमहीनसत्त्यः | ६ ॥ 
खो5प्यप्रहीत्सवेमदीनचेता शशाम चिन्ताष्थ मनोरमाया: । 
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कम्पां सुकेशीं निधिकम्यकासमां मेने ददा55ट्मानमनुसमश ॥ १०॥ 
सुंपूजितं भूष णब्खदाने बरोसतम तं॑ सविधवास्तदानीम्‌ । 
निन्युध्य ते कौतुकमण्ड पान्तमंदा5न्विता घीतमयाश्व सर्वे ॥ ११ ॥ 
समाप्तभूषां विधिवद्धिधिशाः खियश् तां राजखुतां खुयाने । 
आरोप्य निनन्‍्युवेरसंनिधानं यतुष्कयुक्ते किल मण्डपे वे ॥ १२॥ 
अभि संमाधाय पुरोदितः स हुत्या यथाषत्य तदम्तराले। 
आह्वाययत्तों कृतकौतुकौो तु घधूधरो प्रेमथुती निकामम्‌॥ १३ ॥ 
लाजाबिसर्ग विधिपद्धिधाय हत्या हुताशस्य प्रदक्षिणां जे । 
तो चक्तुस्तत्र यथोचितं तत्खवे घिधानं कुलगोत्रजातम्‌ ॥ १४ ॥ 
शतद्वयं चाश्वगुजां रथानां खुभूषितं चापि शरोघसंयुतम्‌ । 
ददी नपेन्द्रस्तु सुदर्शनाय सुपूजितं पारिवहे बिधादहे॥ १०॥ 
मद्रोत्कटान्हेमविभूषितांश्व गजानिगरेः श्डुलमानदेहान । 
शर्तं सपादं नृपछ्तनवे5सो ददावथ प्रेमयुतों नृपेन्द्रः ॥ १६ ॥ 
दासोशतं काशआनभूषितं च करेणुकानां थ शर्त सुचारु | 
समपयामास धराय राजा विधाहकाले मुदितो5नुवेल्म ॥ १७॥ 
अदात्पुनर्दाससहस्रमेक सर्थायुधेः संभ्ृतभूषितं थे । 
रलानि धासांसि यथोचितानि दिव्यानि चित्राणि तथा55विकानि ॥ १८॥ 
ददौ पुनर्वासगृह्मणि तस्मे रम्याणि दीर्घाणि विविश्वतानि | 
सिन्धूद्वानां तुरगोस्तमानामदात्सदल्वद्धितयं सुरम्यम्‌॥ १६ ॥ 
ऋ्रमेलकानां लू शतत्रय॑ थे प्रत्यादिशद्वारभृ्ता खुचारु | 
शतद्॒यं वे शकटोक्तमानां तस्मै दवी घाम्यरसेः प्रपूरितम्‌ ॥ २० ॥ 
मनोरमां राजसुतां प्रणम्य जगाद धाक्यं घिहिताअलिः पुरः । 
दाखो5स्मि ते राजझुते ! धरिष्टे ! तदु ब्रृदहि यत्स्यासु मनोगतं ते॥ २१ ॥ 
तं चारुधाक्यं निज्रणादि सा5पि स्घस्त्यस्तु ते मूपकुलस्य वृद्धि. । 


२१६ 


# देवीसागपतपुराणम्‌ # [३ स्कम्ते 
सम्मानिता5६ं मम सूनवे त्वया दत्ता यतो रखबरा स्वकन्या ॥ २२ ४ 


. न बन्दिपुत्री नुपमागधी था स्तौमोद्द कि त्वां स्वजनं महत्तस्प्‌ । 


सुमेरुलुल्यस्तु ऊृतः सुतोष्य मे सम्बन्धिना भूषतिनोत्तमेन ॥ २३ #॥ 
अहोइतिखित्रं लपतेश्वरित्रं परं पचित्रं तव कि बदामि। 

यद॒ श्रष्टराज्याय सुताथ मेष्य दा त्वया पूज्यखुता घरिष्ठा ॥ २७ ॥ 
धनाधिधासाय किला5धनाय पित्रा घिहीनाय पिसेन्यकाय । 
सर्वानिमान्भूमिपतीन्विद्दाय फलाशनायार्थविषजिताय ॥ २५ ॥ 
समानवित्ते5थ कुले बले व ददाति पुत्री नुपतिश्व भूयः । 

न फो5पि में भूष सुते5र्थहीने गुणान्वितां रूपव्ती च दद्यात्‌ ॥ २६ | 
चेरं तु सर्वे: सह संविधाय नपरचरिष्ठेबंलसंयुतैश्व । 

खुदशेनाया5थ खुता5र्पिता मे कि धर्णये धर्यमिदं व्वदीयम्‌ ॥ २७ ॥ 
निशम्य वाकयानि नृपः प्रहष्ट: कृताअलियाफ्पमुवाय भूयः । 

ग्रहण राज्यं मम सुप्रसिद्धं मघामि सेनापतिर्य चाहम्‌ ॥ २८ ॥ 
नोचेत्तद्र्थ प्रतिगृह्य चाउत्र खुतान्वितो राज्यफलानि भुडछथ.। 
विद्याय धाराणसिकानियासं बनें पुरे घासमतो न मे5स्ति ॥ २६॥ 
नृपास्तु संत्येब रुषान्चिता वे गत्वा फरिष्ये प्रथमं तु सान्त्वनम्‌ । 
ततः परं द्वावपराबुपायों नोचेत्ततो युद्धमहं करिष्ये ॥ ३० ॥ 
जयाजयो देबधशौ तथा5पि धर्म जयो नेव छते5्प्यघम । 

तेषां किला5धर्मचता नृपाणां कथं भविष्यत्यजुलिन्तितं थे ॥ ३१ ॥ 
आकण्य तद्वाषितमर्थवश्च ज़गाद घाक्य॑ हितकारक॑ तम्‌ । 

मनोरमा मानमयाप्य तस्मात्सर्घात्मना मोदयुता प्रस॒न्ना ॥ ३२ ॥ 
राजश्किय॑ तेस्तु कुरुष्य राज्यं त्यक्त्वा भयं त्वं स्वसुतेः समेतः 
छुतो5पि में नूनमवाप्य राज्य साकेतपुर्या प्रचरिष्यतीद ॥ ३३ ॥ 
विसजेयाउस्माज्षिजसझ गन्तुं शिव भवानी तव संविधास्यति। । 
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न का5पि चिन्ता मम भू बतंते सशिन्तयन्त्या: परमाम्बिकां वे ॥ ३७ ॥ 
दोषा गता विविधवाकपपदे रखालैरन्योन्यमाषणपदेरखतोपमैश्य । 
ातनुपाः समधिगम्य कृत॑ घिवाह रोबान्विता नगरथाहागतास्तथोचुः ॥ 
अद्येव त॑ं नपकलद्भूघरं थ हत्या बाल तथेघ किल त॑ न विधाहयोग्यम्‌ 
गृह्ीम तां शशिकलां नृपतेश्व लक्ष्मी लल्लामधाप्य निजसझा कर्थ मजेम॥ 
#एण्चन्तु तूर्यनिनदान्किल घाद्यमाना्छल्लुस्‍्थनानभिभषन्ति स्वदडभशब्दाः । 
गीतध्वनि च विधिधं निगमस्वनं व मन्यामहे नृपतसिना5त्र कृतो घिचाहः ॥ 
अस्मान्प्रतायं घचनैविधिवश्चकार वैधाहिकेन घिधिना करपीडनं वे । 
कर्तेव्यमद किमहो प्रधिचिन्तयन्तु भूपाः परस्परमरति ल समर्थयन्तु ॥३८॥ 
एवं बदत्सु नृपतिष्वथ कन्यकायाः झंत्वा पिधाहधिधिमप्रतिमप्रभाषः।| 
भूपान्षिमन्त्रयितुमाशु जगाम राजा फाशीपतिः स्वसुहदेः प्रथितप्रभावेः 
आगच्छन्तं थ॒ त॑ दृष्टा नूपा: काशीपति तदा । 
नोचुः किश्विदपि क्रोधान्मौनमाधाय संस्थिताः ॥ ४० ॥ 
ख्र॒गत्वा प्रणिपत्याह कृताअलिस्भाषत | आगन्तव्यं नृपैः सर्वेभोजनाथ ग्ृहे मम 
कन्ययाउसोबृतोभूपःकिकरो मिदिताहितम्‌ । भघद्विस्तुशमःकार्योमहान्तो हिद्यालथः 
सल्षिशस्य बचस्तस्य नृपाः क्रोधपरिप्लुताः । प्रत्यूजुभुक्तमस्माभिः स्वगृहं नुपते बज 
कुरुकार्याण्यशेषाणियथेष्टंसुकतं कृतम्‌। नृपाःसर्वेप्रयान्त्वद्यस्थानिस्थानिगृहाणिये 
छुबाहुरपितऋत्वाजगामशड्धितोग्हम्‌ । किकरिष्यन्तिसंधिप्ता:कोधयुक्तानूपोत्तमाः 
गते तस्समिन्महीपालाश्क्रुश्न समयंपुनः । रुदुध्बामार्गग्रहीष्यामःकन्यांहत्वासुदशेनम्‌ 
'फेचनोचु: किमस्माक हतं तेन नृपेण थे। दृष्टा तु कौतुकंसर्थ गमिष्यामोयथागतम्‌ 
इत्युसवा ते नपाःसर्वेमार्गमाक्रम्यसंस्थिता: | चकारोत्तरकार्याणिसुबाहु:स्थगृहंगतः 
इति श्रीरेवीभागवते महापुराणेः्टादशलाहरुयां संहितायां तृशतीयस्कन्ये 
खुदशेनशशिकलयो पिंघाहथर्णनंनामद्वार्थिशो 5ध्यायः ॥ २२॥ 





त्रयोविशो 5ध्यायः 
सुदशनेनसहयुधाजिद्राज्ञोयुद्करणम्‌ 
व्याघ्त उघाय 
तस्मैसी रधभोज्यानि विधायविधिवलदा । वासराणियषड्राजामोजयशमासभक्तितः 
एवं विधाहकार्याणिकृत्वासधांणि पार्थिव: | पारिवहंप्रदस्था5थमन्त्रयन्सबियेःसहद 
दूतैस्तु कथित श्रुत्वा मार्गसंरोधन कृतम्‌ | बभूध विमना राजासुबाहुरमितयुतिः 
खुदशेनस्तदोधाच श्वशुरं संहितब्रतः | अस्मान्विसजयाशु त्वंगमिष्यामोहाशद्धिताः 
भारदाजाश्रमंपुण्यंगत्वातत्र समाहिता:। निवालायविचारो वे कतेव्यः खबेथा हप 
र्पेभ्यश्व न कतेव्यंभयंकिश्िस्वया 5मघ । जगन्माताभवानी में साहाय्यंचेकरिष्यक्ति 
व्यास उपाय 
तस्येतिमतमाशाय जामातुनंपससमः । घिससजे घनन्दस्वा प्रतस्थेसो५रपिसत्वर:॥ 
बलेनमहता55विष्टो ययावनुनृपोत्तम:। खुदशेनो वृतस्तश्र चाल पथि निर्मयः ॥ 
रथेः परिक्षतः शरः सदारो रथसंस्थितः । गच्छन्ददश सैन्‍्यानि न॒पाणां रघुनन्दनः # 
खुबादुरपितान्वीक्ष्य चिन्ताविष्ोबभूधह । विधिषत्स शिवांचित्ते ज़गाम शरणं मुदा 
जज़ापेकाक्षरंमन्‍्त्र कामराजमनुत्तमम्‌ | निरभेयो धोतशोकश्य पत्न्यासद्द नधोढया ॥ 
ततः सर्व महोपाला: कत्या कोलाहल तदा। 
डत्थिताः सन्यसंयुक्ता हन्तुकामास्तु कन्‍्यकाम्‌॥ १२॥ 
फाशीराजस्तुतान्दृष्टा हन्तुकामोबमूष ह । निषारितस्तदा त्यर्थ राघवेणजिधांसया 
तत्ापिनेदुःशल्भाश्य भेयश्घानकदु दुसिः । खुबाहोश्य नृपाणाश॒ परस्परजिधांसताम्‌ ॥ 
शत्रुजिसु सुसम्बृत्त: स्थितस्तत्रजिघांसया | युधाजित्तत्सहायार्थंसन्नदरः प्रबभूषदद ॥ 
केचिब्प्रेक्षकास्तस्यसहानीकःस्थितास्तदा । युधाजिदगप्रतोगत्था खुदशेनमुपस्थितः 
शत्रजिचेनसदितो हन्तुश्रातरमानुजः । .परस्परं ते बाणोधैस्ततश्लुःक्ोघमूस्छिता: ॥ 


अयोषिशोउध्यायः ] # सड़प्रामेशत्रुणांव्यापादनाथंम्महादेव्या:प्रादुभाषः # २१६ 
सम्मद: खुमहांस्तत्र संप्रवृत्त: सुमागणः | काशीपतिस्तदातूर्ण सैन्येन बहुना वृततः॥ 
सांहाय्याथं जगांमाशु जामातरमनिन्दितम्‌ । एवंग्रवृस्ते संज्ञामे दारुणे छोमहरषणे ॥ 
ब्रादुबंभूष सहसा देधी सिंदोपरि स्थिता | नानायुधधरा रम्या घरामृषणभूषिता ॥ 
दिव्याम्वरपरीधाना मन्दारस्तक्सुसंयुता । तां इृष्टाते<थभूपालायिस्मयं परम गता:॥ 
केयं सिंहसमारूढा कुतो बेति समुत्यिता। 
छुद्॒शनस्तु तां धीक्ष्य खुवाहुमिति चात्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
पश्य राजन्मदहादेबीमागतांदिव्यदर्शनाम्‌ | अनुग्रहाय मे नून प्रादुभूंता दयान्विता ॥ 
निर्भयो 5हंमहाराजजातो 5 स्मिनिर्मयादपि । खुदर्शनःसुबाहुध्रतामालोक्य घराननाम्‌ 
ध्रणामं चक्रतुस्तस्या मुदितों द्शनेनल | ननादवतथासिंहो गज़ारूस्ताश्वकम्पिरे ॥ 
घबुर्वाता मद्ाघोरा दिशश्वासन्सुदारुणाः । खुदर्शनस्तदाप्राह निज सेनापति प्रति ॥ 
मार्गे श्रज त्वं तरसा भूपाला यत्र संस्थिता:। 
कि करिष्यन्ति राज़ानः कुपिता दुष्जेतसः ॥ २७ ॥ 
शरणार्थज्ञ सम्पराप्ता देघीभगवतीहिन: । निरातड्रुच्य गन्तव्यंमागें5स्मिन्मूपसंकुले ॥ 
स्प्तामयामहादेवी रक्षाणाथेमुपागता । तच्छुत्वाघचनं सेनापतिस्तेनपथाउबजत्‌ ॥ 
युधाजित्त खुसंक्द्धस्तानुधाच महीपतीन | 
कि स्थिता भयसन्त्रस्ता निप्नन्तु कन्यकान्धितम्‌ ॥ ३० ॥ 
अधमन्यच नःसर्वान्बलहीनोबलाधिकान्‌ । कन्यांग्रहीत्वासंयातिनिभेयस्तरसाशिशुः 
कि भीता: कामिनीं घीक्ष्य सिंहीपरि सुसंस्थिताम । 
नोपेक्ष्यो हि महाभाग ! हन्तव्यो5्त्र समादितेः ॥ ३२॥ 
हत्वेनंसंग्रहीष्याम:फन्यांचारुधिभूषणाम्‌ । नायंकेसरिणा 55५दरांछेछुमहतिजम्बुफः 
इत्युत्तवा सेन्यसंयुक्तः शत्रुजित्सदितसतदा । 
योदुशुकामः खुसम्प्राप्तो युधाजिस्फोघसंबूत: ॥ ३४ ॥ 
मुमोयविशिलांस्तृणसमपुंखाओ्छिलाशितान । धनुराक्ृषष्यकर्णातंकर्मारपरिमार्जितान्‌ 
हन्तुकामः खुद॒मेघाः खुद्शनमथोपरि | खुद्शेनस्तु तान्याणेश्रिच्छेदापतलः क्षणात्‌ 


२२० # देधीभागवतपुराणम्‌ # [३ स्‍्कन्‍चे 


धरय खुद़े अषसतेपथसुकोपयण्डिका भ्ृशम््‌ । ठुगदेवीमुमोचाथबाणान्युधाजितम्परति 
भानारुपातदाजाता नानाशखधरा शिषा | सम्प्राप्तातुमुलं तत्र चार ज़गदम्बिका॥ 
अज्जिन्निदतस्तत्र युधाजिदपि पार्थिवः | पतितीतोौरथाम्यान्तु जयशब्दस्तदा5मचल्‌ 
पिस्मयंपरमंत्राप्ता: भूपा: सर्वे विलोक्यतान्‌ । निधनंमातुलूस्यापिभागिनेयस्यसंयुगे 
खुबाहुरपि त॑ दृष्टा निधन संयुगे तयोः । तुश्ठाव परमप्रीततों दुर्गा दुर्गेतिनाशिनीम्‌ ॥ 
सुबाहुरुवाच 
नमोदेष्ये जगद्धाल्ये शिवाये सततं नमः । दुर्गाये भगवत्यें ते कामदाये नमो नमः ॥ 
नमःशिवायैशान्त्येते विद्यायेमोक्षदैनम: । विश्वव्याप्त्ये जगन्मातजेगद्धा्यैनमःशिये 
ना5हं गति तव थिया परिचिन्तयन्व जानामि देवि|! सशुणः किल निर्गणाया:। 
कि स्तौमि विश्वजननि ! प्रकटप्रभाषां भक्तातिनाशनपरां परमाञ्च शक्तिम्‌ ॥ 
चाग्देवता त्वमसि सर्वेयतैव बुद्धिविद्यामतिश्व॒ गतिरप्यसि सर्वेजन्तोः । 
त्वां स्तोौमि कि ट्वयमसिसधंमनोनियन्त्री कि स्तूयतेष्दि सततं खलुचात्मरूपम्‌ 
ब्रह्मा हरस्थ हरिरप्यनिशं स्तुचन्तो नान्‍्ते गताः खुरघराःकिल ते गुणानाम्‌ । 
क्ाइहं विभेदमतिरम्ध गुणवुंतों थे धक्तुं क्षमस्तव चरित्रमहों प्रसिद्ध: ॥ ४६ ॥ 
खत्सडूतिः कथमद्दो न करोति काम॑ धासड्टिका5पि विहिताखलु वित्तशुद्धिः । 
जामातुरस्य विहितेन समागमेन प्राप्त मयाउद्भुतमिदं तब दशेनं वे ॥ ४७ ॥ 
भ्रह्माएपि घाव्छति सरैय हसो हरिश्चि सेन्‍्द्रा: सुराश्ध मुनयों बिदितार्थतस्वाः। 
यददृशेन जबनि! तेद्द्य मया दुराप॑ प्राप्त बिना दमशमादिसमाधिभिश्व ॥ ४८ ॥ 
का5हं सुमन्दमतिराशु साघलोक॑ क्वेदं भवानि! भधभेषजमद्ितीयम्‌ । 
शाताउसि देधि ! सततं किल भावयुक्ता भक्तानुकम्पनपरा5मरघगंपूज्या ॥४६॥ 
कि घर्णयामि तव देधि ! चरि्रमेतद्द्धक्षितो <स्ति विषमे5त्र खुद्शनोयम । 
शबजर्‌ हतो सुबलितों तरस्त त्वया यद्वकासुकम्पि चरितं परमं पविश्रम्‌॥ ५० ॥ 
नाश्ययमेतदिति देथि! घिचारितेष्थें त्वं पासि सर्वमखिलं स्थिरजडूमं थे । 
आतस्त्वया ल घिनिहत्य रिपुर्देधातः संरक्षितो :यमधुना शुषसन्धिसू नुः ॥५१॥ 


जलुविशो उध्यायः ] # देवीमहिमाधणनम्‌ # २२३ 


भक्तस्य सेवनपरस्य यशो5तिदोप्तं कतुं भवानिं! रखितं खरित स्थयैतत। 
नो चेल्कथं सुपरिगृह्य सुतां मदीयां युद्धे भवेल्कुशलघाननवद्वशीलः ॥ ५२॥ 
शक्ताइसि जन्ममरणादिभयान्विहन्तुं कि खित्रमच फकिल भक्तजनस्य फामम्‌ । 
त्वं गीयसे ज़ननि! भक्तजनैरपारा त्वं पापपुण्यरहिता सगुणा5गुणा च ॥५श॥ 
त्वदशेनादहमहो सुकृती कृतार्थों जातो5स्मि देधि ! भुवनेभ्वारि ! धन्यजन्मा 
बीज॑ न ते न भजन किल बेशि मातशातस्तवाप्य महिमा प्रगटप्रभावः ॥ ५७ ॥ 
व्यास उधाच 
पव॑ सतुता तदादेधी प्रसन्ननवद्ना शिवा | उचाव च रूप देवी धर वरय सुन्नत ॥ण5 
इति श्रीदेषीभा गघते महापुराणे5ष्टाद्शलाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
सुबाहुहुतादेधीस्तुतिधणेननामत्रयोविशो 5ध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुविशोध्यायः 
देवीमहिमावणन काश्यांदुग वासइच 

व्यास उधाच 
तस्यास्तद्वचन श्रुत्वा भधान्याः स उ॒पोत्तमः । प्रोधायक्चनंतत्र सुबाहुभक्तिसंयुत/॥ 

खुबाहुरुवाज 
एकतो देवलोकस्य राज्य भूमण्डलस्य थ। एकतो दरशेनन्ते ये नय तुद्यं कदाखन 
दशेनात्सट्रशंकिचिचिघुलोकेघुनास्ति मे । क॑ धरंदेधि! याचे5हं कृतार्थोंस्मिधरातले 
पतदिच्छास्यहं मातय्याचितृंवाब्छितंवरम्‌ । तवभक्तिःसदामे5स्तुनिश्चलाहानपायिनी 
नगरे ६श्रत्ववामातःस्थातण्यंममसवंदा । दुर्गादेवी तिनास्ना वे त्वं शक्तिरिहसंस्थिता 
रक्षा त्वया च कतेव्या सर्वेदा नगरस्य ह। यथा सुदर्शनख्रातो रिपुसड्भादनामयः ॥ 

तथाउचन्न रक्षा कर्तव्या धाराणस्यास्त्वया5म्बिके । 


र्श२ # देधीभागवतपुराणम्‌ # [३ स्कम्थे 
याधत्पुरी भवेदु भूमी सुप्रतिष्ठा खुसंस्थिता ॥ ७ ॥ 
खावस्थया5श्रस्थातव्यंदुर्ग देषिकृपानिये | घरोडयं ममतेदेयः किमन्यत्प्रार्थयास्यहम्‌ 
पिविधान्सकलान्कामान्देदिमे विद्वियो जदि । अमद्राणांपिनाशश कुसलोफस्यलर्घदा 
व्यास उघाय 
इतिसम्पाथितादेधी दुर्गादुगातिनाशिनी | तमुवाय नृपन्तत्न स्तुत्वा वे संस्थितंपुरः 
दुर्गोधाच 
राजन्सदानिषालो मे मुक्तिपुर्याम्भविष्यति । रक्षार्थ सर्वलोकानांयाघसिष्ठतिमेदिनी 
अथोखुद्शनस्तत्र समागम्य मुदाउन्वितः । प्रणम्यपरयाभत्तया तुष्टाघ जगदम्बिफाम्‌ 
अहो कृपा ते कथयाम्यहं कि त्रातस्त्वया यत्किल भक्तिहीनः । 
अक्ताछुकम्पी सकलो जनो<5स्ति घिमुक्तमक्तेरवनं ब्रतन्ते ॥ १३॥ 
स्व॑ं देवि! सर्व सजसि प्रपश्च॑ श्रुतं मया पालयसि स्थसष्टम्‌ । 
स्वमत्सि संहारपरे थ काले न तेउत चित्र मम रक्षणं वे ॥ १४ ॥ 
करोमि कि ते धद देवि ! कार्य क्र वा घ्रजामीत्यलुमोदयाड5शु । 
कार्य पिमूढो 5स्मि तवाशंया5हं गच्छामि तिष्ठे विरहामि मातः ॥ १५॥ 
व्यास उघाय 
संतथामाषमाणन्तुदेषीप्राहद्यान्विता । गच्छायोध्यांमहाभागकुरुराज्यं कुलोचितम्‌ 
स्प्रणीयासदा5हन्ते पूजनीयाप्रयत्ञतः । शं विधास्यास्यहंनित्यं राज्ये ते नपसत्तम 
अष्म्याञचतुद्देश्यां नधम्याश्ञ पिशेषतः । मम॒ पूज्ञा प्रकतेज्या बलिदानविधानतः ॥ 
अर्खा मदीयानगरे स्थापनोयात्वयाइनघ | पूजनीया प्रयत्नेन त्रिकाल्म्मक्तिपूर्वकम्‌ 
शरत्काले महापूजा कतेव्या मम्र सथेदा । नवरात्रविधानेन भक्तिभावयुतेन थ ॥२० 
चश्रेदश्विने तथा$५घाढेमाघेका यो महोत्सव: । नपरात्रे महाराजपूजा कार्यापिशेषतः 
कृष्णपक्षेयतुर्देश्यां ममर॒ भक्तिसमन्वितः । कतेष्या नृपशादूलतथा5छम्यां सदाबुचे॥ 
व्यास उपाय 


इत्युबत्वांउसर्हितादेघी दुर्गाडुर्गातिनाशिनी । नताखुदशेनेनाथ स्तुताल बहुविस्तरम्‌ 


खतुविशों धध्यायः ] # सुद्शनेनदेवीमदिमाकथनम्‌ # २२३ 


उन्तर्हितां तु तां टृष्टा राजानः से एव ते । प्रणेमुस्तं समागम्य यथाशक्रंखुरास्सथा 
खुबाहुरपितंवत्वा स्थितश्चाप्रेमुदा 5 न्थितः । ऊद्युःसर्वमहीपालाभयोध्याधिपतिस्सदा 
स्वमस्माकंप्रभुःशास्तासेचकास्तेवयंसदा । कुरुराज्यमयोध्यायांपालयास्मान्नुपोत्तम 
त्थत्प्रसादान्महाराज ट्ृष्टाधिश्वेश्वरीशिचा । आदिशक्तिभेधानीसा यतुर्वेगंफलप्रदा॥ 
धन्यस्त्वं रृतकृत्योडसि बहुपुण्योधरातले। यस्माश्चत्यत्शलेदेवी प्रादुर्भतासनातनी 
जनजानोमोवर्य सर्वे प्रभावं नृूपसत्तम । चण्डिकायास्तमोयुक्तामायया मोहिताःखदा 
खनदारसुतानाश्व चिन्तने5भिरताः सदा । मप्नामहार्णये घोरे फामक्रोधकपाकुले ॥ 

पृच्छामस्त्थां महाभाग! सर्वैेशोडलि मदामते !। 

केय॑ शक्ति: कुतो जाता कि प्रभाषा धदस्घ तत्‌॥ ३१ ॥ 

भव त्व॑ं नौश्य संखारे साधवो5तिदयापराः | 

तस्मान्नो घद फाकुत्स्थ ! देवीमाहात्म्यमुच्तमम ॥ ३२ ॥ 
अत्प्रभाषावसादेवीयत्स्थरुपायदुद्भधवा । तत्सवंश्रोतुमिच्छामस्स्व॑ ब्रूहि नृवरोसम !॥ 


व्यास उपाय 
इतिपृष्टस्तदातेस्‍्तु भुवसन्धिछुतो नृप । पिचिन्त्य मनसादेधीतानुधाचमुदा5न्थितः॥ 
खुदशन उचाच 


किब्रवी मिमहीपालास्तस्याश्व रितमुसमम्‌ । प्रह्मादयोनजानन्ति सेशा.सुरगणास्तथा 
सर्वस्या5ध्या मद्दालक्ष्मीबेरेण्या शक्तिस्समा | 
सात्विकीयं महीपाला ! जगत्पालनतत्परा ॥ ३६ ॥ 
रजते या रजोरुपा सत्त्यरूपा च पालने | संहारेचतमोरूपा त्रिगुणा सा सदा मता 
निर्गुणा परमाशक्तिः सर्वकामफलप्रदा | सर्वेषां कारण साहि ब्रह्मादीनां शपोक्तमाः 
निर्गुणासवेथाक्षातुमशक्यायोगिभिनृपा: । सगुणासुखसेज्यासा विन्तनीयासदाबुधेः 
राजान ऊस्खुः 
यार पथ धन भातत्स्‍्थवं तु नूनं भयातुरः | कथ्थं शातात्थया देवी परमा शक्तिर्समा 
डपाखिता कथं चेषपूजिताय कर्थ नृप । या प्रसन्नातु साहाय्यंचकारत्थर्या5न्यिता 


2 + दैवीसागवतपुराणम्‌ # (३ स्कम्ओे 
खुदशेन उपाय 
बालभावान्मयाप्राप्तंबी जंतस्या:सुसंमतम । स्मरामिप्रजपक्षित्यंकामबीजाभिध नृपा : 
ऋषिभिः कथ्यमाना सा मया क्ञाताउइम्बिका शिवा । 
स्मरामि तां दिवाराजत्ज भक्तवा परमया पराम्‌ ॥ ४३॥ 
व्यास उचाच 
तब्निशम्य घसस्तस्य राजानोभक्तितत्पराः ! तांमत्वापरमांशक्तिनियंयु:स्वगृहान्प्रति: 
खुबाहुरगमत्काश्यांतमापृच्छथसुदशनम्‌ । सुदशेनो 5पिघर्मात्मानिजेगामसुकोशलान, 
मन्त्रिणस्तु नृप॑ श्रुत्वा हतं शत्रुजितम्दथे । ज़ितं खुदशेनं चेब बभृदुः प्रेमसंयुताः ॥. 
आगच्छन्तं न॒पं श्रुत्वा तं साकेतनिधासिनः । उपायनान्युपादायप्रययुःसंमुखे जनाः 
तथा प्रकृतयः सर्वे नानोपायनपाणय: । ध्रुवसन्धिसुतंमत्वा मुदिता प्रययुः प्रजा: ॥. 
ख्ियोपसंयुतःसो5थप्राप्यायोध्यांसुदशेनः । संमान्यसर्वेलोकांश्वययौ राजा निवेशनम्‌ 
बन्दिभिःस्तूयमानस्तुवन्धमानश्रमन्त्रिभिः:।कन्यासिःकीयेमाणश्वलाजे:सुमनसैरुतथा। 
इति श्रीदेवीभागघते मदापुराणेडष्टादशसाहरुयां संद्वितायां तृतीयस्कन्ते 
सुद्शेनेनदेवीमहिमाचर्णन॑ंनामचतुर्षिशो 5ध्याय: ॥ २४ ॥ 


पश्चविशो 5ध्यायः 


अयोध्याज्ञत्वासदशनेनशत्रु जिन्मा तरम्प्रतिप्राथनाकरण म्‌ 
व्यास उपाय 
गत्वाधयोध्यां नपश्रेष्टोगहराशः सुहृदुच्वतः । शत्रु जिन्मातरं प्राहप्रणम्यशो कसडुलाम्‌ 
मातन ते मया पुत्रः संत्रामे निहतः किल | न पिता ते युधाजिश्वशपेतेचरणी तथा 
दुर्गया तो हती संख्ये नाइपराधो ममात्र वे । अवश्यं भाधिभावेषुष्रतीकारोनवियतेः 
न शोको5श्न त्वया कार्यों उतपुअस्य मानिनि ! | 


! 
' पत्चविशोषध्यायः ] # लीलावत्याछुद्शेनम्रशिराउयक्रणारथकथनम्‌ # २२५ 
स्थकमेंवशगो जोयो भुडककते भोगान्सुलासुलान ॥ ४॥ 
दासोडस्मि तव भो मातर्यथामम मनोरमा | तथात्यमपिधमंशेनमेदो5स्तिमनागपि 
अवश्यमेध भोक्तव्यं कृत कर्म शुमाशुभम्‌। तस्मान्नशो चितव्यंते सुलेदु:ले कदाथन॥ 
दुःले दुःखाधिकांन्पश्येट्सुले पश्येत्सुखाधिकम्‌ | 
आत्मान शोकहर्षास्यां शतञ्रुम्यामिष ना5पयेत ॥ ७ ॥ 
देवाघधीनमिदं सर्व ना55त्माधीनंकदायन | नशोकेनतदा ६5८मानंशोषयेन्म तिमाप्षरः 
यथा दारुमयी योषा नटादीनां प्रचेष्टते । तथा स्थकर्मंघशगों देही सर्वत्र घतंते ॥ 
अहं वनगतो मातर्ना5भवं दुःखमानसः । खिन्तयन्स्वकृतं कमे भोक्तव्यमितिवेशि य 
म्ृतो मातामहो5जैय घिधुरा जननी मम । भयातुरा गृहीत्वा मां निर्ययौगहनं वनम्‌ 
लुण्ठिता तस्करेमार्गे धर्रहीना तथा छृता। पाथेयञ्व हतं॑ सर्वबालपुत्रा निराधश्रया 
माता गृदीत्वामांप्राप्ताभायदाजाश्रमंप्रति । घिदल्लो ५यंसमायतस्तथाधात्रे यिकायला 
मुनिभिर्मुनिपल्षी सिदेयायुक्तेः समनन्‍्ततः | पोषिता: फलनीचारेबं्य तत्न स्थितास्रयः 
दुःख न में तदाह्मासीत्सुस्॑ नाध्यघधनागमे। न वैरंनयमात्सर्य मम ब्ितेतुकहिखित्‌ 
नोवारभक्षणं श्रेष्ठ राजमोगास्परन्तपे | तदाशी नरक याति न नीवाराशनः कब्वित्‌ 
घर्मस्याचरणं कार्य पुरुषेषु चिजानता । संजित्येन्द्रिययर्ग ले यथा न नरक प्रजेस्‌ 
मालुष्यं दुलेमं मातःखण्डे5स्मिन्मारते! शुमे । आह्ारादिसुखंनूनंभवेत्सर्थासुयोनितु 
प्राप्य त॑ माजुष॑ देह कर्तव्यंधमेसाघनम्‌ । स्वर्गमोक्षप्रदं नृणां दुलेम चाउन्ययोनिश्ु 
व्यास उघाच 
इत्युक्ता सा तदा तेन लीलावत्यतिलख्िता । पुत्रशोकंपरित्यज्यतमाद्याशुधिलो चना 
सापराधा5स्मि पुत्राहं कृता पिश्रायुधाजिता | इत्वामातामहं ते5अह्ड॒तंराज्यंतुयेनये 
न त॑ धारयितुं शक्ता तदाडहं न सतंमम । यत्कृतंकमेतेनेधना5पराधो5स्ति मे सुत ! 
तो सती स्थकृतेनेव कारणंत्यंतथोने य। नाउहंशोचामितंपुत्रंसदाशोचामितत्कतम्‌ 
पुश्नस्त्थमसि कल्याण! मगिनीमे मंनोरमा । न क्रोघो नचशोकोमेत्थयिपुञ्रमनागपि 


कुरु राज्य महाभाग प्रजा: पालय सुधत। भगवत्या: प्रसादेन प्राप्मेतद्कण्टकम््‌ 
श्५ 


२२६ # देधघीमागवतपुराणम्‌ # [३ स्कन्‍्जे 
तदाकर्ण्य धचोमालुनत्वा तां नृपनन्दनः। जगाम भुवन रम्यं यत्र पूर्व मनोरमा ॥ 
न्यवसंत्तत्र गत्वातु सर्वानाहय मन्त्रिण: | दैषज्ञानथ पप्रच्छ मुट्ठतं दिघस॑ शुभम्‌ 
लिंदासन तथा हैम॑ कारयित्वा मनोहर्म्‌ । सिंहासनेस्थितांदेवीपूजयिष्येसदाप्यहम्‌ 
स्थापयित्वा5 5सने देधीं धर्मार्थकाममोक्षदाम्‌। 
राज्य पश्चात्करिष्यामि यथा रामादिमिः छृतम्‌ ॥ २६॥ 
पूजनीयाखदा देवी सर्चैर्नांग रिकेजने: । माननीयाशिया शक्ति: स्वकामार्थसिद्धिदा 
इत्युक्ता मन्त्रिणस्ते तु चक्रूबें राजशासनम्‌। 
प्रासादं कारयामासुः शिल्पिमिः सुमनोरमम्‌ ॥ ३१॥ 
प्रतिमां कारयित्वाइथ मुहते5थ शुभेदिने | द्विजानाहयवेदज्ञान्स्थापयामास भूषतिः 
हवनंविधिवत्ह्त्वापूजयित्वा5थदेवताम्‌ | प्रासादेम तिमान्देव्या:स्थापयामासभूमिपः 
उत्सवस्तन्न संवृत्तो धादित्राणांचनिःस्वने: । ब्राह्मणानांवेद्घोषैगानिस्तु विधिघेर्न॒प 
व्यास उचाय 
प्रतिष्टाप्यशिवांदेवी विधिषद्वेद्‌वा दिभिः । पूजांनानाविधांराजाचकारा5 तिविधानतः 
रृत्वा पूजाधिधि राजा राज्यं प्राप्य स्वपेत॒कम्‌ | 
विख्यातश्वा5म्थिका देधी फोसलेघु बभूव ह ॥ ३६ ॥ 
राज्य प्राप्य नृपःसर्वतामन्तकनृपानथ | पशे चक्रेंडतिधमिष्ठान्सद्धमंघिजयी नृपः 
यथारामः स्वराज्येधभूदिलीपस्यरघुयेथा । प्रजानांचैसुखंतद्वन्मर्यादा5पितथा 5भषत्‌ 
धघर्मा पणांश्रमाणांच चतुष्पादमघत्तथा । ना5घर्म रमते चित्त केषामपि महीतले ॥ 
प्रामे आमे व प्रासादांश्यक्रुःसर्वे जनाधिपाः । देव्या: पूजातदाप्रीत्याको सलेघुप्रघ्तिता 
खुबाहुरपि काश्यां तु दुर्गाया:प्रतिमां शुभाम्‌ | 
कारयित्वा च प्रासादं स्थापयामास भक्तितः॥ ४१॥ 
तत्र तस्या जनाः सर्वेधेमभक्तिपरायणाः । पूज्ां अक्रूविधानेनयथा विश्वेश्वरस्य ह 
षिख्याता सा बभूवाथ दुर्गादेवी घरातले। देशेदेशे महाराज तस्याभक्तिब्यंधर्घत 
सर्वत्र भारते लोके सर्वेवर्णघु सर्वधा। भजनीया भवानी तु सर्वेधाममपसदा 


| 


! 
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' शक्तिसक्तिरताः खबरें मानिनश्थामघन्टप । आगमोक्तैरथ स्तोत्रैजपध्यानपरायणाः 
नपराश्रेषु सर्वेषु चक्रुः सर्वे विधानतः । अेन हथन॑ यागं वेव्या भक्तिपरा जनाः ह , 
इति श्रीदेषीभागवते महापुराणेड्टादशसाहरुयांसंहितायां ठृतीयस्कन्ये 
देघीस्थापनवर्णनंनामपश्चचिशो 5ध्यायः ॥ २५ ॥ 





षड़विशो5ध्यायः 
नवरात्रविधेनू पायव्यासेनकथनम्‌ 

जनमेजय उदाच 
नपरात्रे तु सम्प्राप्ते कि कतंव्यं द्विजोत्तम । विधान घिधिघदुश्नृद्दि शरत्कालेघिशेषतः 
कि फल खलुकस्तत्र विधिः कार्यो महामते | एतह्विस्तरतो ब्रूहि कूपया हिजसराम 

व्यास उधाय 
श्टणुराजन्पपक्ष्यामि नपरात्रश्तं शुभम्‌ | शरत्काले घिशेषेण फतेव्यं घिधिपूर्वकम्‌ 
चसन्‍्ते य प्रकतेध्यं तथव प्रेमपूर्दवकम्‌ | ढाघृतू यमदंध्राख्यों नूनं सबेजनेचु च॥ 
शरद्धसन्तनामानी दुर्गमौप्राणिनामिह । तस्मादल्ादिदं कार्य सर्वेत्र शुभमिच्छता 
दावेव खुमद्याघोरावृतू रोगकरसौरणाम्‌ । वसन्तशरदायेधजननाशकरायुभी ॥ 
तस्माक्तत्र प्रकतेष्यं चण्डिकापूजनं बुघेः । चेन्नेइश्विनेशुभेमासेभक्तिपूर्ण नराधिप !॥ 
अमावास्यां च सम्धाप्य सम्सारं कल्पयेच्छुभम्‌ | दृिष्यंचाशनंकार्यमेकभुक्तंतुतदिने 
मण्डपस्तु प्रक्तेव्यः समेदेशे शुभे स्थले | हस्तबोडशमानेन स्सम्भध्यजसमन्वितः ॥ 
गौरसद्रोमयाम्यां च लेपनं फारयेत्ततः । तन्मध्ये वेदिकाशुश्रा कर्तेब्यावसमास्थिरा 
चतुहेसस्‍्ताचहस्तो चछापीठार्थस्थानमुस्तमम्‌। तोरणानिषिलित्राणिवितानंचप्रकत्पयेत्‌ 
राजौद्विजानथामन्ध्य देवीसस्थबिशारदान्‌ । आयारनिरतान्दान्तान्वेदयेदाडुपारगान्‌ 
प्रतिपद्दिवसे कार्य प्रातःल्वानं ब्रिघानतः | नयां नदे सड़ागेघा धाप्यां कृपे शृहेप्थवा 


श्स्ट # देधीभागवतपुराणम्‌ # [३ स्कर्ये 
भातनित्य॑ पुरः कृत्वा द्विजानां बरणं ततः | अ्यपाधादिक सर्व कर्तव्यमघुपूर्वकम्‌ 
यख्मालंकरणादीनि देयानिचस्थशक्तित:। पित्तशाठ्य नकतेव्यंपिसवेंसतिकाईखिल, 
विप्रैः सन्शोदितेःफारयसम्पू्णसर्थथामवेत्‌ । नवपश्चत्रयश्वेफोदेष्या:पार्टेद्विजाःस्कताः 
घरयेद्‌ प्राह्मणं शान्तं पारायणछते तदा। स्थस्तिघायनकं कारये वेदमन्त्रविधानतः 
वेचां लिहासन स्थाप्य क्षौमघख्रसमन्वितम | 
तन्न स्थाप्याउम्बिका देची चतुहंस्ता55युघधान्विता ॥ १८॥ 

रखभूषणसंयुक्ता मुक्ताहारचिराजिता । दिव्याम्बरधरा सौम्या सर्वेलक्षणसंयुता ॥ 
शदुसक्रगदापक्षधरा सिंहे स्थिताशिया | अष्टादशभुजाचाउपि प्रतिष्ठाप्या सनातनी 
अर्वासावे तथा यन्त्र नधाणेमन्त्रसंयुतम्‌। स्थापयेत्पीटपूजार्थकलशं तत्न पार्श्वतः 
पश्चपलपसंयुक्त वेदमन्त्रे: सुसंसक्ततम्‌ | सुतीर्थजलसम्पूर्ण हेमरत्नेः समन्वितम्‌ ॥ 
पाश्वेपूजार्थसम्भारान्परिकत्प्य समन्ततः । गीठाबादिश्रनिरोषान्फारवेन्मडूलाय ये 
तिथी हस्तान्वितायां चनन्दायांपूजनंघरम्‌ | प्रथमेद्षसेराजन्धिधिषत्कामदंद णाम्‌ 
नियमं प्रथम कृत्या पश्चात्पूओं समाचरेत्‌। उपयासेननक्तेन चैकभक्तेन वा पुनः 
फरिष्यामि वतं मातनंघरात्रमनुत्तमम । साहाय्यंकुरु मेदेचि ! जगदस्बममाखिलम्‌ 
यथाशक्तिप्रकतेब्यो नियमोब्रतहेतबे । पश्चात्पूजा प्रकतेव्या विधिषन्मन्त्पूर्व कम्‌ 
चन्दनागुरुकपूर: कुसुमेश्वसुगन्धिसि: । मन्दारकरजाशोकचम्पकः करवथीरकी: ॥२८ 
मालतीज़हाकापुष्पेस्तथा घिल्वदरे: शुमः | पूजयेज्नगतांधात्रीं धूपेदीपैधिधानतः ॥ 
फलेरनानाविधेरध्य श्रदातव्यं च तत्र वे। नारिकेलेर्मातुलिड्रेद डिमीकदलीकल: ॥ 
नारहूः पनसेश्रेषतथा पूर्णफले: शुमः । अन्नदानं प्रकर्तव्यं भक्तिपूर्व नराधिप )॥ 
मांखाशन ये कुवेन्ति ते: कार्य पशुहिसनम्‌ । मद्दिषाजबराहाणां बलिदानंधिशिष्यतै 
देब्यप्रे मिहतायान्ति पशषः स्थर्गमव्ययम्‌। न हिंसा पशुजा तत्ननिष्नतांतत्कृते5नधं 
अहिसा याक्षिकी प्रोक्ता स्वंशाखधिनिर्णये । देखताथे पिसृष्टानांपशूरना स्वर्ग तिर्धुचा 

होमार्थलैबफर्तव्यंकुण्डंचैत त्रिको णकम्‌ । 2. । स्थण्डिलं बाप्रफर्तव्यंत्रिको ण॑माततत जिफोणा 'शुभभ्‌ 
त्िकालं पूजनंनित्य लानादृत्येमेनोहरे: | गीतवादिश्नदत्यैश्य कर्तध्यम् महोत्सवः न 
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नित्य॑ भूमी च शयनं कुमारीणों थ पूजनम्‌। धस्रालडूरणैर्दिष्यैभोजनैश् सुधामये: 
पकेकां पूजयेलक्षित्यमेकजृदुध्या तथा पुनः | द्विगुणं त्िगुणंवा5पिप्रत्येक॑ नष् थ था 
पघिभपस्यानुसारेण कतेव्यं पूजन फिल | वित्तशाठ्यं न कतेव्यंराजड्छक्तिमलेसदा 
पकषर्षा न कर्तेव्या कन्यापूजञाधिधोनूप । परमशा तु भोगानांगन्थधादीनांचबालिफा 
कुमारिका तु सा प्रोक्तादिषर्षायामवेदिह | अिमूर्तिश्नत्रिवर्षायकल्याणीयतुरब्दिका 
रोहिणीपश्चवर्षायषड्चर्षाकालिकास्मृता । वण्डिकासप्तवर्षास्यादश्टवर्षाचशाम्भधी 
लपषर्षा भवैदु दुर्गा खुभद्रा दशवाषिकी | अतऊर्य न करतेव्या सर्वकार्यविगर्हिंता 
एमिश्वनाममिः पूजाकतेन्या विधिसंयुता। तासांफला निषक्ष्यामिनधानांपूजनेसदा 
कुमारीपूजिताकुर्यादृदुःखदारिद्रयनाशनम्‌ । शत्रुक्षय॑ धनायुष्यं बलबृद्धिकरोति ये 
अिमू्िपूजनादायुसख्िवर्गस्यफर्ल भवेत्‌ । धनधान्यागमश्ेष पुश्रपौश्ादिवृद्धयः 

विद्यार्थी घिजयार्थो व राज्यार्थी यश्व पाथथिष: । 

सुखार्थों पूजयेन्नित्यं फल्याणी सर्वेकामदाम्‌ ॥ ४७७ ॥ 
कालिकां शत्रुनाशार्थ पूजयेद्क्तिपूवकम्‌ | ऐश्वर्यंथनकामश्थ चण्डिकां परिपूजयेत्‌ 
'पूजयेच्छाम्मवीं नित्यं नुपसस्मोहनाय च। दुःखदारिद्रयनाशायसंग्रामेबिजयाय च 
ऋरशत्रुबिनाशार्थ तथोग्रकर्मंखाधने । दुर्गांचपूजयेद्डक्या परलोकलुखाय थ ्रॉ५०॥ 
चाडञ्छिताथंस्य सिद्ध्यर्थ सभदांपूजयेत्सदा । रोहिणी रोगनाशायपूजयेटिधिघन्नरः 
अश्रीरस्त्विति च मन्त्रेण पूजयेद्वक्तितत्परः ! श्रीयुक्तमन्त्ररथया बीजमन्त्रेरथापिया 
कुमाारस्यलतस्वानि यासृज़त्यपिलीलया । फादीनपियदेषांस्तान्कुमारीपूजयाम्यहम्‌ 

सत्त्यादिभिखिसू्तियां तैहि नानास्थरूपिणी । 

जिकालव्यापिनी शक्तिस्मिमूति पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५७ ॥ 

फल्याणकारिणी नित्य॑ भक्तानां पूजिताउनिशम्‌ । 

पूजयामि थ तां भत्त्या कल्याणीं सर्वकामदाम्‌ ॥ ५० ॥ 
'रोहयन्सीखवीजानि प्राग्जन्मसशितानिये। यादेधीसबभूतानांरो दिणीं पूजयाम्यहम्‌ 
काली कालयतेखवं प्रह्माण्डं सचरायरम्‌ | कल्पान्तसमयेयातांका लिकांपूजयास्पहम्‌ 
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सण्डिकां चण्डरूपाश्व चण्डमुण्डविनाशिनीम्‌ | 

वां चण्डपापहरिणीं चण्डिकाम्पूजयाम्यहम्‌॥ ५८ ॥ 

अफारणात्समुत्पत्तियेन्मये: परिकीतिता । 

यस्यास्तांसुखदां देवीं शाम्भवीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दुर्गाशायतिभक्त यासदादुर्गातिनाशिनी । दुर्शया सर्वदेवानां तां दुर्गा पूजयाम्यहम्‌ 
छुमद्राणिय भक्तानां कुरुते पूजितासदा । अभद्गवनाशिनों देघीं सुभद्राम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
पमिमेन्जरे: पूजनीयाः फन्यकाः सर्वदा बुधेः। पस्रालडूरणेमाल्येगन्धेरुश्वाषचेरपि, 

इति श्रीदेधीभागवते महापुराणे5ष्टादशलाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्ये 
कुमारी पूआावर्णनंनामपड्विशोषध्यायः ॥ २६ ॥ 





सप्तविशो5ध्यायः 
पूजाविधौवर्जितकन्यानाम्बणनम्‌ 
व्यास उचाच 

हीनाड़ीं बजेयेत्कन्यां कुष्टयुक्तां वणाद्वित्ताम्‌। 

गन्धस्फुरितदीनाड़ीं घिशालकुलसम्भवाम्‌ ॥ १॥ 

जञात्यन्धां केकरां काणीं कुरूपां बहुरोमशाम्‌। 

सन्त्यजैद्रोगिणीं कन्यां रक्तपुष्पादिनांइकिताम्‌ ॥ २॥ 
क्षामांगर्मसमुद्भूतांगोलफांकन्यकोद्ववाम्‌ । चर्जनीया:सदाचेताःसर्वेपूजादिकर्मसु ॥ 
अरोगिणीसुरुपांगीं सुन्दरीं कणबजिताम्‌। एक्ंशसमुदुभूतांकन्यांसम्यक्प्रपूजयेत्‌ 
ब्राह्मणीसवेकार्येचुजयार्थे रृपवंशजा । लामार्थे वैश्यवंशोत्था मता था बरूद्धवंशजा ॥ 
ब्राह्मणैश्रह्मजा: पूज्या राजन्यैत्रं्ययंशजा । वैश्य स्रिषर्गज़ाः पूज्याश्वतर्नः पादसम्भवे: 
कारुमिश्वेष वंशोत्था यथायोग्यं प्रपूजयेत्‌। नथराजविधानेन भक्तिपूर्व सदैध हि # 
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अशको नियत पूजां कतुं चेन्नवरात्रके। अष्टम्याश् विशेषेण कतेब्यं पूजन सदा ॥८ 
पुरा5श्म्यां भद्रकाली दक्षयशविनाशिनी । प्रादुर्भूतामहाघोरा योगिनीकोटिमिःसह 
अतो5एम्यांबिदोषेण कतेव्यं पूजन सदा | नानाथि४घोपहारैश्व गन्धमताल्यासुलेपनेः ॥ 
पायसेरा मिपैहमित्रांह्मणानाज भोजनेः | फलपुष्पोपहारैश्व तोषयेज्ञगदम्बिकाम्‌ ॥ 
उपघासे हाशक्तानां नवराजबते पुनः । उपोषणत्रयं प्रोक्त यथोक्त फलदं उप ॥१श। 
सप्तम्याञ्ञ तथाउष्टम्यां नवस्यांसक्तिभाषतः । त्रिरात्रकरणात्सवंफलम्मबर्तिपूजनात्‌ 
पूजामिश्चव दोमैश कुमारीपूजनेस्तथा | सम्पूर्ण तदुब॒तं प्रोक्तंविधराणाओव भोजन: 
अतानियानि चान्यानि दानानिषिविधानि य। नपरात्रश्वतस्यास्यनेवतुल्यानिभूतले 
घनधान्यप्रदंनित्यं सुखसन्तानवृद्धिदम्‌ । आयुरारोग्यदरश्वेव स्वगेदं मोक्षदं तथा ॥ 
विद्यार्थीयाधनाथींवापुत्रार्थीधामवेश्नर: । तेनेदं विधिधत्काय ब्रतं सौभाग्यदं शिषम्‌ 
विद्यार्थी सबधिय्यास्वे प्राप्नोति त्रतसाधनात्‌ । 
राज्यश्रष्टो नूपो राज्यं समधाप्रोति सवेधा ॥ १८ ॥ 

पूवेजन्मनि यैर्नूनंन कृत॑ अतमुक्तमम्‌। ते व्याधिनों द्रिद्राश्य भषन्ति पुत्रवजिताः ॥ 
धन्ध्या च या भवेज्ञारी विधवा घनव्जिता। अनुमातत्रकत्तेव्या नेयं कतघती त्रतम्‌ 
नवरात्रन्नत प्रोक्॑ न रूत॑ येन भूतले । स फथं घिभवं प्राप्य मोदते व तथा दिवि ॥ 
रक्तचन्दनसंमिश्रे:ः कोमलेबिल्यपत्रकः । भवानी पूजिता येन स भवेन्‍्नृर्पातः क्षितों 

ना55राधिता येन शिवा सनातनी दुःखातिदा सिद्धिकरी ज़गद्दरा। 

दुःखावृतः शत्र॒युतश्र भूतले नून॑ द्रिद्रो मघतीद मानधः ॥ २३ ॥ 

यां जिष्णुरिन्द्री हरपद्मजों तथा वह्िः कुबेरों चरुणो विधाफरः। 

ध्यायन्ति सर्वार्थंलमा सिनन्दितास्तां कि मनुष्या न भज़न्ति चण्डिकाम्‌ ॥ 

स्वाहा स्वधानाम मजुप्रभावेस्तप्यन्ति देघाः पितरस्तश्रेष । 

यहेेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति यश्नामयुग्मश्रुतिभिमुनीन्द्रा: ॥ २५॥ 

यस्येच्छया सज़ति विश्वमििदं प्रजेशो नानावघतारकलन कुरुते हरिश्य । 

जून करोति जगतः किल भस्म शम्मुस्तां शर्मेदां न भजते नु फर्थ मलुच्यः ॥ 
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नेको5स्ति सर्वभवनेषु तया विहीनो दैधो नरो5थ विदहगःकिल पत्षगो था| 
शन्धर्षेराक्षअपिशायनगेचु नूनंयः स्पन्दितुं भवति शक्तियुतों यथेच्छम्‌॥२७॥ 

शांनसेवेतकश्ण्डों सवेकामार्थदांशिधाम्‌ । बतंतस्थानक:कुर्याद्ाउ्छक्षर्थलतुश्यम्‌ ॥ 
महापातकसंयुक्तो नवरातमतं चरेल्‌। भुच्यते सर्वपापेश्यों नात्र कार्या विचारणा 
पुरा कब्विद्णिवक्षीणोघनदीनःखुदुःखितः । कुटुम्बीचाभपत्कब्बित्कौशलेन्पससम 

अपत्यानि बहन्यस्यथा5भधन्पुत्पीडितानि च | 

भक्ष्य किचितु सायाहे प्रापुस्तस्य च बालकाः ॥ ३१ ॥ 
मुंके सम कार्यकर्ताइलो परस्याथ वुभुक्षितः | कुटुम्बभरणं तन्र चकारातिनिराकुल: 
सदा घर्मरतः शान्तः सदाचारश्च सत्यवाक्‌। अक्रोधनश्चधृतिमाक्षिमेद्स्थघानस्यकः 
सस्पूज्यदेवतानित्यं पित॒नप्यतिथीस्तथा । भुज्ञानेपो ष्यवर्ग 5घ कृतघान्मो जनंघणिक्‌ 
एयंगच्छतिकालेवेसुशीलोनामतोगुणेः । दारिद्रयातोंद्िजंशान्तं पप्रच्छातिबु भुश्षितः 

खुशील उचाच 

भो भूदेव छूपां कृत्वा चदस्‍्वा5द्य महामते । कर्थ दारिद्रथनाशःस्यादि सिम्रेनिश्चयेनये 
घनेषणामेनेवा स्तिघनीस्यामितिमानद्‌ । कुटुमस्बभरणार्थव पृच्छामि त्वां द्विजोक्तम 
पुश्नीसुतस्तु मे बालो भक्षार्थी रोदतेमशम्‌ | तावन्मातंगृहेनान्ष॑मुश्मिकां ददाम्यहम्‌ 
विसर्जितो यतो गेहादुतों बालोरुदन्‍्मया । अतो में दह्ते5त्यूर्थ किकरोमिधनंघिना 

विवाहो६स्ति खुताया में नास्ति घबिसं करोमि किम | 

दशवर्षा घिकायास्तु दानकालो5पि यात्यल्म्‌ ॥ ४० ॥ 
तेन शोचामि पिप्रेन्द्र सबेशो 5सिद्यानिये । तपोदानम्धतंकिश्िद्ष्ृहिमन्त्रंजपं तथा 
येनाहंपोष्यवर्गस्थक रो मि दिजपोषणम्‌ | ताचन्मे स्थाद्धनप्रासिनांधिक प्रा्थये किल 
व्वत्प्रसादात्कुटुम्बं मे सुलितं प्रभवेदिद्द । शट्कुरुष्व मद्यामाग शानेन परिचिन्ट्यल 

व्यास उधाय 

इति पृष्टस्तधातेन ब्राह्मण: संशितवतः । उचाच परमप्रीतस्त बैश्यं नपसत्तम !॥४४॥ 
धेश्यघर्य! कुरुष्चाउध नवराजमतंशुभम्‌। पूजनं मगवत्याश्व दृवन॑ भोजन तथा #॥ 


अष्टापिशोडध्यायः ) # रामशरिअवर्णनम्‌ # श्शद 
चेदपारायणंशक्तिजपदहोमादिक तथा | कुरुष्चादय यथाशक्ति तब कार्य भविष्यति ॥ 
पतस्मादपरं किखिदुत्॒तं नास्ति धरातले | नपरात्रामिधंयेश्य पावनं खुखदन्तथा ॥ 
ज्ञानदं मोक्षदव सुखसन्तानवर्धनम्‌ | शत्रुनाशफर काम नघराजमतं सदा ॥ ४८॥ 
राज्यश्रष्टेन रामेण सीताविरहितेन य। किष्किन्धायां वत्शीतत्क॒तं दुःखात्रेणवे 
प्रतप्तेनाईपि रामेण सीताविरहवहिना । पिधिवस्पूजिता देधी नवराजयतेन यै॥५०॥ 
तेन ध्राप्ताथ बेंदेही हत्या सेतुंमहाणवे । हत्वा मन्दोद्रीनाथं कुम्भकर्ण महायलम्‌ 
मेघनादंसुतंहत्वाहृत्वाभूषंचिभीषणम्‌ । पश्चादयोध्यामागत्य प्राप्तं राज्यमकण्टकप्त्‌ 
नवरात्रवतस्यास्य प्रभावेणविशाम्बर । खुखं भूमितले प्राप्त रामेणा5मिततेजसा ॥ 
व्यास उचाय 
इति विप्रवचः भ्रुत्वासवैश्यस्तंद्विजंगुरुम्‌ । कृत्वाजप्राहसन्मन्त्रमायाबीजामिधं नृप 
जजाप परयाभक्तया नवरात्रमतन्द्रितः | नानाविधोपहारैश्व पूजयामास सादरम्‌॥ 
जवसंवत्सरं चेव मायाबो जपरायणः । नथमे घत्सरान्ते तु महाए्टम्याम्महेश्वरी ॥५६ 
अर्धरात्रे तु सज़ाते प्रत्यक्ष दशन ददी | मानावरप्रदानेध कृतक॒त्यं चकार तम्‌ ॥५$ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेषश्शादशलाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्थे 
देधीपूजामहस्ववर्णनंनामसप्तविशो5ध्याय: ॥ २७ ॥ 


अष्टाविशो 5ध्यायः 
जनमेजयस्यरामचरित्रविषयेअब्नेकृतेव्यासेनतच्च रित्रवर्ण नम्‌ 
जनमेजय उचायच 
ऋथ॑ रामेण तथ्योण व॒तं देव्या: छुलप्रद्म । राज्यश्नष्टःकथंसो5थ कथंसीताइतापुनः 
' ध्याख उचाय 


राजाद्शरथ: श्रीमानयोध्याधिपतिः पुरा। सूर्यवंशपरम्धासीदेवबराह्मणपूजफः ॥ २ 


श्३४ # देधीभागवशपुराणम्‌ # [३ स्कम्जे 
जत्यारोजकिरेतस्य पुत्रालोकेषु चिश्वुताः | रामलक्ष्मणशत्रुघ्ा भरतश्ेति नामतः ॥ 
राक्ष: प्रियद्वुरा: सर्वे सदशा गुणरूपतः | कौसल्याया:सुतोरामःककेय्यामरतःस्ख्तः 
छुमित्रातनयों जाती यमलौ दो मनोहरो। ते जाताबैकिशोराश्मधलुर्वाणघराःकिल 
सूनथःकृतसंस्कारा भूपतेः सुखबर्धकाः । कौ शिकेन तदा55गत्य प्राथितो रघुनन्दनः 
राधघंमसखरक्षार्थसूनंघो डशधा्िकम्‌ । तस्मैसो5यं ददो राम॑ कौशिकायललक्ष्मणम्‌ 
तो समेत्यमुनिंमार्ग जग्मतुश्ारुद्शनी | ताटकानिहता मार्गे राक्षती घोरदशेना ॥ 
रामेणेकेन बाणेन मुनीनां दुःखदासदा । यशरक्षा छृता तत्र छुबाहुर्निहतः शठः ॥६॥ 
मारीचो5थ झतप्रायो निशक्षिप्तोबाणवेगतः । एवं कृत्वा महत्कम यश्स्य परिरक्षणम्‌ 
गतास्ते मिथिलां सर्वे रामलक्त्मणको शिकाः । 
अहल्या मोखिता शापाक्षिष्पापा सा कृताइबला ॥ ११॥ 

विदेहनगरे तो तु जग्मतुर्मंनिना सह। बभञ्ञ शिवचापश्च जनकेन पणीकृतम्‌ ॥ 
उपमरेये ततःसीतां जानकीअ्वरमांशजाम्‌ । लक्ष्मणायददी राजापुत्रीमेकांतथोंमिलाम्‌ 
कुशध्बजसुने कन्ये प्रापतुश्नातराबुभी । तथा भरतशत्रघ्नी सुशील शुभलक्षणी ॥ 
पएवंदारक्रियास्तेषां श्रात॒णांचाभवन्नूप । चतुर्णा मिथिलायान्तुयथाविधिधिधानतः 
राज्ययोगं सुतं दृष्टा राजादशरथस्तदा | राघवाय धुरं दातुं मनश्चक्ते निजाय वे ॥ 
सम्भारं विहित दृष्ट्ा केकेयी पू्वंकत्पिती । धरी सम्प्रार्थथामास भर्तारं घशवतिनम्‌ 
राज्य खुताय चैकेन भरताय महात्मने | रामाय घनवासश्र चतुर्देश समास्तथा ॥ 
रामस्तु वचनात्तस्था: सीतालक्ष्मणसंयुतः | ज़गाम दण्डकारण्यंराक्षसेरुपसेवितम्‌ 
राजा दशरथः पुत्रधिरहेण प्रपीडितः | जही प्राणानमेयात्मा पूर्वशापमजुस्मरन॥२० 
भरतः पिठरं दृष्टा रत माठ्झृतेन थे। राज्यसद्ध न जप्राह स्रातुः प्रियचिकीषया ॥ 
पश्चवट्यां बसब्रामो रावणाघरजांवने | शूपणखां विरुपाम्वे चकारातिस्मरातुराम्‌ 
खरादयस्तु तां दृष्टा छिन्ननासां निशायरा: । चक्रुःसंग्राममतु्ल रामेणाएमिततेजसा 
खसज़घानखरादींध्रदैत्यानतिबलान्पितान्‌ । मुनीनांहितमन्थिच्छन रामःसत्यपराक्रमः 
गत्वा धूर्पणला लड्डं खरदूषणघातनम्‌ । दूषिता कथयामास राषणायचराघवात्‌ ॥ 


अष्टाविशो5ध्यायः ] # रामचरिजअवर्णनम्‌ # २३५९ 
खो5पि थ्रुत्वा घिनाशंतं जाशःक्रोघचयश:खलः | जगामरथमारुहामारीयस्याश्रमंतदा 
हत्या हेमस्गंनेतुं प्रेचयामास राषणः | सीताप्रलोभनार्थाय मायाधिनमसम्भषम्‌ ॥ 
सो5थहेमस्गोभूत्वासीताहृष्टिपं गत: । मायाधी चातिचित्राडुश्वरन्प्रवलमन्तिके 
त॑ हृष्टा जानकी प्राह राधवंदेवनोदिता | चर्मानयस्व कास्तेति स्वाधीनपतिकायथा 
अविचार्याथ रामो5पितत्र संस्थाप्यलक्ष्मणम्‌ | सशरंधनुरादाय ययौ सगपदालुगः 
खारंगो5पिहरिदृष्टामायाको टिविशारद: । दवृश्याद्ृश्योबभूवाथ जगाम थ घनान्तरम्‌ 
मत्वा हस्तगतं रामेःक्रोधाकृष्घनुः पुनः । जधानचातितीशएणेन शरेण कृत्रिमंर्गम्‌ ॥ 
सहतो 5तिबलात्तेनचुकोशभ्शदुःखितः । हालक्ष्मणहतो 5स्मीतिमायाधवीनश्वरःखलः॥ 
स शब्दस्तुमुलूस्तावज्जानक्यासंश्रुतस्तदा । राघवस्येतिसामत्वादीनादेषरमत्रवीत॥ 
गच्छलक्ष्मणतूणत्वंद्दतो 5सौ रघुनंदनः । त्वामाहयतिसौमिश्रेसाहाय्यं कुरु खत्वरम 
तत्रा55हल्‍लक्ष्मण:सीतामंब रामवधादपि । नाहंगच्छे द्यमुत्तवात्वामसद्ाया मिहाश्रमे 
आज्ञामेराघवस्यात्र तिष्ठेतिजनकात्मजे | तद्तिक्रमभीसो5हं नत्यजामि तवांतिकम्‌ 
दूत॑ वे राघवं हृष्टाघनेमायाधिनाकिल । त्यत्तवा त्वांनाधिगच्छामिपदमेक शुविस्मते 
कुरुधैयनमन्ये5चरामंहंत्‌ क्षमंक्षिती । नाहं त्यतवा गमिष्यामिविलंघ्यरामभाषितम्‌ 
व्यास डघाच 
रुदती खुद॒ती प्राहतंतदा चिध्रिनोदिता । अक्रूरा धचन क्ूरं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌॥ 
अहं जानामि सौमित्रे सालुरागं च मां प्रति । प्रेरितं भरतेनेष मदर्थमिह् संगतम्‌ ॥ 
नाहं तथाचिधानारीस्वैरिणीकुदकाधमा । झते रामे पतित्वांनकर्तुमिच्छामिकामतः 
नागमिष्यतिचेद्रामोजी वितंसंत्यजाम्यहम्‌ । विनातेननर्जीघामिधिघुराठुःखिताभ्शम्‌ 
गच्छ था तिष्ठसौ मित्रेनजाने:हंतवेप्सितम्‌ | क गतं॑ ते5असौहादं॑ज्येष्ठे धर्मरतेकिल 
तच्कत्वा धचनंतस्यालक्ष्मणोदीनमानसः । प्रोधाचरुद्धकंठस्तुतांतदाजनकात्मजाम्‌ 
किमात्थक्षितिजेवाक्यंमयिक्रूरतरंकिल । कि धद्स्यत्यनिष्टंतेभाविजानेधिया हाहम्‌ 
इत्युतवानिययौघीरस्तांत्यकत्वाप्रसुदस्ृशम्‌ ।अग्रजल्यययौपश्यप्छोकाते-एृथिवीपते 
गतेध्थ रूक्ष्मणे तत्र राषणः कपटाकृतिः | मिश्लुवेष ततः कृत्या प्रषिेश तदाश्रमे॥ 


रइई # देधोभागधतपुराणम्‌ # [३ स्कन्थे 
जानकी तंबनिमत्वाद्रवा5घंवन्यमाद्रात्‌ । सै्यं समर्पयामास रावणाय दुरात्मने 
ता पप्रच्छसदुष्टात्मानप्रपूर्व्कदुस्वरम्‌ । का: सिपकझपलाशाक्षि चने चैकाकिनीप्रिये॥ 
पिता फस्ते5थ धामोरु! श्राता कः कः पतिस्तव | 
सूदवैेकाकिनी चा5त्र स्थिताइसि घरवर्णिनि !॥ ५१ ॥ 
निर्जेनेथिपिनेकित्वं सौधाहाँ त्वमसि प्रिये। उटजे मुनिपत्नीवदेवकन्यासमप्रभा ॥ 
व्यास उधाय 
इति शह्दयनं श्रुत्वाप्रत्युवाचविदेदजा । दिव्य॑ दिष्टथा यतिश्षात्वामंदोद््या:पर्ति तदा 
राजा दशरथःभश्रीमंत्वत्वारस्तस्यवैसुताः । तेषांस्येष्ट:पतिमे ८स्तिरामनामेति पिश्रत 
'विवासितो5थर्ककेय्या छते भूपतिनावरे । चतुईंश समा रामो धसतेउत् सलक्ष्मणः 
जनकस्य खुतायाहंसीतानाम्नीतिषिश्रुता | भंत्तवा शैवंधनुःकामंरामेणाहंविधाहिता 
रामबाहुबलेनात्र घसामो निर्भया घने । कांचनं ्गमालोक्य इंतुं मेनिगंतः पतिः ॥ 
रूश्मणो5पि पुन:श्रुत्वारवंश्रातुगेतो5घुना । तयोबाहुबलादज निर्भया5हं धसामिये 
मयेदं फथितं स्वाजृत्तांतं धनवासकम्‌। ते5त्रागत्याईणां तेबे करिष्यंति यधाविधि 
यतिविष्णुस्घरूपो एलि तस्मास्वं पूजितो मया। 
आश्रमों घिपिने घोरे कृतो5स्ति रक्षस्रां कुले ॥ ६० ॥ 
तस्माश्वांपरिपृच्छामिसत्यंत्रृहि ममाग्रतः | को 5सिश्रिदंडीरूपेणविपिनेत्वंसमागत: 
रावण उधाच 
लंकेशो5ह मराला क्षिश्रीमान्मंदोद्रीपतिः । त्वत्कृते तु कूतं रूप मयेत्थं शोभनारूते 
आगतो5ह घरारोहे भगिन्‍्याप्रेरितो५अवे । जनस्थानेहतौश्रुत्वाश्रातरो खरदूषणी ॥ 
अड्डीकुरु झ॒पं मांत्थं स्यक्वातमाजुषंपतिम्‌ | हतराज्यंगतश्रीक॑ निर्यल॑ धनवासिनम्‌ 
पट्टराज्षीमवत्व॑मेमंदोदर्यूपरिस्फुटम । दासो5स्मितव तन्वंगि स्थामिनीमवभामिनि ! 
जैता5हं लोकपालानांपतामित्वपादयो: । फरंगृहाणमै5च त्वं सनाथं कुर जानकि ! 


पिता तेयाजितःपूर्वमयावेत्थस्कते 5बले । जनको मामुवालेत्थं पणबंधों मया कृतः ॥ 
रक्वापभयान्नाहं संप्राप्तस्तु स्वयंघरे। मनो में संस्थितं तावक्षिमग्नं विरहातुर्म ॥ 


ऊनजिशोधप्याय: ] # रावणरूससीताहरणयर्णनम्‌ # श्श््क 
घने5ज संस्थितां श्रुत्था पूर्वानुरागमोदितः। 
आगतो<स्म्यसितापांगि सफल कुरु मे भ्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इसि श्रीदेषीभागवते महापुराणेडष्टाद्शलाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
रामयरित्रधर्णनंनामा5ष्टाघिशो ध्यायः ॥ २८ ॥ 


उनत्रिशो 5ध्यायः 
रावणकृतसीताहरण॑वर्णनम्‌ 
व्यास उचाय 

शदांकण्ये वचोदुष्टंजानकीमयपिहला । वेषमाना स्थिरं रृत्वा मनोधायमुधाय हा 
पौलूस्त्यकिमसद्वाक्यंत्वमात्थस्मरमो द्वितः । नाहंबेस्थे रिणीकिंतुजनकस्यकुलोद्ववा 
गच्छलंकांदशास्य त्वंरामस्त्वांवेहनिष्यति । मत्कतेमरणंतत्रभमधिष्यति न संशयः॥ 
इत्युकवापरणणंशालायां गता साधहिसल्निधौं | गच्छगच्छेतिबदतीराघणंलोकरावणम्‌ 
सो5थहूत्वा निजंरूपं॑जगामोटजमं तिकम्‌ । बलाज्जप्राहतांबालांरुद्ती मयचिहलाम ॥ 
रामरामेतिक्रंदंती लक्ष्मणेति मुहुमुंडुः | ग्रहीत्था निगेतः पापो रथमारोष्य सत्वरः ॥ 
गच्छन्नरुणपुत्रेण मार्गे रूद्दो जटायुषा। संग्रामो5भून्महारोद्रस्तयोस्तत्र धनांतरे ॥ 
हत्वातं तां गरहीत्वाच गतो5सौराक्षसाधिपः । लंकायांक्ंदती तातकुररीवदुरात्मना 
अशोकव निकाथांखास्थापिताराक्षसीयुता । स्ववृत्ताश्नेवयलितासामदाना दिभि:किल 

रामो5पि त॑ झगं हत्या जगामा55दाय निद्र तः | 

आयांत॑ लक्ष्मणं वीक्ष्य कि कृत तेडचुजासमम्‌ ॥ १०॥ 
पका किनीं प्रियांहित्वाकिमर्थत्यमिद्दागतः । श्रुत्वास्थनंतुपापस्यराधघस्त्पत्रपी विद्म्‌ 

सोमिश्रिस्त्थश्रवीहाक्यं सीताचाग्याणताडितः । 

प्रमोषचा5हं समायातः कालयोगान्न संशयः ॥ १२ ॥ 
तदा तौपणेशालायांगत्वाषीश्ष्यातिदु:खिती । जानक्यन्वेषणेयल्लमुभी कतुंसमुग॒ती ॥ 


श्इ८ # देघीभागवतपुराणम्‌ # [३ स्‍्कन्‍जे 


आगगंमाणौतुसंप्राप्ती यत्रास्ते पतितः खगः । जटायु:प्राणशेषस्तुपतितः पृथिचीतले ॥ 
सेनोक्तंराचंणेनायहता5सौ जनकात्मजा । मया निरुद्ध/पापात्मापा तितो5हंस्थेपुन:॥ 
इत्युतवा5सौगतप्राण:संस्कृतो राघवेण ये । रृत्वौध्व॑देहिकंरामलक्ष्मणी निगेतीततः 
कर्वधंघातयित्वाइसौशापाज्यामोचयत्प्रभु: । घवनासस्यहरिणासख्यंचक्रे<थराघवः 
शत्वायबालिनंघीरंकिप्किधारा ज्यमुत्तमम्‌ । सुप्रीवायद्दौ रामःकृतसख्याय कार्यतः॥ 
शश्नेवधार्षिकान्मासांस्तस्थौलक्ष्मणसंयुतः | वितयञ्ञानकों चित्तेदशाननहतां प्रियाम्‌ 
हक्ष्मणं प्राद्द रामस्तु सीताविरहपीडितः । सौमित्रे कैकयछुता जातापूर्णमनो रथा॥ 
जप्राप्ता जानकी नूनंनाहंजीवामितांघिना । नागमिष्यास्ययोध्यायास्तेजनकनं दिनीम्‌ 
गतंराज्यंवनेवासोम्त॒तस्तातो हता प्रिया | पीडयन्मांसदुष्टात्मादेयो5प्रेकिकरिष्यति 
डुर्शयंभवितव्यंदिप्राणिनांभरतानुज । आवयोःका गतिस्तात भविष्यति खुदुःखदा ॥ 
प्राप्यजन्ममनोवंशे राजपुत्रायुभोफिल | घने5तिदुःखभोक्तारों जातो पूधकझतेन च ॥ 
स्यच्बात्वमपिभोगांस्तुमयासहिनिर्गतः | देवयोगाचचसौ मित्रेभुंक्वदु:खंदुरत्ययम्‌ 
जनकोप्यस्मत्कुलेपूर्वमत्समो दुःखभाडनर: । अकिचनो5क्षमःक्तिष्टोनभूतोनभविष्यति 
'किकरो म्थदयसो मित्रेमग्नो 5 स्मिदुःखसागरे । नवास्तितरणोपायोह्यसहायस्यमेकिल 
न पित्तंनबलंघीर त्वमेक:ःसहचारकः । कोपंकस्मिन्करोम्यद्यभोगे5 स्मिन्स्वकूते5जुज 
गतंदस्तयतंराज्यंक्षणादिंद्सभोपमम्‌ । घनेवासस्तु संप्राप्तको बेद विधिनिभितम॥ 

बालभाषाव्चबेंदेही यलिता चाधयोःसह । नीतादेबेनदुष्टेनए्यामादुःखतरांदशाम ॥ 
लंकेशस्यग्रहेश्यामाकथंदु.खंभविष्यति । पतित्रताखुशीलाचमयि प्रीतियुता भशम्‌ ॥ 

मय लक्ष्मणवैदेहीसातस्यवशगाभवेत्‌ । स्वैरिणीवषरारोहाकथंस्याज्जन कात्मजा॥ 

स्यजेत्प्राणाश्षियंतृत्वेमेथिलीमरतानुज । न राषणस्य वशगा भवेदिति खुनिश्चितम॥ 

सताचेज्जानकोपीस्प्राणांस्त्यक्ष्याम्यसंशयम्‌ | सतालेद्सितापांगीकिंमेदेहेनलश्मण 

पबंधिलपमानंत राम॑ कमललोचनम्‌ । लक्ष्मण: प्राह धम्मांत्मा सांत्वयक्ष॒तया गिरा 

चैय॑कुरुमहाबाहोत्यक्त्थाकातरतामिह । आनयिष्यामिवेदेहींदत्वा तंराक्षताथमम॥ 

आपदिखंपदितुल्याधेर्याद्ववंतिते धीरा:। भल्पधियस्तुनिमग्ना:कष्टेमवं तिधिभवे८पि 


ऊनत्रिशो5ध्यायः ] # लक्ष्मणकुतरामशोकसान्त्वनम # २३६ 


खसंयोगो विप्रयोगश्व दैाधीनादुभावपि । शोकघ्तुकीदृशस्सत्रदेहेना इत्मनियक्षचित्‌ 
राज्याद्थथा घने चासोषेदेल्माहरणंयथा । तथाकाले समीचीनेसंयोगो5पिभविष्यति 

प्रापतत्यं खुखदुःखानां मोगाक्षिवंर्तनं क्चित्‌। 

नाउन्यथा जानकीजाने ! तस्माच्छोक्क॑ त्यज्ञाइचुना ॥ ४० ॥ 
चानराःसन्तिभूयांसोगमिष्यन्तियतुद्शिम्‌। शुद्धिजनकनन्दिन्या आनयिष्यन्तितेकिल 

शात्वा मार्गेस्थिति तत्र मत्या कृत्वा पराक्रमम्‌ | 

हत्या त॑ पापकर्माणमानयिष्यामि मैथिलीम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ससेन्यं भरतंबाईपिसमाहयसहालुजम्‌। हनिष्यामोधय शन्रं कि शोचसि वृथा5ग्रज 
रघुणेकरथेनेवजिताः सर्वा दिशः पुरा | तह्ंशजः कं शोक॑कतुमहंसि राघव ! ॥ 
पुको5हंसकलाब्जैतुंसमथों 5 स्मि खुराखुरान। किपुनःससहायोवैराष्णणंकुलपांसनम्‌ 
जनक था समानीय खाहाय्ये रघुनन्दन | हनिष्यामि दुराचारं रावणं खुरसडुटम्‌ 
खुखसस्‍्यानन्तरं दुःख दुःखस्यानन्तरं खुखम।चक्रनेमिरिवेक तनश्न भवेद्रघ॒नन्दन !॥ 
मनो5तिकातरं यस्य खुखदुःखसमुद्दवे ।स शोकसागरेमझो न खुखोस्यात्कदायन 
इन्द्रेण व्यलने प्राप्तं पुरा थे रघुनन्दन | नहुषः स्थापितो देवेः खर्बेमेघवतः पदे ॥ 
स्थितः पड जमध्ये च बहुबषेगणानपि | अज्ञानवासं मघवाभीतस्त्यत्तवा निज पदम्‌ 
पुनः प्राप्त निज स्थानंकाले विपरिवतेते | नहुषः पतितो भूमो शापादजगराकृतिः ॥ 
इन्द्राणीं कामयानस्तुब्राह्मणानवमन्य च। अगस्तिकोपात्सआतःलपदेहो महीपतिः 
सघ्प्राउडोकोनकर्तव्योग्यलनेलतिराघव । उद्यनेचित्तमास्थायस्थातव्यंबेषिपश्चिता 
स्वेज्ञोौषखि मरहाभाग समर्थो5सि जगत्पते | कि प्राकृतद॒वात्यर्थ कुरुषेशोकमात्मनि 

व्यास उधघाच 
इतिलक्ष्मणवाक्येतर बो धितो रघुनन्द्नः । त्यक्तता शोक तथा5त्यर्थबभूवधिगतज्बरः 
इति भ्रीदेवीमागवतेमहापुराणेडष्टादशसाहरुयांसं द्वितायांतृती यस्कन्पे 
लक्ष्मणकृतरामशोकसान्त्वनंनामैको नत्रिशो उध्यायः ॥ २६ ॥ 


नाल अिभअिकन-ीनायनन अनाज, 


त्रिंशो5ष्यायः 
नारदेनरामम्प्रतित॒तकथनम्‌ 
व्यास उपाय 
प॒व॑ तो संचिदं कृत्वायापत्तृष्णीबभूचतु:। आजगामतदा55काशाक्षारदोभगधांदृषिः 
रणयन्महतीं घीणां स्थरप्रामविभूषिताम्‌ | गायन्वृहद्थं साम तदा तमुपतस्थिधान, 
ट्ृष्टा तं राम उत्थाय ददायथ जृष शुभम्‌। आसन चा्ेपायं च कृतवानमितद्यतिः 
पूजा परमिकांकृत्था कृताअलिरुपस्थितः | उपचिष्टे समीपे तु रृताशो मुनिनाहरिः 
उपधिष्टं तदा राम॑ सानुजं दुःखमानसम्‌ | पत्रच्छ नारदः प्रीत्या कुशलूंमुनिलसमः 
कर्थ राघव शोकार्तों यथावे प्राकृतो नरः | हता सीता च ज़ानामिरावणेनदुरात्मना 
सुरखसग्रगतश्था5हं श्रुतवाअनकात्मजाम्‌ । पौलस्त्येन ह॒तां मोहान्मरणं स्थमज़ञानता' 
तव जन्म थे काकुत्स्‍्थ पौलस्त्यनिधनायवे | मैथिलीहरणंजातमेतदर्थ नराधिप: 
पूर्व जन्मनि वेदेही मुनिषुत्री तपस्थिनी। रावणेन बने दृष्टा तपस्यन्ती शुचिस्मिता॥ 
प्राथिता राचणानासौ भव भायेति राघव | तिरस्कृतस्तया5लौचैजग्राहकबरंबलात्‌ 
शशाप तत्क्षणं राम राषणंतापसी भ्ृशम्‌ । कुपितात्यक्तुमिच्छन्तीदेहंसंस्पर्शदूषितम्‌ 
दुरात्मंसतव नाशार्थ भविष्यामि घरातले | अयोनिजा घरानारीत्यक्तवादेहंजहावपि: 
सेय॑ रमांशसंभूताणहीता तेनरक्षसा । विनाशार्थ कुलस्येबन्याली लगिव संग्रमात्‌॥ 
तब जन्म थ काकुट्स्थ तस्यनाशाय चामरे: | प्रारथितस्यहरेरंशादजधंदे 5प्यजन्मनः 
कुरु धैये महाबाद्यो तत्रताथतेतेषचशा । सतीधमेरता सीतात्वांध्यायन्तीदिधानिशम्‌ 
कामजेनुपयः पात्रे कृत्वामघबथता स्थयम्‌। पानार्थ प्रेषितं तस्याःपीत॑ चेचासतं तथा 
सुरभीदुग्धपानात्सा ध्षुसुड्‌दःखधिधजिता। जाताकमलपत्राक्षीयर्तते धीक्षितामया 
उपाय॑ कथयास्यद्य तस्यनाशाय राघब । ब्रत॑ कुरुष्व श्रद्धाधानाध्विनेमा सिसाम्पतम्‌ 


नथरात्रोपचासं थ भगपषत्या:प्रपूजनम्‌ | सर्वसिद्धिकरं राम जपहोमविधानतः ॥१ शा. 


विशोद्ध्यायः ] क मारदेगरामसातिमतंकथनम्‌ # २७१ 
मेध्येश्व पशुभिवेब्या बलिदर्था विशंसितेः । दशशांशंहवनंकृत्वासुशक्तस्त्यंभविष्यसि 
विष्णुना जरितं पूर्व महादेवेन ब्रह्मणा । तथा मघवता लीणं स्थर्गमध्यस्थितेन ये 
झुखिना राम कठेव्यं नवरात्रत्त॑ शुभम्‌। विशेषेण ले क्तंव्यं पुंसा कष्ठगतेन थे 
विश्वामित्रेण काकुत्स्थ कृतमेतन्न संशयः | भ्गरुणा5थ वसिष्ठेन कश्यपेन तथेष च 
गुरुणा हृतदारेण कृतमैतन्मद्राब्रतम्‌ । तस्मास्यं कुरु राजेन्द्र राषणस्य धधाय च ॥ 
इन्द्रेण वृत्रनाशाय छृतंवतमनुत्तमम्‌ । श्िपुरस्थ घिनाशाय शिवेना5पि पुराकृतम्‌ ॥ 
हरिणा मधुनाशाय छृत॑ मेरी महामते | विधिषत्कुरु फाकुत्खथ्थ बतमेतद्तन्द्रितः ॥ 
* शीराम उधाय 
का देवीकिंप्रभावासाकुतोजाताकिमाइया । ब्रतंकिंपिधिवदुबू हिसबेशो 5 लिद्यानिध्रे 
नारद उबाच 
श्टणु राम सदा नित्या शक्तिराद्या सनातनों । सर्वकामप्रदादेबीपूजिता दुःखना शिनी 
कारणं सर्व जन्तूनां ब्रह्मादीनांरघूद्वह । तस्याःशक्तिथिनाफो5पिस्पन्दितुनक्षमोभवेत्‌ 
विष्णो: पालनशक्ति:ः सा कत्‌ शक्ति: पितुर्मम । 
रुद्रस्य नाशशक्तिः सा त्वन्यशक्तिः परा शिषा ॥ ३० ॥ 
यश्चकिजित्कचिद्वस्तु सद्सद्गुघनत्रये । तस्य सर्वस्य या शक्तिस्तदुत्पत्तिःकुतोभबेल्‌ 
न ब्रह्मा न यदा विष्णुने रुद्वोलद्धाकरः । न चेन्द्राद्या: सुरा: सर्वे नधरानधरघरा: 
तदा सा प्रकृति: पूर्णा पुरुषेण परेण वे । संयुता विदरत्येघयुगादी निर्भुणा शिक्षा ॥ 
सा भूत्वा सगुणापश्चात्करोतिभुधनत्रयम्‌ । पूर्वंसंस ज्यत्रह्मादीन्द्श्वाशक्तीश्यसबेश: 
हां शात्वामुच्यतेजन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्‌ । सा विद्यापरमाशेयावेदाद्राघेद्कारिणी 
अखंख्यातानि नामानि तस्या प्रह्मादिभिः किल । 
गुणकर्मधिधानेस्तु फल्पितानि थ कि हुजे ॥ ३६ ॥ 
अकारा दिक्षकारान्त:ः स्वरेयंणेस्तु योजितेः | असंख्येयानि नामानिभवन्तिरघुनन्द्न 
राम उपाय 
विधिमे ब्रूदि विप्रबेशन॒तस्थास्य समासतः । करोम्यरयवश्नद्धाधाइक्रीदेव्या: पूजन तथा 
रद 
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नारद उपाय 
पीट छत्था समे स्थानेसंस्थाप्यजगद्ग्विकाम्‌ | उपवासान्नवेषत्वंकुरुाामविधानतः 
आयार्यो5हंसविष्यामिकर्मण्यस्मिन्महीपते । देवकार्यधिधानार्थमुत्साहंप्रकरोम्यहम्‌ 
ध्यास उचाच 
तच्छृत्या चचन सत्य मत्वा रामः प्रतापचान्‌ | 
कारयित्या शुभं पीठं स्थापयित्या5म्बिकां शिवाम्‌ ॥ ४१॥ 
पिघिवत्पूजन तस्याश्वकार बतवान्दरिः | सम्प्रापेचाश्विनेमा सितस्मिन्गि रिघरेतदा 
डप्वासपरो रामःशतवान्वतमुत्तमम्‌ | होम॑ च विधिवत्तत्र बलिदान थे पूजनम्‌ ॥ 
घ्रातरी चक्रतुः प्रेग्णा बतंनारद्सम्मतम्‌ । अष्ठम्यां मध्यरात्रे तु देधी भगवतीहि सा 
लिंहारुद्वा ददी ततन्न दर्शनंप्रतिपूजिता । गिरिश्टड्रेस्थितोबाच राघवं सानुजं गिरा 
मेघगस्भीरया चेदं भक्तिभावेन तोषिता । 
देव्युधाल 
राम' शर्मा महावाहो! तुष्टाइस्म्यद्य बतेन ते ॥ ४६ ॥ 
प्रार्थयस्व धरं काम ये मनसि घतेते | नारायणांशसंभूतल्‍्त्व॑ बंशे मानवेडनघे ॥ 
राषणस्य धधायेव प्राथितस्त्वमरेरखि । पुरा मत्स्यतनुं कृत्वाहत्वाघोरं चराक्षसम्‌ 
त्वयाये रक्षितावेदाःसुराणांहितमिच्छता । भूत्यवाकच्छपरूपस्तुधृतपान्मन्दरं गिरिम्‌ 
अकूपारं प्रमन्‍्थानं कृत्वा देवानपोषयः | कोलरूपं पुरा कृत्वाद्शनाभेण मेदिनीम्‌ 
धृतधानसि यद्वाम हिरण्याक्षं जघान ख। नारखिददी तनुंहृत्या द्िर्ण्यकशिपुं पुरा ॥ 
प्रहादं राम रक्षित्वा हृतवानसि राघव | वामन वपुरास्थाय पुरा छलितियान्बल्मि 
भूत्वेन्द्रस्यासुजः काम देवकार्यप्रसाधकः | जमदप्मिसुतस्त्यंमे घिष्णोरंशेन सड्ूतः 
हृत्वाउन्त क्षत्रियाणांतुदानभूमे रदादुद्विजे । तथेदा नीतुकाकुत्स्थजआधोद्शरथात्मज: 
प्राथितस्तु सुरेः सर राधणेनातिपीडितेः | फपयस्ते सहायाधे देधांशा बलबसरा: 
भविष्यन्ति नरव्याप्र! मच्छक्तिसंयुता हामी। 
शेषांशो5प्यनुजस्ते 5यं रावणात्मजनाशकः ॥ ५६ ॥ 
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भविच्यति न सन्देहः कर्तोष्यो5तञ त्ययानघ । घसन्‍्ते सेवनंकायं॑त्थया तत्रातिश्रद्यया 
हत्वाध्थ रावण पाप॑ कुरुराज्यंयथासुखम्‌ | एकादश सहस्लाणिवर्षाणि पृथियीतले 
छत्वा राज्य रघुश्रेष्ठ गन्तासि त्रिदियं पुनः । 
व्यास उधाच 
इत्युक्‍्वां तदे थे देवी रामस्तु प्रीतिमानसः ॥ ५६ # 
खमाप्य तदुब॒तं चक्रे प्रयाणं वशमीदिने । विजया पूजनंहृत्था दष्घा दानान्यनेकशः 
कपिपतिबलयुक्तः सालुजः श्रीपतिश्व प्रकटपरमशक्तया प्रेरितः पूर्णकामः। 
उद्धितटगतो5सौ सेतुबन्यं॑ घिधायात्यहनदमरशत्रं राचणं गीतफीति: ॥ 
यः श्टणोति नरो भक्त्या देव्याश्व रिशमुसमम । 
ख भुक्तवा विपुलान्भोगान्प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ ६२ ॥ 
खन्त्यन्यानि पुराणानिविघ्तरा णिबहू निच । श्रीमद्वागघतस्यास्यनतुल्यानी तिमेमतिः 
इति श्रीदेषीभागचते मह्दापुराणे 5ष्टाद्शसाहरुयांसंहितायां तृतीयस्फन्धे 
रामायदेवीवरदानंनाम त्रिशो 5ध्यायः ॥ ३० ॥ 
॥ इति तृतीयस्कन्धम्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ 
वैघीभागवतस्पास्य ठृतीयस्कन्धपिस्तरम । 
खार्थ: षबडब्धिशलेन्दु पद्यैव्यालोब्यरीरचत्‌ ॥ 
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# भ्रीगणिशायनमः ४ 
देवीभागवतं पुरा णम्‌ 
चतुर्थ स्कन्धम्‌ 
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प्रथमो 5ध्यायः 
जनमेजयस्पकृष्णावतारविषयकः प्रश्न: 


जनमेजय उचाच 
घासवेय मुनिश्नेष्ट सर्वेश्ञाननियेषनघ । प्रष्दुमिच्छाम्यहं स्वामिन्नस्मा्क कुलघधेंन ॥ 
भशूरसेनसुतः श्रीमान्चसुदेषः प्रतापचान्‌ | श्रुत॑ं मया हरियेस्थ पुत्रभावमधाप्तवान्‌ ॥ 
देवानामपिपूज्यो 5भून्नाम्नाचा55नकदुन्दुभिः । कारागारेकथंचद्ध:कंसस्यधमंतत्पर: 
देषक्या भारययासाधंकिमागःझकृतवानलो । देधक्या बालषट्कस्यविनाशश्रकृतः पुनः 
तेन कंसेन कस्माद्दे ययातिकुलजेन च। कारागारे कथ॑ं जन्म वासुदेवस्य ये हरे:॥ 
गोकुलेवकर्थनीतोभगषान्सात्वतांपतिः । गतोजन्मान्तरंकस्मात्पितसे नियडे स्थित 
देघकीधसुदेवीच कष्णस्यामिततेजसः । कथं न मोचितो बृद्धों पितरोहरिणा5मुना 
जगल्कतुंसमर्थेन स्थितेन जनकोद्रे । प्राक्तनं कि तयो: कमे दुधिशेयं महात्मभिः ॥ 
जन्म वे धासुदेवल्‍्य यात्रा5$सीत्परमात्मनः | 
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के ते पुत्राश्ध का बाला या कंसेन विपोथिता ॥ ६॥ 
पशलायों निर्गताव्योस्निज्ञातात्वष्टभुजा पुनः । गाहंस्थ्यअ्हरेन्र॒दि बहुमायेस्यचानंघ 
फार्याणि तन्न तान्येव देहत्यागञ्ध तस्य वे। कि बदन्त्याश्रुतंयत्तन्मनोमोहयतीष में 
चरितं वासुरेघस्य ट्वयमाख्याहियथातथम्‌ । नश्नारायणौदेवो पुराणावृषिससभो ॥ 
धर्मेपुत्री मद्ात्मानी तफ्शेरतुरुत्तमम्‌। यो मुनी यहुर्षाणि पुण्ये बदरिकाश्रमे ॥ 

निराहारी जितात्मानो निःस्पृही जितषड्गुणी। 

विष्णोरंशों जगत्स्थेम्ने तपश्वेरतुरुसमम्‌ ॥ १४॥ 
त्तयोरंशावतारौहिजिष्णुकृष्णी महाबली । प्रसिद्धोमुनिभिःप्रोक्तीस्क्षैर्न रदादिभिः 
विद्यमानशरीरौतौ कथ्थ देहान्तरं गतो । नरनारायणौदेवो पुनःकृष्णाजुनी कथम्‌ ॥ 
यो चक्रतुस्तपश्चोत्र॑ मुक्तयर्थभुनिससमी । तौ कर्थ प्रापतुर्देहो प्रातयोगी मद्दातपी ॥ 
शूदःस्वधरम निष्ठस्तुदेहान्तेक्षत्रियस्तुसः । शुभाचारोम्ठतो यो वे सशूद्रोत्राह्मणोभचेत्‌ 
ब्राह्मणो निःस्पृषः शांतो भवरोगाहिपुच्यते | विपरीत्मिद भाति नरनारायणी च तो 
तपसाशो बितात्मानो क्षत्रियौती बभूचतुः | केन तो कर्मेणाशांतोजातौशापेनघापुनः 
ब्राह्मणौक्षत्रियौ जाती कारण तन्मुने घद । यादवानां विनाशश्व ब्रह्मशापादितिश्रुतः 
कृष्णस्या5पि हि गान्धार्या: शापेनेव कुलक्षय: । प्रयम्नहरणओ्ीष शम्बरेण कथंकृतम्‌ 
चतंमाने घासुदेवे देवदेवे जनाद॑ने | पुञ्रस्य सूतिकागेहाद्धरणं चातिदुर्घेटम्‌ ॥ २३ ॥ 

हारकादुर्गमध्याहे हरिविश्माद्‌ दुरत्ययात्‌। 

न ज्ञातं वासुदेबेन तत्कर्थ दिव्यचक्षुषा ॥ २७॥ 
सन्देहो 5यंमहान्त्रह्मन्निःसन्देहंकुरुप्रभो । यत्पत्स्योचासुदेषस्यद्स्युभिलु ण्टिताहताः 
स्वरगंते देवदेवे तु तत्क्थं मुनिसत्तम | संशयोजायते ब्रह्म॑श्चित्तान्दोलनकारकः ॥ 
विष्णोरंश:समुदुभूतःशो रिभूभारहारक॒त्‌ । स कर्थ मधुराराज्यंभयास्‍्यत्तवाजनादुनः 
दारवत्यां गतःखलाथो ससेन्‍्यः ससुदहृद्रणः | अपतारो हरे: प्रोक्तो भुभारहरणाय वे 
पापात्मन्यंविनाशाय धर्मसंस्थापनायच । तत्कथं वासुदेघेन चौरास्तेन निषातिताः 
यैहंताधासुदेघस्ययस्न्य:संलुंठिताश्य ता: । स्तेनास्ते कि न विज्ञाता:स्घेशेनसतापुनः 
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भीष्यद्रोणव्धः काम भूमारहरणे मतः। अधिताश्य महाटमानः पाण्डबाधमंतस्पराः 
कृष्णमभक्ताःसदायारायुधिष्टि रपुरोगमाः । ते कृत्वाराजदयश्ध यहराजं विधान्तः ॥ 
दक्षिणाषिषिधादस्वो ब्राह्मणेस्यो 5 तिभावषतः । पांडुपुत्रास्तुदेघांशाघासुदेषा भ्रितामुने 
घोरंदुःखंकथ॑ प्राप्तः क गत सुकृतख् तत्‌ | कि तत्पापंमहारौद्रं येन तेपीडिताःखवा 
द्ीपदीयमहाभागावेदीमध्यात्समु त्थिता । रमांशजाय साध्यीचकृष्णभक्तियुतालथा 
साकथंदुःसमतुल प्रापघोरं पुनः पुनः | ढुःशासनेन सा केशे गृहीता पीडिता भशम्‌ 
शजस्थला सभायान्तुनीताभीतेकधाससा | घिराटनगरेदासी जातामत्स्यस्थसाधवुनः 
अरषिताफीवकेनाथ रुद्ती कुररी यथा | हता जयद्रथेनाथ क्रंदमाना5तिदुःखिता ॥ 
मोवितापाण्डवेः पश्चावुबलय द्विमेहात्मसिः । पूर्वजन्मकृतंपापं कि तथेनल पीडिताः 
दुःखान्यनैकान्याप्तास्ते फथयाद्य महामते । राजसू्य क्रतुधर रृत्वा ते मम पूर्वजा:॥ 
दुःख महत्तरं प्राप्ताः पूर्वजन्महुतेन वे। देधांशानां कथ्थ तेषां संशयो<5यं महान्हि मे 
सदाचारस्‍्तु फौन्तेयेभीष्मदोणादयो हता: । 
छलेन घनलोभार्थ जानानैनेश्वरं जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रेरिता धासुदेयेन पापेघोरें महात्मता। कुल क्षयितवन्तस्ते हरिणा परमात्मना ४ 
बरंसिक्षाटनं साधोनेघारेजोवन घरम्‌। योधान्नहत्वालोमेन शिल्पेन ज़ीधनं चरम ॥ 
विच्छिणस्तुत्वयावंशोरक्षितोमुनिससम । समुत्पायछुतानाशुगो लकाउछतच्रुनाशनात्‌ 
सो :ल्‍्पेनेव तु कालेन घिराटतनयासुतः | तापसस्य गलेसर्प न्यस्तधान्कथमदुतम्‌ ॥ 
नको5पि ब्राह्मणं देष्टि क्षत्रियस्यकुलोड्रवः। तापसंमौनसंयुक्तपित्राकितत्क्तंमुने ॥ 
घतैरन्येश्व सन्देहेघिकलं मे मनो5घुना | स्थिरंकुरुपितःखाधो सर्वशो:सिदयानिश्े 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेषशदशलाहरुयां संद्वितायां चतुर्थेस्कन्ये 
जनम्रेजयप्रश्नो नाम प्रथमो5ध्यायः ॥ १॥ 





् 


दवितीयो&ध्यायः 
कमंणोजन्मादिकारणत्वनिरूपणम्‌ 


खूत उचाच 
एवं पृष्टः पुराणशो व्यासः सत्यथत्तीखुतः । परीक्षिठसुतं शाग्तं ठठो वे जनमे जया 

उबाच संशयच्छेतृवाक्यं घाक्यविशारद: | 

व्यास उधाय 

राजन्किमेतद्वक्तत्यं कर्मणां गहना गतिः॥ २॥ 
दुर्शयाफिलदेवानांमानवानाश्काफथा । यवासमुत्थितंचैतदुश्हाण्ड त्रिगुणात्मकम 
करमंणेंव समुत्पत्ति:सर्वेषांनात्रसंशयः | अवादिनिधनाजीवाः कर्मबीजसमुद्गधा: ॥४- 
नानायोनिषुजायन्ते प्लियन्तेबपुनःपुनः | कर्मणा रहितो देशसंयोगो न कदायन ॥५ 

शुभाशुमेल्तथा मिश्रेः कर्मेमिवेंशितं त्विदम्‌ । 

विचिधानि हितान्याहुबंधास्तस्वधिदश्ल ये ॥ ६ ॥ 
सश्वितानिभविष्याणिप्रारब्धानितयापुनः । घर्तमानानिदेदे5स्मिस्रेविध्यंकर्मणां किल 
प्रह्मादीनाआसवेंषां तद्॒शत्वं नराधिप | सुखदुःखजराम्त्युद्पेशोफादयस्तथा ॥ ८ ॥ 
कामक्रोधौच लोभमश्व सर्वेदेशनतागुणाः । देधाधीनाश्य सर्वेषां प्रभवन्ति नराधिपांत 
रागदेषादयो भावा:ः स्थगे 5पि प्रभवन्ति हि। देधानां मानवानाश्वतिरशाश्वतथा पुनः 
पिकाराःसर्व एवैते देहेन सह संगताः । पूर्ववराजयोगेन स्नेहयोगेन वे पुनः ॥११॥ 
उत्पक्तिःसर्वजन्तूनां विनाकमेन विद्यते | कम णा श्रमते सूर्य: शशांकः क्षयरोगवान॥ 
फपालीच तथारुद्रः कमंणेव न संशयः । अनादिनिधन चेतत्कारणं कर्मसग्भवे ॥१३ 
तेनेहशाश्वतं सबवे जगत्स्थाघरजडुमम्‌ | नित्यानित्यधिचारे5तञ्र निमझा मुनयः सदा 
न जानन्ति किमेतद्टे नित्यंधानित्यमेषच । मायायां पिद्यमानायां जगश्नित्यंप्रतीयते 
कार्याभावाक्थ वाच्यः कारणे सतिसर्वथा | मायानित्याकारणअ्सर्थेबांसवंदाकिल 


२७४८ # वेवीसागधतपुराणम्‌ # हा । 


फर्मबीज॑ततो5नित्यं चितनोयं सदा बुधैः । श्रमत्येव जगत्सब राजन्कम नियन्त्रितम्‌ 
नानायो निषु राजेन्द्र नानाधर्ममये्ु व | इच्छया थे भवेज्ञन्म विष्णोरमिततेजसा 
शुगेयुगेच्चनेकास नोचयो निषु तत्कथम्‌ । त्यक्वाबेकुण्ट्सम्बासंसुखलमोगाननेकशः 

घिण्मृत्रमन्दिरे घासं संत्रस्तःको भिषाष्छति । 

पुष्पाधचयलीला चर ज़लकेलिः सुखासनम्‌ ॥ २० ॥ 

स्यच्तवा गर्भगृहे घासं कोड मिवाब्छति बुद्धिमान । 

तूलिकां सदसंयुक्तां दिध्यां शय्यां विनिमिताम्‌ ॥ २१॥ 

त्यक्त्वाप्धोमुखधासं च फोडमिवा3छति पण्डितः । 

गीत॑ नृत्यं च धाद्श्ध नानाभाषवसमन्वितम ॥ २२ ॥ 

झुक्त्वा को नरके घासं मनसा5पि पिचिस्तयेत्‌ 

सिन्धुजाहुतभाषानां रस॑ त्यत्वा सुदुस्त्यजम्‌ ॥ २३ ॥ 
पिण्मृत्र पसपानञ्ञ क इच्छेन्मतिमाश्तर: | गर्भघासात्परों नास्ति नरकों भुचनजये ॥ 
तद्बीताश्चप्रकुबे न्ति मुनयो दुस्तरं तपः | हित्वाभोगश्व राज्यश्व धने यान्तिमनस्थिनः 
यट्वीतास्तुपिमूढात्माकस्तंसेवितुमिच्छति । गर्भतुदन्तिकृमयों जठराग्निस्तपत्थथः ॥ 
धपासम्बेश्टनं क्रूर कि सुख तत्र भूपते | घर॑ं काराणहेधासो बन्धनं निगर्डेबेरम ॥२७ 
अल्पमात्रक्षणंनेष गर्सभवासः कचिच्छुमः । गर्भवासेमहदुदुःखं दशमासनिवासनम ॥ 
तथानिःसरणे दुःख योनियन्त्रे:तिदारुणे | बालभावषे तथा दुःखे घुकाशमाधसंयुतम्‌ 
छुसुडावेदनाशक्त: परतन्त्रो५तिकातर: । श्लुधिते रुदिते बाले माता बिन्तातुरा तदा 

भेषजं पातुमिच्छन्ती ज्ञात्वा प्याधिव्यथां दृढाम । 

नानाविधानि दुःखानि बालभावे भवन्ति वे ॥ ३१ ॥ 
कि खुखंविदुधाहृष्ट| अन्मचाञज्छ न्तिचेच्छया । संग्रामममरे:सार्घसुखंत्यकघानिरन्तरम्‌ 
कतुमिच्छेश को मूढः भ्रमदं सुखनाशनम्‌ | सर्वरथेय उपश्रेष्ठ ! सर्वेत्रह्मादयः सुराः ॥ 
छतकर्मथिपाकेन प्राप्छुषन्ति सुखासुले । अवश्यमेष मोक्तव्यं क॒त॑ कम शुभाशुमम्‌ ॥ 

देहपद्ठिय भिर्देचेस्तियेग्सिब्ध रुपोक्तम !॥ ३७ ॥ 


द्वितलीयो रच्यायः ] # कश्यपापराधविषयेराश्ःप्श्नः # एछ६ 
शपलादानयश्षेश्व मानपश्चेन्द्रतां बजेत्‌ । क्षीणेपुण्येइथशक्रो5पि पतत्येचन संशयः ॥ 


रामावतारयौगेन दैवाचानरतां गताः। तथा कृष्णसहायार्थ देवा यादधर्ता गताः ॥ 
ब॒व॑ युगे युगे विष्णुरवताराननेकशः । फरोति धर्मेरक्षार्थ ब्रह्मणा प्रेरितों भ्शम्‌ ॥ 
धुनःपुनहरेरेवं नानायोनिषु पाथिवः । अबतारा भषन्त्यन्ये रथचक्रववद्युताः। ३८ ॥ 
दैत्यानांहननं कर्मकतेव्यं हरिणास्थयम । अंशांशेनपृथिव्यां थे कृत्वाजन्ममहात्मना 
सदहंसम्पवक्ष्यामि कृष्णजन्मकथांशुभाम्‌ । स एव भगधान्विष्णुरवतीणोयदोः कुले 
कश्यपस्य मुनेरंशों घखुदेयः प्रतापधान्‌। गोवृत्तिर्सपद्राजन्मपूर्वशापानुभावतः ॥ 
कश्यपस्य च ह्वे पतन्यों शापादत्र महीतले | अदितिः सुरसा चैधमासतुः पृथिचीपते 
दैवकी रोहिणी चोसे भगिन्यो भरतर्षम | धरुणेनमहाउछापो दत्तःकोपादितिश्रतम्‌ 
राजोधाच 
कि कृत॑ कश्यपेना5५गो येनशप्तोमहाजृषिः | सभायें: स कथं जातस्तद्वदस्वमहामते 
कथश्चभगवान्विष्णुस्तत्र जातो5स्तिगोकुले । धासीयैकुण्ठनिलये रमापतिरखण्डितः 
निदेशात्कस्य भगवान्वर्तेते प्रभुरव्ययः | नारायणः सुर्रेष्टो युगादिः लवेधारकः ॥ 
स फथथं सदन त्यत्तवा कर्मवानिय माजुषे | करोतिज्ञननंफस्मादत्ममे संशयोमहान ॥ 
प्राप्यमानुषदेहन्तु करो तिय जिडम्बनम्‌ | भावान्नानाविधांस्तन्न मानुषे दुश्जन्मनि 
काम:क्रोधो5मषशोको वेरंप्रीतिश्यकहिजित्‌ । खुखंदु खंभयंनणां देनयमाजेनमेवल ॥ 
दुष्कृतं सुछतश्ेव घचन हनन॑_ तथा | पोषण चलन तापो विमशेश्य विकत्थनम्‌ ॥ 
लोभोदस्मस्तथा मोहःकपरंशोचनंतथा । एसेचान्येतथाभाषा मालुच्येसम्भचन्ति हि 
ख कथं भगवान्विष्णुल्त्यल्वासुखमनश्यरम्‌ | फरोतिमानुषंजन्म भावेरेतैरभिद्रुतम्‌ 
कि खुखंभानुषंप्राप्यभुविजन्म मुनीभ्वर। कि निमित्तं हरिः साक्षाद्र्भवासंकरोतिये 
गर्भदुःखं जन्मदुःखं बालभावे तथा पुनः । यौवने कामजंदुःखं गाहंस्थ्येडतिमहत्तरम्‌ 
डुःखान्येतान्यवाप्नोति माजुपे द्िजससम । कथं स भगयान्विष्णुरघतारान्पुनः पुनः 
श्राप्यरामायतारं हि हरिणा प्रह्मयो निना। दुःखं महररं ध्राप्तं वनवासे5तिदारुणे ॥ 
स्ीताबिरदज दुःख॑ संग्रामश्त पुनः पुनः । कान्तात्यागों प्यनेनेषमसुभूतो महात्मना 


२७५० # देधीभागवतशपुराणम्‌ # [४ स्कन्‍्चे 


शथया कृष्णा5पतारेएपि जन्मरक्षाणहेपुनः | गोकुले गमनओध गरधांचारणमित्युत ॥ 
कंसस्य हनन कष्टादृद्धारफागमन पुनः । नानाखंसारदुःखानि भुक्ुुषान्मगधान्कथम्‌ 
स्वेच्छेयाक:प्रतीक्षेतमुक्तो दःखानिशानधान्‌ । संशय छिंघिसवेश मम चित्तप्रशान्तये 
इति श्रीवेधीभागवते महापुराणेडछटादशसाहरुयां संहितायां चतुर्थेस्कन्वे 
कर्मणोजन्मादिकारणत्वनिरूपणंनामह्धितीयो 5ध्यायः ॥ २॥ 


सिम ७..-न-- अक-मम+नकन-मनम+मनक 


तृतीयो ध्थ्यायः 


कव्यपशापवार्तावणनम्‌ 
व्यास उचाच 
फारणानि बहन्यत्राप्यचतारे हरेः फिल । सर्वेषाओच देधानामंशाधतरणेच्चपि ॥१॥ 
बसुदेघावतारस्य कारण ःएणुतत्त्वतः । देघक्याश्रेव रोहिण्या अवतारस्यथ कारणम्‌ 
एकदा कश्यपः श्रीनान्‍्यक्षार्थ घेनुमाहरन | यायितो5यं बहुविधं नददी थेजुमुसमाम्‌ 
धरुणस्तु ततो गत्वा ब्रह्माणं जगतः प्रभुम्‌ | 
प्रणस्योचाथ दीनात्मा स्वदुःखं घविनयान्वितः ॥ ४ ॥ 
कि करोमि महाभाग! मत्तोड्सौं न ददाति गाम्‌ । 
शापो मया विसृष्टो स्मै गोपालो भव माजुषे ॥ ५ ॥ 
भायें द्वे अपितत्रेष भवेताश्वातिदु:खिते । ततोधत्सारुदन्त्यत्रमातृहीना: खुदःखिताः 
सखतमत्सादितिस्तस्माद्वविष्यतिघरातले | कारागारनिवासायतैनापिथहुदुःखिता ॥ 
व्यास उयास 
तच्छृत्वाचचनन्तस्य यादोनाथस्यपश्चभूः | समाहुय मुनि तत्र तमुधाय प्रजापति: ॥ 
फस्मास्वया महाभाग लोकपाल्स्यघेनवः । हता:पु]नरनेद्साश्य फिमन्याय॑ करोषि थे 
जानन्‍्नयायंमद्दाभाग परवित्तापद्ारणम्‌। कृतवान्फथमन्यायं ख्श्ञोदसि मधामते!|॥ 


ठत्तीयो5ध्यायः ] # दित्याआ दित्वैशापदानम्‌# २७१ 


अद्दो लोभस्‍्थ मदिमा महतो 5पि न मुझति | लोमंगरकदं नू्न पापाकरमसम्भशम # 
कश्यपोषपि न त॑ व्यकलुं समर्थ: कि करोम्यहम्‌ । 
सर्वदेधाधिकस्तस्मालोभोवै कलितो मया ॥ १२॥ 
धन्यास्ते मुनयः शांता जितोयेलॉमिएयव | बेखानसे: शमपरेःप्रतिप्रहपराड्मुल: ॥ 
संसारे बलघाउछत्रुलॉभो 5मेध्याचरः सदा । कश्यपो5पिदु्राचारःहतस्नेहो दुरात्मना 
ब्रह्माइपि त॑ शशापा5थ कश्यपं मुनिससमम | 
मर्यादारक्षणार्थ हि पौत्र परमघलभम्‌ ॥ १५॥ 
भशेनत्वंपृथिव्यांचैप्राप्यजन्मयदो:कुले। भायाम्यांसंयुतस्तत्रगोपालत्वंकरिष्यसि 
व्यास उचाच 
एवं शप्त: कश्यपो 5सौ वरुणेनय ब्रह्मणा | अ शाघतरणार्थाय भूभारहरणाय च॥१७ 
तथा दित्या5दितिः शप्ता शोकसन्तप्तया भ्शम्‌ । 
जाता जाता विनश्येरंस्तघ पुत्रास्तु सप्त वे ॥ १८॥ 
जनमेजय उधाच 
कस्मादित्या व भगिनी शप्तेन्द्रजननी मुने । कारणंघदशापे च शोकस्तु मुनिससम 
सूत उधाच 
पारी क्षितेन पृष्टस्तु व्यासः सत्यधतीसुतः । राजान प्रत्युाचेदं कारणं सुसमाहितः 
व्यास उथाच 
राजन्दक्षसुते दे तु दितिश्वादितिरुसमे । कश्यपस्य प्रिये भाये बभूघतुरुरुकमे ॥२१ 
अदित्यां मघया पुत्रो यदाइभूदतिवीयंघान । तदातु तादुशंपुत्रं चकमे दितिरोजसा॥ 
पतिमाहाखितापांगी पुत्र मे देदि मानद्‌। इन्द्रतुल्यं चल घीर॑ घमिष्ठं धीयंघत्तमम्‌ 
शामुधाय मुनि:कान्ते स्वस्था भव मयोदिते | ब्तान्तेभवितातुभ्यं शतफ्रतुलमःखुतः 
सा घथेति प्रतिश्रुतय चक्ताखतमुफ्तमम्‌ । निषिक्त मुनिना गर्भ बिप्नाणा सुमनोहरम्‌ 
भूमी चकार शयनं पयोगजतपरायणा। पवित्रा धारणा युक्ता बभूष धरघर्णिनी ॥ 
एयंजातःखुसम्पूर्णो यदागर्भो5तिषीरयंघान । शुश्रांशुमतिदीघ्ताड़ी दिति दृष्टातुदःखिता 


श्षर क देवीमागवतपुराणम्‌ # [४ स्कन्‍्थे 


मचवत्सहृशः पुत्रो मधिष्यतिमहाबलः । दित्यास्तदा मम सुतस्‍्तेजोहीनोमवेत्किल 
इतिचिन्तापरापुश्रमिन्द्रंयोचाचमानिनी । शत्रुस्ते बययसमुत्पन्नो दितिगर्भे5तिपीर्यधान्‌ 
उपायंकुरुनाशायशत्रोरद्य घिचिन्त्य थ । उत्पत्तिरेष हन्तव्या दित्यागर्भस्य शोभन 
चीक्ष्य तामसितापांगीं सपत्नीमभाधमास्थिताम्‌ | 
दुनोति हृदये चिन्ता सुखमर्मघिनाशिनी ॥ ३१ ॥ 
राजयध्मेष संबृद्धो नष्टो नैव भवैेद्धिपु: | तस्मादंकुरितं हन्यादु बुद्धिमानहितंकिल॥ 
लोहशंकुरिव क्षिप्तो गर्भो वे हृदये मम | येनकेना5प्युपायेन पातया5चद्य शतक्रतो ! ॥ 
सामदानयलेनापि हिसनीयस्त्वयासुतः | दित्यागभॉमहाभागमम चेदिच्छसिप्रियम्‌ 
व्यास उधाच 
अत्वा मातवचः शक्रो विचिन्त्यमनसाततः। जगामापरमातुः स समीपममराधिपः 
चवन्दे विनयात्पादौ दित्या: पापमतिनृप । प्रोचाचविनयेनासो मघुरं विषगभितम॥ 
इन्द्र उचाच 
मातस्त्व॑ ब्रतयुक्ताइसि क्षीणदेहा5तिदुर्बछा | सेघार्थमिहसम्पाप्त:किकर्तव्यंवद्स्वमे 
पादसम्वाहनंतेईह॑ करिष्यामि पतिवते | शुरुशुश्रूषणात्पुण्य लमते गतिमक्षयाम्‌ 
न मे किमपि भेदो5स्ति तथा५दित्या शपे कि । 
इत्युकत्वा चरणों स्पृष्टा सम्बाहनपरोष5भवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सम्धादहनसुखं प्राप्य निद्रामापसुलोचना । भ्रान्ताव्रतकुशा खुप्ता घिश्वस्तापरमासती 
तां निद्वरावशमापन्नां विलोक्य प्राषिशसनुम्‌ | 
रूप॑ कृत्घा5तिसूक्ष्मश्ष शब्रपाणि: समाहितः ॥ ४१॥ 
डदरं प्रविवेशाशु तस्था योगबलेन थे । गर्भ चकते वड्“ेण सपथा पविनायकः ॥४२ 
रुरोद थे तदा बालो पज्ञेणाभि्ठतस्तथा । मा रुदेति शनेर्धाक्यमुधाय मधघानमुम्त 
शकलानि पुनः सप्त सप्तथा करतितानिय । तदाचेकोनपश्चाशन्मस्तश्याभधन्टप ॥४७ 
रादाप्रबुद्धा खुदती श्ात्वा गर्भ तथाकृतम्‌ । इन्द्रेण चछलरूपेण खुकोप भृशद॒ःखिता 
अगिनीहतन्तु सा खुदध्वा शशापकुपिता तदा | भद्ति मघवन्तखसत्यश्रतपरायणा 


खतुर्थोंउध्याय: ] % अधम्रजगतः:स्थितिवर्णनम्‌ # श्ण३ 


यथा में कतितों गर्भस्तव पुत्रेण छदना। तथाशक्षाशमायातु राज्यं जिमुबनस्थ तु 
यथा गुप्तेन पापेन सम गर्भो निपातितः । अद्त्यापापचारिण्या यथामेघातिशःखुलः 
ठस्था:पुत्रास्तुनश्यन्तुजाताजाता:पुनःपुनः | कारागारेघसत्वेषापुत्रशोकातुरा मशम्‌ 
अन्यजन्मनि याप्येव झतापत्या भविष्यति 
व्यास उवाच 
इत्युत्सूष्टं तदा श्रुत्वा शाप॑ मरीचिनन्दनः ॥ ५९० है 
उबाच प्रणयोपेतों बचनं शप्रयश्षिव | मा फोपं कुरु फव्याणि ! पुआास्ते बलघतसरा: 
भविष्यन्ति सुरा: सर्वेमरुतो मघवत्सखाः | शापोउ्यंतववामोरु त्वष्टाबिशेष्थद्वापरे 
अंशेनमानुषंजन्मप्राप्यमोक्ष्यतिभामिनी । धरुणेनापि दृत्तो5स्तिशाप:सन्तापितेनल 
डउभयोः शापयोगेन मानुषीयं भविष्यति | 
व्यास उबाच 
पतिना5<शभ्वापिता देवी सन्तुष्ठा साइमवतदा ॥ ०७४ ॥ 
नोचाच घिप्रियं किचित्ततःसा वरवर्णिनी । इतिते कथित राजन्पूर्वशापस्यकारणम्‌ 
अदितिदेधकी ज्ञाता स्थांशेन हपससम !॥ 
इति श्रीदेवीभागघते महापुराणे5ष्टादशसाहरुयां संहितायां लतुर्थस्कन्ते 
दित्याअदित्येशापदानंनामतृतीयोषध्याय: ॥ ३ # 


चतुर्थो ध्यायः 
अधमजगतःस्थितिवर्णनम्‌ 
राजोबाच 
बिस्मितो5स्मि मद्राभाग ! श्रुत्वा55ख्यानं महामते ! । 
संखारो5यं पापरुपः कथं मुच्येत बन्चनात्‌॥ १ ॥ 


रण्ड # देवीभागवतपुराणम्‌ # [४ स्कन्चे 
ऋश्यपस्यापिदायादसख्थिलोफी विमने सति। रूृतघानीहृशंकमेफोनकुय्याज्जुगुप्सितम्‌ 
ग्रे प्रविश्यवालूस्य हननं दारुणं किलू। सेघामिषेण मातुख्य रृत्वाशपथमदुतम्‌ ॥ 
शास्ताधमेस्यगोप्ताय त्रिलोफ्पा:पतिरप्युत | कृतवानीट्ृ्शंकम कोन कुर्याद्साम्पतम्‌ 
पितामहामे संग्रामे कुरुक्षेत्रेष्तिदारुणम्‌ | कृतबन्तस्तथा5श्नयंदुष्टं कर्मेजगदुगुरो 
भीष्मोद्दोण: कृपःकर्णोधर्माशो 5पियु घिष्ठिर: । सर्वे विरुद्धधर्मेणघासुदेवेननोंदिताः 
अखारतांधिजानन्तः संसारस्य सुमेघसः । देघांशाश्व कथं चक्रुनिन्दितं घमेतत्परा:॥ 

का55सथा धर्मेस्य पिप्रेन्द्र! प्रमाणं कि घिनिश्चितम्‌ । 

चलचित्तो5स्मि सञ्ञातः श्रुत्वा चैतत्कथानकम्‌ ॥ ८ ॥ 
आप्तवाक्यं प्रमाणं चेदाप्तः फः परदेहवान। पुरुषोविषयासक्तोरागीभषति सर्वथा 
शांगो देषो भवेन्नूनमर्थनाशादसंशयम्‌ | ठेषादसत्यवचनंवक्तव्यं स्वार्थंसिडये ॥१० 
जरासन्धविधातार्थ हरिणासत्वमूतिना | छलेन रचितंरूपं ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 
शदाप्तः कः प्रमाणं कि सत्तवमूतिरपीदृशः । अर्जुनोपि तथैधात्र कार्ये यक्षघिनिर्मिते 
कीटृशो5यं छृतो यज्चः किमर्थशमघजितः। परलोकपदार्थंवा यशसे बाउन्यथा किल 
अर्मस्य प्रथमःपादः सत्यमेतच्छतेघंच: | द्वितीयस्तु तथा शौच दयापादस्तृत्तीयकः 
दानम्पादश्तुर्थश्व पुराणशाचदन्ति वे । तेचिद्दीन: कथं धर्मस्तिष्ठेदिह सुखस्मतः ॥ 
अमेहीन छूतं कमे कथं तत्फलदम्भबेत्‌। धर्म स्थिरामतिःक्ापि न कस्यापिप्रतीयते 
छलार्थश्ध यदा विष्णुर्वांमनो5भूलगत्प्रभुः । येन घामनरूपेण वश्चितो सी बलिश पः 
पिहर्ताशतयक्षस्थ वेदाशापरिपालकः । धर्मिष्ठो दानशीलश्व सत्यचादी जितेन्द्रियः॥ 

स्थानास्पश्नंशितो 5कस्माहिष्णुना प्रभविष्णुना । 

जित॑ केन तयोः कृष्ण बलिना घामनेन था ॥ १६॥ 
छलकमेविदा चाय॑ सन्‍्देहो5त्र मदान्मम | बन्नयित्वा पश्चितेन सत्यं बद द्विजोत्तम 

पुराणकर्ता त्थमसि घर्मेशश्ध महामतिः । 

व्यास उधाच 
जित॑ वे बलिना राजन्द्सा येन थे मेदिनी ॥ २१ ॥ 


जतुर्थो व्थ्यायः ] # अधम जगतःस्थितिवर्णनम्‌ # श्ण्ष 


ज्रिविक्रमो5पिनाज्नायः प्रथितोचामनो5मवत्‌ | छलतार्थ मिद्राजन्धाभनत्यंगराचिप 
सम्प्राप्त हरिणाभूयों हवारपालत्थमेष थ | सत्यादन्यतरक्षास्ति मूल घरमस्य पाथियः 
दुःखाध्य देहिनां राजन्धत्यंसर्वाट्मनाकिल | माया बलघती भूप त्रिगुणायहुरुपिणी 
ययेद॑ निर्मितं विश्व॑ं गुणेः शबलितं त्रिभिः । 
तस्माउछलवता सत्य कुछो5पिद्धं भबेन्‍्ट॒प ॥ २०॥ 
मिश्रेण जनितश्वेव स्थितिरेषा सनातनी | वैख्ानसाश्थमुनयोनि:सड्भा निष्प्रतिप्रहः 
सत्ययुक्ता भवं॑त्यत्र घीतरागा गतत्षः | दृष्टान्तदशेनार्थाय नि्मितास्ते थ ताहशाः 
अन्यत्सर्य शबलितं गुणरेभिखिमिनंप । नेक॑ पाक्य पुराणेषु वेदेणु ूपससम ! ॥ 
ध्रमंशारत्रेषु चाड़ेषु सगुणे रचितेष्चिह | सगुणः सगशुण्ण कुर्यान्षिगुंणो न करोति ये 
गुणास्ते मिश्रिताः सर्वे न पृथग्भाषसड्ताः । 
निव्येलीके स्थिरे धर्मे मतिः कस्यापि न स्थिरा ॥ ३० ॥ 
भवोद्धवे मद्दाराज मायया मो दितस्थ थे। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि तदासकतमनस्सथा 
फरोति विविधान्भाषान्गुणस्तैः प्रेरितो भ्शम्‌। 
ब्रह्मादिस्तम्थपयेन्ता: प्राणिनः स्थिरजड्माः ॥ ३२॥ 
सर्वेमायावशा राजन्ला5नुक्रीडति तेरिह | सर्चान्वे मोहयत्येषाधिकुर्वत्यनिशंजगत्‌ 
असत्यो जायते राजन्कायेचान्प्रथर्म नरः | इन्द्रियार्थाशिन्तयानोनप्राप्रोति यदानरः 
सद॒र्थ छलमादसे छलात्पापे प्रवतेते | कामः क्रोधश्व लोभमश्य घैरिणो बलथसराः ॥ 
कृताकृतं न जानन्ति प्राणिनस्तद्वशं गताः । विभवे लत्यहंकारः प्रबलः प्रभवत्यपि 
अहड्डराद््रवेन्मोद्दो मोहान्मरणमेव य । सडूल्पा बदघस्तत्रचिकत्पाः प्रभघन्ति थ ॥ 
ईव्याडिसूथा तथा देषःप्रादुमेवतिचेतसि | आशासृष्णातथादैन्यंद्म्भोी 5धर्ममतिस्तथा 
प्राणिनां प्रभवन्त्येते भाधा मोहसमुद्गवाः | यश्दानानि तीर्थानिश्रता निनियमास्तथा 
अहक्ारामिभूतस्तु करोति पुरुषो पन्‍्यहम्‌ । अह्ं भावकृतं सर्वप्रमचेहे न शौचबत्‌ 
रागलोभात्कृतं कर्म सवाडं शुद्धिधजितम्‌ | प्रथम द्रव्यशुद्धिद्रष्टब्याधिवृधः किल 
अद्रोद्देणार्जितं द्रब्प॑ प्रशस्तं घर्मेकमेणि । द्रोहाजितेन दृब्येण यत्करोति शुभ नरः 


श्षद # देधीभायधतपुराणम्‌ # [७ स्‍्कम्ने 
विपरीत भवेससु फलकालेश्पोशम । मनो5तिनिर्मेलं तस्य स सम्यक्फलभाग्मवेस्‌ 
तस्मिन्धिकारयुक्ते तु न यथार्थफलं लभेत्‌ | कर्तारःकर्मणांसवे आयायेऋ ्विजादय:ः 
स्पुस्ते बिशुद्मनलस्तदा पूर्ण भवेत्फलम्‌ | देशकालक्रिया द्॒व्यकत्‌ णांशुद्धतायदि 
मन्त्राणां थे तदा पूर्ण कमेंणां फलमश्नुते । शत्रूणां नाशमुद्दिश्यस्थयुद्धि परमां तथा 
करोतिसुरुतं तद्वद्धिपरीतं भवेत्किल । स्थार्थसक्तःपुमान्नित्यं नजानाति शुभाशुभम्‌ 
दैवाधीनः सदा कुय्यात्पापमेव न सत्कृतम्‌ | प्राजापत्या:खुराःसवहासुराश्वतवुद्धवाः 
सर्च ते स्वार्थनिरता: परस्परविरोधिनः । सत्त्वोद्वाः:सुरा:सर्वे प्युक्तावेदेषुमालुषाः 
रजोद्भवास्तामसास्तु तिर्यश्वः परिकीतिताः । सस्वोह्टधानां तेवेर परस्परमनारतम्‌ 
तिरस्ामत्र कि चित्र ज़ातिवेरसमुट्नवे | सदा द्रोहपरा देधास्तपोधिप्रकरास्तथा 
असल्तुष्टा द्वेषपरा: परस्परविरोधिनः | अहड्डारसमुदुभूतः संसारो5यं यतो नृपः ॥ 
रागद्वेषविद्दीनस्तु स कथं जायते ठप ॥ 
इति श्री देधीभागवते महापुराणेडशदशसाहरुयां संहितायां. चतुर्थस्कन्पे 
अध्रमजगतःस्थितिवर्णनंनामबतुर्थोंउध्याय: ॥ ४ ॥ 


के 3+. ७७ ५ अनमनीननत-नकनक५ज, 


पश्चमो5ष्यायः 
नरनारायणकथावर्णनम्‌ 
व्यास उपाय 
अथ कि बहुनोक्तैनसंसारेस्मिन्ड्पोचम । धर्मात्माद्रोहबुद्धिस्तुकश्िद्ववतिकर्दिचित्‌ 
रागठेषाबुतं बिश्व॑ं सर्वस्थाधरजडूमम्‌ । आद्ये युगे5पि राजेन्द्र किमद्यकलिदूषिते ॥ 
देवाः सेप्याश्व सद्रोह्दाश्छलकमेरताः सदा । मानुषाणांतिरश्वांचकापार्तावपमण्य ते 
दोदपरे द्रोहपरो भवेद्ति समानता । अद्रोहिणि तथा शान्‍्ते विद्वेष: खलता समता 
यः कश्चित्तापसः शान्तोजपध्यानपरायण: । भषेशस्य जपेबिश्नकर्त वे मधवा परम 


पश्चमो5ध्यायः ] # नस्तारायणकथाधर्णनम्‌ + २५१ 
सतां सत्ययुगं साक्षात्सवेदवाइसतां कलिः। 
मध्यमों मध्यमानां तु क्रियायोगो युगेस्ख॒तो ॥ ६ ॥ 
कश्धित्कदाचिट्वव॒ति सत्यधर्मानुवर्तकः । अन्यथा न्ययुगानांबे सर्वे धर्मपरायणा: 
घासना कारण राजन्सर्वत्र धमेसंस्वितो । तस्यांवैमलिनायांतुधमों 5 पिमलिनोभबेत्‌ 
मलिना घासना सत्यं विनाशयति सर्वथा । 
ब्रह्मणो हृदयाज्ञातः पुत्रो धर्म इति स्खतः ॥ ६॥ 
ब्राह्मण: सत्यसम्पन्नो देदधर्मरतः सदा। दक्षस्य दुदितारों हि वृतादश महात्मा 
विवाहविधिनासम्यडू मुनिनाग्रहथमिणा | तास्वजीजनयत्पुत्रान्धमे:सत्यवर्तावरः 
हरिकृष्णं नरंखेव तथा नारायणं रुप | योगाभ्यासरतो नित्य॑ं हरिः कृष्णो बभूष ह 
नरनारायणौ चैव चेरतुस्तप उत्तमम्‌ । 
प्रालेयादि समागत्य तीर्थे बदरिकाश्रमे ॥ १३ ॥ 
तपस्विषु घुरीणौती पुराणी मुनिरक्तमी । गरणन्ती तत्परं ब्रह्म गड़ाया घिपुले तटे 
हरेरंशौस्थिती तत्र नरनारायणाबृषी । पूर्णवषेसहस्रन्तु यक्राते तप उत्तमम्‌ ॥१०॥ 
तापितश्ञ जगत्सखवं॑ तपसा सबराचरम । नरनारायणाभ्याञ्ञ शक्रः क्षोभ तदा ययी 
चिन्ता विष्ट: सहसर्नाक्षो ममसा समकल्पयत्‌ । 
कि कतेब्यं घर्मपुत्रौ तापसौ ध्यानसंयुतो ॥ १७ ॥ 
सिद्धार्थ सुमुशं श्रेष्ठमासन न ग्रहीष्यतः | धिन्नः कथं प्रफर्तव्यस्तपो येन भवेश्न दि 
डत्पाग्वकामंक्रोधञ्चलोमंचाउप्यतिदारुणम्‌ । इत्युद्िश्यसहस्ाक्ष:समा रह्मगजो समम्‌ 
पिप्नकामस्तु तरसा जगामगन्धमादनम्‌ | गत्वातत्रा5इभ्रमेपुण्येताधपश्यच्छतक्रतुः 
तपसा दीघछदेही तु भास्कराधिव बोदिती ।! 
भ्रह्मविष्णू किमेती वे प्रकटों था विभावस्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्मपुत्रावषी एता तपसा कि फरिष्यतः | इतिसश्वित्य ती दृष्ट्रा तदोबाचशचीपसि 
कियांकार्यमधाभागौद्भूतंधमंसुती किल । ददामि घां धर श्रेष्ठं दातुंयातो5स्म्यहस्षी 
अदेयमपि दासस्‍्यामि तुषश्टोइस्मि तपसा किल | 


१9 


मद # देघीभामवर्तपुसणम्‌ # (४ स्‍्कम्जे 
व्यास उधाच 
एवं पुनः पुनः शकस्ताबुधाय पुरः स्थितः ॥ २७ # 
नोयतुस्तावृषी ध्यानसंस्थितो दृढचेतलो | ततोचेमोहिनींमायां चकारभयदां वृष: 
पृकान्सिहांश्धव्याप्रांश्वसमुत्पाद्याविभीषय त्‌ । धर्षबातं तथा वह समुत्पाद्यपुन पुनः 
भीषयामास तौ शक्रो मायां कृत्वा पिमोदिनीम्‌ । 
भयतो5पि चशं नीती न तौ घमखुती मुनी ॥ २७ ॥ 
नरनारायणी दृष्टा शक्रः स्थमधनं गतः । घरदानेप्रलुब्धी न न भीती चहिवायुतः ॥ 
व्याघसिहादिभिः क्रान्तो चलितो नाभश्रमात्स्यकात । 
न तयोधध्यानभड़ूं वे कलुं को5पि क्षमो5भघत्‌ ॥ २६॥ 
इन्द्रो :पिसदनंगत्वाचिन्तयामासदु:खितः । चलितोौमयलो भाभ्यांनेमीमुनिवरोत्तमो 
चिन्तयन्तीमहा विद्यामादिशक्तिसनातनीम्‌ । ईश्वरींसेलोकानां परां प्रकतिमठुताम्‌ 
ध्यायतां कः क्षमोलोकेबहुमाया विद॒प्युत । यन्पूला: सफलामाया देवासुरकृताःकिल 
ले फथं बाधितुं शक्ताध्यायन्तिगतकत्मषाः । 
धाग्वीजंकामबीज  च मायाबीजंतथैचय ॥ ३३ ॥ 
विशेयस्यभवेसंतुबाधितुंको ५पिन क्षम: | माययामोहितःशक्रोभूयस्तस्यप्रतिक्रियाम्‌ 
कु कामवसन्तोतु समाह्टया5त्रचांदलः । मनो मधघसन्तेन रस्यायुक्तों बजा5चुना ॥ 
अप्सरोभिः समायुक्तस्तरसा गन्धमादनम्‌ | नरनारायणी तन्न पुराणावृषिससमा 
कुरुतस्‍तप पकान्ते स्थिती बदरिकाश्रमे। गत्वथा तत्र समीपे तु तयोम॑न्मथमार्गणै: 
चित्त कामातुरं कार्य कुरु कार्य ममाउचुना । 
मोहयित्योश्वाटयित्वा विशिल्वेस्साडया5<षशु ख ॥ ३८ ॥ 
घशीकुरुमदाभाग मुनीधमेसुताथपि । को हास्मिन्सर्यसंसारे देधो दैत्योदथ मानथः 
बस्‍्तेवाणवर्शप्राप्तोन यातिभृशताडित: । ब्रह्मा 5हं गिरिजानाथश्नन्द्रो बहिर्धिमो दितः 
गणनाका5तयो:कामस्थवुयाणानांपराक्रमे । धाराडुनागणो5यं ते सहायाधथंमयेरित: 
आगमिष्यति तत्रेव रम्भादोनां मनोरमः । एका सिलोत्तमारम्भाकायसाघयितुक्षमा 


चष्ठोएप्याय:]). # नरनारायणयोःसमीपेवसम्तगसनम्‌ # न्त्ब्ह 
स्पम्ेवेकःक्षमःकामंमिलितैकस्तुलंशयः । कुर कार्य महामाग ददामि तथयाज्छितम्‌ 
प्रलो सिती मयाउत्यथे धरदानेस्तपस्थिनों। | 
स्थानान्न चलितो शान्ती वृथा5यं मे गतः श्रमः ॥ ४७ ॥ 
सथावैमाययाकृत्वा भी पिता तापसौ भृशम््‌ । तथा5पिनो स्थितौस्थानादेशरक्षापरो नतो 
व्यास उधाय 
इवितिल्यवचःश्र॒ुत्था शक्रप्राहमनो मधः । धासवाद्य करिष्यामि कार्यन्तेमनसेप्सितम्‌ 
यद्विष्णुमहेशंधात्रह्माणंवा दिधाफरम्‌ । ध्यायन्तीौतौतदा5स्माकंसधितारोधशो मुनी 
देवीमक वशीकतुं नाहं शक्तः: कथव्वन | कामराजं॑ भद्दाबीज॑ चिन्तयन्स मनस्यलूम्‌ 
सांदेचींचेन्महाशक्ति ख॑ंथध्रितो मक्तिमावतः । न तदा मम बाणानांगोचरोौतापसौकिल 
इन्द्र उघाच 
गच्छ त्वं थे महाभाग सर्वेस्तत्नसमुच्यतें: । कार्य ममातिदुःखाध्यंकर्ताहितमनुसमम्‌ 
व्यास उवाय 
इतितेबसमादिष्ठा ययुः खर्वे खमुद्यता: । तन्न तो धमपुत्रो ढो तेपाते दुष्करन्तपः ॥ 
इति श्रीदेघीआागचते भरद्यापुराणेपष्टाद्शसाहरूयांसंहितायां यतुर्थेस्कन्पे 
नरनारायणकथाधर्णनंनामपश्चमो पध्यायः ॥ ५ ॥ 


नमन नानी -कम«०+०_»त 


पष्ठो धथ्यायः 
नरनारायणयोःसमीपेवसन्तगमनस्‌ 
व्यांस उधाच 
अथम तन्न सम्प्राप्तो बसन्‍्तःपर्येशोशम | पुष्पिताःपादपाः सथय द्िर्फालिविराजिताः 
आज्राश्य यकुला रस्यास्तिलकाः किशुकाः शुभा: । 
सालास्वालास्तमालात्य मणूकाः पुष्फिता जसुः ॥ २४ 


२६० # देचीभागवतपुराणम्‌ # [४ स्कन्जे 

बभूवुः को किला 55लापा वृक्षाग्रेषु मनोहराः | 

बल्ल्यो5पि पुष्पिताः सर्वा आलिलिंगुनंगोत्तमान्‌ ॥ ३ ॥ 

प्राणितः स्वाछुभार्यासु प्रेमयुक्ता: स्मरा55तुराः । 

यभृवुश्यातिमत्ताश्य क्रीडासक्ता: परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 

धबुमन्दा: सुगन्धाश्थ सुस्पर्शा दक्षिणाउनिला: | 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि मुनीनामपि चाइमघन्‌ ॥ ५ # 
रतियुक्तस्ततः काम:पूरयन्पञश्ममाग णान | चकारत्वरितस्शत्र धासं बदरिका5श्रमे # 
रम्भातिलोफ्तमाद्याश्व गत्वावत्रवरा 5 श्रमे | गानअकुःसुगीतश्ा:स्थरतानसमन्वितम्‌ 
तच्छत्वामघुरोद्रीतंको किलानाञ्कूजितम्‌ । भ्रमरालिविराघश्चप्रबुो तो मुनीश्वरों 
ऋतुराजमकाले तु द्रष्टा तो पुष्पितंबनम्‌ । जातौचिन्तापरोतत्र नरनारायणाबृषी ७ 
किमद्यशिशिरापायःसस्वृत्तःसमयंघिना । ध्राणिनोषिहला:सर्वेलक्ष्यंते *तिस्मरातुराः 
कारुधमंविपर्यास:कथमद्य दुरासदः | नरं नारायण: धाह घिस्मयोत्फुललोचनः ॥ 

नारायण उचाच 

पश्य अ्रातरिम वृक्षा: पुष्पिताः प्रतिभांति वे | 

फोकिला55लापसंधुष्टा श्रमरालिधिराजिता: ॥ १२॥ 
शिशिरं भीममातड़ुं दारयन्स्वखरेनेखे:। घसन्तकेशरी प्रासः पलाशकुखुमैम॑ने ॥१३॥ 

रक्तशोककरा तन्‍यी देव किशुकांधिका । 

नीलाइशोककचा श्यामा विकासिकमला 55नना ॥ १७ ॥ 
नीलेन्दीचरनेत्रा सा विल्ववृक्षफलस्तनी । प्रोत्फुककुन्दरदना मश्ऋराकणेशोभिता ॥ 
बन्धघुजीबाधराशुप्रा लिन्धुधारनखादुता । पुंस्कोकिलस्घरापुण्या कदस्थघसनाशुभा 
बहिंवृन्दकलापाचला रसस्थननूपुरा । धासन्तीबद्धश्शना मत्तहंसगतिस्तथा ॥ १७॥ 
पुशत्रजीघांशुकन्यस्तरोमरा जिषिराजिता | घसन्‍्तलूक्ष्मी: सम्प्राप्ता ब्रह्मन्यदरिकाश्रमे 
अकाले किमियम्पाप्ता घिस्मयोयंममाइघुना | तपोधिध्नकरानूनं देवषें परिचिन्तय 
श्रूयते सुरनारीणां गान ध्यानधिनाशनम्‌ | आधयोस्तपिभड्ञाय कृतं मघवता किल 


चडह्लो5ध्यायः ] # भारायणेनोवेशी रयनाकरणम्‌ # २६१ 


ऋतुराडन्यथा काले भीति सञनयेत्कथम । 

विध्नो5यं विहितो भाति भीतेना5सुरशत्रणा ॥ २१॥ 
वाता:सुगन्धाःशीताब्यध समायान्तिमनोहरा: । नान्‍नयत्कारणमस्तीहशतक्रतुकतिधिना 
इति ब्रुवति विप्रा5प्रेष देवेनारायणेघिभी । सर्चे दृष्टिपयं प्राप्ता मन्मथप्रपुखास्तदा 
ददशे भगवान्सर्वाज्ञषरों नारायणस्तथा | विस्मयाधिष्टमनलों बभूवतुरुभाषपि ॥२७ 
मन्मथंमेनकाओव रम्माओप तिलोक्तमाम्‌ । पुष्पगन्धांसुकेशोश महाश्वेतांमनोरमाम्‌ 
ग्रमहरांघृतानीश्वगीतशांचारुह् सिनोम | चन्द्रपरभाश्वलो माश्चको फिलालापम ण्डिताम्‌ 

विद्युन्मालाम्वुजाक्षीं च तथा काशनभालिनीम्‌ । 

णत्ाश्वान्या चरारोहा द्वष्टास्ताम्पां तदाएन्तिके ॥ २७ ॥ 

ताखां दुष्यप्रसहस्नाणि पद्चाशद्धिकानि थ। 

चीक्ल्य तो विस्मितो जाती कामसेन्यं सुधिल्तरम्‌॥ २८ ॥ 

भ्रणम्या5ग्रे स्थिताः खर्चा देखवाराडुनास्तदा । 

दि्व्याइ5भरणभूषाद्या दिव्यमाल्योपशोमिता: ॥ २६ ॥ 
जगुश्छलेनता:सर्वा:पृथिव्यामतिदुलभम्‌ । तत्तथाउवस्थितंदिष्यंमन्मथा तिविष्धेनम्‌ 
शुश्रावभगवान्विष्णुनेरोनारायणस्तदा । भ्रुत्वाप्रोचायतास्तत्रप्रीत्यानाराय णो मु निः 

आस्यतां सुखमत्रेय फरोम्यातिथ्यमदुतम । 

भषन्त्यो5तिथिष्रमेंण प्राप्ताः स्वर्गास्सुमध्यमाः ॥ ३२ ॥ 

व्याख उपाय 

साभिमानस्तुसञ्ञातस्तदा नारायणोमुनिः । इन्द्रेणप्रेषितानूनंतथा विध्नविकीषेयां 
वराक्यःका दमा:सर्वा:सू जञास्यद्यनवा:किल । पताभ्यो दि|व्यरूपाशथदशेया मिलपो बलम्‌ 
इतिखशिन्ट्यमनसा करेणोरु प्रताड्य वे । तरसोस्पाइग्रामास नारीं सर्वाडुसुन्दरीम्‌ 
नारायणोरुखम्भूता ह्युवेशीलि ततः शुमा । द शुल्ताःस्थितास्तश्रविस्मयंपरमंययुः ॥ 
साखाश्वपरिचर्यार्थ तापतीश्ातिसुन्द्री: । प्रादुश्बकारतरसा तदा मुनिरसम्पमः ॥ 
सायन्त्यश्वदसन्त्यश्षनानोपायनपाणय: । प्रणेमुस्तामुनीसर्वा:स्थिता:कृत्वा 5 अलिपुरः 


रह 


क देधोभागचतपुराणम्‌ # (७ स्कण्णे 
ता थीक्ष्य विश्वमकरी तपसो विभू्ति देघाजुनाहि मुमुद्दुः प्रधिमोहयन्त्यः । 


'ऊलयुछा तो अमुविशाननपद्मशोभा रोमोट्मोल्लसित्ारनिजाडुबल्ल्यः ॥३६॥ 


कुर्यः कथ स्तुतिमहों तपसों महस्वं धेर्यतथेष भवतामभिवीक्ष्य बाला: | 
अस्मत्कटाक्षविषदिग्धशरेणदग्घः को धा न तत्न भवतां मनसो व्यथा न ॥ 
शाही युवां नरहरें: परमांशभूती देधो मुनी शमदमादिनिधी सदेध । 
सेषानिमिस मिह नो गमन न काम का हरे: शतमखस्य घिघातुमेथ ॥४१॥ 
भाग्येन केन युवयोः किलद्शेनं नः सम्पादितं न घिदित खल्ठु संखितं तत्‌। 
चित्त क्षमं निजजने चिहित युवाभ्यामस्मद्विथि किल कृतागखि तापमुक्तम्‌ ॥ 
कु्ेन्ति नेष विद्युघास्तपसो व्ययं वे शापेन तुच्छफलदेन मद्यानुभाधाः |. 
व्यास उचाच 
इत्थं मिशम्य घचन॑ सुरकामिनोनां तावूचतुर्मनिघरी पिनयानतानाम्‌ ॥४शा 
प्रीती प्रसन्नचदनी जितकामलोभौ धर्मात्मजी निज़्तपोरुचिशोभिताड़े । 
नरनारायणावूचतुः 

ब्र॒वन्तु वाओ्छितान्कामान्ददावस्तुष्मानसी ॥ ४७ ॥ 

यान्‍्तु स्थर्ग गृहीत्थेमामुचरेशीं खारुलोचनाम्‌ ॥ 

उपायनमियं बाला गच्छत्वय मनोहरा ॥ ४५॥ 


दशा 5थधाम्यांमधघतः प्रीणनायोरुसम्मवा । स्वस्त्यस्तुसवबंदेवेम्योयथेच्टंप्रअजन्तुय 


न कस्या5पि तपोधिष्नं प्रकतेब्यमतः परम । 
देज्य ऊ्चुः 


क गच्छामो महाभाग प्राप्तास्ते पादपड्ुुजम्‌ | नारायणसुरक्रेष्ठ मक्ष्या परमया मुदा 
धाब्छितश्वेदरगाथ ददासि मचुसूदन | तुष्ठ: कमलूपत्राक्ष प्रधीमो मनसेप्लितम्‌ ॥ 
पतिस्त्यं भवदेधेश धरमेन॑ परन्तप। भधामः प्रीतियुक्तास्त्थां सेबिलुं जनदीश्वर ॥ 


त्वया चोत्पादिता नाये: सन्त्यन्याश्षाय्लोचना: | 
उर्वेश्यादयास्तथा यान्तु स्थर्गम्थे मवदाहया ॥ ५० ॥ 


खत्तमो5ध्यायः ] + अहक्ुरायतंमवर्णनम्‌+ रद 
व्थीणांपोडशलाहसंतिष्ठत्वश्रशताधकम्‌ । सेवास्ते:अकरिष्यामोथुबयोस्तापसो शमी 
घाबन्छितंदेदि देवेश सत्यवाग्सव माघव। आशाभडुेहिनारीणांहिंसनंपरिकीतितम्‌ 
कामार्तानां स मुनिभिधेमेश्ेेस्तस्वद्शिभिः । 
भाग्ययोगादिद प्राप्ताः स्वगांत्प्रेमपरिप्लुताः ॥ ५३ ॥ 
त्यक्तुं ना5हँसि देवेश ! समर्थों5सि जगस्पते !। 
नारायण उदास 
पूृणचषेसहइद्धां तु तपस्तस मया5श्र वे॥ ५४ ॥ 
जितेन्द्रियेण चार्चंग्यः कथं भड़ं करोम्यतः । नेच्छाकामेसुखेकायित्सुखधरमंघिनाशके 
पशुनामपि साधरम्यें रमेत मतिमान्कथम्‌ | 
अप्धरस ऊचुः 
शब्दादीनां च पशञ्चानां मध्ये स्पशंसुखं धरम ॥ ५६ ॥ 
आनन्दरसमूलंवे नान्यदस्तिसुखं किलू । अशोउस्माकंमहाराज़ घचन॑ कुरु रूवथा 
निर्भर सुखमासाद्यचरस्थगन्धमादने । यदिधाउइछसिनाकत्वंना :धिकफोगन्धमादनात्‌ 
रमस्वा5न्न शुभे स्थाने प्राप्य सर्वा:खुराडुनाः । 
इति श्रीदेवीमागते महापुराणेष्टादशलाहरुयां संहितायां तृतीयस्कन्ये 
अप्लरसांनारायणसमीपेप्रार्थनाकरणंनामषष्ठो इध्यायः ॥ ६ ॥ 


कि जन ला 


सप्तमो”ध्यायः 
अहृ्लारावतेनवर्ण नम्‌ 
व्यास उचाय 
इस्थाकण्य बचस्लासां घर्मपुत्रः प्रशापधान । विमरमकरो छिशेकि करोध्यमया5चघुना 
हास्यो 5हं मुनिवृन्देघुभविष्याग्यय्लड्धमात्‌ | भहद्भारादिदृध्राप्तदु:रूना5श्रधियारणा 


२६४ # वेघोभागधतपुराणम्‌ # [४ स्‍्कन्चे 
मूल धर्मथिनाशस्य प्रथम यदहंकुतिः ॥ २॥ 
मूल संलारबृक्षस्थयतः प्रोक्तोम्तहात्ममिः । दृष्टामीनंसमाधायनस्थितो 5हंसमागतम्‌ 
घाराडुनागण् जुष्ट तेवा:५संदुःखभाजवम्‌ । डत्पादिताह्तथानायोमियाघरमेब्ययेनच 
तास्‍्तुमां बाधितुंध्ृताःकामार्ता:प्रमदोत्तमा: । ऊर्णेनामिरिवाद्ा5हंजालेनस्थकुतेनज 
बद्धो5स्मि सुट्ढेनाउत्र किंकतंव्यमितः परम्‌ | 
यदि चिन्तां समुत्सज्य संत्यजाम्यबला इमाः ॥ ६ ॥ 
शप्त्या ध्रष्टा त्जिष्यन्ति सर्वाभग्रमनो रथा: । मुक्तो5हंसशथ्व रिष्यामिविजनेपरमं तपः 
तस्मात्कॉध सम्ुत्पाद त्यक्षामि सुन्द्रो गणम्‌ । 
व्यास उपाय 
इति संचिन्त्यमनसा मुनिर्नारायणस्तदा ॥ ८॥ 
विमशेमकरो थित्त सुत्तोत्पादनसाधने | द्वितोयो5यं महाशत्रुः क्रोचः संतापकारकः 
कामादप्यधिको लोके लोभादपि च दारुणः । 
क्रोधामिभूतः कुरुते हिसां प्राणघिघातिनीम्‌ ॥ १० ॥ 
दुःखदां सर्वभूतानां नरकारामदीधिकाम्‌। यथा्लिघेर्षणाज्ञातः पादपं प्रदहेत्तथा ॥ 
देहोत्पन्नस्तथा क्रोधो देहं ददति दारुण: | 
व्यास उचाय 
इति सं चिन्त्यमान त॑ श्रातरं दोनभानसम्‌ ॥ १२ ॥ 
उबाव बचने तथ्यं नरो.धर्खुतो5लुजः | 
नर उचाच 
नारायण ! महाभाग ! कोपं यच्छ महामते !॥ १३ ॥ 
शान्तम्भावंसमाश्रित्यनाशया5हंकृतिपराम्‌ । पुराहंकारदोषेणतपोनच्टंकिला 5 ६वयो: 
संप्रामश्धाभवत्ताभ्यां भावाभ्यामझुरेण ह | दिव्यवर्षसहस्त॑ तु ॒प्रह्मदेन महाद्वुतम्‌ ॥ 
डुग्खं बहुतर प्राप्त तत्रा5:वाम्पांसुरोसम | तस्मात्कोधंपरित्यज्यशांतो भवमुनीश्यर 
“शान्तत्वं तपल्लोवूर्ल पुनिभिः परिकोतितम्‌ ।”? 


सप्तमोध्थ्यायः ] # अदडुतराषतेनवर्णनम्‌ # रण 
व्यास उचाय ' 
इति तस्य बच: श्र॒त्वा शान्तो5भूद्धमेनन्द्नः ॥ 
जनमे जय उचाय 

संशयो5यं भुनिश्नेष्ठ ! प्रद्मादेन मद्दात्मना ॥ १७ ॥ 
विष्णु मक्तेन शान्तेन कथं युद्ध कृतं पुरा । कृतवन्ती कथं युद्ध नरनारायणाबृषी ॥ 
तापसी धर्मपुत्रौद्ों सुशान्तमानसाधुभी । समागमः कर्थ जातस्तयोदेंत्यखुतस्य च 
संग्रामस्तु कथंतामभ्यांकृतस्तेनमहात्मना । प्रह्दोप्यतिधर्मात्माशानवान्धिष्णुतत्परः 
जरनारायणी तद॒सापसौ सस्‍्त्वसंस्थितों। तेन ताम्यां समुदुभूतं बेर॑ं यदि परस्परम्‌ 
सदा तपसि धर्मेंच श्रमण्वहि केवलम्‌ | क जपः कक तपश्चर्या पुरा सत्ययुगेषपि थे 
सादूशेन जितंबित्त क्रोधा5हड्डगरखंबृतम्‌ । न क्रोधो नच मात्खयेमहडुराडुरंघिना 
अहड्डरात्समुत्पन्ना: कामक्रोधादयः किल | पर्षकोटिसहस्त्ंतुतपःझत्वाउतिदारुणम्‌ 
अहड्डाराहुरे जाते व्यर्थ भघतिसवेथा । यथा सूर्योदये जाते तमोरूपं न तिष्ठति ॥ 
अहड्ढु राडडरस्थाउग्रे तथा पुण्य न तिष्ठति । प्रहादोडपि महाभाग हरिणासमयुध्यत 
तदाव्यर्थ कृतं स्व खुछतं किल भूपते। नरनारायणौ शान्तो बिद्दाय परम तपः ॥ 
कृतवन्तों यदायुद्धं क शमः खुकूतं पुनः । ईट्ूग्म्यां सस्‍्वयुक्ताभ्यामजेया यद्यहंकृतिः 
माद्ृशानां च का वार्ता मुने5हंकारसंक्षये | अहड्डारपरित्यक्तः कोप्य5स्तिभुवनत्रये 
न भूतो भविता नंध यस्त्यक्तस्तेन सर्वथा | मुच्यते लोहनिगर्डबंडः काष्ठटमयेस्तथा 
अहड्जारनिवद्धस्तु न कदायिब्विमुच्यते । अहडुग़रा55वृततं सर्थ जगत्स्थावरजड्मम्‌ 
अ्रमत्येष हि. संसारे विष्ठाम्अप्रदूषिते | ब्रह्मशानं कुतस्ताधत्संसारे मोहसंबृते ॥ 
मतं मीमांसकानां बेसम्मटंमातिसुत्र॒त | महान्तो5पिखदायुक्ताःकामक्रो धा दिभिम्मने 

मादृशानां फलावस्मिन्का कथा मुनिसत्तम || 

ह व्यास उबाच 

कार्य वे कारणाद्विन्नं कथं मवति भारत ! ॥ ३४॥ 
कटक॑ कुण्डल चच सुवर्णेसट्वशं मचेत्‌ । भहड्डारोद्धवं सथ ब्रह्माण्ड सलचराचरम्‌ 


२६६ % दैषधोभागवतपुराणम्‌ # (४ स्कल्ने 
पटस्तंतुषशः प्रोतस्तद्वियुक्तकर्थमवेत्‌ । मायाग्रुणैखिमिःसर्वरचित॑स्थिरजज्ञमम्‌ 
सतृणस्तस्थपर्यन्तं का तत्र परिदेषना। ब्रह्माविष्णिस्तथायद्॒स्तेचाहडडारमो हिताः 
स्रमन्त्यस्मिन्महागाते संखसारे वुपससम | धशिष्ठनारदाद्राश्व मुनयोशानिनः परम 

तेडमिभूताः संसरन्ति संखारे5स्मिन्पुनः पुनः । 

न फो5प्यस्ति तृपश्रेष्ट! अिधु लोकेषु देहभ्त ॥ ३६ ॥ 

एमिर्मायागुणेमृक्तः शान्त आत्मसुखे स्थितः । 

काम:क्रोधों तथा लोभो मोहो5हड्डारसम्मभबः ॥ ४० ॥ 
न मुख्जन्ति नरं सब देशवन्तं रृपोत्तम | अधीत्य वेदशाख्राणिपुराणानिधिचिन्त्यल 
हत्या तीर्थाटनं दान॑ ध्यानंचेवसुरा5र्यनम । करोति विषयासक्त:सर्यकर्मंचयौरयत्‌ 
विचारयति नो पूर्व काममोहमदान्धितः । छते युगेदपि अेतायां द्वापरे कुरुनन्दन |॥ 

विद्धोधत्रास्ति व धर्मोषपि का कथाउद्य कलौ पुनः । 

स्पर्धा सदेच सहोहा लोभाभषी थे सब्वदा ॥ ४४ ॥ 

एथंथिधो५स्ति संसारो ना5त्र कार्या पिचारणा। 

साधवो घिरला लोके भधन्ति गतमत्खरा: ॥ ४५ ॥ 

जितक्रोधा जितामर्षा दृष्टान्ताथ व्यवस्थिताः । 

राजोवाय 

ते घन्याः कृतपुण्यास्ते मदमोहषिघर्जिता: ॥ ४६ ॥ 
जितेन्द्रियाः सदाचारा जितंतर्भुषनजञ्रयम्‌ | दुनोमि पातकंस्स्ट॒त्यापितुर्मममदात्मनः 
हृतस्‍्तपस्थिनः कण्डे सतसर्पोहाध घिना । अतस्तस्य मुनिश्रेष्ठ मधिता कि ममाग्रतः 
न जाने बुद्धिसंमोहात्किधा कार्य मधिष्यति | मधुपश्यतिमूढात्मा प्रपात॑नैषपश्यति 
फरोति निन्दितं कर्म नरकान्न विभेति थ | कथ युद्ध पुरा वृत्त विस्थराशद्दस्थ में 
प्रहादेन यथा चोप्रं नरनारायणस्य वे । भ्रह्मदस्तु फथं यातः पातालाशद्ददस्थ में ॥ 
सारस्थते महातीर्थे पुण्ये बदरिकाश्रमे । नरनारायणौ शान्ती लापसौ मुनिसत्तमो 
छृतबन्तो तथा युद्ध हेतुना केव मानद | बेरं भचति बिसार्थ दारा्थ था परस्परम्‌ 


अश्मोषप्थ्यायः] # उयवनसुनिनाप्रह्मदसमीपेगमनम्‌ # । 
एयणारहिती कस्माणकरतुः प्रधनं महत्‌ । प्रह्दो5पिय घर्मास्माज्ात्यादेधोसनातनो 
कृतवान्ल कर्थ युद्ध नरनारायणौमुनी । पएतह्विस्तरतोत्रह्मण्य्हों तुमिच्छामि कारणम्‌ 
इति श्रीदेधीभागवते महापुराणेदछादशसाहरुयां संदितायां यतुर्थस्कन्जे 
अहद्भजाराघतंनवर्णनंनामसप्तमोडध्याय: ॥ ७ ॥ 


अभी न कन---क्‍++++०फकलनक >ॉलमब्ा- 


अष्टमो5ध्यायः 
च्यवनम्ुनिनापातालेग्रह्मद्समीपेगमनम्‌ 
सूत उचाच 
इतिपृष्टस्तदा थिप्रोराक्षा पारीक्षितेन थे । उघाय विस्तरात्सव व्यासःसत्यवततीसुत 
जनभ्ेजयो <पि धर्मात्मा निर्वेदं परम गतः | चिं दुश्धरितं मत्या थेराटीतनयस्यये 
तस्येयोद्धरणार्थाय चकार सतत मनः । विप्रावमानपापेन यम्रलोकंगतस्य ये ॥ 
पुन्नामनरकादस्माचायते पितरं स्थकम्‌ | पुश्नेतिनाम साथ स्यालेन तस्यमुनीभ्वराः 
सर्पदष्टं ल॒पं श्रत्या हम्योंपरिस्तं सथा | विप्रशापादौशरेयं स्नानदानविषजिशम ॥ 
पितुर्गति निशम्या5सौ निर्वेदंगतवान्गूपः | पारीक्षितों महाभाग:सन्तप्तोभयविहनलः 
पप्रच्छा5थ मुनि व्यासं ग्रह्गतमनिन्दितः | नरनारायणस्थेमांकथांपरमधिस्तृताम्‌ 
व्यास उचाय 
ख यदा निहतो रौद्ोहिरण्यकशिपुनंप | अभिषिक्तस्तदा राज्येप्रह्ादो नाम तत्सुतः 
तस्मिश्छासति देत्येन्द्रे देवश्राह्मणपूजके | मलैमृम्यांडपशयोयजन्तः अरद्धया5न्विताः 
प्राह्मणाश्व॒ तपोधमंतीर्थयात्राश्व कुर्षते । वेश्याश्धस्थस्थवृत्तिस्था:परूद्ाः शुभूषणेरता: 
कुसिहेन थ पाताले स्थापितः खो5थ देस्यराद्‌ । राज्यंजकारतत्रेषप्रजापालनशत्पर: 
कदायित्‌ भृगुपुत्रो<थ उ्यधनाख्यो महासपाः । 
जगाम नमेंदां व्यातुं तीथ थे व्याहतीभ्वस्म ॥ १२ ॥ 


हट # देघीमागवतपुराणम्‌ # [४ स्कम्चे 


रेबां मदानदीं दृष्टा ततस्तस्यामषातरत्‌। उत्तरन्तं प्रजप्राह नागो विषमयहदुरः ॥ 
झुद्दीतो भयभोतस्तु पाताले मुनिसशमः | सस्मार मनसा घिएणुं देधदेवं जनादनम्‌ 
संस्(ने पुण्डरीकाके निविषो 5भून्महोरगः । न प्रापच्यचनोदुःखंनीयमानो रसातलम्‌ 
दविजिद्देनमु निस्त्यक्तो निर्विण्णेना5तिशड्रिना | मांशपेतमुनिक्रुद्स्तापलो 5यंमहानिति 
चार नागकन्यामिः पूजितो मुनिसत्तमः । विधेशाप्यथनागानांदानवानांमहत्पुरम्‌ 
कदाचिद्‌ भ्ृगुपुत्रंतं विचरनन्‍्त पुरोक्तमे। दद्शेदैत्यराजो5सो प्रह्दो धर्मेबत्सलः 
दृष्टा त॑ पूजयामाल मुनि देत्यपतिस्तदा । पप्रच्छ कारणं कि ते पातालगमने वद ॥ 
ब्रेषितोसि किमिन्द्रेण सत्य ब्रृहि द्विजोक्तम । देत्यपिदेषयुक्तेनमम राज्यदिदृक्षया 
च्यवन उधाच 
कि में मघवता राजन्यदहं प्रेषित: पुनः । दूतकार्य प्रकुर्षाण: प्रा्तवान्नगरे तथ ॥२१॥ 
विद्धि मां भ्गुपुत्न तं स्‍्वनेत्रं धर्मतत्परम्‌ । मा शड्डां कुरु देत्येन्द्र वासवप्रेषितस्यवे 
स्मानार्थ न्मंदां प्रापतः पुण्यतीर्थे उृपोत्तम । नद्यामेघाषतीणों5ह गृहीतश्थ महाहिना 
जातो5सौ निधिषः स्पों बिष्णो: संस्मरणादिष | 
मुक्तो5हं तेन नागेन प्रभावात्स्मरणस्य वे ॥ २४ ॥ 
अन्रा55गतेनराजैन्द्रमथा 5पघंतवदशनम्‌ । विष्णुभक्तो 5सिदेत्येन्द्रतद्बक॑मां विचिन्तय 
व्यास उचाच ; 
लक्निशम्य धच:>हणं हिरण्यकशिपो:खुतः । प्रपच्छपरयाप्रीत्यातीर्थानिषिषिधानिच 
परह्मद उधाच 
पृथिव्यां कानि तीर्थानि पुण्यानि भुनिसलम !। 
पाताले जे तथा55कादे तानि नो घद पिस्तरात्‌॥ २७॥ 
च्यवन उचाच 
मनोधाकाययुद्धानां राज॑स्तीर्थ पदेपदे । तथामलिनबिस्तानांगड्राएपि फीकटाथिका 
प्रथम चेन्मनः शुद्ध जात॑ पापचिषजितम्‌। तदा तीर्था निसर्वाणिपाधनानि भषन्तिणै 
गज्जातीरे हि सर्वत्र चलन्तिनगराणि थ । व्रजाश्वैधाकराग्रामाः सर्वे खेटास्तथा5परे 


'अछमो इच्यायः ] # प्रहाइस्थतीर्थेयात्राकरणवर्णनम्‌ # २६६ 
निषादानां निषासाश्य कंधतानां तथा5परे | हणबड़ुखसानां चस्लेच्छानांदेत्यसत्तम 
पिबन्ति ख्वेदा गाडूं जलंभ्रहझो पमंसदा । स्तानंकुर्षन्तिदेत्येन्द्र जिकालंस्वेचछयाजनाः 
तत्रेको5पि विशुद्धात्मा न भवत्येबमारिष । कि फल तहितीर्थस्यविषयोपदतात्मसु 
कारण मनएवाउत्र नाउन्यद्वा जन्विविन्तय । मनःशुद्धिःप्रकतेब्यासततंशुद्धिमिच्छता 
तीर्थवासीमहापापी भवेक्षत्रान्यवश्वनात । तश्रेवापडचरितं पापमानन्त्याय प्रकत्पते 
यथेन्द्रधारुणं पक्‍व॑ मिष्टं नेवोपजायते | भाषदुष्टस्तथा तीर्थेको टिसख्नातो न शुध्यति 
प्रथमं मनसः शुद्धि: कतेब्या शुभमिच्छता । शुद्धेमनसिद्रव्यस्यशुद्धिमंघतिना 5न्यथा 
तथेबा55चारशुद्धि: स्यासतस्तीर्थ प्रसिध्यति । 
अन्यथा तु छूतं सच व्यर्थ भबति तत्क्षणात्‌॥ ३८ ॥ 
“होनवर्णल्यसंसर्ग तीर्थेगत्वा सदात्यजेत” । भूतानुकम्पनंचेच कततेब्यंकमंणाधियः 
यदि पृथ्छसि राजेन्द्र! तीर्थ धकस््यास्यनुत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रथम नेमिषंपुण्यं चक्रतीर्थ पुष्करम्‌ | अन्येषां चैचतीर्थानांसंख्यानासि तमहीतले 
पाधनानि च स्थानानि बहनि वुपसत्तम | 
व्यास उधाच 
तच्छुत्वा धचन राजा नेमिषं गन्तुमुद्यतः ॥ ४१॥ 
नोद्यामास देत्यान्वे हषेनिर्भरमानसः । 
प्रहाद उचाच 
डउचिष्ठन्तु महाभागा! गमिष्यामोध्य नैमिषम्‌॥ ४२ ॥ 
दरक्ष्यामः पुण्डरीकाक्ष पीतवाससमच्युतम्‌ । 
ध्यास उचाय 
इत्युक्ता विष्णुमकेन सर्वे ते दानघास्तदा ॥ ४३ ॥ 
तेनेवसहपातालाश्रियेयु: परया मुदा | ते समेत्य चल देतेया दानवाश्व महाबला: ॥ 
नेमिषारण्यमासाद स्वानं यक्रुमृंदाइन्विताः । प्रह्मदस्तत्रतीर्थेषु चरन्देत्येःलमन्धितः' 
सरस्षतीं मद्दापुण्यां ददशेषिमलोदकाम । तीर्थे तत्न रुपश्रेष्टठ स्‍क्‍्क्‍रह्मदस्य महात्मन. ॥ 


१३० *. # वैधीमागवतपुराणम्‌ # [७ स्कण्जे 
मनः प्रसभ्॑ सजातं स्वात्या. सारस्थतेजले | घिधिव्तत्र देत्येन्द्रः छानदानादिकंशुमे 
खफारा5तिप्रसन्नात्मा तीर्थे परमपाषने । 
इति भ्रीदेषीमागवते महापुराणेद््टादशसाहरुयां संहितायां चतुर्थस्कन्ये 
प्रह्मदतीर्थया त्रावणनंनामा5ष्टमो5ध्याय: ॥ ८ ॥ 


न सना लसिकललमनआ 


नवमो 5ध्यायः 
अह्ादनारायणयो:समागमवर्ण नम्‌ 
व्यास उचाच 
ऋषंस्तीर्थंषिथिं लत्न॒ हिरण्यकशिपोः खुतः । न्यप्रोधं सुमहच्छायमपश्यत्पुरतस्तदा 
ददश बाणावपरान्नाना जातीयकांस्तदा । 
गृश्नपक्षयुतांस्तोज्नाब्छिलाधौतान्महो ज्ज्वलानू ॥ २॥ 
'बिन्तयामास मनसर यस्येमे बिशिखास्त्विह | ऋषीणामाश्रमेपुण्ये तीर्थ पएरमपाचने 
एवं च्िन्तयताउनेन रृष्णाजिनथरों मुनी। समुन्नतजजटाभारो दृष्टो घ्मेसुतो तदा 
शयोरप्रे घृते शुस्रे धनुषी लक्षणान्विते | शाड्रंमाजगव चैच तथाउक्षय्यौ महेंघुधी ॥ 
ध्यानस्थौतीमदाभागी नरनारायणाबृषी । दृष्टा धर्मसुतो तन्न दैत्यानामधिपस्तदा 
क्रोधरक्तेक्षणस्तो तुप्रोधाचा5सु रपालकः । किमवदुभ्यांसमारब्धोदस्सो धर्मचिनाशनः 
न भ्रुत॑ नेधदृष्टंहि संखारे:स्मिन्कदा5पिहि । छ तपश्चरणंतीघंतथायापस्यधारणम्‌ 
बविरोधो5यंयुगेवा55थेकथंयुक्तकलिप्रियम्‌ । ब्राह्मणस्यत्पोयुक्तंतत्रककि चापथारणम्‌ 
क् जटाधारणंदेहे क्वेचुजीच विडस्बनो | धर्मस्या5५वरणं युर्तयुवयोदिष्यभाषयोः 
ध्यास उचाच 


इशितस्थचसःशुट्वानरःप्रोवायभारत । फाते विन्ता5श्रदत्येन्द्रबूधातपसिया 5 5थथोः 
सामर्थ्य सत्तियः कुर्यास्तत्संपचेत सस्यदि। आजांकार्यडयेमन्द्समथोंलोकविश्रती ॥ 


नथघमो5ध्यायः ] # प्रहद्भारायणयोयुंद्वर्णनम्‌+ २३७१ 


युद्ेतपलिसामथ्ये त्वं पुनःकिंकरिप्यसि | गच्छमा्गे यथाकार्मफंस्मादअविफत्थसे 
अह्मतेजो दुराराध्यंन त्थं वेदविमो दितः । विप्रयर्ान कर्तेव्याप्राणिमि:खुलमीप्छुमिः 
प्रहाद उधाय 
तापधौ मन्दबुद्धीस्थी झषा थां गर्भमोदितो । मयि तिष्ठति दैत्येन्द्रे ध्मसेतुप्रध्तके 
न युक्तरेतसार्थे <स्मिश्नघर्मा 5६चरणंपुनः । काशक्तिस्तवयुद्धे5स्ति दशेया ्यतपोधन 
व्यास उषाय 
सदा5५६कण्येवचस्तस्य नरस्तं प्रत्युवाचह | युध्यस्थाधद्यमयासार्घयदितेम तिरीदृशी 
अय ते स्फोटयिष्यामि मूर्धानमखुराधम । युद्धेश्नद्धानते पश्चाद्भविष्यति कदाचन ॥ 
व्यास उचाच 
तशझ्िशस्य घयस्तस्य देस्येन्द्रः कुपितस्तदा ॥ १८॥ 
अहादो बलवानन्न प्रतिनज्ञामारुरोह सः। येनकेनाप्युपायेन जेष्यामिताबुभावषि ॥ 
नरनारायणोौ दान्तावृषी तपिसमन्धितों । 
व्यास उथाय 
इत्युक्तवा बचन देत्यः प्रतिगह्य शरासनम्‌ ॥ २० ॥ 
आक्ृष्य तरखा अप ज्याशब्द्श चकारह। 
नरो5पि घनुरादाय शतांस्तीम्राज्छिलाशितान ॥ <१ ॥ 
मुमोच बहुशःक्रोघात्प्रहादोपरि पार्थिष ! ॥ २२॥ 
सान्देत्यराजस्तपनीयपुंल श्विच्छेद बाणेस्तरसा समेत्य 
समीक्ष्य छिल्षांघ्ध नरः स्थसृष्टानम्यान्मुमोया55शु रुषाइन्चितों थे ॥ २३॥ 
बेत्या5थिपस्सानपि तीघवेगे श्छिस्वा जघानोरसि त॑ मुनीन्द्रम्‌ । 
नरो5पि त॑ पश्चमिराशुगैश्व ऋद्धो 5हनदैत्यपर्ति बाहुदेशे ॥ ॥ २७॥ 
सेन्द्राः सुरास्तत्न तयोहि युद्ध द्रष्टुं घिमानर्गंगनस्थिताश्य । 
रस्य थीयें युथि संस्थितस्य ते तुष्दुदुरैल्यपतेश्य भूयः ॥ २५ ॥ 
चबर्ष देत्थाधिष आशयापः शिलीमुलानम्बुधरों यंथा5५प: । 


२३२ # देघोभागवतपुराणम्‌ # [४ स्कन्वे 
. आदाय शाडुं घजुरअमेयं मुमोच वाणाड्छितहेमपुंखान ॥ २६ ॥ 
बूथ युद्ध तुमुलं तयोस्तु जयेदिणो पार्थिवदेवदेत्ययो: । 
घवषुंराकाशपथे स्थितास्ते पुष्पाणि दिव्यानि प्रहष्टचित्ता: ॥ २७ ॥ 
युकोप दैत्याधिपतिहँरी स मुमोव बाणानतितीबबेगान | 
चिच्छेद तान्धमेसुतः सुतीक्ष्णेघेनुविमुक्तिचिशिलवेस्तदा55शु ॥ २८ ॥ 
ततो नारायणंबाणैं: प्रहादश्धातितर्षितेः | धवर्ष सुस्थितं धीर धम्मपुत्रं सनातनम्‌ ॥ 
नारायणो5पि त॑ वेगान्मुक्तेबाण:शिलाशितः । 
तुतोदाइतीव पुरतो देत्यानामधिपं स्थितम्‌ । 
सन्निपातो 5म्बरे तत्र दिद्वक्षणां बभूच है ॥ ३० ॥ 
देवानां दानवानाश्व कुर्षतां जयधघोषणम्‌ | उसयो: शरवर्षेणच्छादिते मगने तदा ॥ 
दि्वाउपि राजिसद्व्श बमूव तिमिरं महत्‌। ऊचुःपरस्परंदेवादेत्याश्वातीवचिस्मिताः 
अदृष्पूबयुद्धं बे धर्ततेष्य खुदारुणम्‌ । देवषेयोष्थ गन्धर्चा यक्षकिन्नरपन्नगाः ॥ 
विद्याधराश्वारणाश्व विस्मय॑ परमं ययुः | नारदः पवतश्वेव प्रेक्षणार्थ स्थित मुनीः 
नारदः पव॑तं प्राह् नेहरशं चाभवत्पुरा | तारकासुरयुडश्च तथा वृत्रासुरस्य य ॥३व॥. 
मधुकीटमयोयुंद्ध हरिणासेट्रशं कृतम्‌। प्रह्मदः प्रबछः शूरों यस्माश्षारायणेत्र ल |॥ 
करोति सद्ृृशं युद्धं लिद्धेना5द्भुतकर्मणा । 
व्यास उचाच 
दिनेदिने तथा रात्रो छूत्वा कृत्या पुनः पुनः ॥ ३७ ॥! 
चक्रतुः परम॑ युद्धं तो तदा दैत्यतापसी | नारायणस्तु चिच्छेद प्रहाद्स्यशरासनम्‌ 
तरसंकेनबाणेन स चा:न्यद्धनुराददे । नारायणस्तु तरखा मुक्तवाउन्यअशिली मुखम्‌ 
तदेध मध्यतब्धापं चिच्छेद लघुदस्तकः | छिन्नं छिल्नं पुनर्देत्यों धनुरन्यत्समाददे ॥ 
लारायणस्तु चिच्छेदबिशिखेरा55शु कोपितः । छि्नेधजुविदेत्येन्द्र:परिघन्तुसमाददे 
जघान धर्मजं तूर्ण बाहोमेध्येडतिकोपनः | तमायान्तं स बलधान्मार्ग णर्नधम्िरमनिः 
बिच्छेद परिध घोर दशभिस्तमताडयत्‌ | गदामादाय दैत्येन्द्रःसर्थायसमयों इृढाम्‌ 


मवस्रोउष्यायः].._ # प्रह्मदनारायणयोयुंद्ेविष्णोरागमनम्‌ # - २७३ 


जाजुदेशे जधाना55शुदेव॑नारायणं रुषा | गवयायापिगिरिवत्संस्थितःस्थिरमानसः 
घमेपुशत्रोशिबलवान्मुमोथा55शु शिलीमुखान । 
गदां चिच्छेद भगवांस्तदा दैत्यपतेह् ढाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
चिस्मय॑ परम जग्मुः प्रेक्षकागगने स्थिता:। स तु शक्ति समादाय प्रह्मदः परवीरहा 
चिक्षेप तरसा ऋद्धों बलाज्ञारायणोरसि | तामापतन्तीसंघीक्ष्य बाणेनेकेन लीलया 
सप्तथा कृतवानाशु सप्तमिस्तं जधान ह । दिव्यधषेसहस्त्र तु शद्युद्धं परम तयो: ॥ 
जात॑ विस्मयद॑ राजन्सर्वेषां तत्र चा55श्रमे | तदाई$5जगामतरसापीतवासाश्षतुर्मुजः 
प्रहादस्या55श्रमं तत्र जगाम थ गवाधरः । घतुर्मुजी रमाकान्तो रथाडुदरपद्मभत्‌ ॥ 
दुष्टा तमागतं तत्र हिरण्यकशिपोःझुतः । प्रणश्य परया भत्तया प्राजलिःप्रत्युधाल ह 
प्रह्यद उषाय 
देवदेव ! जगन्नाथ ! भक्तवत्खल ! माधव !॥ ५१ ॥ 
कथ्थं न जितवानाजापहमेतौ तपस्थिनी | 
संप्रामस्तु मया देव ! कृतः पूर्ण शतं समाः ॥ ०२ ॥ 
सुराणां न जिती कस्मादिति मे विस्मयो मदान्‌। 
पविष्णुरुवाय 
सिद्धाधिमी म्दशों थे विस्मयः को5च मारिष ! ॥ ५३॥ 
लापसौनजितात्मानौनरनारायणौ जिती । गच्छत्वंबितलंराजन्कुरुभक्तिममा5यछात््‌ 
नाएएथ्यां कुरु विरोध त्वं तापसाम्यां महामते ॥ 
व्यास उधाय 
इत्याशप्तो देत्यराजो निर्ययाचसुरैः सह ॥ ५५॥ 
नरनारायणौ भूयस्तपोयुक्तों बभूबतुः ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीदेधीभागवते महापुराणेशादशसाहरुयां संहितायां चतुर्थेस्कन्ओे 
प्रहादनारायंणयोर्युद्रेघिष्णोरागमनधर्णनंजामनपमो डध्यायः ॥ ६॥ 





१८ 


दशसो ध्यायः 
नरनारायणयोःकथंयुद्धबुद्धरितिजनमेजयप्रश्नः 
जनमेजय उचाच 

सन्देद्दो <य॑ महानत्रपाराशय कथानके | नरनारशायणी शान्तो वेष्णधांशों तपोधनों 
तीर्थाश्रयी सक्त्वयुक्तीधल्याशनपरौसदा । ध्मेपुत्रीमहात्मानौतापसी सत्यसं स्थित 
कथथं रागसमायुक्तो जातौयुद्धेपरस्परम्‌ । संप्रामंचक्रतुःकस्मात्यक्वातपिमजुत्तमाम्‌ 
प्रहादेन सम॑ पूर्ण द्व्यवर्षशतं किल । हित्वा शान्तिखुख युद्धं कतवन्ती कथं मुनी 
फर्थं तो चत्रतुर्युद्ध प्रडदिन सप्र मुनी | कप्ररहय मह।माग, कारण विज्रदल्थ वे ॥ 
“कामिनी कनक॑ कार्य कारणं पिग्रहस्यवे !। युद्धबुद्धिकर्थ जातातयोश्वतद्विग्कयोः 

तथाविधं तपस्तप्त ताम्यां थे केन हेतुना ॥ ६ ॥ 
मोहार्थ खुखभोगार्थ स्वर्गार्थ था परन्तप । कृतमत्युत्कटंताभ्यांतपः खवेफलप्रदम्‌ 
मुनिम्यां शान्तचित्तास्यां प्राप्त॑ किफलमहुतम्‌ | तपसापीडितोदेदसंग्रामेणपुनःपुनः 
विव्यवषेशतं पूर्ण श्रमेण परिपीडितौ। न राज्यार्थे घने घा5पि न दारेषु गृहेणु ल 
किमर्थ तु झृतं युद्ध ताभ्यां तेन महात्मना । निरीहःपुरुष:कस्मात्प्रकुर्यायद्धमीदृशम्‌ 
दुःखदं सबंधा देहे जानन्धर्म सनातनम्‌ । खुबुद्धिः खुखदानीद फर्माणि कुरुते सदा 
न दुःखदानि धर्मेश स्थितिरेषा सनातनी। धमेपुत्रो दरेरंशो सर्वक्षो स्वभूषिती ॥ 

इतवन्ती कर्थ युद्धे दुःख धमेविनाशकम्‌। 

त्यक्तधा ततः समाधीतं खुखाराम॑ महत्फलम्‌॥ १३ ॥ 
संयुगं दारुणंकष्णनंवमूखों :पिधास्छति । श्रुतोमयाययातिस्तुच्युतःस्थर्गान्‍्महीपत्ति: 
अहंकारभवास्पापात्पातितः पृथिधीतले । यहक्दानकर्ता च धार्मिक: पृथिवीपतिः 
शब्दोश्धारणमात्रेण पातितो धज्ञपाणिना । अहड्भारखते युद्ध न भवत्येष निश्चयः ॥ 

कि फल तस्थ युद्धस्य मुनेः पुण्यविनाशनम्‌ । 


वृशमोदध्यायः ) # व्यासेनजनमेजअयम्पतिथधगुशापकारणकथनम्‌ # २$७५ 


व्यास उधाच 

राजन्संखारमूलं हि जिविधः परिकीतितः ॥ १७ ॥ 
अहड्भुारस्तु सर्वश्षेमंनिभिधेमेनिश्वये । स कथ्थ मुनिना त्यक्तुं योग्यो देहभ्रता किल 
कारणेन बिना कार्य न भवत्येबनिश्च यः | तपोदानंयथायज्ञाःसास्थिकात्प्रभपन्तिले 

राजसादा महाभागों तामसात्कलहस्तथा | 

क्रिया स्वव्पा5पि राजेन्द्र |ना5हड़ारं घिना कबिस्‌॥ २० ॥ 

शुभा घाधप्यशुमा घाउपि प्रमवत्यघिनिश्चयः । 

अद्दड्डुधराष्न्धकारी नाउन्योस्ति जगतीतले ॥ २१॥ 
लेनेदं रखितं चिश्वं कथंतद्रहितं भवेत्‌ । श्रह्मा रद्॒स्तथाविष्णुरहडुगरथयुतास्त्वमी ॥ 
अन्येषां चैवकाधार्ता मुनीनां चवखुधाधिप । अहद्भारा55वृतंविश्व॑श्रमतीदं चराचरम्‌ 
पुनजेत्म पुनरपृत्युः स्ंकमंवश/5नुगम्‌ । देवतियंड्मनुष्याणां संसारें5स्मिन्महीपते 
रथांगवदसर्वार्थप्रमणंसवंदास्म्तम्‌ । विष्णोरप्यचताराणांसंख्यांजानातिन. पुमान्‌ 
बितने5स्प्रिस्तुसंघारउत्तमाधमयोनिषु । नारायणोहरिःसाक्षान्मात्स्यंघपुरुषा श्रितः 
कामटं सौकरजझ्ेव नारखिंहख्ल घामनम्‌ । युगेयुगे जगन्नाथों घासुदेधों जनादंनः ॥ 
अघतारानसंख्यातान्करोति पिधियन्न्रितः। वैषस्थते मदहाराजसप्तमे भगधान्हरिः ॥ 
मम्व॒न्तरेध्रवारान्वे वक्रेताउछुणु तत्त्वतः | भ्गुशापान्मद्ाराज विष्णुदेंबबरः प्रभुः 

अधताराननेकांस्तु रृतवानखिलेश्वर: । 

राजोधाय 

सन्देहो 5यं महामाग ! हृदये मम्र जायते ॥ ३० ॥ 
भ्रगुणा मगषान्विष्णुः कथं शप्तः पितामह । हरिणाचमुनेस्तस्य घिप्रियंकिहतं मुने 

यद्रोषादु भ्गुणा शप्तो विष्णुर्देवनमस्कतः । 

व्यास उपाय 

अणु राजन्प्रव््यामि स्गो: शापस्य फारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

बुरा कश्यपदायादो दिरण्यकशिपुनूपः । यदा तदा5सुरेः साथे ऋत॑ संख्य परस्परम्‌ 
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छते सख्ये अगत्सय व्याकुल समजायत | दते तस्मिन्ट्पे राजा प्रह्ाद समजायत 
देवान्ल पीडयामास प्रह्मद्‌ शत्रुकषण । सप्रामो हामवदुघोर शक्रप्रहादयोस्तदा ॥ 
पूर्णम्थर्षशत राजेंल्रोकबिस्मयकारकम । देवैयद्ध कृत चोग्न भ्रहदस्तु पराजित ॥ 
निर्येद परम प्राप्तो शात्वा धर्म सनातनम्‌ | घिरोचनखुत राज्ये प्रतिष्ठाप्य बलि रूप 
जगाम स तपस्तप्तु पर्वते गन्धमादने। प्राप्य राज्य बलि श्रीमान्छुरेवेंरलकार ह 
लत परस्पर युद्ध जात परमदारुणम्‌ | तत सुरेजिता देत्या इन्द्रेणाएईमिततेजसा 
पिष्णुना च सहायेन गज्यश्रशा कृताह॒प । तत पराज़ितादैत्या कान्यस्य शरणगता 
किंत्व न कुरुषेश्रह्मन्साहाय्यन प्रतापचान्‌ | स्थातुनशक्नुभोह्यत्रप्रषिशामो रसातल्म्‌ 

यदि त्व न सहायो5सि त्रातु मन्त्रविदुस्तम । 

व्यास उचाच 

इत्युक्त सो5प्रधाददत्यान्का०्य कारणिको मुनि ॥ ४० ॥ 
मामैणधारयिष्यामितेजलास्वेन भो खुरा । मन्त्रैस्तथोषधीभिश्वलाहाय्यव सदेषदि 

करिष्याम्िि छतोत्साहा भपन्तु विगतज्घरा । 

व्यास उवाय 

ततस्ते निर्भेया जाता देत्या काव्यस्य सश्रयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
देवे श्रुतस्तुवृत्तान्त सर्वेश्वारपुखात्किल । तत्रसम्मन्व्य ते देधा शक्रेणव परस्थरम्‌ 
मन्त्रयक्रु सुसस्विश्ा का-्यमन्त्रप्रभावत । योदघु गच्छामहेतूर्णयाघन्नच्यावयन्तिव 
प्रसहाहत्वा शिश्ास्तु पाताल प्रापयामहे । दैत्याज्ग्मुस्ततो देवा सर श्छ्पाणय 

जम्मुस्तान्विष्णुसदिता दानवान्हरिणोदिता | 

वध्यमानास्तु ते देत्या सन्त्रस्ता भयपीड़िता ॥ ४८॥ 
काव्यस्यशरणजम्म्रक्षरक्षेति चाउश्रुवन्‌ | ताउछुक पीडितान्दूष्टादेवैवृत्यानमद्ावलान, 
मा मैष्टेतियय प्राहमन्त्रीषधयलादिथु । दृष्टाकाव्यछुरा सर्वे व्यतवातान्यययु क्लि 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेषष्टादशसाहरुया सहिताया चतुर्थस्कम्घे 
भगुशापकारणघर्णननामदशमो 5ध्याय ॥ १० ॥ 


एकादशो5ध्यायः 
शुक्रस्यमन्त्रलाभा्थे्मनस्‌ 
व्यास उधाय 
सथा गतेषु देवेषु काव्यस्तान्प्रत्युवाय ह। ब्रह्मणापूर्वमुक्तं तच्छुणुध्वं दानवोत्तमाः 
किष्णुदं त्यथथे युक्तो हनिष्यति जनाद॑नः । घाराहरुपं संस्थाय हिरण्याक्षोयथाइतः 
यथा नरसिहदरुपेण हिरण्यकशिपुहेतः । तथा सर्वान्क्ृतोत्साहोहनिष्यतिनया5न्यथा 
न मे मन्जबलंसम्यक्प्रतिभातियथाहरिम्‌ । जैतुं यूयं समर्थाःस्ममयात्राता:सुरानथ 
तस्मात्कालं प्रतीक्षध्यं कियन्तंदानवोत्तमाः । अहमय महादेव॑ मन्त्रार्थ प्रवजामि वे 
प्राप्य मन्त्रान्महादेघादागमिष्यामि साम्प्रतम्‌ | 
युप्मम्यं तान्प्रदास्यामि यथार्थ दानघोशमाः ॥ ६ ॥ 
दैत्या ऊचुः 
पराज्ञिताः कर्थ स्थातु पृथिव्यां मुनिसत्तम !। 
शक्ता भवामो5प्यबलास्तावत्कालं प्रतीक्षितुम ॥ ७ ॥ 
निहता बलिनः सर्वे फेचिच्छिष्टाघ्दानधा: । नाययुक्ताश्व संप्रामेस्थातुमेव॑ सुखाबद्दाः 
शुक्र उधाय 
यावदहंमन्त्रविद्यामानयिष्यामिशडुरात्‌ । तावद्वपद्ठिःस्थातब्यंतपोयुक्तः: समन्धितेः 
सामदानादयःप्रोक्ता घिह॒द्वधिःसमयोयथिताः | देशंकालंबलंधीरेशोत्याशक्तिबलं बुधेः 
सेघा5थ समयेकार्याशत्रुणांशुभकास्यया । स्थशक्‍्युपच्येकाले हंतव्यास्तेमनीषिभिः 
तद्द्य पिनयं कृत्वा सामपूथें छलेन थे । तिष्ठप्वं स्वनिकेतेषु मदागमनकांक्षया ॥ 
प्राप्यमन्त्रान्महादेवादागमिष्यामिदानथाः । युध्यामहेपुनदेषान्मन्त्रमास्थायवैबलम्‌ 
इत्युतवा5थश्गुस्तेम्यो जगामहतनिम्ययः । महादेव॑महाराज मन्त्रार्थ मुनिसशमः 
दानवा! प्रेषयामासुः प्रहादं घुरसक्षिघों। सत्यवादिनमध्यप् सुराणां प्रत्ययप्रदभ्‌ 
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श्रह्मदुस्तु सुरान्याह प्रश्यावनतों रूप ।अखुरे सदितस्तत्र धचन नप्नतायुतम्‌ ॥ 
स्यस्तश््रा धय सर्वे नि सन्नाह्ास्तथैवच | देधास्तपश्चरिष्याम सबृताघल्कलैयुंता 
अरद्नादस्यधच श्रु्वासत्या5भिव्याहततु तत | ततोदेषान्यवतेन्तविज्यरामुद्ताअत्ते 

न्यस्तशख्त्रेषु दैत्येषु विनिवृत्तास्तदा खुरा । 

विश्रव्धा स्थगृहान्गत्वा क्रीडासक्ता खुसस्थिता ॥ १६ ॥ 

दैन्या दम्भ समारूम्ब्य तापसास्तपिसयुता । 

कश्यपस्या55श्रमे घास चक्र काव्या55गर्मेच्छया ॥ २० ॥ 
कान्योगत्वाप्थ कैलास महादेव प्रणम्यच | उचायविभुनापृष्ट फिंते कार्यमितिप्रभु 
मन्त्रानिच्छाम्यह देव ये न सन्ति बृहस्पतोी | पराजयाय देवानामसुराणाजयाय य 

ग्यास उचाच 

तच्छ या धचनन्तस्य सवज्ञ शड्रुर शिव । चिन्तयामासमनसा किकर्तव्यमत परम्‌ 

सुरेषु द्रोहबुदध्याइसौ मन्त्रार्थमिह साम्प्रतम्‌ | 

प्राप्त काव्यौ गुरुस्तेषा दैत्याना विजयाय च॥ २४। 
रक्षणीयामयादेवा इतिसश्चिन्त्य शट्टर | दुर्कर अतमत्थुप्र तमुषाय महेश्वर ॥ 
पू्णेग्वप्सहस्त्र तु कणधूममचाक्छिरा । यदिपास्यसिभव्रन्ते ततोमन्त्रानधाप्स्यसि 
इत्युक्तो5सो प्रणम्येश धाढमित्यत्रवीद्षच । वतयचराम्यहन्देघ त्वया55श्प्त सुरेध्चर 

व्यास उचायच 

शत्युत्चाशडुर काव्यश्वकार वरतमुत्तमम्‌। धूमपानरत शान्‍्तों मन्त्रार्थ छृतनिश्चय 
ततो देवा परिज्ञाय काव्य ब्रतरत तदा। दैत्यान्द्भरताओ्ैध बभूवुर्न्त्रतत्परा ॥ 
विचाय मनसा सर्वे सम्रामायोद्यता रूप। ययुध॒तायुधास्तन्र यन्र ते दानधोत्तमा 

तानागतान्समीक्ष्याई्थ सायुधान्द शितास्तथा । 

आसस्ते भयसम्धिप्ता देत्या देवान्समन्तत ॥ ३१॥ 
उत्पेतु सहसा ते वे सन्नद्वान्मयकर्शिता । अब्युधन्ययन शध्य ते देवान्बलदर्पितान 
न्यस्तशस्त्रेमयवतिआयारयेब्रतमास्थिते । दस्वा5भयपुरादैया सम्प्रापानो जिधासया 
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सत्य व क् गत देवा घर्मेश्वशुतिनोंदित । म्यस्तशस्प्रानहन्तव्याभीताधशरणगता 
देवा ऊचु 
भचद्ठि प्रेषित काव्यों मन्त्रार्थ कुहफैन थे | तपो शातहि युष्माक तेनयु-याम यदि 
सल्ला भषन्तु युद्धाय सरब्धा /रप्रपाणय । शंत्रुश्छिद्रेणशन्तव्य एपचमे सनातन 
व्यास उचाच 
तस्कृत्या बचन दैत्या विचाये थ परस्परम्‌ ! पलायनपरा सर्घे निगेता भयविहला 
शरण दानवा जम्मुर्भीतास्‍्ते काव्यमातरम्‌ | टृष्टा तानतिसन्तप्तानभय च ददाघष5थ 
कावष्यमातोधायच 
न मेशप्य न भेतव्य भय त्यज़त दानवा । मत्सज्निधौं चतंमानाश्न भीभ॑षितभहंति 

तच्छुत्वा धचन दैत्या स्थितास्तत्र गतव्यथा । 

निरायुधा हासप्नान्तास्तत्राश्रमवरेएसुरा ॥ ४०॥ 
देचास्ता न्विदुतान्वीक्ष्यदानधास्तेपशनुगा । अभिजम्मु प्रसहोतानविचायबलाबलम्‌ 

तत्रा55गता खुरा सर्वे हन्तु दैत्यान्समुद्यता । 

धारिता काव्यमान्रा5पि जष्जुम्तानाश्रमस्थित'न्‌ ॥ ४५ ॥ 
हन्यमानान्सछुरेद्र ट्राकाव्यमाताएशिबेपिता । उवाचसर्घान्सनिद्रास्तपसावेकरोग्यहम्‌ 
इत्यु्तवाप्रेरिता निद्रा तानागत्यपपातच | सेन्द्रानिद्रावश्याता देधामूकवदास्थिता 
इन्द्रनिद्राजित दृष्ट्रा दीन विष्णु रभाषत | मात्यप्रविश भट़न्ते नयेत्वा च खुरोशम 
एबमुक्तस्ततो घिच्णु प्रचिधेश पुरन्द्र । निर्भयों गतनिद्रश्ध बभूच हरिरक्षित ॥४६ 
रक्षित दरिणा दृष्टा शक्त तत्र गतव्ययम्‌ | काव्यमाता तत छुद्धा चचन चेद्मत्रवीत 
मघवस्त्वा अक्षयामिसविष्णुवैतपो बलात्‌ | पश्यता सर्वे;धानामांदृश मे तपोबल्म्‌ 

व्यास उबाच 

श्त्युक्ती तु तया दैयो विष्ण्षिद्रों योगविद्यया । 

अभिभूती महात्मानो स्तब्धौ तो सम्बभूबतु ॥४६ ॥ 
पघिस्मितास्तुतदादेधादृट्रा तावतिबाघितो । चक्रु किलक्लिाशब्द हतस्तेदीनमानसा 
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क्रोशमानान्छुरान्टूट्टा विष्णुप्राहशली पति: । विशेषेणाभिभूतो $स्मित्वसोहंमघुसूदन 
जहोनां तरसा विष्णो याघत्नौ न दहदेत्प्रमो | तपसा दर्पितां दुष्ठामा चिचारयमाथप 
इत्युक्तो भगवान्विष्णुशक्रेणप्रथितिन च। चक्रंसस्मारतरखाघुणांत्यक्धा5थमाधथवः 
स्मृतमात्र॑ तु सम्पाप्त चक्र विष्िणुवशानुगम्‌ | वधारचकरेक्रुडो धधाथथ शक्कनोंदितः 
गृह्दीत्वा तत्करे चक्रंशिरश्चिच्छेद रंहसा । हतां दृष्टा तु तां शक्रों मुद्तिश्याभवत्तदा 
देषाश्वातीय सन्तुष्टा हरि जयजयेति थ । तुष्दुबुमृंद्ताः सर्वे सझ्ता पिगतज्वराः 
इन्द्राविष्णू तु सञ्ञातों तत्क्षणादुधृदयव्यथौ । 
स्रीषधाच्छड्डमानी तु भगोः शाप दुरत्ययम ॥ ५७ ॥ 
इति भ्रीदेषीभागवते महापुराणेडष्टादशसाहरुयां संहितायां चतुर्थेस्कन्ये 
शुक्रमातुवेधवर्णनंनामैकादशो 5ध्यायः ॥ ११ ॥ 


दादशोध्यायः 
भगुणाहरयेशापदानम्‌ 
व्यास उचाच 
त॑ हुष्टा तु ध्च घोर चुक्रोध भगवान्भगुः। वेपमानो5तिदुःखाते:प्रोधाचमघुसूदनम्‌ 
भ्गुब्याच 
अछतं ते कृत बिष्णो जानन्पापंमहामते | धधो5यं विप्रजाताया मनसा फर्तुमक्षमः 
आख्यातस्त्यं सत्त्वगुणः स्छुतो ब्रह्मा च राजसः | 
तथाउसो तामसः शम्भुविपरीत कथ स्छृतम ॥ ३ ॥ 
तामसस्त्वं फथजातः छृत॑ कर्मातिनिन्दितम । 
अवध्या स्त्री त्वया .विष्णो हता कस्मरान्चिरागसा ॥ ४॥ 
शपामि त्वांदुताचारंकिपर्यत्यक ऐ मित्र विद्युरो४६ंकूवःपापत्वथा 5हंश ऋका रणात्‌ 


डादशोषध्याय: ] $ काव्यमालुरीयनयर्णनम्‌ # श्दर्‌ 
न शपे5६ं तथा शक्र शप्रे त्यां मधुसदन । सदा छलपरो5८सि त्थं कीटयोनिदुराशयः 
येचत्थां साह्चिकंप्राहुस्तेमूर्शामुन॒यः किल । तामसस्त्य॑दुरायार: प्रत्यक्षंमे जनावव॑न 
अधतारा र॒त्युलोके सन्‍्तु मच्छापसस्भवाः | प्रायो गर्भभवंदु:खंभृंक्यपापाहझनाएंन 
व्यास उचासच 
सतस्तेनाथशापेन नष्टे धर्म पुनः पुनः | लोकस्य थ हितार्थाय जायते मानुषेष्चिह 
राज़ोधाय 
भगुमायहितातत्र चक्रेणामिततेजसा। गाहँस्थ्यश्ञपुनस्तस्य कथं जात॑ महात्मनः 
व्यास उपाय 
इतिशप्ट्वाहरिरोषात्तदादायशिरस्त्वरन्‌ | कार्येसंयोज्यतरसाभृगु:प्रोधाचकार्य वित्‌ 
अद्यत्वांविष्णुनादेबिहतांसज्ञोवयास्यद्यम्‌ । यद्ह्ित्छोमयाधमोशियतेचरितो 5पिया 
तेनसत्येनजीवेत यदि सत्य॑ ब्रवीम्यद्म्‌ । पश्यन्तु देधताः सर्वा मम तेजोबलं महत्‌ 
अद्विस्तांप्रोष्यशीतामिज्ञीेबया मितपोबलात्‌ । सत्यं शौच तथावेदायद्मितपसो बल्म्‌ 
व्यास उबाय 
अद्विःसम्पो क्षितादेवासद्चःसञ्ञी घितातदा । उत्थितापरमप्रीताभ्गोर्भायांशुचिस्मिता 
ततस्तांसवंभूतानिदृट्रा खुप्तोत्थितामिष | खाधुसाध्वितितन्तान्तुतुष्टुच:सर्व तो दिशम्‌ 
एवंखजीपितातेन भगुणा बरघांणनी। विस्मयं परम॑ जम्मुर्देधा:सेन्द्राधिलोक्य तत्‌ 
इन्द्र: सुरानथोबाय मुनिना जीघिता सती । 
फाव्यस्तप्त्वा, तपो घोर कि करिष्यति मन्त्रवित ॥ १८ ॥ 
व्यास उपाच 
गतानिद्रा छुरेन्ड स्यदेहे 5 से प्रमभू सदा । रुघ॒त्वया काव्यस्यवृत्तान्तंमन्‍्त्रार्थभतिदारुणम्‌ 
विस्तृश्य मनसा शक्रो जयन्तीं स्थसुतांतदा | उचाचकन्यांचार्वड्डी स्मितपूर्थ मिद्म्बचः 
गउछपुत्रि मयादत्ता काव्यायत्वंतपस्थिने | समाराधय तन्वंगि मत्क॒ते त॑ धर्श कुरु 
उपचारेमुनितेस्ते: समराध्य मनः प्रिये:। भयं मे तरसा गत्वा हर तत् घराश्रमे ॥ 
खा पितुेचतं श्रुत्वा तन्नागलछत्मनोरमा | तमपश्यद्धिशालाक्षी प्िवन्तं घूममाश्रमे 


श्ट२ # देधीभागवतपुराणम्‌ # [४७ स्कम्णे 
तस्यदेहंसमालोक्यस्पत्वा धाययं पितुस्तदा । कदलीदलमादायबीजयामासतंमुनिभ्‌ 
निमेलं शीतल धारि समानीयसुघासितम्‌। पानाय कल्पयामास भत्तयापरमयालघु 
छायांबतआातपश्रेण भास्करे मध्यगे सति | रचयामासतन्धंगी स्थयंघर्मे स्थितासती 
फलान्यानीयदिव्यानिपक्रानिमधुराणिय । मुचोचाग्रे मुनेस्तस्यमश्याथंथिदितानिल 
कुशाःप्रादेशमात्राहि दरिताःशुकसभ्िमाः । दधाराग्रे5थ पुष्पाणि नित्यकमेसम्ठद्धये 
निद्रार्थ कल्पयामास संस्तरं पलचान्वितम । 
तस्मिन्मुनी चा55द्रस्था चकार व्यजनं शनेः ॥ २८ ॥ 
हाथभाषादिकंकिश्िद्विकारज्षननंच तत्‌ । न चकार जयन्ती सा शापभीतामुनेस्तदा 
स्तुतिचकारतन्वंगीगीभिस्तस्यमहात्मन: । सुभाषिण्यनुकूलाभि:ःप्रीतिकन्नों मिरप्युत 
प्रबुद्धे जलमादाय दधाराचमनाय ये । मनोनुकूलं॑ सतत कुर्वेन्ती व्यवस्सदा ॥३२॥ 
इन्द्रोएपिसेवकांस्तन्न प्रेययामास चातुरः । प्रवृत्ति ज्ञातुकामोवैस्तुनेस्तस्यजितात्मनः 
प॒य॑ बहनि वर्षाणि परिचर्यापराइभवत्‌ । निधिकाराजितक्रोधा ब्रह्मचयेपरा सती ॥ 
पूर्ण वषंसहस्रे तु परितुष्टो महेश्वरः | बरेण छन्द्यामास काव्य प्रीतमना हरः॥३५॥ 
ईश्वर उपचाख 
यश्वकिश्विदपि ब्रह्मन्वियते भुगुनन्दन !। प्रतिपश्यसि यत्सवं यज्य वाच्यंनकस्यचित्‌ 
सर्वाभिभाषकत्वेन मधिष्यसि न संशयः । अचध्यः सर्वभूतानां प्रजेशश्व द्विजोत्तमः 
व्यास डवाच 
एवं दस्वाचराज्छम्भुस्तत्रैवान्तरधीयत | काव्यस्तामथसंवीक्ष्यजयन्ती धाक्पमग्रधी त्‌ 
का5सि कःस्यासि सुधोणि ! ब्रृहि कि ते चिकीषितम्‌ | 
किमथंमिह सम्प्राप्ता कार्य बद बरोरु! में ॥ ३६ ॥ 
कि धा5छसि करोम्यद् दुष्करं चेत्सुलोचने । प्रीतो5स्मित्वत्कतेनाचघर घरयसुब्रते 
ततः खा तु मुनि प्राह जयन्ती मुदितानना । चिकीर्षितं में भगवंस्तपसा शातुम्हसि 
काव्य उचाच 
ज्ञातं मयातथा5 पित्वंब्र॒द्दियन्मनसेप्सितम्‌ । करोमिलंथाभद्रंप्रीतो८स्मिपरियर्यया 


दादशोडध्यायः]._# जयन्तवासहशुक्रलधबासचर्णनम्‌ # श्टे 


अयन्त्युवाय 
शक्रस्या5हूं सुतात्रह्मन्पित्रा तुम्यं समर्पिता | अयन्सीनामतश्धाहं जयन्तावरजासुने 
सकामा5स्मि त्थयि विभो! धाडिछितं कुरु मेधचुना । 
रंस्थे त्वया महाभाग! चमेत्तः प्रीतिपूर्व कम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शुक्र उघाच 
मया सह स्व सुश्रो णि! द्शवर्षाणि भामिनि | सर्वेभूतैरद्ृश्या च रमस्वेह यद्वच्छया 
व्यास उधाच 
एचमुत्तचा गृह गत्वा जयन्त्या:पाणिमुद्दहन्‌ | तयासहावसद्देव्या दशवर्धाणिभार्गवः 
अदृश्य: सर्वेभूतानां मायया संवृतः प्रभु: | दैत्यास्तमागतं श्रुत्वाहृतार्थमन्त्रसंयुतम्‌ 
अभिजमग्मुग हे तस्य मुदितास्ते दिद्दृक्नघः | नापश्यश्रममाणं ते जयन्त्यासहसंयुतम्‌ 
तदा विमनसः सर्वे जाता भप्मोद्यमाश्य ते | 
चिन्तापरातिदीनाश्व वीक्षमाणाः पुनः पुनः ॥ ४६ ॥ 
अट्ठृष्टरा त॑ तु संबृत्त प्रतिजग्मुयंथागतम्‌। स्थगृहान्देत्यघर्यास्तेचिन्ताविशभयातुराः 
रमम्ार्ण तथा श्ात्वा शक्र:प्रोधाय त॑ गुरुम्‌।| बृहस्पतिमहाभागंकिंकर्तब्यमितःपरम्‌ 
गच्छाद् दानवान्त्रह्मन्मायया त्वं प्रलोभय । 
अस्माक कुरु कार्य त्व॑ बुदुध्या सश्चिन्त्य मानद '॥ ५२॥ 
तच्छूत्वा बचनं काव्यं रममाणंसुसंवृतम्‌। झात्पातदवूपमास्थायदेत्यान्त्रतिययो गुरु 
गत्वा तजञा5तिभक्त्याउइसी दानधान्समुपाहयत्‌ | 
आगतास्ते5सुराः सर्वे दद्ृशुः काव्यमग्रतः ॥ ५४ ॥ 
प्रणस्य संस्थिता: सर्च काव्यं मत्वाउतिमोदिता: । 
न बिदुस्ते शुरोमायां फाव्यडपधिभाविनीम ॥ ५५ ॥ 
शाजुधाय गुरु) फाव्यरूप: प्रच्छक्षमायया | स्वागतंममयाज्यानांत्राप्तो <हंघोहितायये 
अहं थो बोधयिष्यामिविद्यांप्राप्ताममायया | तपसा तोषितःशम्सुर्युष्मत्कवयाणहे तवे 
तच्छृत्या प्रीतमनसोजातास्तेदानधोत्तमा: | कृतकार्यंगुरु मत्वाजहघुस्तेधिमोहिताः 


२८७ # देवीभागधतपुराणम्‌ # [४ स्‍्कम्णे 


भणेमुस्ते मुदा युक्ता निराशड्वागतव्यथाः । वेवेभ्यश्व भयंत्यक्वातस्थुःसर्वेनिरामया: 
इसि झीदेवीभागवते महापुराणेषड्टाद्शसाहरुयांसंहितायां शतुर्थस्फन्ये 
जयन्तययाशुकसद॒घासवर्णनंनामद्ादशो5 ध्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशो5ध्यायः 
कर्थदेवगुरुणादेत्यवश्वने तिविषयेजनमेजयप्रश्नः 


राजोचाय 

कि कृत गुरुणा पश्चादुभुगुरूपेण घतेता | छलेनैच दि दैत्यानांपौरोहित्येन धीमता 
गुरु: सुराणामनिशं सववेधिद्या निधिस्तथा । खुतो 5ड्विस्सएवाउसोसकथंछलहन्मुनिः 
धर्मशास््रेषु सर्वेषु सत्यं घर्मस्य कारणम्‌ | कथितं मुनिभिर्यनपरमात्मा5पिल्म्यते 
धघाचस्पतिस्तथा मिथ्याषक्ताचेद्वानवान्प्रति | कःसत्यवक्तासंसारैमधि७ष्यतियृहाश्रमी 
आहारादधिक भीज्य॑ श्रह्माण्डविभवे5पि न । तदथ्थ मुनयोमिथ्या प्रधतन्ते कथं मुने 
शब्दप्रमाणमुच्छेदं शिष्ताभावे गतं न किम्‌ | छलकमंप्रवृे घा(विगीतत्वंगुरौफथम्‌ 

देवाः सत्तसप्लुदुभूता राजला मानवाः स्खता: । 

तिथंचस्तामलाः प्रोक्ता उत्पत्ती मुनिभिः किल ॥ 9 ॥ 

अमराणां गुरु: सक्षान्मिथ्याधादी स्थयं यदि | 

तदा कः सत्यवक्तास्याद्रा जसस्तामसः पुनः ॥ ८॥ 

क स्थितिस्तस्य धर्मस्य सन्देहो5यं ममा55त्मनः | 

का गतिः स्व जन्तूनां मिथ्याभूते जगश्नये ॥ ६ ॥ 
हरित्रेक्षाशवीकान्तस्तथा नये सुरसत्तमा: । सर्वेछलपिधौ दक्षामनुष्याणांचकाकथा 
कामक्रोधा मिसन्तप्ता लोभोपहतचनेतल: । छलेदक्षा खुरा: सर्वे मुनयश्य तपोधनाः ॥ 
बसिष्ठो वामरेवश्थ विश्वामित्रों गुरुत्तथा | एने पापरताः क्राउश्रगतिघेमंस्य मानद्‌ 


अधोवशो5ध्यायः | # व्यासेनवेहवन्तरंसर्थे ब्यरागचन्शइ॒तिय णंनम्‌ # श्ट्षु 
इन्द्रो 5 प्रिश्रन्द्रमा बेघाः परंदारामिलस्पटाः । भार्यट्यं भुधनेष्येषुस्थितंकुअमुने बद 
धचने कस्य मन्तब्यप्ुपदेशधिया5नघ | सर्वे लोभा5मिभूतास्ते देवाश्थ सुनयस्‍्तद्‌३ 
व्यास उचाच 
कि पविषणुःकि शिवो ब्रह्मामधवाकि वृहस्पतिः । देहवान्प्रभधत्येचपिका रेःसंयुतस्तवा 
रागीविष्णुःशियोरागीत्रह्मा 5पिरागसंयुतः । “रागवान्किमहस्यंबनकरो तिनराधिप”? 
रागधानपि चातुर्या द्िदेह इध लक्ष्यते ॥ १६ ॥ 
संप्रात्ते सडुटे सो5पि गुणेःसंबाध्यते किल। कारणाद्रहित कार्य कं भवितुमहंति 
ब्रह्मादीनां च सर्वेषां गुणा एवहिकारणम्‌ | पश्चविशत्समुद्भूतादेहास्तेषांनचान्यथा 
काले मरणधर्मास्ते सन्देहः को5ज ते नह्प | परोपदेशेविस्पष्टंशिष्टा: सर्वेभवन्तिय 
पिप्लुतिहाविशेषेणस्वकार्य समुपस्थिते | कामःक्रोधस्तथालोभद्रो द्ाहह/र मत्सराः 
देहबान्कः परित्यकुमीशो भमधतितान्पुनः | संसारो5यं महाराज सर्देवेबंदिघःस्छतः 
नाइन्यथा प्रभपत्येष शुभाशुभमयः किल | कदाचिद्ठगवान्विष्णुस्तपश्चधरतिदारुणम्‌ 
कदायिद्धिविधान्यश्ञान्धितनोति सुराधिपः | कदाजिसु रमारडूरज्ितः परमेभ्वरः॥ 
रमतेकिलवेकुण्ठे तहशस्तरुणो पिभुः | कदालिद्वानवे: साथ युद्ध परमदारुणम्‌ ॥ 
करोति करुणा सिन्धुस्तदुबाणा55पीडितो भशम्‌ | 
कदाचिज्ञयमाप्रोति दैवात्सो5पि पराजयम्‌॥ २५ ॥ 
सुखदु:खा 5मिभूतो 5सौ भवत्येष न संशय: । दोषे दोते कदाचिद्देयोगनिद्रासमाज्ृतः 
काले जागतिविश्वात्मास्थभाषप्रतियो घितः । शर्षोब्रह्माहरि श्वेतइन्द्राद्यायेसु रास्तथा 
मुनयध्ष विनिर्माणेःस्वथायुषोिचरन्तिद्दे । निशाइधसानेसड्धातेजगत्स्थावरजडुमम 
प्रियते नाधत्र सन्देहों टृप! किश्वित्कदाइपि थे । 
स्थायुषो 5न्ते पद्जाद्ाः क्षयम्रच्छन्ति पाथिष !॥ २६ ॥ 
भ्रभधन्ति पुनषिष्णुदरशक्रादयः खुराः | तस्मात्कामादिकान्भाधान्देदपान्प्रतिपद्चते 
नाउत्रतेषिस्मयःकार्यःकदाविद्पिपाथिष ! संसारो5यंतुसंदिस्धःफामक्रोधा दिभिनृफ 
दुलेभस्तद्विनिर्मक्त: पुरुषः परमार्थवित्‌। यो बिभतींद संसारे सदाराक्ष करोत्यफि 


२८६ %'देधोमागवतपुराणम्‌ # [४ स्कन्चथे. 
विम्ुक्तः स्वसज्रेभ्यो वियरत्यविशद्वितः | तस्मादुवृहस्पतेभा्याशशिनालं मितापुनः 
शुरुणा लंमितासार्या तथाश्रातुर्यंधीयलः । एवंसंसारयक्रेष स्मिन्नागलोमादिभिष्य तः' 
गाहँस्‍थ्यं चसमास्थायकर्थ॑मुक्तो भवेक्षरः । तस्मात्सवंप्रयत्नेनहित्वासंसारसारताम्‌ 
आराधयेन्महेशानी सशथ्चिदानन्दरूपिणीम्‌ | तन्मायागुणतश्छकज्न॑ जगदेतश्वरावरम्‌ ॥ 
श्रमत्युन्मसघत्सपं मद्रिसत्तवन्ट॒प | तस्या आराधनेनेघ गुणान्सर्घान्विछ्रद्य च ॥ 
मुक्ति भजेतमतिमान्नान्य:पन्‍्था स्त्वितःपरः | आराधितामहेशानीनयावत्कुरुतेझ॒पाम्‌ 
तापद्ववेत्खुलं कस्मात्कोडन्योषस्ति दयया युतः | 
करुणासागरामेतां मजेत्तस्मादमायया ॥ ३६॥ 
यस्यास्तु भजनेनेवजीपन्मुक्तत्वमश्जुते । मानुष्यं दुलेम॑ प्राप्य सेघिता न महेश्वरी॥ 
निःश्रेणिकाप्रात्पतिता अध इत्येबधिहझ्हे । अहड़ारा55च्वतंविश्वं गुणत्रयसमन्वितम्‌ 
असत्येनापि संबद्ध मुच्यते कथमन्यथा । द्ित्वा सबंततः सर्वे: संसेन्ष्याभुवनेभ्वरी 
राजोघाय 
कि छत गुरुणा तत्र काव्यरूपधरेण ख। कदाशुक्रः समायातस्तन्मे ब्रहदि पितामह 
व्यास उचाच 
शएणु राजन्प्रधक्ष्यामि यत्कृतं गुरुणा तदा | कृत्वा काध्यस्थरूपंचप्रच्छक्षेनमदहात्मना 
गुरुणा बोधिता देत्या मत्था काव्यं स्थक गुसुम । 
विश्वास परमं॑ हत्या बभूवुस्तन्‍्मयास्तदा ॥ ४५ ॥ 
विद्यार्थशरणंप्राप्ताभगुंमत्वाउतिमोहिताः । गुरुणाधिप्रलब्धास्तेलोभात्फोवानमुहाति 
दशषर्षांत्मकेकालेसम्पूणसमयेतदा । जयन्त्यासहक्री डित्यवाकाज्योयाज्यानचिन्तयत्‌ 
आशया मम मार्ग ते पश्यन्तः संस्थिता: किलू । 
गत्वा तान्‍यवे प्रपश्ये5हं याज्यानशिभयातुरान ॥ ४८ ॥ 
मार्देबेम्यों भय॑ तेषांमद्गकानां भवेदिति। सप्जिन्त्यबुद्धिमास्थायजयन्ती प्रत्युधाचदद 
देवानेधोपसंयान्ति पुत्रा मे चासछोचने । समयस्ते5च्यसम्पूर्णोज्ातो<यं द्शवार्षिकः 
तस्मादृच्छाम्यहं देधि! द्वष्टुं याज्यान्सुमध्यमे !। 


जतुदंशो व्थ्यायः ] # वेत्यानांसमीपेशुकगमनम्‌ # २८७ 


पुनरेचा55गम्िष्यामि सवान्तिकमलुदुतः ॥ ५१ ॥ 
तथेति तामुवाचा5थजयस्ती धर्मचित्तमा। यथेष्टं गच्छ घमंश न ते घम्म षिलोफ्ये॥ 
सच्क॒त्या धवन काव्यो जगामत्वरितस्ततः | अपश्यद्ानवानांसपाश्बेघाचस्पतितदा. 
छद्मरुपंधरं सौम्यंयोधयन्तं छलेन तान्‌ | जैन॑ घमे कृतं स्वेन यशनिन्दापरं तथा॥ 
मो देवरिपवः सत्य श्रवीमि भवतां हिलम | अधिसापरमोधर्मो५हनसव्याह्यातताथनः 
दिज्ेभोगरतैदे दशितं हिसनं पशोः । जिह्ास्थादपरेः काममहिलेच परा मता ॥ 
एवं विधानि घाक्यानि वेदशास््रपराणि थ। 
ब्रुवाणं गुरुमाकण्य घिस्मितो5सौ भ्गोः खुतः ॥ ५७॥ 
सिन्तयामास मनसाममदेष्योगुरुःकिल | पश्चिता: फिलधूर्तनयाज्या मे ना5त्रसंशयः 
घिग्लोभ॑ पापवीजं वे नरकद्धारसूजितम्‌। गुरुरप्यद्तं श्रूतेम्ेरितो येन पाप्मना॥ 
अमाणं बचन॑ यस्य सो5पिपाखण्डधारकः | गुरु: सुराणांसबेंषां धर्मशाखप्रधतकः 
कि किनलभते छोभान्मलिनीकृतमानस:ः । अन्यो५पिगुरुरप्येबंजातःपालण्डपण्डितः 
शलूषबेशितं सर्व परिगृह्य द्विजोसतम: । पश्चयत्यतिसंमूढान्देत्यान्याज्यान्ममाप्यसी 
इति श्रीदेवीभागचते मदापुराणे5ष्टादशसाहरुयां संहितायां चतुर्थस्फन्ये 
शुक्ररुपेणगुरुणादेत्यवश्वनावर्णेननामत्रयोद्शोधध्याय: ॥ १३ ॥ 





चतुदंशोध्यायः 
देत्यानांसमीपेशुक्रममनम्‌ तान्मतिशुक्रस्यशापः 


व्यास उचाच 

इूसति सश्िन्त्यमनसा तानुधाय हसश्निय | वश्चितामत्स्थरुपेण दैत्या:किंगुरुणाकिल 

अहं काव्योगुरुधा5यं देवकार्यप्रसाधकः । अनेन बश्धिता यूयंमदाज्याना5न्रसंशयः 
मा धरद्धध्यं बयोडलल्‍्याइउयां दास्मिको५षयं मदाकूतिः। 


स्ट्ट - # वैदीसागवतपुराणम्‌ # 3 स्कारचे 

अनुगच्छत मां याज्यास्त्यजतैन वृहस्पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्याकर्ण्यंधयस्तस्यहृट्टाती सद्शौ पुनः । विस्मयंपरमंजग्मुःकाव्योइयमितिनिश्चिता: 
सतान्वीक्ष्य खुसम्प्रान्तान्गुरु्वाक्यमुवाच ह । गुरुोंवश्चयत्येचमदुपो5यं वृहस्पतिः 
प्राप्तो धकपयितु युष्मान्देवकार्यार्थसिदये | माविश्वासंचचस्यस्यकुरुध्व॑देत्यलत्तमाः 

प्राप्ता विद्या मया शम्भोर्युष्मानध्यापयामि ताम्‌। 

देवेस्यो विजय भूनं करिष्यामि न संशयः ॥ ७ ॥ 
इतिश्रुत्वागुरोवाक्यंकाव्यरूपधरस्यते। विश्वासंपरमंजग्मुःकाव्यो पयमिलिनिश्चयात्‌ 
काव्येन बहुधा तत्र बोधिताः किलदानवाः । बुबुधुनंगुरोमायामो हिता:कालपर्ययात_ 
एवं ते निश्चय छत्वा ततोभागवमत्र॒वन्‌ | अय॑ गुरुनोधर्मात्मा बुद्धिदश्य दिते रतः॥ 
दशवर्षाणि सततमयं नःशास्तिभार्गवः | गच्छ त्वंकुह्धको मासिना5स्माकंगुरुरप्युठ 

इत्युत्तवा भागंय॑ घूढा निर्भेत्स्थे च पुनः पुनः । 

जगदुस्‍्तं शुरु प्रीत्या प्रणिपत्या५भिवाद्य ख ॥ १२॥ 

काध्यस्तु तन्मयान्दृष्टा चुकोपाइथ शशाप थे । 

देत्यान्वियो घितान्मत्वा गुरुणा यातिवश्चितान ॥ १३ ॥ 
यस्मान्मया बोधिता वे गृह्वीयुनें ख मे घचः | तस्म्रात्प्रन्टसंशावंपराभवमवाप्स्यथ 
मद्घशाफल काम स्वव्पे फालेहावाप्स्थथ | तदाउस्यकपटंसवंपरिज्ञातं भचिष्यति, 

व्यास उचाच 

इत्युतवाइसी जगामाशु भार्गवःक्रोधसंयुतः । बृहस्पतिर्मुद््राप्पतस्थो तत्रसमादितः 
ततः शप्तान्गुरुशत्वादेत्यांस्तान्मागवेणहि | जगामतरसात्यत्तवास्वरूपंसव॑ विधायच 
बत्वोबाच तदा शर्त कृत कार्यमयाधुवम्‌ | शप्ताःशुक्रे णतेदेत्यामयात्यक्ता:पुनः किल 
निराधाराः कृतानूनं यतध्वं सुरसत्तमाः | संग्रामाय महाभाग' शापदग्धामयाकृता: 
इति शुत्षा गुरोर्बाक्‍्यं मघवामुद्मासवान्‌ | जहषुश्सुरा: सर्वाप्रतिपूज्य घृदस्पतिम्‌ 

संझ्ामाय मति यक्रुः संषियार्य मिथः पुनः । 

निर्ययुमिलिता सर्वे दानघाइमिमुखाः खुराः ॥ २१ ॥ 


लतुदंशोदष्यायः ].. + प्रहदिनशुकल्पक्रोधशान्तिकरणम्‌ # २१८६ 
सुरान्समुचताज्लशात्वा कृतोचद्योगान्महावलान | 
अन्स्हिंतं शुरुद्धेव अभुवुश्चिस्तयाइन्यिता: ॥ २२॥ 
परस्परमथोचुस्तेमो हितास्तस्यमायया । सम्प्रसादोमहात्माचयातो ५सौरुष्टमानसः 
वश्ञयित्वागतः:पापोगुरुःकपटपण्डितः । श्राठ्खीलम्भन प्रायोमलिनो न्तबेहिःशुलिः 
कि कुमे. क॒ यू गच्छामःकर्थकाब्यंप्रको पितम्‌ | कु्घोमहिसद्याथंप्रसश्नंहमानसम्‌ 
इति सश्चिन्त्य ते सर्वेमिलिताभयकम्पिताः । प्रह्मदंपुरतः रृत्वा' जम्मुस्तेभागेघ॑ पुनः 
प्रणेमुश्धरणी तस्‍्य मुनेमौनश्वतस्तदा । भार्गवस्तानुधाचा5थ रोषसंरक्तलोचनः ॥२७ 
मया प्रबोधिता यूयं मोहिसा शुरुमायया । न गृद्दीतं बचोयोग्यंतदायाज्याहितंशुत्ि 
तदावगणिशश्थाहं भवद्विस्तद्वशं गतेः । प्राप्त नून॑ मदोन्मस्तैममाइधमानर्ज फलम 
तत्र मच्छत सदुश्रट्ा भतराएसौ. कपटाकृतिः | पश्चकःसु रकार्याथथीनाहंतदड्िघिश्चकः 
व्यास उधाच 
एवं ब्रबन्तं शुक्क तु धाक्‍यंसंक्स्थियागिरा । प्रहादस्तं तदोधाय यूहीत्वाचरणो ततः 
ु प्रह्यद उवाच 
भागंधादय समायातान्याज्यानस्मांस्तथा55तुरान । 
त्यक्तु नाइहेसि सर्वेश ! त्वद्धितांस्तनयान्हि नः ॥ ६२ ॥ 
गते त्वयिनु मन्त्रार्थ शेलूचेण दुरात्मना। त्वद्वेषमधुरा55छापैवय तेन प्रचश्चिताः 
अजश्ानकृतदोघेण नेवकुप्यति शान्तिमान्‌ | सर्येश्स्त्वंविज्ञानासिचिसंन:प्रवणंत्वयि 
शांस्घानस्तपसा भाव त्यजकोपं महामते | ब्रपन्ति मुनयः सर्वे क्षणको पाहिसाधषः 
जले स्वभावतः शीत॑ंबह॒थातपसमागमात्‌ | भवत्युष्णवियोगाश्वशीतत्वमछुगच्छति 
कोधशाण्डालरूपोर्व त्यक्तव्य: सर्वथा बुधेः | तस्माद्रोषंपरित्यज्यप्रसादंकुरु सुक्त 
यदि न्‌ त्यजसि क्रोध त्यज़स्यस्मान्खुदुःखितान । 
त्वया स्थका मद्दाभाग | गमिष्यामों रसातलम्‌ ॥ ३८॥ 
व्याख उचाय 
प्रहादस्य घल: श्रुत्वा भार्गवोशानचश्ुषा । बिलोक्यसुमनाभूत्यातानुघाय हस्तश्षिय 
१६ 


२६० # देधीभागवतपुराणम्‌ # [४ स्कम्चे 
न भेतव्यं न गन्तव्यंदानवाबारसातलम । रक्षयिध्यामिवोयाज्यान्मन्त्ररधितथ:किल 
दित॑ सत्य अ्रवीम्यद्य हणुध्बंतसुनिश्चयम्‌ | घचन मम घ्मेश्ञाःश्ष॒तं यदुब्नाह्मणः पुरा 
अवश्यस्भाविनोसाघाप्रभपन्तिशुमाउशुमाः । दैव॑नयाउन्यथाक्तुक्षमःको 5पिघरातले 
अद्य मन्दबला यूयं कालयोगादससंशयम्‌ । 
देवेजिता: सकृश्याउपि पाताल प्रतिपत्स्यथ ॥ ४३ ॥ ह 
प्रातः पर्यायकालो वे इतिब्रह्माउम्यमाषत। भुक्त राज्यंभपद्ठिश्धपूर्णलबंससद्धिमत्‌ 
युगानि दशपूर्णानि देवानाक्रम्य मूधेनि। दैधयोगाश्चयुष्माभिमुक्तत्रेलोक्यमूजितम्‌ 
सावर्णिके मनौ राज्यं पुनस्तत्तु भविष्यति। 
पौत्रस्त्रैलोफ्मविजयी राज्य प्राप्स्यसि ते बलिः ॥ ४६॥ 
यदा चामनरूपेणहतं देवेन पिष्णुना । तदेव च भवत्पौत्रः प्रोक्तो देखेन जिष्णुना ॥ 
हत॑ येन बले राज्य देवचाइ्छार्थ सिद्धये | त्वमिन्द्रो भषिताचाग्रेश्यतिसाधणिकेमनो 
भागंध उधाच 
इत्युक्तो हरिणापौत्रस्तव प्रह्माद साम्प्रतम्‌। अद्ृश्यः सर्चभूतानां गुप्तम्वरति मीतबत्‌ 
एकदा चासवेनासो बलिगदंभरूपभाक। शुन्येगृहेस्थितः काम॑ भयभीतः शतक्रतोः 
पृष्ठ बहुधा तेन धासबेन बलिस्तदा। किमर्थ गारदंम रूप कृतघान्देत्यपुड्डच !॥ 
भोक्ता त्वं स्ेलोकस्य दैत्यानांच प्रशासिता । “नलजझ्ञाखररूपेण तव राक्षससत्तम 
तस्य तद्वन श्रुत्वा देत्वराजो बलिझ्तदा ॥ ५२॥ 
प्रोधाय घचन॑ शक्कर को "त्रशोकःशतक्रतो !। यथाविष्णुमेहातेजामत्स्थकच्छपताडुूतः 
तथा5हं खररुपेण संस्थितः कालयोगतः । यथात्वंकमलेलोन:संस्थितठो ,ब्रह्महत्यया 
पीडितश्य तथा हाथ स्थितो5हंखररूपधृक । देघाघीनस्यकिंदुःलं किसुल्लंपाकशासन 
फालः करोति थे नून॑ यविच्छति यथा तथा। 
ह भार्मघ उबाच 
इति तो बलिदेवेशों रत्था संविदमुत्तमाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रबोध प्रापतुः काम यथास्थानं च जग्मतुः । इत्येतते समराख्यातामयादेधबवलिछिता 


परशदशो 5ध्यायः # इन्द्रकताभगवणीस्लुतिः % श्ध्श्‌ 
वेबाधीन जगर्सर्थ सदेवासुरमासुषम्‌ । 
इति श्रीदेधीभागवते मदापुराणेड्शादशसाहरुपां संहितायां चतुर्थेस्कन्ये 
प्रहादेनशुक्रको पसान्त्वनंनामयतुर्देशो <ध्यायः ॥ १७ ॥ 


पथ्चदशो धध्यायः 
इन्द्रकता भगवती स्तुतिः 


व्यास उपाय 
इति तस्य थचः श्रुत्वा भार्गवस्य महात्मनः । प्रह्मदस्स्तुखुसंहष्टो बभूव रुपननन्‍्दनः 
जशात्घा देधं बलिष्ठ य॒ प्रह्मदस्तानुवाच € | रृतेषपि युद्धेनजयोभविष्यति कदाचन 
शदा ते जयिनः प्रोचुरदानवा मदगविताः । संग्रामस्तु प्रकतेब्यो देवं कि न पिदामहे 
निरुचमानां देवंहि प्रधानमसुराधिप । केन दृष्टं क था दृष्टं कीटू्श केन निमितम ॥ 

तस्मायुद्धं करिष्यामो बल्मास्थय साम्पतम्‌ | 

भवाउप्रे दैत्यवय 'त्वं सर्वेशोडसि महामते '॥ ५॥ 
इत्युक्तस्तैस्तदा राजन्प्रह्मादः प्रबलारिद्दा। सेनानीश्व तदा भृत्वादेघान्युद्रेसमाहयत्‌ 

६पि तत्रासुरान्टरष्टासंग्रामेसमुपस्थितान्‌ । खर्वेसंभ्तलंभारादेवास्तान्समयों धयन 

संग्रामस्‍्तु तदाघोरः शक्रप्रह्मदयोबत्‌ | पूर्ण धर्षशतं तत्रमुनीनां विस्मयायहः ॥ 
चनेमाने महायुद्धे शुक्रेण प्रतिपालिताः | जयमापुस्तदादेत्या: प्र्नादप्मुखा रुप ॥ 

स्देवेन्द्रो शुरोपाक्पात्सवेदुःखधिनाशिनीम्‌ । 

खससस्‍्मार मनखा देथीं मुक्तिदां परमां शिधाम्‌ ॥ १० ॥ 

इन्द्र उबाल 

जयदेबि! महामाये! शूलघारिणि चास्विके! । शहुक्रगदापदाखड़॒हस्ते :भयप्रदे ॥११ 
नमस्ते भुवनेशानि! शक्तिद्शेबनायिके | दशतस्वात्मिके ! मातमंहाबिन्दुस्थधरूपिणि! 


रध्र '# देखोभागबतपुराणम्‌ # [४ स्कन्ये 
महाकुण्डलिनीरुपे! सश्िदानन्द्रूपिणि ! प्राणाप्रिहोत्रवियें तेनमोदीपशिलात्मिके 
पशकोशान्तरगते पुच्छब्नह्मस्वरूपिणि। आनन्दकलिके मातः सर्वोपनिषद्थिने ॥ 
मातः! प्रसीद सुमुखी भव होनसस्वांह्मायस्व नो जननि! देत्यपराजितान्व । 
त्थं देथि! नः शरणदा भुषने प्रमाणा शक्ता5सिदु खशमने:खिलदधीयेयुक्ते ॥ 
ध्यायन्ति येदपि खुखिनो नितरां मधन्ति 
धुःखान्विता घिगतशोकभयास्तथा नये । 
मोक्षाथिनो बिगतमानविमुक्तसड्रा: संसारवारिधिजलं प्रतरन्ति खन्‍्तः॥ 
स्व देचि! घिश्वजननि प्रथितप्रभाषा संरक्षणार्थमुद्ता :5तिहरप्रतापा । 
संहतुंमेतदखिलं किल कालरूपा को वेत्ति तेउम्ब चरितं ननु मन्दबुद्धिः॥१७ 
ब्रह्मा हरश्थ हरिदृश्वरथों हरिश्व इन्द्रो यमो5थधरुणो5प्रिसमीरणो व । 
झातुं क्षमा न मुनयो5पि महानुभावा यस्‍्याःप्रभावमतुल निगमा55गमाश् 
घन्यास्त एव तब भक्तिपरा महान्तः संसारदुःखरहिताः: खुखसिन्धुमझसाः । 
ये भक्तिभावरहिता न कदा5पि दुःखांभोधि जनिक्षयतरडुमुमे तरन्ति ॥ 
ये थीज्यमाना: लितयामरैश्व क्रीडन्ति धन्‍्या: शिविकाधिरुदढाः । 
ते पूजिता त्यं किल पूर्वदेहे नानोपद्दारेरिति चिन्तयामि ॥ २० ॥ 
ये पूज्यमाना वस्थारणस्था विलासिनीबृन्द्विलासयुक्ता: । 
सामन्तकश्रोपनतैश्ेजन्ति मन्ये हि तेस्त्वं किल पूजिताइसि ॥ २१ ॥ 
व्यास डचाच 
एवं स्तुता मधवता देवी विश्वेश्वरी यदा। प्रादुबंभूव तरसा सिदारढा चतुर्भुजा ॥ 
शबूक्रगदापक्मान्बिश्रती चासलोचना । रक्ताग्बरधरा देवी दिव्यमाल्यविभूषणा ॥ 
सानुधवाय खुरान्देधी प्रसन्ननद्नागिरा। भयं त्यजन्तुभोदेषा:शंविधास्येकिला 5घुना 
इत्युक्तथा सा तदा देवी सिह्ााई:रूदा5तिसुन्द्री । 
जगाम तरसा तत्न यत्र देत्या मदान्विता: ॥ २५। 
अ्रह्मदप्रमुलाः सर्वे दृष्टादेषी पुरःस्थिताम्‌। ऊद्चुःपरस्परं भीता:किंफरसब्यमिलस्टदा 


पश्चदशो 5ध्यायः ] # प्रहादक्तताभगवशोस्सुतिः # २६३ 

दैथें नारायणं खा5न्न संप्राप्ता चण्डिका किल | 

महिषान्तकरी नून जण्डमुण्डविनाशिनी ॥ २७॥ 
न हनिष्यति नः सवांन5स्थिकाना5त्रसंशयः । धक्रदूष्टयायया पूर्वनिदती मधुकेटमी 
पच॑ चिन्‍्ताउतुरान्वीक्ष्यप्रह्दस्तानुवाचह | योद्धव्यंनाइथगन्तव्यंपलाय्यदानधोफतमा: 
नमुखिस्तानुवाचा५थ पलायनपरानिह | हनिष्यतिजगन्माता रुषिता किल हेतिमिः 
तथा कुरु महाभाग! यथा दुःख न जामते | शजामो5्चैव पातालंतांस्तुत्वातदनुशया 

प्रह्ाद्‌ उचाच 
स्‍्तौमि देवीं महामायां सष्टिस्थित्यन्तकारिणीम्‌ | 
सर्वेषां जननी शक्ति भक्तानाममयडुरीम्‌ ॥ ३२॥ 
व्यास उबाच 

इत्युत्वा पिष्णुभक्तस्तु प्रहदः परमार्थनित्‌ | तुष्टाध जगतांधात्रींक्ताअलिपुटस्तदा 
मालासपेंघदाभाति यस्यां सं चरायरम्‌ | सर्घाधिष्ठानरूपाये तसस्‍्यें हींमूतेये नमः 
त्वत्त: स्वेमिदं विश्व॑ स्थावरंजडूुमंतथा । अन्येनिमित्तमात्रास्तेकर्ता रस्तधनिर्मिताः 
जमो देवि! महामाये खर्वेषां जननी स्खता । को भेदस्तव देखेषु देत्येषु स्वकृतेषु ख 
मातुः पुत्रेषु कोमेदो5प्यशुमेषु शुभेषु च । तथेष देवेप्वस्मासु नकतेंव्यस्त्वया5घुना 
याद्वशास्तादृशा मातः खुतास्तेदानचा: किल । यतस्त्य॑विश्वजननीपुराणेषुप्रकीतिता 
तेडपि स्वार्थपरा नूनं तथैष धयमप्युत । नान्‍्तरं दैत्यसुर्योभेंदोडयंमोहसम्भवः ॥ 
घनदारादिभोगेषु घयं सक्ता द्वानिशम्‌ | तथैव देवा देवे शि! कोभेदो 5सुरदेघयो:॥ 
लेडपिकश्यपदायादावयंतत्सम्भवा. किल। कुतो विरोधसम्मूतिरज्ञातामातस्तवा चुना 
न तथाविहितंमातस्स्वयि सर्वेसमुद्ये । साम्यतेष त्वयास्थाप्यादेवेष्यस्माषुचेषहि 
शुणव्यतिकरात्सर्थे समुत्पन्नाःस्ज़ासुरा: | गुणान्वितामचेयुस्तेकर्थ'देह भृतो5मराः 
'कामः क्रोध्श्चलो भश्वसर्वदेहेषुसं स्थिता: । घतंन्तेसवेदातस्मात्को 5पिरोधीभवेज्नः 

त्वया मिश्रो विरोधो5यं कल्पित: किल फौतुकात्‌ । 

मन्यामहे विभेदेन नूने युद्धदिद्क्षया ॥ ४५ ॥ 


२६४ # देवीभागवतपुराणम्‌ # [४ स्कर्पे 


अन्यथाखलुध्रातणाविरोध कीटूशो5नथे। त्वचेष्षेच्छसिचामुण्डेवीक्षितुकलह किल 
जानामिधम घमंशेवे झिचा :हशतकतुम्‌ । तथा :पिकलहोस्माकमोमार्थन्दे विसर्वदा 
पक फो5पि न शास्ता5स्ति ससारे त्या पिनाउम्बिके | 

स्पृद्ावशस्तु क कतु क्षमते बचन बुध ॥ ४८॥ 

देवासुरेरय सिन्धु्मेथित'समये कचित्‌ | विष्णुनाविहितों भेद सुधारलच्छलेन वें 
त्वयाएसौ कल्पित शौरि पालकत्वे जगरगुरु । 

तेन लक्ष्मी स्वय लोभाद ग्रहांताउमरसुन्दरा ॥ ०० ॥ 
छेरायनस्तथेन्द्रेण पारिजातोइथकामधुक । उच्च श्रवा सुर सर्वग्रहीतवैष्णवेच्छया 
अनयताद्शहत्या जातादेधास्तु साधव । अन्यायिन सुरानून पश्यत्व घर्मल्क्षणम्‌ 

सस्थापिता झुरा नून विष्णुनायहुमानिना ॥ ५० ॥ 

जून दैत्या पराभूवन्पश्य त्व धरमेलक्षणम्‌ । 

क धर्म कीटशो धम क कार्य क्र व साधुता ॥ ५३ ॥ 
कथयामियकस्या5ग्रेसिद्धमैमासिकमतम्‌ | तार्किकायुक्तिवादशा विधिज्ञावेद्धादका 
उक्ता सकत्‌ कविश्य घियदन्ते ज़डात्मका । कताभवति चेदस्मिन्ससारे घिततेकिल 
षिरोध का हृशस्ट्ञचैककर्मणि वे मिथ । वेदेनेकमति कस्माच्छास्त्रष्वपितथापुन 
मेकवाक्य घलस्तेषामपि वेदविदा पुन । यत स्वार्थपरसबंञ्गत्स्थावरजडुमम्‌ ॥ 
नि स्पृद्ठ को एपपिससारेनभवेश्नभविष्यति । शशिना धथगुरोर्भायाहताज्ञात्धा बलादपि 
गौतमस्यतथेन्द्रेण ज्ञानताधमेनिश्चवयम्‌ | गुरुणाब्नुज़भायाच भुक्ता गर्भवती बलात्‌ 
शप्तो गभगतोयाल हृतश्चान्धस्तथापुन । विष्णुनाचशिरश्छिन्नराहोश्रक्रेणवैबलात 
अपराधधिनाकाम तदासक्त्वचता5म्बिके। पौचो धमवता शूर सत्यश्रतपरायण ॥ 
यज्चा दानपति शात सर्वेश सचपूजक । रृत्वापथ वामन रूप हरिणाछल्वेदिना 
पश्चितो:सौबलि सवहतराज्यपुराकिल । तथाउपिदेवान्धमंस्थान्प्रधदन्तिमनीषिण 
धदम्तियाटुवादाश्व धर्मवादाअयगता । एव ज्ञात्वा ज़गन्मातर्यथेच्छलि तथा कुरु 

शरणा दानवा सर्वे जहि था रक्ष था पुन । 


थोडशो ध्यायः ] # दरेनॉनायताराणाम्धर्णनम्‌ # रश्ध५ 
श्रीवेष्युधाय 


सर्ये गच्छत पाताल तत्र वासं यथेप्सितम्‌ ॥ ६५॥ 
कुरुध्व॑ दानघा:सर्वे निर्मेयागतमन्यथः । कालःप्रतीक्ष्योयुप्माभि:ःकारणंसशुमे शुमे 
सुनिर्वेदपराणां हि खुखंसंत्र सर्वदा | त्रेलोक्पल्‍्य चराज्ये5पिनंसुखंलोभचेतसाम्‌ 
छते5 पिनखुखंपूर्णसंस्पृद्ाणांफल रपि । तस्मास्यत्तवा महीमेतां प्रयांत्वचमहीतलम्‌ 

ममा55ज्षां पुरतः कृत्वा सर्चे घिगतकल्मयाः । 

व्यास उचास 

तच्छृत्वा बचन देव्यास्तथेत्युसवा रसातलम्‌॥ ६६ ॥ 
प्रणम्यदानवा:सर्वे गताःशक्‍्त्याउभिरक्षिता: । अन्त बेततोदेधी देवा:स्वभुवनंगताः 
त्यक्तवावरंस्थिता: सर्वे ते तदा देवदानवा: | एतदाख्यानमखिलंयः:शएणोतिधदत्यथ 

सर्वेदुःखधिनिर्मुक्तः प्रयाति पदमुशमम्‌॥ ७१॥ 

इति श्रीदेवोभागवते मद्दापुराणेडष्टादशलाहरुयां संहितायां चतुर्थस्कन्ये 
देवी कथनेनदानवानां रसातलम्धतिगमनंनामपश्चद्शोष्ध्यायः ॥ २१०॥ 





पोडशो 5ध्यायः 


हरेनानावताराणाम्बणनम्‌ 
जनमेजय उचाच 
भगुशापान्मुनिश्रेष्ठ हरेर्दुतकमेण: । अघताराः: कर्थ जाताःकस्मिन्मन्वन्तरे विभो 
विस्तरादद धर्मश अवतारफर्थांहरेः | पापनाशकरोीं ब्रह्मसछता सर्वखुलावहाम ॥२॥ 
व्यास उचवाच 
शएणु राजन्प्रवस्‍त्यामि अवतारान्हरेयेथा | यस्मिन्मन्वन्तरेजाता युगेयस्मिश्नराधिप 
येन रूपेण यत्कार्य छृतं नारायणेन थे । तत्सवं मृपा पक्ष्यामि संक्षेषेण तवा5घुना॥ 


२६६ # देवोमागवशपुराणम्‌ # (४ स्‍्करने 
धमंस्यैधा5वतारो 5मूथाशुबैमनुसम्मवे | नरनारायणौ घर्मपुत्री ख्याती महीतले ॥ 
अथ बेथस्वताख्ये5स्मिन्द्रितीयेतु युगेपुन: । दत्तात्रेयोउयतारो5त्रे:पुश्रत्थमग मदधरिः 
ब्रह्माविष्णुस्तथा रुद्रखयो :मीदेवससमा: । पुत्रत्वमगमन्देवास्तस्या5श्रेभाययाबुत्ता: 
अनसूथा5 जिपल्षीच सतीनामुत्तमा सती । यया सम्प्राथिता देघाः पुत्नत्वमगमंखय: 
ब्रह्मा 5भूट्सो मरूपस्तु दत्तात्रेयोहरिःस्वयम्‌ । दुर्घासा रुद्रूपो5सौ पुत्रत्य॑ते प्रपेदिरे 
शुलिहस्याषतारस्तु देवकार्यार्थसिद्ये । चतुर्थ तु युगे जातो द्विघारूपो मनोहरः ॥ 
हिरण्यकशिपोः सम्यग्वधाय भगवान्हरि: । चक्रेरुप नारसिंहं देवानां विस्मयप्रदम 
बलेनियमनार्थाय श्रेष्ठे अेतायुगे तथा। चकार रूप भगषान्वामनं फश्यपान्मुने: ॥ 
छलयित्वामखेभूपंराज्यं तस्य जहार ह। पाताले स्थापयामास बलि घामनरूपधृक्‌ 
युगे जेकोनविशेषथ जअंताख्ये सगधान्हरिः | ज्मदप्मिसुतोजात्तो रामोनाम महाबलः 

क्षत्रियान्तकरः भ्रीमान्सत्यवादी जितेन्द्रियः । 

दत्तवान्मेदिनी कृत्स्नां कश्यपाय महात्मने ॥ १५॥ 
यो बे परशुगमाख्यो हरेस्द्ुतकर्मण: । अथतारस्तु राजेन्द्र! कथितः पापनाशनः ॥ 
त्ेतायुगे रघोव॑शे रामोदशरथात्मज: | नग्नारायणाशौ ठी जाता भुषि महाबलौ 
अष्टाविशेयुगेशस्तौद्वापरे (जुनशौ रिणी । धराभारा5चताराथंजादी हृष्णार्जुनौभुवि 
कतवन्तो महायुद्धं कुरुक्षेत्रेएतिदारुणम्‌। एवं थ्रुगे युगे राजन्नचतारा हरे: किल ॥ 
भवन्ति बहवः काम प्रझतेरसुरूपतः | प्रकृतेरखिल सब घशमेतज्ञगश्षयम ॥ २० ॥ 
यथेच्छति तथैवेयं भ्रामयत्यनिशंजगत्‌ | पुरुषम्य प्रियार्थंसा रचयत्यखिलञ्गत्‌ ॥ 
खट्टा पुराहि भगवा अगदेनश्वराचरम्‌ । सर्वादिः सर्वगश्वासौ दुर्हैयः परमोदच्ययः ४ 

निरालम्बो तिराकारो तिःस्पृदथ परात्पर:। 

उपाधितस्प्रिघा भाति यस्या: सा प्रकृति: परा ॥ २३॥ 

उत्पकिः कालयोगात्ला भिन्ना भाति शिवा तदा। 

सा विश्व कुरुते काम सा पालयति कामदा ॥ २७॥ 

कल्पान्ते संहरत्येव विरूपा पिश्वमोहिनी। 


सप्तद्शो इध्यायः ].. # खुराडूनागास्प्रतिनाराषणचरदानम्‌ # २६७ 
तया युक्तो5सूजदुशह्मा विष्णु: पाति तयाउन्यितः ॥ २५॥ 
रद्रःसंहरतेकामंतयासंगिलितः शिवः । साचैधोत्पाय काकुरस्थं पुरा वै दृुपसशमम्‌ 
कुचवित्स्थापयामास दानवानांजयायल । एवमस्मिश्वसंसारेखुखदुःसाम्विता: किल 
भवयन्ति प्राणिनः सर्वे घिघितन्त्रनियन्त्रिता: ॥ २८ ॥ 
इति भ्रीदेवीभागवते महापुराणेदष्टाद्शसाहरुयां संहितायां जतुर्थेस्कन्ये 
हरे्नानावताराणांधर्णनंनामघोडशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


>-.. किकम++ मनन बनना 


सप्तदशो 5ध्यायः 
सुराड्नानाम्प्रतिनारायणवरदानम्‌ 
जनमेजय उघाच 
चाराडरनास्त्वया5५रूयाता नरनारायणा55श्रमे । 
एक नारायण शांतं कामयानाः स्मरातुरा: ॥ १॥ 
शप्तुकामस्तदाजातो मुनिर्नारायणश्व ता: | निवारितोनरेणा5थप्रात्राधमेथिदा रूप 
कि कत॑ मुनिनातेन व्यसने समुपस्थिते | ताभि सहुत्पितेना5थकामार्था भिभ्वशंभुने 
शक्रेणोत्पादितामिश्व बहुप्रार्थनयापुनः । याखितेनघियाहार्थ कि कतं तेन जिष्णुना 
इत्येतच्छ्ो तुमिच्छामि चरितंतस्यमोक्षदम | नारायणस्यमे ब्रृद्दि विस्तरेणपितामह 
ध्यास उधाच 
ह्टुणुराजस्पवद्पामि यथा तस्य महात्मन' । ध्मपुश्रस्य धर्मश विस्तरेण बदामि ते 
शप्तुकामस्तुसन्दृष्टो नरेणा 5थयदाहरि: । वारितो5सौ समाश्वास्यमुनिर्नारायणस्तदा 
शांतको पल्‍्तदोवायतास्तपस्वी महामुनिः । स्मितपूर्व मिदंद्वक्यं मधुरं घमंनन्दनः ॥ 
अस्मिञ्न्मनिस्ायरय:ः कृतसंकल्पधाहनम्‌ | आवाम्याश् न ऋतेंध्यःस्वथादारसंग्रह 
तस्माद्रच्छन्तुजिदियं छृपां कृत्वा ममोपरि । धमेज्ना न प्रकुबेन्ति अतभऊुं परस्य जे 


श्ह८ % देघीसागवतपुराणम्‌ # [७ स्कन्जे 


श्रड्वारेडस्मिश्नलेनूनस्थायीसावो रति स्तृुत । कथकरोमिसस्बस्धतदभावेखुलोयना 
कारणेनविनाकायन भवेदितिनिश्चय । कथिमि फथितशास्श्रेस्थायीभावोरस किल 
धन्य खुधायसर्पाडु सभाग्योड्॒घरातले । प्रीतिपात्रयतोजातो मेघतीनामहत्रिमम्‌ 
भषतीभि कृपा हत्या रक्षणीयव्रत मम | भषिष्यामिमहाभागा पतिरप्यल्यजन्मनि 

अछाविशे विशालाध्ष्यो द्वापरेषस्मिन्धरातले | 

देधाना कार्यसिद्यर्थम्प्रभविष्यामि स्वेधा ॥ १५॥ 
तदा भधषत्यों महारा प्राप्यजन्मपृथक्पृथक | भूपतीनाखुताभूत्वापल्लीभावगमिष्यथ 
इत्याश्वास्यहरिस्तास्तु प्रतिश्रुत्य परिप्रहम्‌ | व्यसर्जयत्समगधाजग्मुश्वविगतज्चरा 
एवं पिसजितास्तेन गता स्वर्ग तदाड़ुना । शक्राय कथयामासु कारण सकल पुन 

आश्रव्य मधवास्ता+यो वृत्तानत तथ्य विस्तरात्‌ | 

तुणव त महात्मान नारी ट्रा तथोवेशी ॥ १६ ॥ 

इन्द्र उचाय 

अहोधेय मुने काम तथेबच तपोबलम्‌। येनोबेश्य स्वतपसा तादुबपा प्रकल्पिता ॥ 
इतिस्तुत्वाप्रसन्नात्माबभूवसुररगार्तत । नारायणो5पिधमा८मातपस्यमिरतो5भवसू 
इत्येतत्सवेमाल्यात मुनेवत्तान्तमड्ुतम्‌। नारायणस्थ सकल नरस्य थ महामुने ' ॥ 
तो दिकृष्णाजुनी घोरों भूभारहरणायच । जातौतो भरतश्रेष्ठ ' भ्गो शापब्शादिह ॥ 


राज़ोधाय 
हृष्णावतारचरित चिस्तरेण बदस्प में । सन्देहो ममचित्तरस्तित निवारय मानद ॥ 


ययो पुत्रत्यमापन्नौं हर्यनन्तौमहाबलौ | देषफीवसुदंवों तो ढु खभाजीकथ मुने ॥ 
कसेननिगडेबद्धी पी डितीबहुचत्सरान | ययो पुश्नो हरि साक्षात्तपसातो षितो मधत 
जातो5सौमथुरायातुगोकुले स कथगत । कसहत्वाद्वारवत्या निधासह तथान्कथम्‌ 
पित्रादिसेवितदेश सस्द्ध पाचन किल | त्यकत्वा दशान्तरेध्नायेंगतवान्सकथहरि 

कुलश दिजशापेन कथमुत्सादितहरे | भाराचतारण हत्या बासुदैध सनातन ॥ 
देहमुमोच तरसाजगाम थ दिव हरि । पापिष्ठानाश्व भारेण व्याकुला5भूथ्मेदिना 


सप्तदशो "धयायः ]_# हृष्णायतारबविषयेराक्:प्रक्ष: # श्ह्हृ 


ते हृताबासुदेवेन पार्थनामितकमेणा । लुण्टितायहरेः पत्न्यस्ते कर्थ न निपातिताः॥ 

भीच्मो द्रोणस्तथा फर्णो बाहीको 5प्यथ पाथथिथः । 

वेराटोउथ प्रिकर्णश्व धृष्टधद्ल्ध पाथियः ॥ ३२ ॥! 
सोमदसादयःसर्वे निहताः समरे हुप। तेषामुसारितों भारशधोौराणां न हतः कथम्‌ 
कृष्णपत्न्यःकर्थ दुःख प्राप्ताः प्रान्तेपतियताः । सन्देहो5यंमुनिश्रेष्ठ चिशेमे परिधतेते 
वासुदेवस्तु धर्मात्मा पुत्रदुःखेन तापितः | त्यक्तवान्स कथ॑ प्राणानपस्त॒त्युं जगाम द 
पाण्डवा धरमंसंयुक्ताः कृष्ण चनिरताःसदा | ते कथंदुःखभोक्तारों हामपन्मुनिससमः 
द्रौपदी चमहाभागाकथ्थंदुःखस्यभागिनी । वेदीम5याश्वसज्ञातालक्ष्य्यंशसम्भवा किल 
सभायाअ्वसमानीता रजोदोषसमन्धिता | बाला दुःशासनेनाथ केशप्रहणकशिता ॥ 
पीडिता सिन्धुराशाउ्थ वनमध्यगतासती । तथेघकोचकेनापि पीडितारुदती भ्शम्‌ 
पुत्रा: पश्चेवतस्यास्तु निहता द्रौणिनागहे | खुभद्राया: सुतो युद्धेबालपघधनिपातित. 
तथाच देवकी पुआःघटकंसेन निषृदिताः | समर्थेनाइपि हरिणा देव न कृतमन्यथा 
यादवानां तथा शापः प्रभासे निधनंपुनः ॥ कुलक्षयस्तथा तीव्रस्तत्पल्लीनाआलुंठनम्‌ 
विष्णुना च्रेभ्वरेणापिसाक्षान्नारायणेन च | उम्नसेनस्य सेचाये दासघत्सततं कृता ॥ 
सन्देहो 5यं महाभाग तत्र भारायणे मु]नौ। सर्वेजन्तुसमानत्वं व्यघहारे निरन्तरम्‌ 
ह्षशोकादयो भावाः खां सद्वशाः कथम्‌ । ईश्वस्यह्रेजाता कथमप्यन्यथा गतिः 
तस्माद्विस्तरतो ब्रृहि कृष्णल्य चरितं महत्‌ । अलौकिकेन हरिणा कृतंकर्म महीतले 
दता आयुःक्षये देत्या: क्लेशेन महता पुनः । क्वेध्वयंशक्ति:प्रथिताहरिणामुनिसततम 
रुक्मिणीहरणे नून॑ गृहीत्वाइथ पलायनम । छूतं हि वासुदेवेन चौरघश्चरितं तदा ॥ 
मथुरामण्डलं त्यत्तवा समृद्ध कुलसम्मतम | जरासन्धमयाशेन द्वारकागमनं हृतम्‌ 
तदा केना5पि न ज्ञातोभगवान्हरिरोध्वर: | किखित्पग्रूहि मे प्रह्मन्कारणंत्रजगोपनम्‌ 
एते चान्‍्ये च बहचः खंदेहा घासचीखुत | नाशया5च्य महाभागसर्वशो5सिद्धिजोसम 

गोप्यस्तथेकः सन्देहों हृदयात्न नियर्तते। 

पाश्चाल्याः पञ्मभर्तत्वं लोके कि न ज्ुगुप्लितम्‌ ॥ ५२॥ 


३०० # देवोभागवेतपुराणम्‌ + [४ स्‍्कम्जे 
खद्ाचारं प्रमाण दि प्रवदन्ति मनीषिणः । पशुधर्मः कथ तैस्तु समर्थेरपि संध्रितः ॥ 
भीष्मेणापि छृतं कि धादेवरुपेणमूतले | गोलकौ तो समुत्पाद्य यसुबंशल्प रक्षणम्‌ 
खिग्धर्मेनि्णेय: काम मुनिभिः परिदर्शितः | येनकेनाप्युपायेन पुश्रोट्पादनंलक्षणः ॥ 
इति श्रीदेषीमागघते महापुराणेष्टादशसाहरुयांसंदहितायां चतुर्थस्कन्थे 
खुराहुनानाम्प्तिनारायणवरदानंनाम सप्तदशो5ध्यायः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशो5ध्यायः 
दृष्टराजभाराक्रान्तायाम दिन्यात्क्षाणम्प्रतिगमनम्‌ 
व्यास उचाच 


श्णु राजस्थवक््यामि कृष्णस्य चरितंमहत्‌ | अचतारकारणशओैध देब्याश्वरितप्रद्ुतम्‌ 
घअरैकदाभराक्रान्तारुदतीया तिकर्षिता | गोरूपधारिणीदीना भीता5गच्छ चिधिष्टपम्‌ 
पृष्टाशकेण किन्तेड्यवर्तते भयमित्यथ । केनवैपीडिता5सि त्वं कि ते दुःखंधसुन्धरे 
तच्छूत्वेला तदोबाच ःएणु देवेश! मे5खिलम्‌ 
दुःख पृच्छसि यत्त्वं मे भाराक्रान्ताइस्मि मानद ॥ ४॥ 
जरासन्धो महापापी मागधेषु पतिमंम । शिशुपालस्तथाचेद्य:ः काशिराजःप्रतापधान 
रुफमो से बलवान्कंसोनरकश्चमहाबल: । शाल्वःखौमपतिः ऋरः केशीघेनुकवत्सकौ 
सर्वधमविद्दीनाश्व परस्पर विरो घिनः । पापाचारा मदोन्‍्मत्ता कालरुपाश्व पार्थिषाः 
तेरहं पीडिता शक्कर! भाराक्रान्ताउक्षमा बिभो ! 
कि करोमि कक गच्छामि चिन्ता मे महती स्थिता ॥ ८ ॥ 
परीडिता5हंघराहेणविष्णुना प्रभविष्णुना | शक्रजानीहि हरिणादु:खादुदुःखतरं गता 
यतो5इंदुष्टदैल्येनकश्यपल्यात्मजैन वे । हता5हं हिरण्याक्षेण म्ग्ता तस्मिन्मद्यार्णवे 
सदासूकररुपेण विष्युनानिददतो प्यसौ । उद्धृता5हं धराहेणस्थापितादिस्थिराकृता 


महादशो उध्यायः ] क्र भ्रस्याग्रह्मसमीपेगमनम्‌ क ३०१ 
'.._+ लोचेदसातले स्ऑस्था, स्थिता स्यां सुखशायिनी | 
न शक्ता5स्म्यथ देखेश! भार थोदुं दुरात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
अप्रे दुएअः समायाति हाष्टायिशस्तथा कलि: । 
तदा5ह पीड़िता शक्र! गन्ता5स्म्याशु रसातलम्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मास्व॑ देवदेयेश! दुःखरूपार्णवस्य ख | पारदो भव भार में हर पादौ नमामि ते॥ 
इन्द्र उघाय 
इले किन्ते करोम्यद ब्रह्माणंशरणं श्रज्ञ | अहं तत्राउउगमिष्या मिसतेदु खं हरिष्यति 
तच्छृत्वा त्वरिता पृथ्वी त्रह्मलोक॑ गता तदा । शक्को पिपृष्ठतः प्राप्त: सर्वदेषपुरःसर:॥ 
सुरभीमागतांतत्रदृष्टो वाल प्रजापति: । महीं श्ञात्वा महाराज ध्यानेन समुपस्थिताम्‌ 
कस्मादुद्सिकल्याणि कि तेदुःखंबदाउघुना । पीडिता:सिचकेनत्वंपापाचरेणमूवेंद्‌ 
घरोधाच 
फलिरायातिदुष्टो<यं बिभेमितद्वयाददम्‌ । पापायाराः:प्रजास्तश्रभविष्यन्तिजगत्पते 
राजानश्व दुरायाराः परस्परधिरोधिनः | चौरकमरता: सर्वे राक्षसा: पूर्णबेरिण:॥ 
तान्द्त्वा रुपतीन्भारं हरमे:द्यपितामह । पीडिता5स्मिमहाराजसेन्यभारेणभूद्ताम्‌ 
ब्रद्मोधाच 
ना5हं शक्तस्तथा देघि भाराघतरणे तथ । गच्छाघः सदन विष्णोदेबदेवस्य चक्रिणः 
स ते भारापनोदस्वेकरिष्यतिजनादंनः । पूर्व मया5पि ते कार्यचिन्तितंसुषियाये स 
तत्र गच्छ सुरक्रेष्ट॑ यत्र देवों जनादंन: । 
व्यास उचाय 
इत्युसवा बेदकतांइसी पुरस्कत्य सुरांध गाम्‌॥ २७ ॥ 
जगाम पिष्णुसदनं हंसारुढश्धतु्मुंखः । तुष्ठाघ वेदबाक्येश्व भक्तिप्रषणमानसः ॥२८५ 
प्रद्योघाय 
सहस्रशीर्षा त्वमसि सहस्लाक्षः सहस्मपात्‌। त्यं वेद्युरुष:पूर्यदेवदेषः समातन:ः ॥२६ 
भूतपूर्व मविष्यश्ष घतेमानं जे यद्धिभो | अमरत्थं त्थया दसमस्माक थ रमापते ॥ 


ज०२ # देघोभागधशतपुराणम्‌ # [४ स्कन्ये 
दतायान्महिमाते5स्ति फोनब्रेसिजगन्नये । त्वंकर्ताउप्यविताहंतात्वं स्ेगतिरीश्यरः 
व्यास उपाय 
इतीडितः प्रभुर्विष्णुः प्रसक्षो गरुडध्चजः दरशनश्व ददौ तेम्यो ब्रह्मादिम्योए॥मलाशयः «* 
थप्रच्छ स्वागत देवान्प्रसन्षधद्नो हरिः | ततस्त्वागमने तेषां कारणख सबिस्तरम्‌ 
शमुवाचाब्जजोनत्थाघरादु:खश्संस्मरन्‌ । भारावतरणं वि््णो कर्तेव्यं ते जनादेन 
आविधृत्वाउचतारं त्वं द्वापरान्ते समागते । हत्वा दुष्टान्ट्रपाजुव्या हरभारं दयानिये 
विष्णुरुघाय 
ना5हंस्‍्व॒तन्त्र पधा5त्रन ब्रह्मानशिवस्तथा । नेन्द्रो 5प्रिनंयमस्त्वष्टानसूयोधरुणस्तथा 
योगमायाघशे सर्वम्िदं स्थाघरजडुमम्‌। ब्रह्मादिस्तम्धपर्यन्त॑ भ्रथितं गुणसूत्रतः ॥ 
यथा सा स्थेच्छया पूर्व कतुंमिच्छति खुखत !। 
तथा फरोसि खुहिता घय॑ सर्वेपपि तद॒शाः ॥ ३५॥ 
यद्यहं स्‍्यां स्थतन्त्रो थे चिन्तयन्तु घिया किल ! 
कुतो 5भवन्मत्स्थचपु: कच्छपो था महाणवे ॥ ३६ ॥ 
तियंग्योनिषु को भोगः का कीतिः कि खुखं पुनः । 
कि पुण्यं कि फर्ल तत्र छुद्यो निगतस्य मे ॥ ३७ ॥ 
कोलोचा5थ नखिंहोवा चामनोवा5भमवंकुतः | जम्रद प्रिसुत.कस्मात्सम्भवेयंपितामह 
सृशंसं वा कथं कमे कृतवानस्मि भूतले । क्षतजेस्तु हदान्सर्पान्पूरयेय॑ कथम्पुनः ॥ 
तत्कथं जमदस्नेश्व पुत्रोभूत्वा द्िजोक्तम: | क्षत्रियान्हतवानादो निर्दंयों गर्भगानपि 
रामोभूत्वा5थ देवेन्द्रपाधिशद्ृण्डकंघनम्‌ । पदातिश्वी रघासाश्व जटावल्कलघान्पुनः 
असहायो हापाथेयो भीषणे निजेने बने | कुर्वक्नाखेटक तत्न व्यचर घिगतत्रपः ॥४२॥ 
न झातघान्स््ग हैम॑ मायया पिहितस्तदा | उटजे जानकीत्यक्तवानिर्गतस्तत्पदानुगः 
लक्ष्मणो5पि च तां त्वत्तवा निर्गंतो मत्पदानुगः । 
घारितो5पि मयाउत्यर्थ मोहितः प्राकृते्गुणे: ॥ ४४ ॥ 
मिप्लुरूप ततःझत्या राबण: कपटाहृतिः । जद्दार तरसा रक्षो जानकीशोककशिताम्‌ 


अशादणशो5ध्यायः ] # ब्रह्माणम्प्रतिधि९७्णुधाक्यम्‌ # ३०३ 
दुःखातेन मया तत्र रुदितिश् पनेयने | सुप्रीवेण थ मित्रत्यं छतं कार्यवशान्मया ॥ 
अन्यायेनदरतोबालीशापाच्वेधनिधा रितः । सहायान्धानरान्क॒त्थालकुयांचलितः पुनः 
बद्धो5हूं नागपाशेश्वलक्ष्मणश्थममानुजः । विसंक्ोपतितो दृष्टा घानराषिस्मयं गताः 
गदडेन तदा55गत्य मोचितोौ श्रातरोकिल | चितामेमहतीजाता देव॑ंकिंधाकरिष्यति 
हतंराज्यंवनेधासो म्तस्तातः प्रियाइता । युद्धंकष्टंददात्येघमभ कि था करिष्यति 
प्रथम तु मदहादुःखमराज्यस्य धनाश्रयम्‌ | राजपुत्याउन्वितस्येघधनहीनस्य मे खुराः 
चराटिका5पि पिन्रामे न दत्ताचननिर्गमे | पदातिरसहायो 5हं धनहीनश्थ निर्गतः ॥ 
चतुर्दशेषरर्षाणि नीतानि च तदा मया। क्षात्तन्‍्थर्म परित्यज्य ध्याधवृस्या महाघने 
देवायद्वेजयःप्राप्तो निहतो 5लौमहाखुरः । आनीताचपुनःसीताप्राप्ताईइयोध्यामयातथा 
चर्षाणिक तिलित्तत्र खुखं संसारसम्भवम्‌। प्राप्त राज्यश्बसम्पूर्ण कोसलानधितिष्ठता 
पुरैव बतेमानेन प्राप्तराज्येन वे तदा। छोकापवादभीतेन त्यक्ता सीता बने मया ॥ 

कान्ताविरहज दुःखं पुनः प्राप्त दुरासदम्‌ | 

पातालं खा गता पश्चाद्धरां भित्वा घरात्मज़ा ॥ ५७॥ 
एवं रामावतारे5पि दु खं प्राप्त निरन्तरम्‌ । परतन्त्रेणमेनूनं स्वतन्त्र: को भवेत्तदा 
पश्चात्कालवबशात्प्राप्त:स्वगोमेश्राठ मिः सह । परतन्त्रस्यकाघार्तावक्तव्याबिबुधेनव 
परतन्त्रो स्फ्यहं नूनं पच्ययोने निशामय । तथा त्वमपि रुद्धश्व सर्वेनान्ये खुरोत्तमाः 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे5ष्टाद्शसाहरुयां संहितायां चतुर्थस्कन्घे 
ब्रह्माणम्प्रतिविष्णुवाक्यश्नामा5शदशो इध्यायः ॥ १८ ॥ 


कफ 5 


उनविशोध्यायः 
देवेःशक्तिस्तवनम्‌ 


व्याल उचाच 

इत्युववामगवान्विष्णुःपुनराहप्रजापतिम्‌ ।यन्मायामो हितःसर्वेस्तस्वं जाना तिनो जना: 
धर्यमायावता:कामं न स्मरामो जगदुगुरुम्‌ | परम॑ पुरुष शांतं सश्िदानन्दमव्ययम' 
अहंँ विच्णुरहं ब्रह्म शिवो5हमिति मोहिता: । नज्ञानीमोवयंघातःपरंवस्तुसनातनम 
यन्माया मोहितश्वाह सदाधर्ते परात्मनः | परवान्दारुपाश्चालीमायिकस्य यथा पशेः 
भवता5पि तथा दृष्टरा षिभूतिस्तस्य चाद्भुठा | फल्पादौभवयुक्तेनमया5पिचखुधाणेवे: 
मणिद्वोपेडथ मन्दारधिटपे रासमण्डले | समाजे तत्र सा हृष्टा श्रुतानवचसा5पि के 

तस्मातां परमां शक्ति स्मरन्त्थय सुराः शिवाम्‌ | 

सर्वकामप्रदां मायामाद्यां शक्ति परात्मनः ॥ ७॥ 

व्याल उधाल े 

इत्युक्ता दरिणा देवा ब्रह्माया भुवनेश्वरोम्‌। सस्मरुमेनसा देवोंयो गमायांसनातनीम 
स्छृतमात्रा तदादेवी प्रत्यक्ष दशनं ददी। पाशाडुशवराभीतिधरादेघीजपारुणा ॥, 

हटा प्रमुदिता देवास्तुष्टुचुल्तां सुद्शनाम्‌ । 

देवा ऊ्ुः 

ऊर्णनाभादथाठन्तुविस्फुलिड्रा विभाषसो: । तथा जगद्यवेतस्यानिर्गतंतां नतावयम 

यन्मायाशक्तिसंक्लम जगत्सवं चराचरम्‌। 

तां खिसे भुवनाधीशां स्मरामः करुणार्णबाम्‌ ॥ ११॥ 
यदशानाद्व वोट्पश्ियेज्हयब्राद्घधनाशनम्‌ । संघिदृपां चतां वेचींस्मरामःसाप्रयोदयातः 
महालक्ष्स्ये ख्‌ विद्नहे सर्वशत्ये ख्‌ चीमहि ।तक्नो देची प्रयोदयात्‌ ॥ १३॥ 

मातनंताः सम भुषनातिहरे ! ध्रसीद शं नो विजेद्दि कुरुकार्पमिदं क्यादं !!. 


'कमिंशोइध्यायः ] # दैवेःशक्तिस्तवनम्‌ # ३०५ 
भार हरस्थ विमिहस्थ सुरारिवर्ग महा महेश्यरि! सहां कुरु शं भमधानि ! ॥ 
यद्यम्वुजआक्षि दयसे न सुरान्कदाखित्कि ते क्षमा रणमुलेडसिशरेः प्रहतुंम । 
पएतस्वयेब गदित ननु यक्षरूप घृत्वा ठृर्ण दह हुताशपदामिल्लापैः ॥ १५॥ 
कंसः कुजो 5थ यपनेन्द्रसुतश्व केशी बाहंद्रथो वफथकीसरशाव्थमुख्या: । 
येपन्ये तथा शुपतयों भुषिखन्ति तांस्त्यं हत्या हरस्थ जगतो भरमाशु मातः! 
ये विष्णुना न निहताः किल शदूरेण ये था विगृह्य जरूजाक्षि | पुरन्द्रेण 
ते ते मुर्ख सुखकर सुसमीक्षमाणास्संख्ये शरेविनिष्ठिता निज़लीलया ते ॥ 
शक्ति बिना हरिहररप्रमुखाः सुराध्प नैवेश्वरा घियलितुं तथ देघदेधि !। 
कि धारणाविरदित: प्रभुरप्यनन्तो धतुं घरां जल रजनीशकलावतंसे '॥ १८ ॥ 

इन्द्र उचाय 
वाचापिना विधिरलं भवतीद विश्वं कतुं हरिः किमु रमारहितो5थ पातुम्‌ 
संहतुमोश उभयोज्मित ईश्वरः किन्‍्ते साभिरेष सहिता: प्रभवः प्रजेशा: ॥ 
विष्णुरुवाय 
कु प्रभुने द्ुद्दिणो न कदायना5हं ना:पीश्वरस्तथ कलारहितखिलोकपाः । 
फलुं प्रभुत्वमनघे5त्र तथा घिहतु त्थं ये समस्तधिभवेभ्वरि भासि नूनम्‌ ॥ 
व्यास उचाय 
पय॑ स्तुता तदा देधी तानाहविश्युघेश्वरान्‌। कि तत्कायवर्दंत्वच्चकरो मिधिगतज्परा: 
अखाध्यमपिलोकेस्मिस्तत्करो मिसुरेप्सितम्‌ । शंसंतुमघ॒तांदुःलंघरायश्वसु रोत्तमा: 
देवा ऊचुः 
बखुचेयं भराक्रान्ता संप्राप्ता विदुधान्मति | रुदती वेपमाना थे पीडितादुश्भूभुजे: ॥ 
भारापहरणं थास्या: कतेव्यं भुषनेश्वरि। देवानामीप्सितं कार्यमेतदेखाधुना शवे ! 
घातितस्तुपुरामातस्त्थयासहिषरूपभुत्‌ | दानधो 5तिबलाक्रांसस्तत्सहायाश्वको टिशः 
हथाशुम्भो निशुम्मक्य रक्तदी जस्तथा 5परः । चण्डमुण्डौमहावीयौं तथेव धूछलोचनः 
दुर्मुखो दुःसहम्धेध करालशातिवीयंचान | अन्ये चयहय:क्र्रास्ट्थयेष ल निपातिताः 
ब्र् 


है. # देधीभागघतपुराणम्‌ # ह [७ स्‍्कन्ये 


तथष ज छुरारींश् जहिसर्वान्मदीश्वरान्‌ | “भारं हर घरायाश्य दुधेरं दुष्भृभुजाम्‌ 
ह ध्यास उधाय 
इस्युक्ता सा तदा देवी देवानाहाम्बिका शिवा ॥ २८ ॥ 
संप्रहस्या 5खितापाड़ी मेघगम्भीरया गिरा | 
्रीदेष्ियुधाच 
मयेद॑ खिन्तितं पू्वेमंशाचतरणं खुराः !॥ २६ ॥ 

, भारावतरणं चैध यथास्यादुद्श्भुभुजाम्‌ | मया सर निहन्तव्यादेत्येशा ये महीभुजः 
मागधाया महाभागा: स्वशक्तया मन्दतेजसः । भषद्धिरपि स्वेरंशेरव्तीयंघरातले ॥ 
मच्छक्तियुक्तेः कतेव्यं भाराषतरणं खुरा:ः । कश्यपो भायेयासाधंदिविजानांप्रजापतिः 
यादवानां कुलेपूर्ज भधिता55नकडुं दुमिः । तथव भ्गुशापाद्दे भगवान्धिष्णुरव्ययः 
अशेन भषिता तत्र घलुदेवसुतो हरिः | तदा5हंप्रभविष्यामि यशोदायां च गोऊइुले 
फार्य सर्व करिष्ियामिसुराणांसरसत्तमाः | फारागारेगतंविष्णुंप्रापयिष्यामिगोकुल्े 

शोष॑ च देवकीगर्भात्परापयिष्यामि रोहिणीम | 

मच्छकत्योपचितो तौ ल फर्तारों दुश्संक्षयम्‌॥ ३६ ॥ 

दुष्टानां भूसुजां काम द्वापरान्ते खुनिश्चितम्‌। 

इन्द्रांशो पप्यज्ु नः साक्षात्करिष्यति बलक्षयम्‌ ॥ ३७ ॥ 

धर्माशो5पि महाराजो भविष्यति युधिष्ठिरः । 

घाय्वंशों भीमसेनश्वाइश्विन्यंशी थ यमावपि ॥ ३८ ॥ 
बसोरंशो5थ गाड़ेयः करिष्यति बलक्षयम्‌ । व्जन्तुचमपन्तो धयधराभवतुसुस्थिरा 
भारावतरणंनूनंकरिष्यामिसुरोसमा: । कृत्वानिमिसप्रात्रांस्तान्स्वशक्तयाहंनसं शयः 
कुरुक्षेत्रेकरिष्या मिक्षत्रवाणांचसंक्षयम्‌ । असूपेष्यामतिल्‍्तृष्णाममता5 मिमतास्पृद्दा 
जिगीषा मदनोमोदहोदो्ेनंक्ष्यन्तियादवाः । ब्राह्मणस्यलशापेन घंशनाशो भविष्यति 
भगवानपिशापेन त्यक्ष्यत्येतत्कलेवरम्‌ । भवन्तो 5पिनिजाडुक्ा सहाया:शाऊूंघन्वनः 

प्रभवन्‍्तु सनारीका मथुरायां थ गोकुले। 


किसे ध्यावः ] # बासुदेवांशावतारकथाबर्णनम्‌ # ३०७ 
व्यास उचाच 
इस्जुजबांउदजे देखी योगमाया परात्मनः ॥ ४७ ॥ 
खरा वे खुराः सर्व जग्मुः स्वान्यात्यानि ख। 
घरादपि खुस्थिरा जाता तसया वाक्येन तोषिता ॥ ४५॥ 
ओषधघोयीरुधघोपेता बभूब जनम्रेजय ! प्रजाश्व खुलिनो जाता दिजाश्धापुमंहोदयत्र्‌ 
खन्तुष्टा मुनयः सर्च बभूवु्ेमंतत्पराः । 
दति श्रीदेषीभागवते महापुराणेप्शाद्शलाहरुयां संहितायां चतुर्थेस्कन्ये 
देवान्प्रतिदेवीवाक्यवर्णनंनामैकोनविशो 5 ध्यायः ॥ १६ ॥ 





विशोष्ष्यायः 
भारावतरणोपक्रमेव[सुदेवांशावतारकथावणनम्‌ 


व्यास उचाच 

श्टणुमारत धक्ष्यामि भाराधतरणं तथा । कुरुक्षेत्रे प्रभासे थ क्षपितं योगमायया # 
यदुवंधे समुत्पत्तिषिष्णोरमिततेजसः । भृगुशापप्रतापेन महामायावलेन च ॥२ ॥ 
क्षितिभारखमुत्तारनिमित्तमिति मे मति । माययाविद्दितोयोगोबिष्णोजेन्मधरातले 
कि चित्र रुप देवो सा प्रह्मविष्णुछुरानपि । नतेयत्यनिशं मायात्रिगुणानपरान्किसु 
गर्भेधाखोद्ववं दुःखं विण्मृश्त्वायुसंयुतम्‌ । विष्णोरापादितंसम्यग्ययाधिगतलील्या 
पुरा रामाधतारे5पि निजेरा घानराः छृताः | विदितंतेयथाबिष्णुद:खपाशेनमो हितः 
अहं ममेति पाश्षेन सुद्ढेन नराधिप ॥ योगिनो मुक्तसड्ाश्ध भुक्तिकामा मुमुक्षयः # 
तामेव सप्तुपासन्ते देथी विश्वेश्वरी शिवाप्र्‌। तद्ठुक्तिलेशलेशांशलेशलेशलघांशकम्‌ 
रूब्ध्वा मुक्तो भवज्ञन्तुस्तां न सेघेत को ज़नः । भुबनेशीत्येबवक्फ्रेददा तिभुवन भग्यमम्‌ 


मां पाहोस्‍्थरुय बचलो देया भावाद्वणान्विता | 


३०८ % देधोभागषतपुराणम्‌ * [४ स्कम्चे 
विद्याषिये*ति तस्या हे रूपे जानोहि पार्थिष ॥ १० ॥ 
विद्या मुच्यते जन्तुबंध्यते विद्या पुनः । ब्रह्माविष्णुश्नरुदथ सर्वेतस्थावशानुमाः 
अथताराः सर्वे एव यन्त्रिता श्य दामभिः | कदाचिशसुखंभुडक्त वेकुण्ठे क्षीरसागरे 
कदायित्कुरते युद्ध दानवेबेलघततरे:। हरिः कदायिद्यक्षान्ये घिततान्यकरोति सर ॥ 
कदाचित तपसतीतं तीर्थे चरति सुब्रत | कदाचिच्छयनेशेते योगनिद्रामुपाध्रितः ॥ 
न स्थतन्‍्त्र: कदाचिक्ष भगधान्मघुसूदनः । तथा ब्रह्मा तथारूद्स्तथेन्द्रो घरुणो यमः 
कुबेरो5प्नी रखींदू व तथा5न्ये सुरसत्तमाः। मुनयःसनकाद्ाश्रवसिष्ठाद्यास्तथा5परे 
से ५बावसगा नित्य॑पाश्चालीधवनरस्थ च। नसिप्रीतायथागावोधियरन्तिधशालुगाः 
शथैष देधता: सर्वाः कालपाशनियन्त्रिता: | हर्षाशोकादयोभावानिद्रातन्द्रालसादय: 
सर्वेषां स्वेदा राजन्देहिनां देहसंध्रिता:। अमरा निजंर प्रोक्ता देघाश्व श्रन्थफारके: 
अभिधानतश्यार्थतो न ते नूनं ताहशा: कवित्‌ । 
डत्पक्तिस्थितिनाशाख्या भाषा येषां निरन्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
अमरास्ते कथ्थं बाच्या निजेराश्थकर्थपुनः। कथडु.खामिमूताधाजायन्तेविशुधोक्तमा: 
कर्थ देघाश्य धक्तव्याव्यसने क्रीडनंकथम्‌ | क्षणादुत्पसिरनांशश्रद्ृश्यते :स्मिश्लसंशय: 
जलजानांचकीटानां मशकानां तथा पुनः | उपम्रा नकथंचेषामायुषो 5न्तेमराःस्खता: 
तो वर्षायुषश्चापि शतबर्षायुषस्तथा । मनुष्या हामरादेघास्तस्मादु प्रच्मापर:स्मतः 
रत्॒स्तथा तथा विष्णु: क्रमशब्ध भचन्तिहि | नश्यन्तिक्रमशश्ैधवर्घन्तियोत्तरोशरम्‌ 
नूनं देहबतो नाशो सृतस्योत्पसिरेध थ। चक्रववुश्नमर्ण राजन्सर्वेषां नाइतच्र संशय: 
मोहजाला55बृतो जन्‍्तुर्मुच्यते न कदाचन। 
मायायां विद्यमानायां मोहजालं न नश्यति ॥ २७ ॥ 
उस्पित्सुकालउत्पत्ति: सर्थेषां गृपजायते | तथैबनाश:कल्पान्ले ब्रह्मादीनांयथाक्रमम्‌ 
निमित्ंयस्तुयज्नादो स घातयति त॑ रूप | नान्यथा तद्ठवेन्नूनं घिधिनानिर्मितन्तु यत्‌ 
जन्मस्त्युजराव्याधिदु ल॑ था सुखमेषधा | तसथैघभवेत्कामं नान्ययेह विनिणेयः ॥ 
सर्वेषांसुलददेघौप्रत्यक्षोशशिमास्फरी । न नश्यलि तयोःपीडा कविशह्वैरिसम्भवा 


विशो5ध्याये:].. # कृष्णावशारकथोपकसदर्णनम्‌ # ३०६ 


मास्करस्य खुदो मन्दः क्षयीयन्द्रःकलडुबान | पश्यराज़न्विषे सूत्र दुर्धारं महतामपि 
बेदकर्ता जयदता बुद्धिदस्तु चतुममुंकः | सो5पिविक्न॒यतास्पाप्तो दृष्टा पुश्रींसरस्थतीम्‌ 

शिवस्या5पि झता भार्या सती दग्ध्धा कलेषरम । 

खो5मपदुदुःखसन्तमः कामातेश्व जनातिदा ॥ ३७ ॥ 
कामा क्‍िद्ग्घदेहस्तुकालिंयांपतितःशिपः | साइपिश्यामजलाजातातब्िदाघवशान्गप 

कामातों रममाणस्तु नप्नः सो5पि भ्रगोघनम्‌ । 

यतः प्राप्तोथ भ्गुणा शप्तः कामातुरों कुशम्‌ ॥ ३६ ४ 
पतत्वयब ते लिड्डं निलेज्जेति भव किल | पपौचाग्इ॒तवापीश् दानथेनिमितां मुदे ४ 
इन्द्रो : पिचवृ पो भूत्वाघाहनत्यंगतः क्षितों । आधस्यसर्व्लोकस्यधिष्णोरेघविवेकिनः 
सर्वेश्त्वं गत कुत्र प्रभुशक्तिः कुतो गता | यद्धेमस्ठग विज्ञानं न श्ञातं दरिणा किल ॥ 
राजन्मायाबलूम्पश्य रामो दि फाममोहितः । रामो विरहसन्तप्तो ररोदभशमातुरः 
यो5पृच्छत्पादपान्मूढः क गता जनकात्मज़ा । भनज्षिता पा हताकेन रुदन्नुश्बतरं ततः 
लक्ष्मणा5हंमरिष्ियामिकान्ताधिरहदुःखितः । त्वंचापिममहु:खेनमरिच्यसियने5नुज 
आवयोमंरणंज्ञात्वा मातामममरिष्यति। शब्रुध्नो प्यतिदुःखातें.कर्थ जीचितुमहेति 
सुम्रित्राजीषितं जल्मात्पुन्रव्यसनकशिता । पूर्णकामा5थ फेकेयी भयवेत्पुश्रसमन्धिता 
हासोतेकगता5 सित्व॑प्रां विद्यस्मरातु रा । एल्लेहि सगशाघाक्षि मां जीवयकृशोदरि 
किकरोमि कगच्छा मित्वद्धीनश्वजी वितम्‌ । समराभ्वासयदीनंमांप्रियं ज़नकनन्दिनि 
एवं बिलूपता तेन रामेणा5मिततेजला । घनेधषने स प्रमता नेक्षिता जनकात्मजा ॥ 
शरण्य:ःसवेलोकानां राम: फ्तछलोचनः | शरणं बानराणां सख गतोमायाबिमोहितः 
सहायान्वानरान्हत्था बबन्ध धरुणालयम्‌ । जघान राधणंघीरं कुम्मकर्ण महोदरम्‌ 
आनीयचतत: खीतां रामोदिव्यमकारयत्‌ | सर्वेशो5पिहतांमत्या राषणेनदुरात्मया 
कि प्रधीमि महाराज योगमायावलं महत्‌ | ययाविश्वमिदं खर्च स्रामितं प्रमतेकिल 
एवं नानाउपतारे5तञ विष्णुःशापषरश गतः । करोतिविविधाश्वेष्टादवाधीनःसबैय दि 
शाह कथपिष्यामि कृष्णस्या5पिविचेशितम्‌ । प्रथमंमानुषंलोके देघकार्यार्थ खिद्धये 


३३१० # देधीभागवतपुराणम्‌ # [७ स्कण्ले 
कालिन्दीपुलिनेरस्ये हयासीन्मधुधनं पुरा । लूषणो मधुपुत्रस्तुतत्रासी55द्वानघोवली 
हिजानां दुःखदःपापो घरदानेन गर्चितः | निहतो इसी मदाभाग रक्ष्मणस्यासुजेन ये 
शत्रुब्नेनाथ संग्रामे त॑ नित्य मदोत्कटम्‌ | धाखिता मथुरा नाम पुरी परमशोभना 
स तन्न पुष्कराक्षो द्वी पुत्री शत्रुनिवृवनः । निवेश्यराज्येमतिमान्कालेप्राप्तेदिधडभतः 
सूर्यवंशक्षये तां तु यादवाः प्रतिपेदिरे। मथुरा मुक्तिदां राजन्ययातितनयाः पुरा ॥ 
शूरसेनाभिधः शूरस्तत्राभून्मेदिनीपति: । माथुराउकछ्रसेनांश्व बुभुजे घिषयान्टप ॥ 
शत्रोत्पक्षः कश्यपांश: शापाक्यपरुणस्यथे | धासुदैधो 5 तिविख्यातो शूरसेनखुतस्तदा 
वेश्वश्शिर्त: सो <भून्सते पितरि माघथः । 
उम्नसेनो वभूवाउ्थ कंसस्तस्या55त्मजो महान्‌॥ ६१॥ 
अवितिवेघकीजाता देषकस्य सुतातदा । शापाद्दे धरुणस्याइथ कश्यपानुगता किल 
दुसा सा धसुदेवाय देषकेन महात्मना | घियाहे रखिते तत्र बागभूद्गगने तदा ॥६३॥ 
कंस कंस महाभाग देवकीगर्मसम्भवः । अष्टमस्तु सुतः श्रीमांस्तथ हंता मविष्यत्ति 
तच्छुत्घा धवन कंसो घिस्मितों5भून्महायलः । 
देवधाचं तु तां मत्वा सत्यां चिन्तामबाप सः ॥ ६०५॥ 
कि फरोमीति सश्चिन्त्य विमशेमकरोशदा | निहत्यैनांन मे स॒त्युभेवेद्यघसत्परम्‌ 
उपायो ना5न्यथा चाउस्मिन्कार्ये म्त्युमयायहे । 
इयं पितृच्बला पूज्या फ्थं हन्मीत्यचिन्तयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
पुनविचारय/मास मरणं मै5स्त्यहोस्थला | पापेनाइपि प्रकर्तव्या देहरक्षाविपश्चिता 
प्रायश्विसेन पापस्य शुद्धिमेवति सर्वदा। प्राणरक्षाप्रकर्तव्या बुधेरप्येनला तथा ॥ 
विजिन्ट्यमनसाकंस: खड्गमादायसत्वर: । जप्नाहतांवरारोहां केशेष्चाकृष्यपापकृल्‌ 
फोशाट्खड्गमुपाकृष्य हन्तुकामोदुराशयः । पश्यतांसवंलोकानां नवोदांतांचकर्ष ह 
हन्यमानाश्च तां हृष्टा हाहयकारों महानभूत्‌। 
पसुदेयालुगा धीरा युद्धायोद्यतकार्मुका: ॥ ७२ ॥ 
सुश्मुद्ैति प्रोचुस्त ते तदाउदुतलाहसा: | कृपयामोचायामासुर्देवकी देवभातरम ॥ 


विशोदध्यायः]_ # कृष्णावतारकथोपक्रमबर्णनम्‌ # ३११ 
तथचुदमभषदुघोरं घीराणाओ परस्परम्‌ | धसुदेषसदायानां कंसेन थ महात्मना ॥ 
घतंमाने तथा युद्धे दारुणे लोमहर्षणे। कंसं निधवारयामासुद् दा ये यद्सशमा:॥ 
पितच्चसेयं ते घीर पूजनीया य बालिशा | न हन्तव्या त्वयाधीरधिधाहोत्सघसडुमे 
खीहत्या दुःसहावीर फीरतिप्ली पापकृशमा | भूतभाषितमात्रेण न कर्तेव्याविजञानता 
अन्तहितेन केना5पि शत्रुणातवचास्य था | उद्तिति कुतोन स्याह्ागनर्थंफरी विभो 
यशखसस्ते विघाताय घलुदेधगृहस्य च। अरिणा रखिता घाणी ग़ुणमायाधिदा रूप 
बिभेषि धीरस्स्वं भूत्वा भूतमा षितभाषया | यशोसूलधिघाताथमुपायस्त्थरिणाकृतः 
पितृष्बसान हन्तत्या पविधाहसमये पुनः । भषितव्यं महाराज भवेश्व फथमन्यथा ॥ 
एवंतेबोध्यमानो इसी निवृत्तोना5मवद्यदा | तदा तं॑ बसुदैषो5पि नीतिशःप्रत्यभाषत 
रखा सत्य ब्रवीम्यद्य सत्याधारं जगश्नयम्‌ !? 
दास्यामि देवकीपुत्रानुत्पन्नांस्तथ सर्वेशः ॥ ८३ ॥ 
जात॑ जात॑ सखुतं तुम्यं न दास्यामि यदिग्रभो | कुम्मीपाकेतदाघोरे पतन्तुममपूव जा: 
श्रुत्वाइथ घचनंसत्यंपौरधायेपुर:स्थिता: । उचुस्ते त्वरिता कंसंस। घुस! धुपुन पुन 
न मिथ्याभाषते कापि पसुदेघोमहामनाः । केशं मुझ्ध महाभाग स््रीहत्यापाशकंत्था 
व्याल उचाय 
एवंप्रबोधितःकंसोयदुवद्वेमदात्मभिः । क्रोधंत्यक्तवास्थितस्तत्रसत्यघाक्यानुमो दिशः 
ततो दुन्दुभयोनेदुर्वादित्राणिय सस्‍्वनुः। जयशब्दस्तुसबेषामुत्पश्षरतश्र संसदि ॥ 
प्रसाद्य कंस प्रतिमोच्य देषकफीं महायशाः शरखुतस्तदानीम्‌ । 
जगाम गेहं स्थजनानुवृत्तो नधोढया घीतभयस्तरस्थवी ॥ <६ ॥ 
इति श्रीवेवीभमागते महापुराणेड्टादशसाहरूयां संहितायां चतुर्थ स्कन्ये 
कृष्णाधतारकथोपक्रमधर्णनंनामघिशो 5ध्यायः: ॥ २० ॥ 


कल ता का 5 


एकविंशो धध्यायः 
«० ए 
कंसायप्रथमपुत्रापंणसमयेवसुदेवदेवक्यो:परामशेवरण नम्‌ 
व्यास डघाय 

अथ काले तु सम्पाप्ते देवकी देवरपिणी | गर्मन्द्धार विधिवदछुदेवेन संगता ॥१॥ 
पूर्णःथद्शमेमासे खुष॒धे खुतमुसमम्‌। रूपाययवसम्पन्नं देधकी प्रथमं यदा ॥ २ ॥# 
तदा5:हवसुदेषस्तां सत्यधाक्यानुमों दितः | भावित्वाश्मम्रदामागो देषकीदेधमातरम्‌ 
बरोर समयं मे त्वं जानालि स्व॒छुतापंणे | मोचिता त्वं महाभागे शपथेनमया तदा 
इम॑ पुत्र सुकेशान्ते दास्यामिश्रात्सूनवे । “खले कंसे पिनाशार्थदैवेकिंयाकरिष्यसि” 
विविश्नकर्मणांपाकोडुईे योहाहतात्ममि. । सर्वेषा किलज्ञीवानांकालपाशाजुवर्तिनाम्‌ 

भोक्तब्य स्वछृत कमे शुभे था यदि घाउशुमम्‌ ॥ हे ॥ 

प्रारव्धं सवेधेधा५त्र जीवस्य विधिनिर्मितम्‌ । 


स्वामिन्पूव कृत॑ कर्म भोक्तव्यं सर्वथा रृमिः ॥ ७ ॥ 
तोर्थे स्तपो मिद्निर्वा किनयातिक्षयंहितत्‌ । लिखितोधर्भशास्त्रेषुप्रायक्चिसचिघिर् प 
पूर्वांजितानां पापानां विनाशायमहात्ममि: । ब्रह्महा हेमहारी थे छुरापोगुरुतत्पगः 
वादशाब्द्मतेयीणें शुद्धियातियतस्तत: । मन्वादिभियंथोद्िष्टं प्रायलिसं विधानतः 
तथाइत्वानरः पापान्मुच्ते वा न धाइनघ | विगीतवचनास्‍्ते कि मुनयस्तस्वद्शिनः 
याक्षवल्क्यादयःसर्वे घमशात्मप्रबतेका:। भवितव्यं भवत्येब यथेवं निश्चय: प्रभो ॥ 
आयुर्वेद: स मिय्येव मन्त्रवादास्तथा5 खिला: | उद्यपस्तुवृयासबंमेबं॑चेदे वनि्भितम्‌ 
भवितव्यंभवत्येव प्रवृत्तिस्‍्तु निरधिका । अभिीश्रोमादिकंव्यर्थ नियत स्वरगंसाधनम्‌ 
यदातदा प्रमाण हि बृथेव परिमाषितम्‌ । बितथे तत्प्रमाणे तु घर्मोच्छेदःकुतोन हि 
उयमे य छते लिडिः प्रत्यक्षेगेव साध्यते | शस्मादत् प्रकर्तव्य: प्रष्थण्थियकल्पितः 


प्कर्षिशो ध्याय: ] # देवक्यायसुदेशायपुजलभपंणम्‌ # 6 


यथा5ये बालकः क्षेमं प्राप्नोति मम पुजकः । मिथ्यायद्प्रिकतेष्यंघयनंशुममिच्छता 
न शत्र दृषण किश्ित्यवदन्ति मनीषिणः । 
पसुदेव उचाय 
निशामय महाभागे! सत्यमेतदु श्रधीमि ते ॥ १८ ॥ 
उद्यमः खलु करोव्यः फलं देघषशानुगम्‌ | जिपिधानीह कर्माणिसंसारे5अपुराधिदः 
प्रवदन्तीद जीवानां पुराणेष्चागमेषु च | सख्ितानि ख जीर्णानिप्रारष्धानिसुमध्यमे 
चतंमानानि वामोरु तिविधानीहदेदिनाम्‌ | शुभाशुभानिकर्मा णिवीजभूतानियानिय 
यहुजन्मसमुत्थानि काले तिष्ठन्ति सर्वथा । पूर्यदेहं परित्यज्य जीबः कमंवशानुगः 
स्वर्ग वा नरक वाउपि प्राप्नोति स्‍्वकृतेन वे । विव्यंदेहश्संप्राप्ययातनादेहमर्थ अम्‌ 
भुनक्ति पिविधान्भोगान्स्थर्ग था नरकेषथ था। ' 
भोगान्ते य यदोत्परे: समयस्वस्य जायते ॥ २४ ॥ 
लिडडदेदेन सहित जायते जीचसंशितम्‌ | तदेष सश्ितेभ्यम्थ फर्मेभ्यः कर्ममिः पुनः 
योजयत्येव त॑ काल कर्मांणिप्राकतानि थ। देहेनानेन भाव्या निशुभा नियाशुभानिल 
शआरव्धानि व जीवेनभोक्तव्या नि खुलोचने । प्रायश्वित्तेननश्यन्तिधतेमानानिभामिनि 
ख्वितानि तथवा55शु यथार्थ विहितेन च । 
प्रारब्धकर्मणां भोगात्संक्षयो नाउन्यथा भमबेत्‌ ॥ २८ ॥ 
सेनाय॑ तेक॒पारोवेदेयःकंलायसर्वथा । नमिथ्याव नंमे5स्तिलोकनिन्दा5 भिदूषितम्‌ 
भनित्ये5स्मिस्तु संसारे घमेसारे महात्मनाम्‌ । दैधाधीनंहिलवेंषांमरणं जननं तथा 
शस्माउछोको नकतेव्योदेदिना हिनिरथेकः । सत्यंयस्यगतंकान्तेबथातस्येघजी वितम्‌ 
इहलोको गतो यस्म्रात्परलोकः कुतस्ततः । भतो देहि खुतंसुश्रु कंसाय प्रददाम्यहम्‌ 
सत्यसंस्तरणादेवि! शुभमग्रे भमधिष्यति । कतेव्यं खुकतंपुम्मि:सुखे दुःले सति प्रिये 
“खत्यसंरक्षणादेति! शुभमेष भमधिष्यति |” 
ध्यास डबाल 
इत्युक्तवति कान्‍्ते खा देषको शोकसंयुता । ददौ पुश्रंप्रसूतं थ वेपमाना मनस्चिनी 


जे१छ # देवीभागवतपुराणम्‌ # [४ स्‍्कष्ते 


चसुदेधो 5पि घर्मात्मा आदाय स्थछुतं शिशुम्‌ | 
जगाम कंससदनं मार्ग लोकैरभिष्टुतः ॥ ३५ ॥ 
लोका ऊचुः 


पश्यन्तु धखुदेव॑ भोलोका एवंमनस्थिनम्‌ । स्वधावयमनुरुध्येघबालभादाययात्यसौ 
खत्यवे दातुकामो 5य सत्यवागनसूयकः | सफलंजीधितंचा5स्यधमंपश्थन्तुयादुतम्‌ 

यः पुत्र याति कंसाय दाठुं कालात्मनेदपि हि। 

व्यास उचाय 

इति संस्तूयमानस्तु प्रातः कंसालयं कप !॥ ३८ ॥ 
ददावस्मै कुमार त॑ं जातमात्रममालुषम्‌ । कंसो5पि बिस्मयंप्राधोदृष्टाथेयमहात्मनः 
गृहीत्वा बालक प्राह स्मितपूर्व मिदं घलः । धन्यस्त्यं शूरपुत्राद शातःपुत्रसमपेणात 

मम झत्युने चाय॑ वे गिरा प्रोक्तस्तु चाष््टमः । 

न हन्तव्यों मया काम बालो5यं यातु ते ग्रहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अष्टमस्तु प्रदातव्यस्त्थया पुत्रो महामते !। इत्युत्तवा धसुदेघाय ददाधाशुखलः शिशुम्‌ 
गच्छत्वय॑ ग्रहेयाल: क्षेम॑ं व्याहृतवान्द्रपः | तमादाय तदा शौरिजेंगाम स्थगृहें मुदा 
कंसो5पि सविवानाह दृथा कि घातयेशिशुम्‌। अश्टमादेवकोपुत्रान्ममस्त्युरुदाहतः 

अतः कि प्रथम बाल हत्वा पाप॑ करोम्यहम्‌ । 

साधुसाध्विति तेड्प्युक्वा संस्थिता मन्त्रिसत्तमाः॥ ४५॥ 
विसर्जितास्तु कंसेन जम्मुस्ते स्वगृहान्प्रति | गतेषु तेषु सम्प्रतप्तो नारदोमुनिससमः 
अम्युत्थानाष्यंपाद्यादियकारोअ्रसुतस्तदा । प्रपच्छकुशलंराजातश्नाइ*गमनफारणम्‌ 
नारदस्तं तदोधान स्मितपूवमिदं वचः | कंस कंस महासाग ! गतोहं हेमपर्वतम्‌ 
तन्न ब्रह्मादयों देधा मन्त्र चक्र: समाहिता: । देवक्यां धसुदैधस्य भायांयां सुरसशमः 
चधार्थ तव विष्णुश्य जन्मयात्रकरिष्यति | तत्कर्थंनहतःबुश्नस्त्ववानीतिविजञानता 

“कंस उवाय 
अष्टमं थे हनिष्ये5हं झृत्युं मे देवभाषितम । 


बाविशोर्ू्यायः] + कंसेनदेवक्या:बद्यालानांचधपर्णनम्‌ # इ्श्५ 
नारद उदाय 

न जानासि दृपश्नेष्ठ राजनीति शुमाशुभम्‌॥ ५१ ॥ 
मायावलं चदेवानांनत्वंवेत्सिघदामिकिम्‌ | रिपुरत्पो 5पिशूरेणनोपेक्ष्य:शुभमिच्छता 
सम्मेलनकियायांतुसर्वेतेह्ष्टमा:स्ख्ता: । मूर्लस्स्वमरिसन्त्यागःकृतो 5यंजानतात्वया 
इत्युक्त्वा55शु गतः श्रीमान्नारदो देवद्शनः । गते5थनारदेकंसःसमाहुयाथबालकम्‌ 

पाषाणे पोथयामास सुख प्राप य मन्दधीः । 

इति श्रीदेवीभागवतेमदापुराणे5ष्टाद्शलाहरुप्रांसंहितायां चतुर्थेस्कन्ये 
कंसेनदेघकी प्रथमपुशत्रधधथ णंनंनामैकपिशो 5धयायः ॥ २१ ॥ 


जन आन अअननथ 


द्वाविशो धध्यायः 
कंसेनद्वक्या:पड़बालकानांवधस्तेषांपूवजन्मकथाच 


जनमेजय उचाच 
कि कृत॑ पातक तेन यालकेन पितामह | यो जञातमात्रो निहतस्तथा तेन दुरात्मना ॥ 
नारदो5पि मुनिश्रेष्टठो शानवान्धमेतत्परः। कथमेयंथिधध पापं कृतधान्प्रह्मथिक्षमः ॥ 
कर्ता कारयिता पापे तुल्यपापौ स्खती दुधे: । सकथ॑प्रेरयामासमुतिःकंसं खल तदा 
संशयो5य॑ महान्मेष्त्र ब्रृहिसव सचिस्तरम्‌। येनकमेथिपाकेन बालकों निधन गतः 
व्यास उचाय 
नारदः कौतुकप्रेक्षी सर्वदा कलहप्रियः | देधकार्यार्थथागत्य सर्वभेत्यकार ह॥ 
न मिथ्याभाषणे बुद्धिमुंनेश्तस्य कदाचन | सत्यवक्ता सुराणांसकतेव्येनिरतःशुचिः 
एवं षड्‌ बालकास्तेन जाताजातानिपातिताः | षड़गर्मा:शापयोगेनसंमुयमरणंगताः 
श्टणुराजत्मपक्ष्यामि तेषांशापल्यकारणम्‌ । स्थायम्भुवे5न्तरेपुत्रामरी चेषण्मदावलाः 
ऊर्णायांचैध भार्यायामासन्धमंविचक्षणा: । ब्रह्माणं जहसुर्चीश््यसुतां यमितुमुगरतम्‌ 


झ१६ # देवीमाशधंतपुराणम्‌ # [ ४ स्करजे 

शशाप तांस्तवााप्रह्मादेत्ययोनिविशंत्थथः | कालनेमिसुताजातास्तेषड्गर्भा विशांपते 

अबशाएे परे से तु दिरण्यकशिपो:सुताः । जातास्ते शानसंयुक्ताः पूर्वशापभयान्ट्प 
सस्मिजन्मनि शान्ताम्व तपश्चकः समाहिताः । 


तैषां प्रोतो5मधदु ब्रह्मा बड्गर्भाणां घरान्ददी ॥ १२ ॥ 
भ्रह्मोधाय 
शप्तायूयं मयापूर्य क्रोधयुक्तेन पुत्रका: । तुष्टो इस्मिषोमदाभागा ब्र॒धन्तुषा$्छितंवरम्‌ 
व्यास उपाच 
ते तुशुत्वा बचस्तस्य ब्रह्मण: प्रीतमानसाः । अह्ाणमन्नुवन्फामंसय फार्याथेतत्पराः 
गर्भा ऊचचुः 
पितामद्माद्यातुष्ञो ६लिदेहिनो चाब्छितं बरम्‌। अपध्यादेषतेः सर्वेर्मानवैश्व महोरय:ः 
गन्धवे खिद्धपतिमिचेधो मा भूत्पितामह । 
ज्यास उधाच 


तानुवाच ततो ब्रह्मा सर्वमेशट्भधिष्यति ॥ १६ ॥ 
गच्छन्तु धो महासागाः सत्यमेवनसशयः। दत्त्वावरंततोत्रह्मामुदितास्तेतदा 5भवन्‌ 
ड्टिण्यकशिपु: ऋुद्धस्तासुधाल कुरूडह । यस्मादधिहाय मां पुत्रास्तोषितोयेपितामहः 
घरेण प्राथितो5त्यर्थ बलवन्तो यतो:मबन्‌ । 
युष्माभिर्दहापितः स्नेनस्ततो युष्मांस्त्यजाम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
यूयंत्र जन्तुपातालेबड्गर्भा विश्वुता भुचि । पातालेनिद्रया55विद्टास्तिप्टन्तुषहुधत्सरान्‌ 
सतस्तु देवकीगर्भ पर्षेवर्ष पुनः पुनः | पिता थः कालनेमिस्तु तत्र कंसो भविष्यति 
स॒ पव जातमात्रान्यो घधिष्यति खुदारुण: | 
व्यास उपाय 
एव शप्तांस्तदा तेन गर्भ जातान्पुनः पुनः ॥ २२ ॥ 
जधान देवकीपुत्रान्षड्गर्भाउ्छापनोदितः | शेषांशःसप्तमस्तत्र देषकीगर्मसंस्थितः 
पिल्ंसितध गर्भोडसौ योगेन योगसमायया । नीतश्वरोदिणीगर्मेत्वालंकर्ष णंबलात्‌ 


'कूर्षिशो:प्यायः ] # देवदानभ्ानामंशायतरणम्‌ # ३१७ 
पशलितः पैश्यमे मासि लोकख्यातिगतस्तदा । कंसो :पिश्ञातवांस्तत्रदेधकीगर्भपातनम्‌ 
मुर्दं प्राप स दुष्टत्मा श्रुत्वायातांसुलावहाम्‌ । अष्मेदेषकीरर्भेभगवाम्सात्थशांपततिः 

उधास दैवकायांथ मारावतरणाय ये । 

राजोबाय 

बसुदेषः कश्यपांशः शेबांशश्य ददाइभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
हरेरंशध्तथा प्रोक्तो भवता मुनिसतम । अन्ये य येंडशादेवानां तत्र जातास्तुतान्धद 

भारावतरणार्थ बे क्षितेः प्रार्थनया5नघ | 

व्यास उधाच 

खुराणामखुराणां य ये येंदशा भुधि चिध्ृता: ॥ २६॥ 
तानहंसंप्रवक्ष्यामि संक्षेपेण "टणुष्चतान । बछुदेव.कश्यपांशो देवकी य तथा5दितिः 
बलदेधस्त्वनंतांशों वतेमानेषु तेघु च। यो5सौ धमंखुतः श्रीमान्नारायण इति श्रुतः 
तस्यांशो वासुदेवसस्‍्तुविद्यमाने मुनौ तदा | नरस्तस्यानुजोयस्तुतस्यांशो5जु नएवय 
युधिष्ठिरस्तु घर्माशोवाय्वंशोभीमइत्युत | अभ्विन्यंशौततःप्रोक्ती माद्री पुञ्नो महाबली 
सूर्याशः कर्ण आख्यातोधर्माशो विदुरस्म्त: । द्रोणोवृहस्पतेरंशस्तत्सुतस्तुशिवांशज: 
समुद्रः शन्तनुः प्रोक्तो गड़ुग भार्या भताबुधेः | देधकस्तुसमाख्यातोगन्धर्वेपतिराममे 
धसुर्भीष्मों बिराटस्तु मरुद्रण इतिस्खृतः | भरिष्टस्थछुतोहंसो धृतराष्ट्र: प्रकीतितः 
मरुद्रण: कृपः प्रोक्त: रृतवर्मा तथापरः | दुर्योधनः कलेरंशः शक्षनि घिद्धि दापरम 
खोमपुत्रः खुवर्याख्यः सोमप्ररु्दाह्मतः | पावकांशो धृष्टयुल्न शिखण्डी राक्षसस्तथा 
सनत्कुमार स्यांशस्तु प्रधुज्नः परिकीतितः | द्रपदो धरुणस्यांशो द्रौपदी ख रमांशजा 

द्रौपदीतनयाः पश्च विश्वेदेषांशजाः स्खताः। 

कुन्तिः सिद्धिध्व तिर्माद्री मतिगाधारराजजा ॥ ४० ॥ 
कृष्णपरन्यस्तथा सर्वेदेवधराजुना: स्मृताः | राजानब्ध तथासखेंअसुराःशक्रनो दिताः 
हिरण्यकशिपोरंशः शिशुपालडदाहतः | विप्रखिक्तिजेरासन्धः शब्यः प्रह्द धत्यपि 
फालनेमिस्तथा कंछः केशी हयशिरशसस्‍्तथा । अरिष्टोबलिपुत्रस्तुककुशी गोकुले इतः 


झश्थ के देघीसागवतपुराणम्‌ # [४ स्कल्जे 


अनुहादों घृतकेतुमंगद्सो इथवाष्कलः । लम्बःप्रलम्बलजातः खरो5सी जेशुफो5मषत्‌ 
चाराहबश किशोरम्व देत्यौपरमदारुणी | महौताबेष सञ्जाती ख्यातौबाणुरमुश्टिको॥ 
दिलि पुश्रस्तथा5 रिष्टो गजः कुबलयाभिधः । 
बलिपुन्नी बकी ख्याता बकस्तदनुजः स्वतः ॥ ४६ ॥ 
यमो रद्॒स्‍्तथा कामः क्रोधश्यैय चतुर्थकः । तेपामंशेस्तु सज्जातो द्ोणपुत्री महायलः 
अशावतरणेपूर्व देतेया राक्षसास्तथा। जाता:सर्वे छुरांशास्ते क्षितिभाराषतारणे 
पतेषां कथितं राजश्नंशाघतरणं हृप | सुराणां चासुराणाश्व पुराणेषु प्रकीतितम्‌ ॥ 
यदा ब्रह्माद्यों देवा: प्रार्थनार्थ दरिगता: | हरिणा थे तदादत्तौफेशौललुसितासिती 
श्यामघर्णस्ततःकृष्ण:श्वेतः:लंकर्षणस्तथा । भारावतारणाथंतो जातौदेधांशसम्भवी 
अ'शाघतरणं चेतच्छूणोति भक्तिभाषतः । सर्वपापचिनिमृक्तो मोदते स्थजनेचुंतः ॥ 
इति श्रीदेधीभागवने महापुराणेःष्टादशलाहरुयांसंहितायांचतुर्थेस्कन्घे 
देवदानवानामंशाघतरणघण्णनंनामद्वारथिशो <ध्यायः ॥ २२ ॥ 


तिल नल कि न्‍ 


त्रयोविशो 5ध्यायः 


देवक्याअष्टमबालकोत्पत्तिवर्ण नम्‌ 
व्यास उचाय 
इतेषु षट्षु पुश्रेषु देवक्या औग्नलेनिना । सप्तमे पतिते गर्भ बचनाक्षारदस्य थे ॥१॥ 
अष्टमस्य च गर्भस्य रक्षणार्थेमतन्द्रितः । प्रयल्षमकरोद्राजा मरणं स्वं घिचिन्तयन ॥ 
खसमये देधकीगर्मे प्रवेशमकरोद्धरि: | अ'शेन घछुदेये तु समागत्य यथाक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
शद्देयं योगमाया थ यशोदायां यथेच्छया । प्रवेशमकरोदेघी देवकार्यार्थसिडये ॥७॥ 
शोशिण्यास्तनयोरामो गोकुलेलमजायत। यतःकंसभयो दिप्मासंस्थितासाचका मिनी 
कारागारे ततः कंसो देवकीं देघसंस्तुताम । 


चयोविशोडध्पयाय: ] # बसुरेबेनाष्टमवालकप्ोत्यागोकुलेगमनम्‌ # झ११ 


स्थापयामास रक्षार्थ सेघंकान्समकल्पयत्‌ ॥ ६ ॥ 
चलुद्ेवस्तु कामिस्या: प्रेमतन्तुनियन्त्रितः | पुत्रोटपशिश्वस झिन्ट्यप्रविष्टः लहसार्थ या 
देवकीगर्स गो विष्णुदेघकार्याथ सिद्ये । संस्तुतो5मरसंघेश्व ध्यवर्धत यथाक्रमम्‌॥ 
सजलते दशमे तत्र मासेष्थ ध्रावणेशुमे । प्राजापत्यक्षेसंयुक्तेरष्णपक्षेष्टमी दिने ॥ 
ऋंसस्तु दानधान्सर्वानुधाय भयविहल: | रक्षणीया भषद्विश्व देषकी गर्समन्दिरे ॥ 
अष्टमोदेवकीगर्भ: शत्रुमं प्रभधिष्यति । रक्षणीयः प्रयत्नेन स्त॒त्युरूपः स बालक: ॥ 
हत्वैतंबालकंद त्याःसुल॑स्वप्स्यामिमन्दिरे । निवृत्तिषजितेडु.खे नाशितेया5एमेसुते 
स्वड्गपासघराः सर्चे तिप्ठन्तु घ्ृतकार्मुकाः । निद्रातन्द्राधिदीनाश्यसंत्र निहनेक्षणाः 

व्यास उपाय 

इत्यादिश्यासुरगणान्क॒शो 5तिभयचिहलः । 

मन्दिरं स्वं जगामा55शु न लेसे दानवः खुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
'निशी्े देषकी तत्र घसुदेषमुवाय है । कि करोमि महाराज प्रसवावलरों मम ॥१५ 
यहवो रक्षपालाश्य तिप्ठन्त्यश्रभयानकाः । ननन्‍्द्पत्न्यामयालाधंकृतो 5स्सिसमयः पुरा 
प्रेषितव्यस्त्थयापुत्रो मन्द्रिमममानिनि | पालूयिष्याम्यहं तन्न तघातिमनसा किल 
अपत्यन्ते प्रदाष्यामिकंसस्यप्रत्ययायवे । कि कर्तेव्यं प्रभोधाउद्यिषमे समुपस्थिते 
व्यत्यय सन्तते: शौरे फर्थ फत्तु क्षमो भवेः । दूरेतिष्ठस्थकान्ताद्यलज्ञामे5तिदुरत्यया 
परावुत्यमुखंल्वामिनश्नन्यथा कि करोम्यद्म्‌। इत्युत्तवातंमद्ामागंदेवकीदेध सम्मतम्‌ 
बालक सुषुवे तत्र निशीधे परमाडुतम्‌ | त॑ं हृष्टा घिध्मयं प्राप देवकी बालक शुभम्‌ 
पति प्राह् महासागा दृषोत्फुलकलेबरा । पश्यपुश्नमुखं कान्त दुर्लभ हि तथ प्रभो !॥ 
अय्यैनंकालरूपो5सौ घातयिष्यतिश्रातुजः | बखुदेवस्तथेत्युकत्वातमादायकरे सुतम्‌ 
अपश्यक्षानन तस्य खुतस्यादुतकमेण: । वीक्ष्य पुश्रमु्खण शौरिश्विन्ताषिष्टो बभूष ह 
किकरोमिकथ न स्यादुदुःखमस्यकृतेमम । एवंचिन्तातुरेतस्मिन्वाशुधायाशरीरिणी 
घखुदेय॑ समासाध्य गगने पिशदाक्षण | बखुदेव गृहीत्वेनं गोकुलं नय सत्यरः ॥ 
रक्षपालास्तथा सर्वेमयानिद्राधिमो हिता: । विधुतानिहृतान्यष्ट कपाटानिय शछुलाः 


२० # वेधोभांदावशपुराणम्‌ + [७ स्कम्ने 
मुसवेन नन्दगेहेल्थ योगमाया खमानय । शुं्वेथ बसुदेषस्त तस्मिन्काराशंदे गत ॥ 
विवृतद्वासमालोफ्य बभूव तरखा रुप। तमादाय ययावाशु द्वारपालेरऊूक्षित ॥२६ 
कालिन्दीतटमासाच पुर दृष्टासुनिश्चितम्‌ | तदेवकटिदष्नीसा वर्भृधा55शु सरिहरा॥ 
योगमायाप्रभावेण ततारानकदुन्दुमि । गत्वा तु योकुल शौरिनिशीथेनिजने पथि 

नम्दद्वारे स्थित' पश्यन्विभूति पशुसशिताम्‌ । 

शद्दध तत्र सखाता यशोदा गर्मसम्भधा ॥ ३२॥ 
योगमायाशजादेधी त्रिगुणादिष्यद पिणी । जाताताबालिकादिव्यागृहीत्वाकरपडुजे 
शत्नागत्यददी देधी सैरन्ध्रीरूपधारिणी | यसुदेच खुत दत्त्वा सेरन्श्रीकरपडुजे ॥ 
लासादायययौशीघ्न बालिकामुदिताशय । कारागारे ततोगत्वा देवक्या शयनेखुताम्‌ 
नि क्षिप्यसस्थित पाश्वेंचिन्ताविद्ञेमया55तुर ।रुरोदसुस्वरकन्यातदृवागतसशका 
उत्तस्थु सेवका राक्ष श्रुत्वातद्ुदित निशि | तप्तचुभूषतिगत्थात्वरितास्ते ;तिधिहला 
देवक्याश्रसुतोजात शीघ्रमेद्टि महामते | तदाकण्य धयस्तेषा शीघ्र भोजपतियेयी 

प्रावृत द्वारमालोक्य धछुदेचमथाहयत | 


कस उधायच 

खुतमानय देवकमा वसुदेध ' महामते !' ॥ ३६ ॥ 

सत्युमें खाइश्मो गर्भस्तक्षिहन्मि रिपु हरिम्‌ । 
व्यास उपाय 


श्रत्वा कसथच शौरिभंयत्रस्तवबिलोचन ॥ ४० ॥ 
शामादाय खुता पाणीददीचा55शुरुदक्षिय । दृष्टापघथ दारिका राजाधिस्मयपरमगत- 
वेवधाणी घरथा जाता नारदस्य थ भाषितम | धसुदेष कथकुयादन्त्स्कटे स्थित 
रक्षपालाश् मे सर्येलाघधाना न सशय । कुतो5अ्रफन्यकाकामक्कगत ससुत किल्‍ू 

सन्देधो 5ञ न कर्तव्य कालस्य घिषमागति । 

इति सखिन्त्य ता बाला गृहीत्वा पादयो जले ॥ ४४ ॥ 

पोथयामास पाषाणे निध्ुण कुलपासन । 


खलतुविशो ध्थ्यायः ] # श्रीकृष्णथरित्रवर्णनम्‌ # ३२३ 
सा कराक्तिःसृता बाला ययावाफाशमण्डल्म्‌ ॥ ४५॥ 
दिव्यरूपा सदा भृत्या समुबाय स्वदुस्थना | कि मयाहतयापाप जातस्ते बलवाब्रिपु: 
दनिष्यतिदुराराध्यःखबेथात्वांनराधमम्‌ । ईत्युत्वासागताकन्यागगनंकामगाशिवा 
कंसस्तुविस्मयाविष्टो गतोनिजञगृहं तदा। आनाय्यदानधान्सव्था निदं घचनमग्रवीत्‌ 
बकपेनुकघत्सादीन्क्रोधाधिष्टोभया 55तुरः । गच्छन्तुदानधाः सर्वेममकार्या्थ खिड्ये 
जातम्रात्राधश्यहन्तव्यावालकायज्रकुअ चित्‌ । पूतनैषाशजत्वद्य बालब्नी नन्‍दगोकुल्म्‌ 
जातमात्रान्धिनिष्नन्ती शिशुस्तञ्न ममा55श्या | 
जेनुको धत्सकः केशी प्रलम्बो बक एव च ॥ ५१ ॥ 
सर्वे तिष्ठन्तु तत्रेव मम्र कार्येचिकीषेया । हत्याजश्ञाप्यासुरान्कंसोययो निजगृहं खल: 
चिन्ताधिष्टो :तिदीनात्मा चिंतयित्व॑च त॑ पुनः ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेद्डादशसाहरुयां संहितायां चतुर्थस्कन्ये 
कंसम्प्रतियोगमायांचाक्पतन्नामत्रयोधिशो 5ध्यायः ॥ २३ ॥ 


क्ल्ल्णा आज आता 


चतुविशो5ध्यायः 
श्रीकृष्णचरित्रवर्ण नम्‌ 
व्यास उचाय 

प्रातनेन्दगृहेजात: पुत्र॒जन्ममहोत्सवः । कि धदंत्यथ कंसेन श्रुता चारमुखादपि ॥१ 
जानातिवसुदेवस्य दारास्तन्न बसं तिहे । पशवोदाशवर्ग श्व सर्वे ते नन्‍दगोकुले ॥२ 
तेन शंकासमाविश्ठो गोकुल॑ प्रतिभारत । नारदेना5पि शसत्सर्थ कथित कारणम्पुरा ॥ 
गोकुलेये चथ नन्दायास्तत्पत्स्यश्य खुरांशजाः | देषकीषसुदेधाद्याःसर्थ ते शअपः:फिल 
इति नारदधाक्येन थोधितोौ5सौ कुलाधमः | जातःकोपमना राजन्कंसः परमपापकतत्‌ 


पूतना निहता तन्न कृष्णेना;मिततेज़सा | बको धत्खासुरक्रापि धेनुकमश्ध महावलः 
२१ 


३२२ # देवीमागवतपुराणम्‌ # (४ स्कन्‍्जे 
«५ प्रलम्बो निहतस्तेन तथा गोघ्धनों घृत । शुत्वैतत्कर्म कसस्तु मेने भरणमात्मन 
तथा घिनिदत केशीकात्वा कसोडतिदुर्भना । घजुर्यागमिषेणाशुताबानेतु प्रधक्रमे॥ 
अक्रूर प्रेबयामास ऋूर पापमतिल्‍्तदा | आनेतु रामहष्णी ल धधायामितयिक्रमो 
रथमारोप्य गोपालौ गोकुलाद्रादिनीसुत । 
आगतो मथुराया तु कसादेशे स्थित किल॥ १०॥ 
ताचागत्य तदातन्न धनुमड्रश् चक्रतु । दत्वाथ रजक फाम गज चाणुरमुश्किम्‌ ॥ 
शलअतोशलश्ैव निजयान हरिस्तदा। जघान कस देवेश केशेष्चाकृष्य लीलया ॥ 
पितरी मोचयित्यापधथ गतदु खौबकारद। उम्रलेनाय राज्य तददाबरिनिषुदन ॥ 
वर्सुदेवस्तयोस्तन्न मौ जीवन्धनपूर्वफम्‌ । फारयाम्रास घिधिवद्त्रतवन्ध महासना ॥ 
उपनीतौतदा तो तु गती सादीपनालयम्‌ | 
विद्या सर्वा समभ्यस्य मथुरामागती पुन ॥ १५॥ 
जातो द्वादशवाषोंयों कृतधिद्यौमदहाबलों । मधुरायास्थितौधी री सुताधानकदुन्दुभे 
मागधस्तुजरासधोजामातृवधद्‌ खित । छृत्वा सैन्यसमाज स मथुरामागत पुरीम्‌ 
स सप्दशवारन्तु रृष्णेनह्तबुद्धिना | जित सप्राममासाद मधुपुया निधासिना ॥ 
पश्चाश्चप्र रितस्तेन स कालयचनासिध । सबम्ल्च्छाधिप द्वारो याद्वाना भयक्वर 
श्रुत्वा यवनमायान्त कृष्ण सर्घान्यद्शमान्‌ ! 
आनाय्य थ तथा राममुधाय मघुसूदन ॥ २० ॥ 
भय नो5त्र समुत्पन्न जरासधान्महाबलातू । कि कर्तेग्यमहाभसागयचन समुपैति वे 
प्राणन्राणप्रकतेन्य त्यक्चा गेह बल धनम्‌ | खुखेनस्थीयतेयत्र सदेश' खल॒पैत्रिक 
सदोह्ेगकर कामकिकरतेज्य कुलो चित । शेल्सागरसा न्निध्ये स्थातव्यसुखमिच्छता 
यन्न घेरिभयनस्थात्स्थातव्यतत्रपण्डिते । शोषशय्या श्वरमाधित्यदरि खपितिसागरे 
तथैषच भयाद्वीत कलासे त्िपुरादन । शस्माक्षात्रेवस्थातध्यमस्मामि शत्रतापिते 
द्वारवत्यागमिष्याम सहिता खर्चे पव्र वे । कथितागरुडेनाउच्च रस्या द्वारचती पुरी 
रैधताचल्सांनिध्ये सिन्धुकूले मनोहरा। 


लतुविशोष्च्यायः] # श्रीकृष्णलरिश्रवर्णनम्‌ # शर३ 
व्यास उधांस 

तच्छूत्वा घचन शथ्यं सर्वे यादवपुड्धाः ॥ २७ ॥ 
गमनायमति चक्कुः सकुटुम्बाःसघाहनाः | शकटानितवथोष्ठाश्य बाम्पश्य महिषास्तथा 
घनपूर्णा निछत्या ते निर्ययुलंगरावुबदिः । रामहूष्णी पुरस्कृत्य सर्वे ते सपरिच्छदाः 
अग्नेहत्वाप्रजा:सर्वाश्वेलःसरबेयद्समा: । कतिविदिवसे: प्रापुःपुरीद्वाराषतों किल 

शिल्पिमिःका रयामास जीणोद्वारं हि माघवः । 

संस्थाप्य याद्घांसतत्र तावेतो बलकेशवी ॥ ३१ ॥ 
त्रखा मधुरामेत्य संस्थितों निजनंपुरीम्‌। तदा शत्रेष सम्प्राप्तो बलवान्यवनाधिपः 
ज्ात्वेवमागतं कूप्णो निर्येयों नगरादुबहिः । पदातिरप्न तस्याभूध्वनस्य जनादेनः ॥ 
पीतास्व॒रधर: श्रीमान्प्राइसन्मचुसूदनः । त॑ हृष्टा पुरतो यान्तं कृष्ण कमललोचनप्र्‌ 
यवनो5पि पदाशः सन्पृष्ठतो5सुगतःखलः । प्रखुप्तो यत्र राजर्षिमुचुकुन्दो महाबलः ॥ 
अययो भगवांस्तत्र सकालयवनो हरिः । तत्रेवान्तर्धे बिष्णुर्मचुकुन्दं समीक्ष्य जे ॥ 
नत्ैथ यघनः प्राप्तः खुप्भूतमपश्यत । मत्वा त॑ चासुदैयं स पादैनाइताडयन्टपम्‌ ३७ 
श्रवुद्धः क्रोधरक्ताक्षस्तं ददाह महावलूः । त॑ दग्ध्वा मुचुकुन्दो5थ दद्शकमलेक्षणम्‌ 
चाखुदेघ॑ सुदेवेश प्रणस्य प्रस्थितो घनम्‌। जगाम द्वारकां रूष्णो बलदेघसमन्वितः 
उम्नसेन हप॑ कृत्वा विजहार यथारुचि | अहरदुक्मिणीं काम शिशुपालस्थयम्धरात्‌ 
शाक्षसेनविषाहेन चक्रे दारविधिदरिः | ततोजाम्बबतींलत्यां मित्रविन्दाओभा मिनीम्‌ 
कालिन्दीलक्ष्मणांभदांतथानाझजितींशुभाम्‌ । पृथक्पृथक्समानोयाप्युपयेमेजनादनः 
अध्यवेध सह्दीपालपत्न्यः परमशोभना:ः । प्रायृूतरुक्षिमणी पुन्नं प्रयुस्न चारुदशंनम्‌ ॥ 
जातकरमांदिक तस्य चकार मधुसूदनः । हृतोडसो सूतिकागेद्ाच्छम्बरेण बछीयसा 
नीसश्व स्थपुरी बालो मायावत्येसमपितः । घाखुदेयो हत॑ टृष्टा पुश्रशोफसमन्धितः 
जगाम शरणं देघीं भक्तियुक्तेन चेतसा । वृत्नाखुरादयो दैत्या लीलयेब यया दइताः ॥ 

ततो5सौ योगमायायाश्वकार परमांस्तुलिम । 

धयोभमिः परमोदारेरक्षरेः स्‍्तवनः शुभेः ॥ ४७ ॥ 


३२७ # देखीभागवरपुराणम्‌ # (४ स्कन्‍्णे 


श्रीकृष्ण उचाय 

मातमंया5तितपसा परितोषिता त्व प्राग्जन्मनि प्रसुमनादिभिरखिताइसि । 
धर्मात्मजेन बद्रीघनखण्डमध्ये कि पिस्मृतो जननि! ते त्वयिभक्तिभाव ॥४८ 
सूतीश॒द्दादप्टत किम्ु बालकों में बेना5पि दुश्मनसा5प्यथ फौतुकादा । 
मानापदारकरणाय ममाय नून लज्मा हवाग्य खलु भक्तजनस्य युक्ता ॥ ४६ ॥ 
दुर्गों महानतितरा नगरी खुगुप्ता तत्राएपि मेईइतिसदन किल मन्यभागे । 
अन्त पुरे च पिहित ननु सूतिगेह बालो हृत खलु तथा5पि ममैष दोषात ॥५० 
माह गत परपुर न थ यादवाध्य रक्षावतांध नगरी किल वीरवये । 
माया तथैच जननि/ प्रकटप्रभाषा मे बालक परिहत कुहकेन केन ॥ ०१ ॥ 
नो वेदम्यह जननि' ते चरित सुणुत्र को बेद मन्द्मतिरूपचिदेव देही | 
का सौ गतो मम भरौनेच वीक्षितो था हर्ताईम्बिके जघनिका तब कत्पितेयम्‌ 
चित्र न तेषत्र पुरतो मम माठगभान्नातस्त्वया5्रेसमये क्लि माययाइसौ ॥ 
य रोहिणी हलघर सुघुवे प्रसिद्ध द॒रे स्थिता पतिपरा मिथुन विनाइपि ॥ ०३॥ 
सृष्टि करोषि जगतामनुपालनअञ्ञ नाश तथैच पुनरप्यनिश गुणस्त्वम्‌ | 
को थेद ते*ब चरित दुरितान्तकारि प्रायेण सघमखिल विधदवित त्वश्ेतत ॥०४॥ 
उत्पाद पुत्रजननप्रभव प्रमोद दत्वा पुनरविरदज किल दु खभारम्‌ । 
त्व क्रीडसे सुललिते खलु तैषिह्ारेनों चेल्कथ मम खुताघ्तिरतिवथा स्यात ॥ 
माता5स्‍य रोदिति भृश कुररीधव बाला दुख तनोति मम सश्निधिना सदैव । 
कष्ट न वेत्सि ललिते5प्रमितप्रभावे मातस्त्वमेष शरण भषषीडितानाम्‌ ॥०६ 
सीमा सुखस्य खुतजन्म तदीयनाशो दु खस्य देवि! भवने विव्ुधा वदन्ति । 
तर्त्क करोमि जननि' प्रथमे प्रनष्टे पुत्रे ममराप्य हृदय स्फुटतीय माल ! ॥०७ 
यज्ञ करोमि तथ तुष्टिकर व्रत था देव च पूजनमथा5खिलदु सहात्वम्‌ । 
मात | खुतो5त्र यदि जीषति दर्शया55शु 

त्व वै क्षता सकलशोकपिनाशनाय ॥ ५८ ॥ 


पशचिशोषध्यायः ] # पराशक्तेःस्वेशत्यवकथलम्‌ # इ्न्ण 


व्यास उथाच 

पव॑स्तुतातदादेधी कृष्णेना5छ्लिष्टकर्म णा । प्रत्यक्षद्शना भूत्था तमुधाल जगदगुरुम 
श्रीदेव्युधाय 

शोक भा कुरु देवेश शापोष्यंतेपुरातनः । तस्य योगेन पुत्रस्ते शम्बरेण हतोबलास्‌ 

अतस्ते षोडशेघर्षे हत्वा त॑ शम्बरंघलातू | भागमिष्यति पुत्रस्ते मत्पसादाश्षसंशयः 
व्यास उबाच 

इत्युत्ततांउतदेधेदेवीचण्डिकालण्ड विक्रमा । भगधानपिपुत्रस्यशोकंत्यत्तवा मघत्खुखी 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे5ष्टादशसाहसुयांसंदितायां चतुर्थस्कन्ते 
देव्याकृष्णशोकापनोद्नंनामचतुविशो5ध्यायः ॥ २७ ॥ 





पश्चविशो 5ध्यायः 
पराशक्त :सर्वज्॒वकथनम्‌ 

राज्ोघधाच 
सन्देहो मे मुनिश्रेष्ठ जायते बचनाक्तव । वेष्णवांश भमगवति दुःखोत्पलिबिलोक्यच 
नारायणांशसम्भूतों वासुरेवः प्रतापधान्‌ | कथं स सूतिकागारादु धृतोबालो हरेरपि 
खुगुप्तनगरेरस्पे सुमेष्य सूतिकाणहे । प्रविश्य तेन दैत्येन गृहीतो इसी कथं शिशुः ॥ 
न ज्ञातो धासुदेवेन वित्रमेतन्ममादुतम्‌ | जायतेमहदाक्मर्य चित्षे सत्यबतीसुत !॥४॥ 
आूहि तत्कारणं अह्यन्न शातं केशवेन यत्‌ | हरणं तत्न संस्थेन शिशोर्चा सूतिकागरहात्‌ 

ध्यास उबाच 
' माया यलबतीराजन्नराणांबुद्धिमो हिनी । शाम्मवीषिश्रुतालोके कोघामोहंन गय्छशि 
मानुष॑ जन्मसंप्राप्यगुणा:खर्दे 5पि माऊुषा: । मधन्तिदेदहजा:ःकारमं नदेधानासुरास्तदा 
छुत्तण्निव्रामयं तनन्‍्द्रा व्यामोदः शोकसंशयः । देश्धा4सिमतानक्ष ज़रा मरणमेष जल 


चर # देधीभागवतपुराणम्‌ # [४ स्‍्कम्जे 
अज्ञान ग्लानिरप्रीतिरीर्ष्या5सूया मद श्रम । एतेदेदभवाभाधा प्रभषन्ति नराधिष 
यथा हेमसूग रामो नवुवोध पुरोगतम्‌ | जानक्या दरण चेध जटायुमरण तथा॥ 
अभिषेकदिने रामो घनघास न वेद थ। तथा न ज्ञातवान्राम स्वशोकान्मरणपितु 
अज्यद्धियवाराइसी पश्यमानो वनेधने | जानकी न वियेदाएथ शघवणेन हता बलास्‌ 

सहायान्धानरान्ह॒त्था हत्वा शकसुत बलात्‌ | 

खागरे सेतुबन्ध य कृत्योत्तीयं सरित्पतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रेबयामास सबांसु दिशक्षु तान्कपिकुजरान्‌। सम्राम कृतघान्धोर दुख प्रापरणाजिरे 
बन्धन नागपाशेन प्रापरामो महायरू । गरुड़ान्मोक्षण पश्चादन्धभूद्रघुनन्दन ॥१५ 
अहनद्राघण सख्ये कुम्मकर्ण महाबल्म्‌ | मेघनाद निकुम्भय कुपितो रघुनन्दन ॥ 

अदृष्ियत्थ च जानक्या न विचेद जनादेन । 

दिव्य च कारयामास ज्वल्तिझी प्रवेशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
लोकापचादाग्यपर ततस्तत्याज ताप्रियाम्‌। अदृष्ियादूषितामत्वासीतादशरथा८मज 
न ज्ञातो स्वसुती तेन रामेण च कुशीलवी ।मुनिनाकथितौतीतुतस्थपुत्री महायली 
पाताल्गमन चेव जानक्याश्ञातवाश्ष च । राघघ फोपसयुक्तो श्रातर हन्तुमुद्यत ॥ 
फालस्या५5गर्मनचैय न घिवेद खरान्तक । मानुष देहमाश्रित्य चक्र मानुषचेण्तिम्‌ 
तथैजमानुषान्सावान्नात्र कार्या विचारणा । पूथ कसभयात्प्राप्तो गोकुले यदुनन्‍्दन 

जरासन्धभयात्पश्वाद द्वारघत्या गशो हरि | 

अधम रृतवान्कृष्णो रक्मिण्या हरण जे यत्‌ ॥ <३॥ 
शिशुपाल्ह्तायाश्व॒ जानन्धम सनातनम्‌ | शुशोच बाल्ककृष्ण शबरेण हत बलात्‌ 
घुमोद जानन्पुत्र तं हषशोफयुतस्तत । सत्यभामाशयायत्त युयुथे स्थर्त किल ॥ 
इन्द्रेणपादपार्थ तु खीजितत्थ प्रकाशयन्‌ | जहारकव्पवृक्ष य पराभूय शतक्रतुम ॥ 
मानिनीमानरक्षार्थ हरिप्चित्रधर प्रभु । बद*था वृक्षेहरिंसत्या नारदाय ददो पतिम्‌ 
दश्धाउथ कानक कृष्ण मोजयामास भामिनी। टृष्टरापुत्रान्पुरुगुणान्प्रधु्नप्रमुखानथ 

कृष्ण जाम्बधती दीना ययाचे सन्तति शुभाम्‌ । 


पश्चविशोषध्यायः ]. # पुत्रार्थक्रष्णकतशह्भुराराधनावर्णनम्‌ # ३२५ 

स ययौ पर्वत कृष्णस्तपस्थाकृतनिश्चयः ॥ ९६ ॥ 
डपमन्युमुनिरयत्र शिवमक्तः परन्तपः । उपमन्युं गुरु कृत्या दीक्षां पाशुपतीं हरिः 
जग्माह पुत्रकामस्तु मुण्डी दण्डी बभूव ह । उम्र तत्र तपसतेपे मासमेक॑ फलाशनः 
जजाप शिषमन्त्र तु शिवध्यानपरो हरि: | द्वितीयेतु जलाहारस्तिष्तश्ेकपदा हरिः 
तुतीये बायुभश्षस्तु पादाडुष्ठाप्रसंस्थितः । षष्ठेतु भगवान्रुद्रः प्रसन्नो भक्तिमाषतः 
दशेनं थर ददी तत्र सोमः सोमकलाधरः | आजगामबृषारूढः खुरैरिंद्रादिभिवृतः ॥ 
प्रह्मविष्णुयुतः साक्षाद्रक्षगन्धर्वलेषितः | संबोधयन्चासादेय १ डुरस्तमुधाय ह ॥ 
तुश्टो ५स्मि कृष्णतपसातवोश्रेणमहामते । ददामि धाड्छितान्कामान्त्रहि यादवनन्दन 

मयिद्वृष्टे कामपूरे कामशेषो न सम्भवेत्‌। 

व्यास उबाच 

त॑ दृष्टा शडुर तुष्टं भगधान्देधकीखुतः ॥ ३७ ॥ 
पपात पादयोस्‍्तस्य दण्डचरत्प्रेमसंयुतः | स्तुतिचकार देवेशों मेघगश्भीरया ग्रिश 

स्थितस्तु पुरतः शम्भोर्धासुदेषः सनातनः । 

कृष्ण उबाख 

देव ! देव |! जगन्नाथ ! सर्बेभूतातिनाशन ! ॥ ३६ ॥ 
पिश्वयोने! खुरारिध्त नमल्‍्चैेलोक्यकारक | नीलकण्ठनमस्तुभ्यं शालिने ते नमो नमः 
शेल तञाबलभायाथ यज्ञनञ्नाय नमो5स्तुते । घन्यो5हं कृतक्ृत्यो ५४ दरशनाशय सुबत 
जन्म में सफलंजातंनत्वातेपादपड्भुजम्‌ । बदधो 5हंख््रीमये:पाशःसंसारे ६स्मिश्जग॒दुशुरो 
शरण तेधय सम्पराप्ती रक्षणार्थ श्िछोचन | सम्प्राप्यमानुषंजन्मसिश्नो 5हंदुःखनाशन 
शआ्ाहिमां शरणं प्राप्त अवमीतं सवाइचघुना | गर्भवासे महतु दुःख प्रापं मदनदाहक ' 
जन्मतः कंसमयजमनुमूतं थ गोकुले | जातो5हं नन्‍दगोपालो' बलवाशाकरस्तथा 
गोरजःकीणकेशस्तु प्रमन्वृन्वाधने घने | स्लेस्‍्छराजभयशत्रस्‍्तो गतो द्वारध्तीं पुनः ॥ 
त्यकत्वा पिष्य शुभ देश माथुरं दुलेम॑ विभो | ययातिशापबर्देन तस्मैदत्तमयाहिभो 
राज्य सुपुष्मणि य धर्मेरक्षा परेण थ। उम्रसेनस्य दासत्वं कूतं ये स्वेदा मया॥ 


२८ # देवीमायवतपुराणम्‌ # [४ स्कन्‍्थे 


राजाइसी यादवानां ये कृतो न पूर्वज: किल ' 

गाहेस्थ्यं दुःखदं शम्मो! ख्रीवश्यं घधमंखण्डनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

पारतन्त््यं खदाबन्धो मोक्षवार्ताउत्र दुलेभा । 

रुक्मिण्यास्तनयान्द्रष्टा सार्या जाम्बचती मम ॥ ७० ॥ 
प्रेरयामास पुत्रार्थ तपले मदनानतक | सकामेन मया तप्तं तपः पुत्रार्थभय वे ॥५१॥ 
लक्का मवति देखेश प्रार्थनायां जगदुगुरों | कस्त्वामाराध्यदेबेशंमुक्तिदंभक्थत्सलम्‌ 
प्रसन्न॑यावतेप्रढःफलंतुच्छ॑ विनाशियत्‌ | सो5यं माया विमृढात्मायाचेपुत्र खुखं घिभो 

फामिन्या प्रेरितः शम्भो ! मुक्तिदं त्वां ज़गत्पते 

जानामि दुःखद॑ शम्भो ! संसारं दुःखसाधनम्‌॥ ५३ ॥ 

अनित्य॑ नाशधर्माणं तथा5पि बिरतिने में । 

शापान्ना रायणांशो5हं जातो5स्मिन्क्षितिमण्डले ॥ ५५ ॥ 

भोक्तुं बहुतरं दुःखं मायापाशेन यन्त्रितः। 

व्यास उधाच 

इत्युक्तवन्तं गोविन्द प्रत्युवाच महेश्वरः ॥ «६ ॥ 
बहवस्‍्ते भविष्यन्ति पुत्राःशत्रुनिपूदन । ख्रोणां पोडशसाहर्त्॑ भविष्यति शताधेकम्‌ 
ताखुपुत्रा दशद्श भविष्यन्ति महाबलाः । इत्युक्त्वोपररामा55शु शड्भूरः प्रियद्शनः 
डवाच गिरिजा देवी प्रणतं मधुसूदनम्‌। कृष्णकृष्णमहाबाहोसंखारै५स्मिन्नराधिप 
गृहस्थप्रवरो' लोके भविष्यति भवानिह | ततोचर्षशतान्तेतु द्धिजशापाजजनादेन !॥ 
गान्धाय्याश्व तथाशापाद्धिताते कुलक्षयः | परहपरंनिहत्याजौपुश्रास्तेशापमो शिता: 

गमिष्यन्ति क्षयं सर्वे यादवाश्व तथा5परे। 

साजुजस्त्य॑ तथा देहं त्यक्त्वा यास्‍्यसि वे दिधम्‌ ॥ ६२॥ 
शोकस्तत्र न कतंव्योभवितव्यम्प्रति प्रभो। अचश्यम्माविभाषानांप्रतीका रोनविद्यते 
सत्रशोको न कतेव्योनूनंमममतं- सदा । अष्टाषक्रस्य शापेन भार्यास्ते मधु झन !4 

चौरेस्पो अदरण कृष्ण गमिष्यन्ति सते त्वयि। 


पश्चनविशोषध्याय ] # पराशक्ते सर्वशत्थकथनम्‌ # ३२६ 


इत्युक्त्था5तदेवे शम्भु सोम सखुरमण्डरलू ॥ ६० ॥ 

उपमन्यु प्रणम्याइथ कृष्णोदपि द्वारका ययो | 

तस्माद्‌ ब्रह्मादयो राजन्सन्ति यद्यप्यधीश्वरा ॥ ६६ ॥ 

तथा5पि मायाकल्लोलयोगसक्षुभितान्तरा । 

तद्धीना स्थिता सर्वे काप्ठपुसलिकोपमा ॥ ६७ ॥ 
यथायथा पूर्वमघकमतेषा तथातथा । प्रेर्यल्यनिश माया परख्रह्मस्वरूपिणी ॥£८॥ 
न वैषम्य न नेधु ण्य भगवत्या कदाचन । केषल जीघमोक्षाथ यतते सुवनेश्वरीम्‌ ॥ 
यदि सानेध रूज्येत जगदेतशरायरम्‌ | तदा मायाधिना भूत जड स्यादेव नित्यश 

तस्म्ात्कास्ण्यमा श्रित्य जगज्लीघादिक थे यत्‌ । 

करोति सतन देवी प्रेरयत्यनिश च तत्‌॥ ७१ ॥ 

तस्मादु ब्रह्मादिमोहे5 स्मिन्कतेव्य सखशयो न हि। 

मायान्त पातिन सर्वे मायाधीना सुराखुरा ॥ ७२॥ 
स्व॒तन्त्रासेवदेवेशीस्वेच्छाचारपिहारिणी । तस्मात्सवात्मनाराजन्सेषनीयामहे भ्वरी 
नात परतर किशिदधिक भुवनत्रये। एतद्धि जन्मलाफल्य पराशक्ते पदस्खति ॥ 

मा भूत्तत्र कुले जन्म यत्र देषी न देवतम | 

अह देवी न चान्यो5स्मि ब्रह्मवाह न शोकभाक ॥ ७५ ॥ 
इत्यमेदैन तानित्यालिन्तयेज्ञगदम्बिकाम । ज्ञात्वागुसरमुखादेनावेदान्तश्रवणादिश्नि 
बित्यम्रेकाअमनसा भावयेदात्मरुपिणीम्‌ | मुक्तोभघतितेनाशुनान्यथा कमेंको टिमि 

श्वेताश्वतरादय सर्च ऋषयो निर्मलाशया । 

आत्मरूपा हदा झ्ञात्वा विमुक्ता भववन्धनात्‌ ॥ ७८॥ 
तअद्यविष्ण्याद्यस्तवद्री रीलक्ष्य्यादयस्तथा । तामेषछमुपासम्ते सब्चिदानन्द्रूपिणीम्‌ 

इति ते कथित राजन्यद्त्पूष्ट त्वयाइनघ | 

प्रपश्चतापत्रस्तेन कि भूय श्रोतुमिच्छलि ॥ ८०॥ 
एव्ते कथित राजत्मया55रूयानमनुफ्तमम्‌ । सर्वेपापद्र पुण्य पुराण परमाद्ुतम्‌ ॥ 


३३० # देवीभागवतपुराणम्‌ # [४ स्कम्घे 
य इदं शटणुया प्षित्यं पुराणं बेदसम्मितम्‌ | सर्वपापधिनिर्मुक्तो देबीलोके महीयते ॥ 
सूत उचाच 
एतन्मयाश्रुतंव्यासात्कथ्यमानं लचिस्तरम्‌ । पुराण॑पश्चमंदू्न श्रीमदुसागवतामिधम्‌ 
इति श्री देवीभागवते महापुराणेडष्टादशलाहरुयां संहितायां चतुर्थेस्कन्धे 
पराशकेःसर्वशत्वकथनंनामपश्चविशो 5धघ्यायः । २५ ॥ 

स्कन्धधाय समाप्त: ॥ 


अर्धाधिकेवंखुबिधुयुगविश्वम्भरा मिर्च | पर्येश्चतुर्थस्कन्धो5यंकथितोव्यासनिमित: 


। ] कि 
“या 9५6 


# श्रीगणेशायनम # 
देवीभागवत पुराणम्‌ 
पत्चमं स्कन्धम्‌ 


कक 5 


प्रथमो 5ध्याय 
ऋषीणांकृष्णस्यशइ्राराधना विषयेसन्देहेजातेश तो त्तरम्‌ 


ऋषय ऊचु 
भवता कथित सूत महद्ारयानमुत्तमम्‌। कृष्णस्थवरित दिव्य स्वेपातकनाशनम्‌ 
सन्देहो5त्र महाभाग ' वासुदेवकथानके | जायतेन प्रोच्यमानेवस्तरेणि महामते 
घने गतवा तपस्ए्तप्तवालुरेवेत दुष्कर म्‌ । विष्णोरशावतारेणशिवस्था55राधनकतम्‌ 
धरप्रदान दे०याव पाव॑त्यायल्कृत॑ पुन । जगन्मातुश्रपूर्णाया श्रीदेव्या अशभूतया 
इश्वरेणापि हृष्णेन कुतस्तो सम्प्रपूजितों | न्‍्यूनतावा किमस्त्यस्यतदेवसशयो मुने 
सूत उचाच 

श्टणुव कारण तत्र मया व्यासश्रुत थे यत्‌। 

प्रत्रवीमि महाभागा | कथा हृच्णगुणान्विताम्‌ ॥ ६ ॥ 
बृत्तान्ट व्यासत श्र॒त्वा बैराटीसुतजस्तथा | पुन प्रपच्छमेधाची सन्देह्ठ परम गत. 


शेइ२ # देघीभागवतपुराणम्‌ # [५० स्कन्‍चे 


जनमेजय उचाच 
सम्यवसत्यवतासूनो श्रुत परमकारणम्‌ | तथा5पिमनसो वृश्ति सशयन विमुश्वति 
कृष्णेना(९राधित शम्भुस्तप्स्तप्त्वाइतिदास्णम्‌। 
विस्मयो5य महाभाग' देवदंचेन विष्णुना ॥ ६ ॥ 

य सर्पात्माउपि देवेश सर्चसिद्धिप्रद प्रभु । स फथ हृतधान्धोर तप प्राह्तवद्धरि 
जगत्कतुक्षम ऋष्णस्तथापालयितु क्षम | सहतुमपि कम्मात्स दारणतप आखचरतू 
व्यास उचाच 
सत्यमुक्त त्वयाराजन्वासुदेधों जनादन । क्षम सर्वेषु कार्यषु देवाना देत्यस्‌दन ॥ 
तथा5पि मानुष देहमाश्रित परमेश्वर । क्रतवान्माजुषासावान्धर्णाश्रमसमा श्रितान्‌ 
चुद्धाना पूजनसव गुरुपादाभिचदनम्‌ | ब्राह्मणाना तथा सेवा देबताराधन तथा ॥ 
शोके शोका भियोगश्व हें हषसमुन्नति । देन्य नानापवादाश्वस्त्रीषु कामोपसेघनन्‌ 

फाम क्रोधल्तथा लोभ कालेकाले भधन्ति हि। 

सथा गुणमये देहे निगुत्व कथ भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सीोबलीशापजाहोषातसथा ब्राह्मणशापजात्‌ । निधन यादवानातु रूप्णदेहस्यमोचनम्‌ 
हरण लुठन तद्गत्तत्पल्लीना नराधिप । अर्जुनस्या (ख्रमोक्षे व कलीवत्व तस्करेषु च॥ 
अशत्व हरण गेहात्तत्प्रयस्नानिरूदयों | एव मानुषदेहै5स्मिन्मानुष खलु चेश्तम्‌ 
विष्णोरशाघतारे५स्मिन्नारायणमुनैस्तथा । अशजै बासुदेवे5त्र कि वित्र शिवसेवने 
खहिसयेश्वरो देवो विचष्णेरपिच कारणम्‌। सुषुछ्तत्थाननाथ स्विष्णुनाचप्रपूजित 

तद्शभूता कृष्णाद्यास्ते कथ न स पूज्यते । 

अकारो भगवान्त्रह्मापप्युकार स्याडरि स्वयम ॥ २२॥ 
मकारो भगवान्सद्रो पप्यर्थमात्रा महेश्वरो । उत्तरोत्तरमाघेनाप्युसमत्व स्खृतं वुचे 
अत सर्वेषुशास्रेधुदेवीसवॉसमास्छृता | अधेमात्रास्थितानित्याया5नुष्यार्या पिशेषत 

विष्णोरप्यधिको रुद्रो विष्णुस्तु ऋरह्मणो5घिक । 

तस्मान्ष सशय कार्य कृष्णेन शिषपूजने॥ २० ॥ 


प्रथमो५भयाय ] # योगमायात्रभाववणनम्‌ # ३४३ 


इच्छया ब्रह्मणोवकत्रा दरदानाथमुद्वभी | छूलरुद्॒स्याशभूतो स्व॒नामा द्ितीयक ॥ 
सो5५पि पूज्यो६स्ति सर्वेषा सलुर्ढ़स्य का कथा | 
देधीतस्वस्य साक्षिध्यादुशमत्व स्खूत शिवे ॥२७॥ 
अधतारा हरेरेव प्रभवन्ति युगे युगे | योगमायाप्रभावेन नाउश्र कार्या विचारणा ॥ 
या नेत्रपक्ष्मपरिसश्जलनेन सम्यग्विश्व सूजत्यवति हन्तसि निगूढभावषा | 
सेंषा करोति सतत द्रुहिणाच्युतेशान्नानाघतार ऋलने परिभूयमानान ॥ 
सूती गहाद्‌ बजनमप्यनया नियुक्त सड़्ोपितश्व भवने पशुपालराश । 
सप्रापितश्व मथुरा विनियो जिनश् श्राद्वारकाप्रणयने नजु भीतचिस ॥ ३०॥ 
निमाय षोडशलसहस्तरशताधेकास्ता नायोंःछ्समततरा स्थवकलासमुत्था । 
तासा विलासचशग तु विधाय काम दासीहतो हि भगधाननया5प्यनन्त ॥ 
एका5पि बन्धनविध्ौ युवती समथा प्सोयथा खुट्टटलोश्मय तु दाम । 
कि नाम षोडशसहस््रशताधंकाश्य त स्वीकृत शुकमिवाइसिनिबन्धर्यान्त ॥ 
सात्राजितीषशगतेन मुदान्धितेन प्राप्त सुरेन्द्रभघन हरिणा तदानीम्‌ । 
हत्या सच मघवता विहतस्तरूणामीश प्रिया सदनभूृषणता य आप ॥ 
यो भीमजा हि हतवाड्छिशुपालकादीजित्वाधिधिनिखिलधमहतो विधित्सछु 
जप्नाह ता निज़बलेन च धमपल्नी कोईसौषिधि परकलत्रहृती विज्ञात ॥ 
अहड्ा रघश प्राणी करोति ले शुभाइशुभम्‌ । 
विम्रढों मोहजालेन तत्कृतेनाए्तिपातिना ॥ ३५ ॥ 
अदृड्डाराद्धि सशज्ञतमिदस्थावरजड्डमम्‌ । मुछठादरिहरादीना मुम्रात्यकुतिसम्भवात्‌ 
अहड्डारपरित्यक्तो यदाभयति पद्मज । ददाविमुक्तो भवति नो चेत्ससारकर्मछल्‌ 
तठन्मुक्तस्तु घिमुक्तो हि बद्धस्तद्शता गत | न नारी न घनगेह न पुतजा न सह्दोदरा 
बन्धन प्राणिना राजन्नहकारस्तु बन्धक | अहकता मया चेद हत कार्य बलीयसा 
करिच्यामि करोम्येघ स्वय ब"्नाति प्राणश्त्‌ । 
कारणेन जिना कार्य न सम्भवति कहिखित्‌ ॥ ४० ॥ 


३३७ # देवीभागधतपुराणम्‌ # [५ स्‍्कन्‍्जे 


यथान दृश्यते जातो झत्पिडेन वियाघट । विष्णु पालयिताधि9श्वस्याहंकारसमन्धित 
अन्यथा सर्वेदा बिन्‍्ता बुधोमक्‍्न कथ भवेत्‌ | अहडारबिमुक्तष्यु यदासधतिमानप 
अधतारप्रवाहेषु कथ मज्जेच्छुभाशयः । मोहसूलमहडार ससारस्तत्समुद्बत ॥ 
अहड्भ/रषिहीनाना नमोहोनचलखति । त्रिधिथ पुरुष प्रोक्त सास्विकोराजसस्तथा 
तामसस्तु महाराज |अ्रह्मा विष्णुशिषा दिषु । त्रिविधरिब्रिषु राजेन्द्रकाजेशादिषु सर्वदा 
भद्दड्डार सदा प्रोक्ो मुनिभिस्तस्ववदृशिभि । अहड्डारेण तेनैव बद्धा एते न सशय 
मायाविमोहिता मन्दा प्रवदन्तिमनीषिण । करोतिस्वेच्छयाविष्णुरघताराननेक्श 
मन्दो5पि दु खगहने गर्भवासे5तिसडुटे | 
न फरोति मति घिद्वान्क्थ कुयात्स चक्रभत्‌ ॥ ४८॥ 
छोशल्यादेबकीगर्भ विष्ठामल्समाकुले । स्पेच्छया प्रधदन्त्यडा गतो हि मधूसूदन 
चैकुण्ठसद्न त्यक्तवा गर्भधासेसुखनुकिम्‌। चिन्ताको टिसमुत्थानेदु खदेघिषसमिते 
तपस्तप्ट्वा ऋतृन्कृत्वा दत्त्वा दानान्यनेकश । 
न चाउ्छन्ति यतो लोका गभधास सखुदु खदम्‌ ॥ ०१ ॥ 
खकथ भगवान्विष्णु' स्ववशश्येज्ञनादन । गर्भवासरुचिभूयाद्डघेत्स्घवशता यदि ४ 
जानांहि त्व महाराज योगमायावशेजगत | ब्रह्मादिस्तस्वपयत देधमानुषतियेंगम॥ 
मायातन्त्रो निः्दायेत्रद्वविष्णुहरादय । श्रमन्ति बन्धमायान्तिलीलयायोणेनाभचत्‌ 
इति श्रीदेवीभागवने मदापुराणेष्टाद्शसाहस्या सहिताया पश्चमस्कन्थे 
योगमायात्रभावधणननाम प्रथमोड प्राय ॥ १ ॥ 


दवितीयो 5ध्यायः 
देवीमाहात्म्यवर्णनंमहिषोत्पत्तिश्व 
राजोधबाच 
योगेश्वर्थाः प्रभावो 5यंकथितश्वातिविस्तरात्‌ । ब्रृहितश्वरितंस्वामिष़्ो तुंकौतृहल॑ मम 
महादेवीप्रभाव॑व भ्रोतुं को चामित्रास्छति | यो जानातिजगत्सवंतदुत्पन्नंचरायरम्‌ 
व्यास उबाय 
श्टणुराजन्प्रवसक्त्यामि विस्तरेण महामते | श्रदघानायशांताय न ब्रूयात्स तु मन्द्धीः 
बुरायुद्धमभूदुघोरं॑ देवदानवसेनयोः । पृथिव्यां पृथिधीपाल महिषाख्ये महीपतौ ॥ 
महिषो नाम राजेन्द्र अकार तप उत्तमम्‌ | 
गत्वा हेमगिरो चोग्र' देवविस्मथकारकम्‌ ॥ ५॥ 
चर्षाणामयुतं पूर्ण बिन्‍्तयन्द्ददि देवताम्‌ । तस्य तुशो महाराज ब्रह्मालोफ पितामहः 
लत्नाउडगत्यात्रघीद्वाक्यंहंसारूदश्वतुर्मल: । वरं घरय धर्मात्मन्द्दामि तवधाडिछितम्‌ 
महिष उधाच 
अमरत्वं देवदेव वाष्छामि दुष्विण प्रभो । यथा झत्युभयं न स्थात्तथा कुद पितामह 
ब्रह्मोचाच 
उत्पन्नस्यधुवंस्त्युधुबं जन्मसतस्य थे । सर्वथा मरणोत्पत्ती सर्वेषां प्राण्िनांकिल 
नाश: कालेन सर्वेषां प्राणिनां दैत्यपुड्ूच !। 
महामहीघधराणाञ समुद्राणाश्थ सर्वथा ॥ १० ॥ 
कक स्थान परित्यज्य मरणस्यमहदीपते | प्रव्ूृद्दि तं बरं साधो! यस्ते मनसि धर्तते ॥ 
महिष उचाच 
न दैवान्मानुषादत्यान्मरणं मे पितामह। पुरुषान्न च में झुत्युयोषामांका हनिष्यति 
शस्मान्मे मरणं नूनं कामिन्या:कुरुपश्मज | अबला हन्त मां हतुं कर्थंसक्तामधिष्यति 
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; ब्रद्दोधाय तर 
यदाकदा5पि दैत्येन्द्र नार्यास्‍्ते मरणंशुधम्‌। न नरेभ्योमहाभाग सृतिस्तेमहिषासुर 
व्याल उदाव 
एयंदरवावरंतस्मैययौ्ल्ानिज्ञालयम्‌ | सो5पि द॑त्यवर:प्रापनिडं स्थानंमुदा5न्वितः 
राजोवाबत्र 
महिषःकस्य पुत्रो एसौ कथञ्ञातोमहाबली । क्थश्व माहिष रूप प्राप्त तेनमहात्मना 
व्यास उधाच 


दनोःपुञोमहाराजबिख्यातौक्षितिमण्डले । रग्भश्वेषकरणभश्व द्वावास्तांदानवोत्तमी 
त्यवपुत्री महाराज पुत्रार्थ तेपतुस्तपः । बहुग्वषेगणान्कामं पुप्ये पश्चनदे जले ॥१८ 
करम्मस्तु जले मश्नश्वकार परमन्तपः । वृक्ष रसालवर्ट प्राप्य स रम्भो5प्रिमसेवयत्‌ 
पश्चाभ्मिसाधघनासक्त: स रग्भस्तु यदाइभवत्‌। 
ज्ञात्वा शचीपतिदु :खम्ुद्ययौ दानथी प्रति ॥ २० ॥ 
गत्वा पश्चनदे तत्र आहरूपं चकार ह | घासवस्तु करम्म॑ ते तदा जग्राह पादयों: ॥ 
निज्रधान च त॑ दुष्टं करम्मं वृत्रसूदन: । श्रातर निहतं श्रुत्वा रम्भः कोप परडुतः ॥ 
स्वशीष पावके होतुमैच्छच्छिस्वाकरेणह । केशपाशेगृद्दीत्वा5५शु घमेनक्रोधसंयुततः 
दक्षिणेनकरेणोग्र गृहीत्वा खडगमुस्तमम्‌ | छिनत्ति शीर्ष तसावद्हिनाप्रतिबोधिलः 
उक्तश्व देत्यमूखो5सि स्वशीष छेत्तुमिच्छलसि । 
आत्महत्या5तिदुःखाध्या कथं त्वं कलुंमुद्यतः ॥ २० ॥ 
घर वरय भद्वन्ते यस्ते मनसिघतेते । मा प्रियस्व सतेनाद्य किन्तेकार्य भविष्यति ॥ 
व्यास उचाच 
तच्छूत्वा वचन रम्भ: पाचकस्य सुभाषितम्‌ । 
ततो5प्रधीद्धचो रम्भस्ट्यचवा केशकलापकम्‌ ॥ २७ ॥ 
यदितु्टो सिदेवेशदेहिमे घाव्िछतंवरम्‌ | त्रैलोक्यविजयीदुश्नः स्थान्न: परबलाद्दनः॥ 


अजैयः सर्वथा स स्यादेयदानवमानवे: । कामरूपी महावीय: सर्वलोकामिवन्दित: 


हिलीयोड्ध्यायः ] # महिषासुरोत्यशिवर्णनम्‌ # ३३७ 


पावकस्तं तथेत्याह भविष्यति तवेप्सितम्‌ । पुत्रस्तवमहाभाग मरणादिरमाघुना ॥ 
यस्यांचिसंतुरम्भत्वं प्रमदायांकरिष्यसि। तस्यांपुत्नोमहाभागभविष्यतिबलाधिकः 
व्याख उचाच 

इत्युकोवहिना रम्भो वचन वित्तरञ्ननम्‌ । श्ष॒त्या प्रणण्य धययौ बहित॑ दानवोसमः 
यक्षे.परिवृतंस्थानंस्मणीयं ध्रिया६न्वितम्‌ । दृष्टा यक्रे तदाभाव॑ महिष्यांदानवोत्तमः 

मच्तायां रूपपूर्णायां घिहायान्याञ् योष्तिाम | 

सा समायाश्य तरसा कामयंती मुदाउन्चिता ॥ ३४ ॥ 
गम्भोडपिगमनअक़्र भवितव्यप्रणोेदितः | सा तु गर्भवतीजाता महिषी तस्य दीर्यत्तः 
ता गृहीत्वाइथपातालं प्रधिविशमनोहरम्‌ | महिषेभ्यश्व ता रक्षन्प्रियामनुमतां किल 

कदाचिन्महिषश्थान्यः कामातेस्तामुपाठयत । 

स्थयमागत्य त॑ हन्तुं दानवः सम्ुपाद्वत्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्वरक्षार्थलमागस्यमहिषंसमताडयत्‌ । सो5पितंनिजघानाशु शड्भाभ्यांकाममोहित: 

ताडितस्तेनतीक्ष्णाम्यां शटड्भाभ्यां हृदये भुशम्‌ | 

भूमी पपात तरसा ममार च विमृछितः ॥ ३६ ॥ 
सखतेभतरि सा दीना भयार्ताबिदुताभुशम्‌ । सा बेगातत वर प्राप्य यक्षाणांशरणंगता 
चृष्ठतस्तु गतस्तन्न महिषः कामपी डितः । कामयानस्तु तां कामी बलवीयमदोद्त॥ 
रूदतीसाभृशंदोना द्ृष्टा यक्षेमयातुरा | घावमानश्ञ त॑ पीक्ष्य यक्षाख्रातुं समाययुः ॥ 
युद्स्‍ं समभवदुघोरं यक्षाणाश्ल हयारिणा | शरैेण ताडितस्दूर्ण पपात घरणी तले ॥ 
खत रस्मे समानीय यक्षास्ते परमंद्रियम्‌ | चितायांरोपयामासुस्ठस्य देहस्य शुद्धये 
महिषी सा पति दृष्टा वित्तायांरोपितंतदा । प्रवेष्टुंखामति यक्ते पतिनासह पाथकम्‌ 

वार्यमराणाउपियक्षीः सा प्रचिविश हुताशनम्‌ । 

उवालामालाकुलं साध्वी पतिमादाय चलमम्‌॥ ४६ ॥ 

महिषस्तु चितामध्यात्समुत्तस्थी महाबलः | 

रम्भोथ्प्यन्यद्पुः हृत्वा निःखतः पुत्रचत्सलः ॥ ४७ ॥ 


१ 
र 
नर 
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रकखबीजो5प्यसौजातो महियो5द पिमहाबलः । 
अभिषिक्तस्तु राज्येदइसी हयारिरखुरोत्तमः ॥ ४८ ॥ 
एवंसमहिषोजातो रक्तबीजश्व॒ वीरयवान | अवध्यस्नुस्रेदेत्येमांनवेश्व सपोसम ! ॥ 
इत्येतल्कथितं राजजन्मतस्य महात्मनः । धरपरदानं च तथा प्रोक्त सं सचिस्तरम्‌ 
इति भ्रीदेवीभागवते महापुराणेषष्टादशसाहरूयां संद्वितायां पश्चमस्कन्थे 
महिषासुरोत्पत्तिनाम द्वितायो5उध्यायः ॥ २॥ 


तृतीयो5्ध्यायः 
महिषासुरसन्योद्योगवणनम्‌ 
व्यास उचाच 

एवं स महिषोनाम दानवो बरदपितः । प्राप्य राज्य जगत्सवं घदे चक्र महावलः॥ 
पृथिवींपाल्यामाससागरान्तांभुजाजिताम्‌ । एकच्छत्नां निरातंकांवरिचर्गचिवजिताम्‌ 
सेनानी चिश्षुरस्तस्यमद्ावीयोंमदो त्कटः । धनाध्यक्षस्तथाताघ्रः सेनाउयुतसमावृत्तः 
असिल्लोमातथोदकों विडालाख्यश्वबाष्कल: । जिनेत्रो5थतथाकालबन्धकों बलदपित: 
प्नेसैन्ययुताः सर्वे दानवा मेंदिनीं तदा। आवृत्यसंस्थिताकाममसद्धासागर मेखलाम्‌ 
करदाश्व छता:सर्वे भूमिपालाः पुरातना: । निहता ये वलोदय्रा: क्षात्रधमंन्यवस्थिताः 
ब्राह्मपावशगा जाता यज्ञमागसमपका: | महिषस्यमहाराज निखिले क्षितिमण्डले 
एकातपत्र तद्ाज्यं रृत्वा स महिषासुरः । स्वर्ग जेतुं मनश्वक्ते घरदानेन गर्वितः ॥ 
प्रणिधि प्रेपपामासहया रिस्तुशबी पतिम्‌ । स सन्देहशहर शीघ्रमाहयोघाचदेत्यराद 

गचुछ वीर महाबाहो दूतत्वं कुद मेन5घ । 

ब्रृ्दि शरक्क दियं गत्था निःशंक सुरसन्निघों ॥ ६१०॥ 

मुश्च स्वर्ग सहस्राक्ष यर्थेष्ट गच्छ मा चिस्म्‌। 


सूतोीयो5ध्याय:ः ] # मदिषासुरखेन्योदुयोगवर्णनम्‌ # च्चैै£ 
सेवां था कुरु देवेश' महिषस्य महात्मनः ॥ ११॥ 
स॒ त्वां संरक्षयेन्नूनं राजा शरणमागतम्‌ । तस्मास्वं शरणंयाहि महिषस्य शचीपते 
नो चेद्रन्नंगृहाणाशु युद्धाय बलसूदन । पूर्वेजितोडलि चास्मास्क॑ जानामितवपौ रुपम्‌ 
अहल्याजार विज्ञात्तं बल ते सुरसंघप | युध्यस्च वजवाकाम यत्र ते रमते मनः ॥१४ 
व्यास उबाच 
सच्कत्वा बचनंतस्थ शक्र: क्रोधसमन्धित: । डबायतं नृपश्रेष्ठ स्मितपूर्व धचस्तदा॥ 
न जाने६हं सुमनन्‍्दात्मन्यतस्त्वं मदर्दापतः । ' 
चिकित्सां संकरिष्यामि रोगस्याउस्य प्रभोस्तव ॥ १६ ॥ 
अतःपरंकरिष्यामि सूलस्या5$स्यनिमूलनम्‌ । गच्छदूततथा ब्रूहि तस्याग्रेममभाषितम्‌ 
शिष्टैदूंता न हन्यव्यास्तस्मात्त्वां घिस्ृजाम्यहम्‌ । 
युद्धेच्छा चेत्समागच्छ त्वरितोमहिषीखुत !॥ १८ ॥ 
हयारे त्वदूबल् ज्ञातं तृणादस्त्वंजडारूतिः । शटड्रयोस्तेकरिष्यामिसुद्वणश्शशरासनम्‌ 
दर्प:झडुबलाक्ते:स्तिविदितंकारणंमया । विषाणेनेपरिच्छिद्यसंहरिष्यामि तदुबलम 
यद्बलेना तिपूर्णस्त्वं जातो5 लिबलदर्पितः | कुशलरूस्त्वं तदाघाते न युद्धे मद्िषाधम 
व्यास उचाच 
इत्युक्तो 5सौ सुरेन्द्रेण स दूतस्त्वग्तोगतः | जगाममहिषंमत्तं प्रणम्यप्रत्युवाच ह 
दूत उचाच 
उाजन्देवाधिपः कार्म न त्वां विगणयत्यसी । मन्यते स्थवर्ल पूर्ण देघसंन्यसमावृतः 
यदुर्क तेन मूर्खण कथमन्यदुश्रबीग्यहम्‌ । प्रियं सत्यं य घक्तव्यं भ्॒त्येन पुरतः प्रभो: 
प्रियं खत्यञ्ञ वक्तव्य प्रभोरत्रे शुभेच्७छुना | इति नीतिमेहाराजजागतिशुमकारिणी 
फेवलंचेट्प्रियं ब्रूयाक्ष ते कार्य भविष्यति | परुषं च न धक्तव्यंकदाचिच्छुममिच्छता 
यथा रिपुमुखाद्वाय: प्रसरन्ति विषोपमाः। 
तथाभृत्यमुखाश्नाथनिःसरन्तिकर्थ गिर: ॥ २७॥ 
याद्शामीह वाक्यानि तेनोक्तानि महीपते | ताहशानिनमेजिहाथक्तुमह शिकहिचित्‌ 
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व्यास उपाय 
तच्छुत्वा बचन तस्य हेतुगर्भ ठृणाशनः । भ्वृ्श कोपपरीतात्मा बभूव महिषासुरः ॥ 
खसमाहयात्रवीददत्यान्क्ोधरसंरक्तलोचनः । लांगूल पृष्ठदेशेच हृत्वा मृत्र परित्यजन ॥ 
भो भो देत्याः सुरेन्द्रो एसी युद्धकामो६स्ति सर्वथा । 
बलोद्रोगं॑ कुरुध्वं वे जेतव्योपसी खुराधमः ॥ ३१ ॥ 
मदग्रेको भवेच्छूरः कोटिशश्वेत्तथाधिधा: । न बिभेग्येकतःकामहनिष्याम्यद्य सर्वेथा 
शरः शान्तेष्यशी नूनं तपस्चिषु बलाधिकः | बलकर्ता हि कुहको लम्पटःपरदारहत्‌ 
अप्सरोवलसंमत्तस्तपो विष्नकरः खलः । छिद्रप्रहरण: पापो नित्य॑ विश्वासघातकः 
नमुचिनिहतोयेन कृत्वा सन्धि दुरात्मना | शपथान्विविधानादौकृत्वासीतेनछ झनः 
विष्णुस्तुकपटाचार्य: कुहकः शपथाकर: । नानारूपधरः काम बलकृदम्भपण्डितः ॥ 
इत्वाकोलाकृतियेन हिरण्याक्षो निपातितः । हिरण्यकशिपुर्येनडसिहेनच घातितः ॥ 
नाहँ तद॒शगोनून भवेयं दनुनन्दनः | विश्वासं नेब गच्छामि देवानां कुत्रकहिंचित 
किकरिष्यति में विष्णुरिन्द्रोचाबलवत्तर: | रुद्रोचापपि नमे शक्तः प्रतिकतु रणागणे 
त्रिविष्टपं ग्रहीष्यामि जित्वेन्द्रं धरुणंयमम्‌ | धनदंपाचक्ञ्चेच चन्द्रस्यौचिधिजत्यच 
यक्षमागभुजः सर्वे मविध्यामोष्य सोमपा: । जिया देवसमृहश्चविद्रिष्यामिदानव: 
न में भय सुरेभ्यश्व चरदानेत दानवा: | मरणं न नरेभ्यश्य नारी कि में करिष्यलि ॥ 
पातालपवतेम्यश्व समाहयधरान्वरान | दानवान्ममसन्येशान्कुजन्तु त्वरिताश्वराः ॥ 
एको5हं स्वेदेवेशान्बिजेतुं दानवाक्षम: | शोभार्थ व: समाहय नयामि सुरखंगमे ॥ 
श्ड्भराभ्याश्व खुराभ्याश्व दनिष्येडहंसुरान्किल | नमेभयंसुरेन्यश्व वरदान प्रभावतः ॥ 
अवध्यो5५६ं सुरगणरसुरेमानवैस्तथा । तस्मात्सज्ञा भवन्त्वय देवलोकजयाय वे ॥ 
जित्या सुरालयं देत्या घिहरिष्यामि नन्‍्दने | 
प्रन्दारकुसुमापीडा देघयो बित्समन्धिता: ॥ ४७ ॥ 
कामधेनुपयोत्सिक्ताः सुधापानप्रमो दिता: । देवगन्धर्वमीता दिनृत्यकाध्यसमन्विताः 
उर्वेशी मेनकारम्भा घृताची च तिलोत्तमा | प्रमदरा महासेना मिश्रकेशी मदोत्करा 


चतुर्थोन्ध्यायः]_# देवैःखहमहिषासुरथधपरामशंवर्णनम॒तर शेर 
विप्रचित्तिप्रभुतयों वृत्यगीतविशारदाः | रखयिष्यन्ति घः सर्वाप्नानासचनिषेषणे:॥ 
सर्वेसज्ञाभषन्त्वद्य रोचतां गमनं दिवि। संग्रामाथ सुरेः साथ कृत्वामडुलमुशमम्‌ 
रक्षणार्थंश्व सर्वेपां भार्गव सुनिसत्तमम्‌ । समाहय च सम्पूज्य स्थाप्ययज्ञेगुरु परम्‌ 
व्यास उचाह् 
इति सन्दिश्य देत्येन्द्रान्महिषः पापधीस्तदा । 
जगाम त्वरितोराजन्मघन स्व॑ं मुदापन्वितः ॥ '२३ ॥ 
इति श्रीदेवीभागचते महापुराणेषष्टाइशलाहरुयां संहितायां पद्भमस्कन्धे 
भगवती माहात्म्ये दैत्यसैन्योद्योगो नाम तुतीयोष्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थो ध्ध्यायः 
देवःसहमहिपासुरवधपरामशेवणनम्‌ 


व्यास उचाच 
गते दुते सुरेन्द्रोषपि समाहय सुरानथ | यमवायुधनाध्यक्ष वरुणानिदचिवान्‌ ॥ 
महिषो नाम दैल्येन्द्रो र्स्भपुत्रो महाबलः | बरदपमदोन्मसो मायाशतचिचक्षण: ॥ 
तम्य दूतोध्य सम्प्राप्तः प्रेबितस्तेनभोःखुराः । स्वगंकामेनलुव्थेन मासुवाचेट्रशंधयः 
न्‍्यजदेवालयं शक्र यथेच्छ॑ श्रज् बासव । सेवां था कुरु देत्यस्य महिषस्य महात्मनः 
दयावान्दानवेन्द्रोइसी ख ते वृत्ति विधास्यति । नतेषु भ्वत्यभूतेषुनकुप्यदि कदायन 
नोचेद्रद्धामदेवेशसेनोद्योगं कुरु म्घयम्‌। गते मयि स देत्येन्द्रस्त्वरितः समुपेष्यति 
इत्युक्तवा स गतोदूतो दानवस्यदुरात्मनः | किकतंव्यमतःकार्य चिन्तयध्वंसुरोक्तमाः 
दुबेलो5पि न चोपेक्ष्य: शत्रुबंछबता खुरा: | पिशेषेण सदोद्योगी बल्वान्यलदपितः॥ 
उद्यम: किल कतेव्यो यथाबुद्धि यथाबलूम । देधाधीनो भवेन्नूनंजयोवाउथपराजयः 
सन्धियोगोनचात्रास्ति खले सन्धिनिरथथंकः । 
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सर्वथा साधुनिः कार्य बिचायें ख पुनः पुनः ॥ १०॥ 
यानमप्यधुना नेच कर्तव्य सहसा पुनः । प्रेक्षका: प्रेषणीयाश्व शीक्रणाः खुप्रयेशकाः 
इड्ितशाश्थनिःसंगानिस्पृद्द:सत्यघादिन: । सेनाभियोगंप्रस्थानंबलसंख्यां यथार्थेतः 
चीराणां च परिज्ञानं हत्या: ध्यान्तु त्वरान्विताः । 
ज्ात्वा देत्य पतेस्तस्य सैन्यस्य च बलाबलूम॥ १३ ॥ 
करिष्यामि ततस्तूर्ण यान बादुगेसंग्रहप्‌ | “घिचारयखलुकतंव्यंकार्यब्रुद्धिमता सदा” 
सहसा घिहितं कार्य दुःखदं सर्वेथा भवेत ! 
तस्माहिमश्य कर्तव्यं सुखदं सर्वथा बुचै: | ना5त्रभेदविधिर्या स्योदानवैषुनसवेथा 
एकचित्तेषु कार्य 5स्मिस्तस्माआाराथजन्तु वे । 
ज्ात्वा बलावर्ल तेषां पश्चान्नीतिधियाय थ ॥ १६ ॥ 
फिपेयाधिधिवत्तज्ज्ेस्तेषु कार्यपरेघुध । अन्यथा बिहितं काय॑ विपरीतफलप्रदम्‌ ॥ 
सर्वेधा तद्ठवेन्नूनमज्ञातमौषध यथा । 
व्यास उचायच 
इति संचिन्त्य ते: सर्वे: प्रणिधि कार्यवेदिनम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रेषयामास देवेन्द्र: परिज्ञानाय पारथिव । दृतस्तुत्वरितोगत्वा समागम्य सुराधिपम्‌ 
निवेदयामास तदा सर्चसैन्य बलाबलम्‌ 
नात्या तद्वलमुद्योगं तुराधाडतिचिस्मित: ॥ २० ॥ 
देवानवोदयत्तु्ण समाहय पुरोहितम्‌। मन्त्र मन्त्रविदां श्रेष्ठ चकार अिदशेश्वरः ॥ 
उचाचांगिरसश्रेष्ठं समासीनं वरासने | 
इन्द्र उघाच 
भो भो देवगुरो विद्वान्कि कर्तव्यं वद्स्व नः ॥ २२५॥ 
सर्वेशो5सिसमुत्पन्नेकाये त्वं गतिरद्य नः । दानवोमहिषो ताम महावीयोमदान्वितः 
योद्घुकाम:समायातिवहुमिर्दानवैत् तः । तत्न प्रतिक्रियाकार्या त्वयामंत्रविदाइघुना 
तेषां शुक्रस्तथा त्वं मे घिब्नहर्ता सुसंमतः । 
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व्यास उचास 
ठच्छुत्वा वचन प्राह तुरासाईं बृहस्पतिः ॥ २५॥ 
विचिन्त्य मनसा कार्म कार्यलाधनतत्परः । 
गुरुरुवाच 

स्वस्थों भव सुरेन्द्र त्वं घर्यम्रालंब्य मारिष ॥ २६ ॥ 
व्यसने च समुन्पन्ने न त्याज्यंघरयमाशु चै । जयाजयी सुराध्यक्ष दैधाधीनी स्देचदि 
स्थाततय थैेमालंज्य तस्मादृवुद्धिमतासदा। भषितव्यं भवत्येष जानपन्नेष शतक्रतो 
डद्यमः सर्वधा कार्यो यथापीरुषमात्मनः । मुनयो5पि हि मुत्तयर्थमुय्मैकरता: सदा 
दैवाधीनख्जानन्तो योगध्यानपरायणाः । तस्मात्सदेवकतेव्यो व्यवहारोदितोद्यमः 
खुस्तं भवतु वा मा वा देवेकापरिदेधना । विनापुरुषकारेणकदाजित्खिद्धिमाप्लुयोन्‌ 
अन्धवत्पदुचन्काम न तथा मुदवाहयेत्‌ । छते पुरुषकारेंपि यदि सिद्धिने जायते ॥ 
न तत्र दृषणं तस्य देवाधीने शरीरिणि। कार्यसिद्धिन सेन्‍्ये५स्ति न मन्त्रेनचमंत्रणे 
न ग्थेना5 ध्युथे नून॑ देवाघीना सुराधिष। बलवान्कलेशमाप्नोतिनिर्देट्सुखमश्नुते 

बुद्धिमान्क्षुत्रितः शेते निबंद्धिभोगवान्मवेत्‌ ! 

कातरों जयमाप्नोति शरों याति पराजयम ॥ ३५ ॥ 
देवाधीने तु संखारे काम का परिदेवना | उद्यमे योजयेन्नूनं भवितव्यं सुराधिप ॥ 

दु'खदे सुखदेवा:पि तत्र तो न विखिन्तयेत्‌ | 

दुःस्त दुःस्ाधिकान्पश्येल्सुखे पश्येत्सुखाधिकान ॥ ३७ ॥ 
आत्मानेहर्षशो काभ्यां शत्रुभ्यामिच नापंयेत्‌ । घैयप्रेधावगरतब्यं हुए शोक द्वदे बु धैः ॥ 
अधैर्याद्यादृर्श दुख ननु धैयें5स्तिताद्शम | दुलेम॑ सहनत्वं वे समये खुखदु खथोः 

ह्षेशोकोड्डबो यत्र न भवेद्‌ बुद्धिनिश्चयात्‌ | 

कि दुःख कम्य वा दुःख निर्गणो5हं सदाउव्ययः ॥ ४० ॥ 

अतुविशतिरिक्तो5स्मि कि मे दुःखं सुख््रं थ किम । 

ध्राणस्य शुत्पिपासे डे मनसः शोकमूच्छेने ॥ ४१ ॥ 


३४४ क देवीभागवतपुराणम # ० । 


जराझ्त्यू शरीरस्य षटूमिरहितः शिंवः । शोकमोहोौशरीरस्थ गुण किमेउ्त्र चिल्तने 
शरीरंनाहमथवातत्सम्बन्धोन चाप्यहम्‌ | समेकषोडशादिध्योविभिन्नो 5हंसदासुखी 
प्रकृतिविकृतिर्ता 5हं किमेदुःखं सदापुनः | इति मत्वा सुरेश त्यं मनसा भव निम्मेमः 
डपाय:ः प्रथमोडय॑ ते दुःखनाशे शतकतो | ममतापरमं डु ख॑ निर्ममत्व॑ पर खुखम्‌ ॥ 
सनन्‍्तोषादपरं नास्ति खुखस्थानं शवीपते । अथवा यदि न ज्ञानं ममतानाशने किल 
ततोबविवेकःकतंव्यों भवितव्ये सुराधिप । 
प्रारब्ध कर्मणां नाशो नाभोगालक्ष्यते किल ॥ ४७ ॥ 
यद्वावि तद्ठबत्येव का चितासुखदु:खयो: । सुरै: सर्व.सहायेचां वुद्ध्याधातवसन्म 
खुल क्षयाय पुण्यस्य दु.खं पापस्य मारिष | तस्मात्सुखक्षयेहप:कतंच्य: सबेधाबुर्घः 
अथवाभन्त्रयित्वाइथ कुरु यत्नं यथाविधि । रूते यत्नेमहाराज़ सविनव्यंमविष्यति 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेषष्टाद्शखाहरूयां संहितायां प्चमस्कन्धे 
भयातुराइन्द्रादिदेवा:सु रगुरुसद्परामशं वर्णनंनामचतुर्थोध्यायः ॥ ४ ॥ 


जन न्न 


पश्चमो 5धध्यायः 
विप्णाराराधनातथादेत्यसेन्यपराजयोाव्रणनम्‌ 
व्यास उपाय 
इति श्रुत्वा सहस्त्राक्षः पुनराह वृहस्पतिम्‌ । युद्धोद्योगं करिप्यामि हयारेनाशनायचे 
नोद्यमेन बिना राज्य न सुख नचवे यशः । निम्यमं न शंसन्ति कानरानचसोयमा: 
यतोनांभूषणंज्ञानं सन्‍्तोषोहि द्विजन्मनाम्‌ | उद्यम शत्रुहनन भूषण भूतिमिच्छताम 
उद्यमेन हतस्त्वाष्ठटी नमुविब्रे्ठ एव व | तथैनं निहनिष्यामि महिपं मुनिसत्तम ॥#४ 
बल देवगुरुस्त्वं मे वश्धमायुधमुत्तमम्‌ । सहायस्तु दरिनून तथोमापतिर्ज्ययः ॥५॥ 
रक्षोघ्तान्पठ मे साथो करोम्थद्य समुद्ममम्‌ | स्वसेन्यामिनिवेशश् महिषंध्रतिमानद 
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व्यास उचाच 
इत्युक्तो देवराजेन धायस्पतिस्वाच ह। सुरेन्द्र युद्संरक्त म्मितपूर्व घचस्तदा ॥9॥ 
वृहस्पतिरुवाच 
प्रेरयामिन चाहं त्वां न व निवारयाम्यदहम्‌ | संदिग्थेष्चजयेकामं युध्यतस्व पराजये 
न ते5त्र दूषण फिश्विद्नवितव्येशवीपते । सखुखंचायदि वा दुःः्बंविहितं जे भविष्यति 
न मया तत्परिज्ञातं भाविदुःखं सुख तथा । यद्टा्याहरणे प्राप्त पुरावासघ वेत्सि हि 
शशिना में हताभार्यामित्रेणामित्रकशेन । स्वाश्रमस्थेन सम्प्राप्तंदुः्वंसवसुस्वापहम्‌ 
बुद्धिमान्सवेलोकेषु विद्तो5हं खुराषधिप । 
क में गता तदा बुद्धियदा भार्या हृता बढात्‌ ॥ १९॥ 
लस्मादुपाय: कतेंव्यों वुद्धिमद्धिःसदानर:ः | कार्यसिद्धि:सदानूने देवाधीनासुराधिप 
व्यास उवाच 
लच्छुत्वा घचन॑ सत्य गुरो:सार्थशवीपतिः । ब्राह्मणं शरणंगत्वा नत्वावचनमत्रर्वीत्‌ 
'पितामह खुराध्यक्ष देत्योमहिषसंज्ञकः । ग्रहीतुकामः स्वर्ग में बलोद्योगंकरोत्यलम्‌ 
अन्येबदानवाःसर्वेतत्सेन्यंसमुपस्थिता: | योदयुकामामहावीयां:स्वे युद्धविशारदाः 
तेनाहंभीतभीतो5स्मि त्थत्सकाशमिहागत । 
सर्वेज्ञोौएइसि महाप्राज्ष साहाय्यं कतुमहेसि ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मोचाच 
गच्छामः सर्वे ए्वाद्यकेलासंत्व रितावयम्‌ | शंकर पुरत:कृत्वाविष्णुल्बलिनाम्बग्म 
ततो युद्ध प्रकतेव्यं सर्वे: सुरगण:सह | मिलित्वामन्त्रमाधाय देशंका्लंथिचिन्ट्यच 
बलाबल्ठम विज्ञाय विवेकमपहाय च | साहसख॑ तु प्रकृ्वांणो नरः पतनमस्च्छति ॥२० 
व्यास उचाच 
तन्निशम्य सहस्नाक्षः केलाखस॑ निजेंगामद | ब्रह्माणं पुरतः छत्वा लोकपाल समन्वितः 
तुष्टाब शंकर गत्वा वेदमन्त्रेमहेश्वरम्‌ | प्रसक्ष॑ पुरतः हृत्ा यया चिष्णुपुरम्पलि ॥ 
स॒तुत्वा त॑ देवदेवेशं कार्यप्रोवाच चात्मन: | महिषातड्रयं चोग्न चरदान मदोठतात्‌ 
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तदाकण्य भर्य तस्य विष्णुर्देधानुधाय ह। करिष्यामों वर्ययुद्ध हनिष्यामस्तुदुजञयम 
व्यास उचाच 
इति तेनिश्वयंकत्याज्रह्मविष्णुहरीश्दरा: । स्वानिस्थानि समासहावाहनानिययु:सुराः 
ब्रह्मा हंस समारूढो ' विष्णुग रुडघाहन: | शड्भुरो बृषभारूढ़ों वृत्रहा गजसंस्थितः ॥ 
मयूरवाहनः स्कन्‍्दो यमोमहिएचाहन: । छृत्वा सैन्य समायोग यावत्ते निर्यश्रुःसुराः 
तावईत्यब्ल प्राप्त हुत महिषपालितम्‌। तत्राभूत्तमुर्ल युद्ध दैवदानव सेन्‍्ययों: ॥ 
वाणेः पड़गैस्तथाप्रासेमसलश्व परश्वचे: | गदामिः पहिशेः शूहे अ्र्नश्य शक्तितोमरै: 
मुद्रेभिन्दिपालेश्व हलैश्वेवातिदारुणः । अन्यैश्व विविधैरस्रनिंजश्ज॒स्ते परस्परम ॥ 
सेनानीचिह्षुर्स्तम्थ गजारूढो महाबलः | मघवन्तं पञ्ञभिस्तेः सायकःसमताडयत 
नुराषाडपि तांशिछत्त्वा वाणै्बाणांस्त्वगन्वितः । 
हृदये च्रा5 चन्दरेण ताडयामास ते कृती ॥ ३२॥ 
बाणाहनस्तु सेनानी: प्राप मच्छाड्ुजोपरि | कग्णिं चलञ्नघातेन स जघान करे ततः 
तड़ज़ाभिहतोनागोभश्न सेन्यंजगाम ह । टृष्टा त॑ देत्यगारक्ुद्रोविडलाख्यमथात्रधीत्‌ 
गरुछ घीर महाबाहो जहीन्द्रं मटगवितम । 
चघरूणादीन्परान्देघान्हत्वा55गच्छ ममान्तिकम्‌ ॥ ३७॥ 
व्यास उवाय 
तच्छुत्वाचचनंतस्यविडाला5५ख्योमहावलः । आरुहवारणं॑मत्तंजगाम त्रिदशाधिपम्‌ 
वबासवस्तंसमायान्त दृष्टा कोघ्समन्धितः । जघानविशिखेस्तीक्ष्ण गाशी विपषसमपमै: 
स त्‌ चिकतच्चा शरांस्तृर्ण स्वशरेश्वापनिःसने: । 
पञ्चासद्विजेंघानाइपशु घासचञ्ध शिलीमुखेः ॥ ३८ ॥ 
तथेन्द्रोएपि च तान्वाणांश्छित्वाकोपसमन्धितः । 
जधानविशिखेस्तीक्ष्णराशीघिषसमप्रम: ॥ ३६ ॥ 
स तु जिछत्त्वा शरांम्तूर्ण स्वशरेश्वापनि:स॒ते: । गदयाताडयामासगर्ज तस्यफरोपरि 
म्वकरे निहतो नागश्चकारातंस्वर मुहुः | परिवृत्य जघानाशु दैत्यसैन्यं भयातुरम्‌ 
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दानवस्तु गजं वीक्ष्य परावृत्य गतं रणात्‌ | समाधिश्यरथेरम्येजगामा55शुशुरात्रणे 
तुराषाडपि त॑ घीक्ष्य रथस्थं पुनरागतम्‌ | अहनद्विशिखेस्तीएणैराशीविषमसमप्रम: 
सोएपि कुद्धश्वकारोग्रां वाणवृष्टि महाबलः | बभूच तुमुलंयुद्ध तयोस्तत्र जयेषिणोः 
इन्द्रस्तु बलिन ट्रष्टा कोपेनाकुलितेन्द्रियः । जयन्तमग्रतः कृत्या युयुधे तेन संयुतः ॥ 
जयन्तस्तु शितैर्बाणैस्तं जान स्तनान्तरे | पश्चमिः प्रवलाहृष्टेरसुरं मदगचितम ॥ 
स॒ बाणाभिहतस्तावश्षिपपात रथोपरि | अतिधाह्य रथं सूतो निजेंगाम रणाजिरात्‌ 
तस्मिन्विनिगंते देत्ये बिडालाख्येडथमूच्छिते । 
जयशब्दो महानाशीदुदुन्दुभीनाझ् निःस्घनः ॥ ४८ ॥ 
खुरा:प्रमु दिताःखर्बे तुष्ठुजुस्तं श्लीपतिम्‌ | जग़ुर्गन्धर्वेपतयों नद्॒तुश्वाप्सरोगणा: ॥ 
चुकोप महिष्रः श्रुत्वा जयशब्द सुरेः कृतम्‌ | प्रेषयामास तत्रेव ताश्नं परमदापहम्‌॥ 
ताप्नम्तु बहुशिः साथ समागम्यरणाजिरे | शरबृष्टि चकारा5शुतडित्वानिवसागरे 
धरुण: पाशमुद्मम्य जगाम त्वरितिस्तदा | यमश्च महिषारूढो दण्डमादाय नियंयो ॥ 
तत्र यथुद्धमभूदघोरं देवदानवयोमिथः | बाणैं: खड्गैश्व मुसलेशक्तिमिश्व परश्वच्र: 
दण्डेन निहवतस्ताप्नो यमहस्तोद्ययेनल ।न चयाल महाबाहुः संग्रामांगणस्तदा ॥ 
चापमाकृष्यवेगेनमुक््वातीत्राह्छिलीमुखान । इन्द्रादोनहनत्तुणताप्रस्तस्मिन णाजिरे 
तप देवाः शरेदिव्येनिशितेश्व शिलाशित: । 
निजध्नुर्दानवान्क्रुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चुकुशुः ॥ ५६ ॥ 
निहतस्ते: सुरे दत्यों मच्छामापरणांगणे । हाहाकारोमहानासीदेल्यसेन्येमयाउतुरे 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेः्ादशसाहरुयां संहितायां पश्चमस्कन्छे 
देत्यसंन्यपराजयो नाम पश्चमो5्ध्यायः ॥ ५॥ 


बष्ठो ध्यायः 
महिपासुरइन्‍्द्रादिदेवेःसहयुद्धवण नम्‌ 


व्यास डवाय 
लाध्नेथ सूछिते दत्ये महिष: क्रोधर्सयुत:ः | समुग्यम्य गदां गुर्चो' देवानुपजगाम ह॥ 
'तिष्ठन्त्वच्य खुरा: सर्वे हन्म्यहं गदया किल | सर्वे बलिभुजः कार्म बलहीनासदेच हि 
इन्युसवा इसौ गज़ारूढं सम्प्राप्य मदगवितः | जघानगदया नूर्ण बाहुसले महाभ्ुज्ञः 
सो5पि वजद्धेंण घोरेण चिब्छेदाशु गताश्वताम्‌। 
प्रहतुकामस्त्वरितो जगाममहिषं प्रति ॥ ४॥ 
हयारिरपिकोपेन खड्गमादाय खुप्रमम्‌ | ययाविन्द्रं महावीयंप्रहरिष्यक्षिवान्तिकम 
अभूव च तयोय॑द्धं सर्चकोकभयावहम्‌ । आयुर्षर्धिविधैस्तज मुनिश्चिस्मयकारकम ॥ 
चकारा55शु तदा देत्योमायांमोहकरी किल | 
शाम्बरी सर्वल्ोकप्नीं मुनीनामपि मोहिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
कोटिशोमहिपास्तत्रत॒वास्तत्पराक्रमाः । ददुशुःसायुधा:सर्वे निध्नन्‍्तोदेववाहिनी म्‌ 
मघ्वा विस्मितस्तत्र दृष्टा तां दैत्यनिमिताम्‌ । 
बभूवातिभयोद्विश्रो मायां मोहकरीं किल ॥ ६ ॥ 
चरुणो 5पि खुसंत्रस्तस्तथैव घननायकः । यमो हुताशनः सूर्य: शीत र्रिममेयातुरः ॥ 
'परकायनपराः सर्वे बभूदुर्मोंहिता: खुराः | ब्रह्मविष्णुमहेंशानां स्मरणं चक्करुरुदता: ॥ 
तत्राजग्मुश्वकाजैशा.स्छुतमात्रा:सुरोक्तमाः । हंसताश्ष्येत्रपारूढ़ाखातुकामाचरायुधाः 
शौरिस्तांमोहनीं टृष्टा खुदशेनमथोज्ज्वल्म्‌। मुमोच तत्तेजलेचमायासाचिलय गठता 
वीक्ष्य तान्महिपस्तत्र सृष्टिस्थित्यन्तकारिण: । 
योद्युकामः समादाय परिध समुपाद्रवयन्‌ ॥ १४ ॥ 
महिषारूपो महावीर, सेनानीथिक्षुसस्तथा । उप्रास्यक्षोत्रवीयश्व दुदुचुर्दृद्धकामुका: 
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अखिलोमा तरिनेत्रश्त बाच्कलोन्‍्थकणवल । एते वान्येचबहवो युद्धकामाविनिय्ययुः 
सन्नद्धाघतवापास्ते रथारूढा मदोद्धताः | परिवश्लुः ुरान्सर्वान्वृकाइव सुधत्सकान 
बाणवृष्टि ततश्षक्रुदानवा मद्गपिताः। खुराश्यापि तथा चक्र: परस्परजियांसवः ॥ 
अन्धको रिपुमासादय पश्चबाणाड्छिलाशितान । 
मुमोचचिष संदिग्धान्कर्णा5:कृष्टामहायलछान ॥ १६॥ 
चासुदेवो5प्यसम्प्राप्तान्विशिखानाशुगैस्तदा । चिच्छेद्तान्पुनःपश्चमुमो चरिपुनाशक- 
तयो परस्परंयुद्धं बभूष हरिदेत्ययो: । बाणासि चक्रमुसलैगंदाशक्तिपरश्वध: ॥२१॥ 
महेशान्धकयोरयुद्धं तुमुलं लोमहषेणम्‌ | पश्चाशद्दिनपर्यन्तं बभूब च परस्परम्‌ ॥२२ 
उन्द्रवाप्कलयोस्तठन्महिषासुर रुद्रयो: | यमत्रिवेत्रयोस्तहन्महाहलुघनेशयो:॥ २श॥। 
अखिलोमवरुणयोर्युद्धं परम दारुणम्‌ । गरुडं गदया देत्यो जघान हरियाहनम्‌ २७ 
स॒ गदापातसखिल्नांगो निःश्वसन्नधतिष्ठते । शौरिस्तंदक्षिणेनाशुहस्तेनपरि सान्त्वयन 
स्थिर खकार देवेशो वैनतेयं महाबलूम्‌ | 
समाकृष्य धनुः शार्ड़ मुमोच विशिखान्यहन्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्धको परिकोपेनहन्तुकामोजनादेंनः । दानघो 5पिचतान्याणां श्विच्छेद स्वशरे: शिते: 
पश्चाशद्विहर्रि कोपाजञघान च शिलाशिते: । 
धासुदेवो5५पि तांस्तूण वश्चयित्वा सरोकत्तमान्‌ ॥ २८ ॥ 
चक्क मुमोच बेगेन सदस्वारं खुदशेनम्‌। त्यक्त सुदशेन दूरात्स्थवक्रेण न्‍्यवारयत्‌॥ 
ननाद च महाराज देवान्संमोहयज्षिच । द्रष्टा तु विफल जात॑ उक्र देवस्यशाडिण:॥ 
जग्मुःशोक खुराः सर्वे जहषु दाननवास्तथा । 
वासुरेबो 5पि तरसा दृष्टा देवाउछुचा55चृतान्‌ ॥ ३१ ॥ 
गदां कोमोदकीं धृत्वा दानवंसमुपाद्रबत्‌ | तं जघानातिवेगेनसूर्ष्निमाया विन॑ हरिः 
स गदाभिहतों भूमी निषपातातिसूछितः । त॑ तथा पतिप्तं घीक्ष्य हयारिरतिकोपन: 
आज्गामरमानाथंत्रासयन्नतिगजितः । धासुडैवो5पितंद्रष्टासमायान्तंक्रुधाउन्धितम्‌ 
चापज्यानिनदंयोगं चकारनन्दयन्सुरान्‌ | शरबृष्टिवकारा55शु भगवान्महिषोपरि॥ 


३५० # देघीभागवतपुराणम्‌ # [ ५ स्‍्कन्‍ये 


सोषपि चिच्छेद बाणीघेस्ताअछरान्गगनेरितान्‌ | 
तयोयुंद्मभूदाजन्पररूपर भयावहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गदया ताइयामासकेशवो मस्तकोपरि। स गदाभिहतोम्रध्नि पपातोध्यासुमछितः 
दहाहाकारो महानासीत्सैन्येतस्यसु दारुणः । 
स॒ विद्ययव्यथांदैत्यो मुहर्तादुत्थित: पुनः ॥ ३८ ॥ 
गमुहीत्वापरिधं शीर्ष जघान मधुसूदनम्‌ | परिधेणाहतस्तन मूर्छामाप जनादेन: ॥३६ 
मूछितं तमुवाहाशु जगाम गरूडो रणात्‌ | परावृत्ते जगन्नाथे देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ 
भय प्रापु: सदुःखर्ताश्चुक्शश्च रणाजिरे | कऋ्रंदमानान्सुरान्वीज्य शड्रुग: शूल्भ्ृत्तदा 
महिषं तग्खा:स्येत्य प्राहरद्रोषसंयुतः | सोडपिशक्तिमुमोचाथ शहुरस्यो रसिस्फुटम्‌ 
जगजें स व दुष्टात्मा वश्चयित्वाजिशलकम । 
शहुन्गो एपि तदा पीडां न प्रापोरलि ताडितः ॥ ४३ ॥ 
सं जघान आिशलेन कोपादरुणलोचन: | संलग्न शंकर दृष्टा महिषेण दुरात्मना ॥ 
आजगाम हरिस्तावस्यचवामूर्छाप्रहारजाम्‌ | महिषस्तुतदावी क्ष्यसम्पाप्तों हरिशडुरी 
युद्धकामो महाघीयों चक्रशूलथरों घरी। कोपयुक्तो बभूवासों टृष्टा तो समुपागतो 
जगामसम्मुखस्तावत्संग्रामार्थमदहाभुजः | माहिषंघपुरास्थाय धुन्धन्पुच्छसमुत्कटम्‌ 
चकार लैरवं नाद॑ त्रासयज्षमरानपि | धुन्व॒ण्छूड़े मदह्ाकायो दारुणो जलूदो यथा ॥ 
श्टड्भाम्यां पाेताब्छुगांश्िक्षेप भ्शमुत्कटान । 
ृष्टा तो तु महावीयों दानवं देवसत्तमों ॥ ४६ ॥ 
अक्रतुर्वाणवृष्टि च दानवोपरिदारुणाम । कुर्वाणी वाणबृष्टि तो हुए्टा दरिहरोहरि:॥ 
विच्छेप गिरि »टडुन्तु पुच्छेनाव्वत्य दारुणम्‌ | 
आपतन्तं गिर्टि वीक्ष्य भगवान्सात्वतांपतिः ॥ ५१ ॥ 
विशिले: शतघाचर्केचकेणाशुजघानतम्‌ । दरिश्चक्राहत: संख्ये मूछांमापस देत्यराट 
उत्तसथो च क्षणास्नूनं माजुर्ष घपुरास्थितः | गदापाणिमंहाघोरों दानवःपर्वतोपमः 
मेघनाद ननादोच्वेभोषयक्षमरानपि । तच्छुत्वा भगवान्विष्णुःपांचजन्यंसमुज्ज्वल्म्‌ 


खप्तमोध्य्यायः] _# पराजितदेवताशंकरशरणगमनवर्णनम्‌ # ३५१ 


'पूरयामास तरसा शब्द कतुं खरस्वग्म्‌ | तेन शब्देन शडुस्य भयत्रस्ताश्व दानवाः ॥ 
वभूवुर्मद्ता देवा ऋषयब्य तपोधना: ॥ ५६। 
इति श्रोदेवोभागवते महापुराणे:प्रादशसाहरुयांसं हितायां पश्धमस्कन्ये 
देखेवे « 
महिषासुरइन्द्रा दिदेवे:सहयुद्धवर्णनंनाम षष्ठोदध्यायः । £ ॥ 


सप्तमो 5ध्यायः 
पराजितदेवताशह्रशरणगमनवणनम्‌ 
व्यास उपाय 

अखुरान्महिषो हृष्टा विषण्णमनसस्तदा । त्यक्तवा तन्माहिषं रूप बभूव सुगराडसो 
करत्वा नादं महाघोरं विस्तायें च महासटाम्‌ | पपातसुरसंनाया जञ्रासयक्नखदंशने: 
गरुडक्षुनकषा55घाते: कृत्वारुधिरविष्लुतम्‌ | जधान च भुजेविष्णुंनखाधानेनकेसरी 

धासुदेघो5पि त॑ ट्ृष्टा चक्रमुद्मस्य वेगघान । 

हन्तुकामो हरिःकाममवापा55शु क्रुधाउन्चितः ॥ ४ ॥ 
यावद्धयरिपुंबेगाअ्रक्रेणाभिजवधानतम्‌ । ताघत्सो5तिवलःशएड्रीश्णड्ड भ्यांन्यहनद्धरिम्‌ 
चासुदेवो घिषाणाभ्यां ताडितोरसि बिहलूः | पलायनपरोधेगाजगाम भुवनंनिजम्‌ 
गत हु्टा हरि कामंशड्ुरो 5पिभयान्वितः । अवध्यं त॑ परं मत्वा ययी कंछासपर्वतम्‌ 
बह्यापि च निज्ञं धाम त्वरितः:प्रययो मयात्‌ । मघवाधज्ञमालंब्य तथाबाजीमहावल: 

घचरुण: शक्तिमालमखू्य प्रेय्येमालम्ब्य संस्थितः । 

यमो5पि दण्डमांदाय यक्त: समर तत्पर: ॥ ६॥ 
ततो यक्षाध्रिपः काम बूथ रणतत्पर:। पावकः शक्तिमादाय तत्राउभूयुद्धआानसः 
नक्षत्राधिपतिः सूर्य समपेतोस्थिताबुभौ । बीश्य त॑ दानवश्नेष्ठं युद्धाय कृतनिश्चयौ 
ण्त दूं दैत्यसैन्यं समध्यगात्‌ । विस जन्वाणजालानिक्रादहिसटृशानिय 


शक 
न्छे 
के 
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हत्वाहि माहिषं रूप भूषपतिः संस्थितस्तदा । 
देखदानव योधानां निनादस्तुमुलो5इभचत्‌॥ १३ ॥ 
ज्याघातश्य तलाघातो मेघनाद्समो भवत्‌ | संग्रामे सुमहाघोरे देवदानवसेनयोः ॥ 
शद्भाम्यां पावेताअछुयांश्िक्षेप व महावलः । जघान सुरसंघांश्व दानवो मद्गावतः 
खुरधातैस्तथा देवान्पुच्छस्य भ्रमणेन च । स जघान रुषा5घिष्टो महिषः परमादुतः 
ततोदेवाः स गन्धर्चा भयमाजग्मु रुद्यताः | मघवाः महिषं टृष्टा पलायनपरो 5भचत्‌ 
सड्टूरं सम्परित्यज्य गते शक्कर शचीपती । 
यमो घनाधिपः पाशी जग्मुःसर्वे भया55तुरा: ॥ २८ ॥ 
महिषो5तिजये मत्वा जयाम स्वगृहंततः । ऐयचतं गजऊं प्राप्य त्यक्तमिन्द्रेणगरछत? 
तथोच्चे:अवस भानो: कामधेनु पयस्विनीम्‌ । 
म्वलेन्यसम्वरतस्तृण स्वर्ग गन्तुं मनो दे ॥ २० ॥ 
तरसा देवसदन गत्वा स महिपासुरः । जग्राह खुरराज्य वे त्यक्त देवेर्भया55तुरे:॥ 
इन्द्रा5५सने तथा रम्ये दानवः सम्तुपाधिशत्‌ । 
दानवान्ध्यापयामास देवानां स्थानकेघुसः ॥ २२॥ 
एबंबर्षशतंपूर्ण कृत्वा युद्धं खुदारुणम्‌ | अधापेन्द्रपदं काम दानवो मंद गर्वितः ७ 
निजंरा निर्गता नाकात्तेन सर्वे5तिपीडिताः । एवं बहूनि वर्षाणि बश्नमुगिरिगहरे ॥ 
श्रान्ताः सर्वे तदा राजन्त्रह्माणं शरणं ययुः | प्रजापति जगन्नाथ रजोरूप॑ चतुर्मुखम्‌ 
प्मासन बेद्गर्भ सेवितं मुनिभिः स्वजः। मरीविप्रमुखेः शांतेबेंदबेदाडपारगः ॥ 
किन्नर: सिद्धगन्धवेश्वारणोरगपन्नर्ग: । तुष्ठुयुभेयभीतास्ते देखदेवं जगदुशुरुम ॥ 
देवा ऊचुः 
घातः किमे तद्खिला5६तिहरांबुजन्मजन्मा5भिवीक्ष्य न दयां कुरुषेखुरान्यत्‌ ॥ 
सम्पीडितानुणजितानखुराधिपेन स्थानच्युतान्गिरिशुह्ाहृत सनब्निधासम्‌ ॥ २८ 
पुत्रान्पिता किमपराधशते: समेतान्संत्यज्य लोभरहितः कुस्ते5तिदुःस्थान ॥ 
यस्त्वं खुरांस्तव पदाम्बुज़मक्तियुक्तान्दैत्यादितांश्व हृपणान्यदुपेक्षसेदद्य । 


सप्तमो5ध्याय: ] # पराजितदेवानांशडुसशरणगमनधर्णनम्‌ # ३५३ 
अमरभुषनराज्य तेन मुक्त नितान्त मलहृबिरपि योग्य ब्राह्मणेराददालि । 
सुरतरुवरपुष्पं सेंघते5ली दुरात्मा जलनिधिनिधिभूतां गामलौ सेचते ताम्‌ ॥ 
कि था सृणीमः सुरकार्यमदुतं जानासि देवेश सुरारिचेश्तिम्‌ । 
क्षानेन सर्व त्वमरेषकार्य वित्तस्मात्यभों ते प्रणता: सम पादयोः ॥ ३१॥ 
यत्राउपि कुआड5पि गतान्खुरानसी नानाचरित्रे: खलु पापमानसः। 
पीड़ा करोत्येत्र स दुश्चेष्टितश्लाताइसि देवेश विधेहि शं विभो ॥ ३२ ॥ 
नोचेद्यं दावमद्दा शिपीडिताः क॑ शांतिकर्तार्मनन्ततेजसम्‌ ! 
यामः प्रजेशं शरणं सुरेष्टं घातारमाद्य परिमुच्य क॑ शिघम्‌॥ ३३ ॥ 

व्याख उबाच 

इति स्तुत्वासुराःसर्वेप्रणेमुस्तं प्रजञापतिम्‌ । बद्धाअलिपुटा:सर्वे घिषणणवदनाभशम्‌ 

तॉस्तथापीडितान्दृष्टा तदा छोकपितामहः । उचायशछ्णयाबाया सुलंसजनयत्रिष 

ब्रह्मोचाच 

कि करोमि खुराः कामंदानवोवरंदर्पितः । ख््रीवध्यो5सौनपुंबध्योविधेयंतत्रक्ति पुनः 

गब्रजामोष्य सुरा: सर्वे केलासं पर्वतोत्तमम्‌। 
शट्ूरं पुरत: कृत्वा धर्वेकार्यचिशारदम्‌ ॥ ३७ ॥ 

ततो बजाम बैकुण्ठं यत्र देवो ज़नादनः । मिलित्वा देषकार्यश्ञ घिस्शामो पिशेषत: 

इत्युनवा हंसमारुहा ब्रह्मा कार्यसमुश्ये । देवांश्व पृष्ठठतः कत्वा कैलासाभिमुखोययो 

तावच्छिवो ५पि तरखा ज्ञात्वा ध्यानेन पदाजम्‌ | 
आगच्छन्तं खुरे: साथ निर्गतः स्वग्रहादुबद्ि: ॥ ४० ॥ 

हृष्टा परस्परंतों तु कृतामिवादनौभ्ुशम्‌ | प्रणतो च खुरेः सर्वे: सन्तुष्टीसम्बभूषतुः 

आसनानि पृथर्दस्वा देवेम्यो गिरिजापतिः । उपविष्टेषु तेप्वेव निषसादासनेस्वके 

हत्या तु कुशलप्रएनं त्रह्माणंवरषभध्चजः । पप्रच्छ कारण देवान्केलासा55गमने विभुः 
शिव उचाच 


किमत्रा5:मगमन ब्रह्मन्कृतं देवेः सवासवेः | भवता य महाभाग ब्रहितत्कारणं किल 
श्ड् 


ड५७ # देघोभागघधतपुराणम्‌ #% (५ स्कन्‍्धे 
. ब्रह्मोधाच 
महिवेण सुरेशानपीडिता:स्वनिवासिनः | प्रमन्ति गिरिदुर्गेषु भयत्रस्ताः:सवासवा: 
यक्षभुग्मदििषो जातस्तथा ल्‍न्ये सुरशत्रघः | पीडितालोकपालाधश्य न्वामय्शरणंगताः 
मया ते भवन शम्मो प्रापिता:कार्यगौरचात्‌ ! यद्युक्ततहिधन्म्वाद्य खुरकार्यसुरेश्यर 
त्वयि भारो5स्ति सर्वेपां देवानां भूतभावन !। 
व्यास उबाच 
इति तद्बचनं श्रुत्वा शाड़ूरः प्रहसक्षिव ॥ ४८ ॥ 
चचन॑ एल४णया थाना प्रोचाय पद्मजं प्रति । 
शिव उब्ाच 
भचतैघ छूत॑ कार्य चरदानात्पुरा घिभो ॥ ४६ ॥ 
अनर्थदत्व देवानां कि कर्तव्यमतः परम्‌। ईट्वशो बलवाउछरः सर्वेदेवभय्रप्रदः ॥ ५० 
का समर्था वरा नारी त॑ हन्तुं मददपितम्‌। न में भार्यानते भायासंग्रामं गन्तुम्ति 
गत्वब ते महाभागे युयुधाते कर्थ पुनः । 
इन्द्राणीसमदाभाग न युद्धकुशलाएस्ति हि॥ ०५२ ॥ 
का5न्याहनतुंसमर्था5म्ति त॑ पापंमद्दापितम्‌ | ममेदं॑ मतमगेव गत्वा देवं जनादेनम्‌ 
स्तुत्वातंदेषकार्याय प्रेययाम:सुसत्वरम्‌ । सो5तिवुड्धिमतांभ्रेष्टो विष्णु:सर्बार्थसाघने 
मिल्त्वावासुदेव॑ वे कतेव्यं कार्यचिन्तनम । 
प्रपश्चेंन च बुदध्या स सम्पिधास्यति साधनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
व्याख उबाय 
इति रुद्रवचः भ्रुत्वा ब्रह्मा: सुरखत्तमा: । 
डत्थितास्ते तथेत्युक्तवा शिप्रेन सह सत्वराः ॥ ५६ ॥ 
स्थकी यर्ाहने:सर्वे ययुविष्णुपुरम्पति । मुद्रिता: शकुनान्दृष्राकार्यखिद्धिकराष्छुमान्‌ 
चबुर्वाता: शुभाः शांता: खुगन्धाः शुभशंसिनः । 
पक्षिणश्र शिवा धाचस्तत्रोचु: पथि सर्वेशः ॥ ५८ ॥ 


अश्टमो5ध्यायः] # विष्णुपरामशेनदैधानांशक्त्युपासनंशक्तिप्रा दुर्मांघचर्णनम्‌ # ३०० 
निरमेल्शा 5भवदुव्योम दिशश्ध विमलास्तथा। गमने तत्र देधानांसवंशुभमिधाभवत्‌ 
इति श्रीदेधीमागवते महापुराणेषष्टादशसाहरुयांसंहितायां पश्चममस्कन्धे... 
पराजितदेवताशडूरशरणगमनवर्णनंनामसप्तमो प्रध्याय: ॥ ५ ॥ 


>नलन+-+-नम«»>>«भ 





अष्टमो 5ध्यायः 
विष्णुपरामशनदेवानांशक्त्युपासनंतथाशक्तिप्रादुर्भाववण नम्‌ 
व्यास उच्चाच 


तरसा ते5थ सम्प्राप्यवेकुण्ठं विष्णुघलमम । दद्वशुःखर्बशो भादयंदिव्यगृहविरा जितम्‌ 
सरोवापीसरिद्विश्व संयुतं सुखदं शुभम्‌ । हंससारसचक्राहेः कुजद्ठिश्ध घिगाजितम्‌ 
चम्पकाइशो ककहा रमन्दा रबकुलाबूत्ते: । मलिकातिलकाप्नातयुते: कुरवकादिभि:॥३ 
कोकिलाराधसलब्लादे: शिखण्डेनृत्यरज्ितेः | भ्रमरारावरस्पेश्वदिव्ये:रुपघनयंतम ॥४ 
सुनन्दनन्दनाथैश्व पाषद्भ क्तितत्परेः | संस्तुघद्वियंतं भक्तरनन्यभवच्चक्तिभि: ॥५॥ 
भासादे रत्नखचितेः काञ्नेश्वित्रमंडिते: । अश्रंल्हिविराजट्वि: संयुतं शुभसदयक: ॥ 
गायद्विदेवगन््रवें न त्यद्विरप्सरो गण: । रज्जितं किन्नरे: शभ्वद्क्तकण्टेमनो हरे: ॥ ७ ॥ 
मुनिभिश्च तथा शान्तैर्वेद्पाठक॒ता55दरेः । स्तुषद्धिःभ्रुतिसूक्तेश्न मण्डितं सदन हरे: 

तेच विष्णुगृहम्प्राप्य द्वारपाली शुभा55छती । 

चीक्ष्योचुजेय विजयो हेमयश्टिधरोस्थितो ॥ ६॥ 

गत्वैको 5प्युभयोमेथ्ये निवेदयतु संगतान । 

द्वारस्थान्य्रह्मरुद्रादीन्धिष्णुद्शनलालसान ॥ १० ॥ 

व्याख उचाच 
विजयघ्तद्ववः श्रुत्वा गत्वाइथ विष्णुसकब्षिधों | 
सर्वान्समाणतान्देबान्पणस्योघाचसत्वरः ॥ ११॥ 


झ्५ई # देवाभागवतपुराणम्‌ # (५ स्कन्थे 


विजय उचाय 
वेबदेष महाराज रमाकान्त खुरारिहन | समागताः खुरा :सर्वेह्ारितिष्टन्तिवेबिभो॥ 
ब्रह्मा रदसस्‍्तप्रेन्द्रध धरुण: पाधकोयमः । स्तुपन्ति वेद्वाक्यैस्त्वाममरादशेनाथिन: 
व्यास उचाच 
तच्छुत्वा वचन विष्णुधिजयस्य रमापतिः। निर्जगामग्रहातूर्णसुरान्‍्समधिकोत्सव: 
गत्वा वीक्ष्य हरिदेवान्द्वारस्थाच्छमकरशितान 
प्रीतित्रषणया दृष्ट्या प्रीणयामास दुःखितान ॥ २५ ॥ 
प्रणेमुस्ले खुरा: सर्वे देवदेवं जनादंनम । तुश्तुश्ध सुराग्श्नि वाग्मिवेंद्चिनिश्चितम्‌ 
देवा ऊचुः 
दैवदेव जगन्नाथ सशिस्थित्यन्तकाग्क | दयासिन्धोमहाराजऊत्राहि नः शग्णामतान 
विष्णुरुवाच 
विशन्तु निज़रा: सर्वेकुशलं कथयन्तुवः | आसनेषु किमर्श ये मिलिताःखमुपागता- 
चिस्तातुगाः कथं जाताविषण्णादीनमानसा: । ब्रह्मरद्रे णएसहिताःकार्य प्रद्ृ॒तसत्वरम्‌ 
देवा ऊचुः 
महिषेण महाराज पीडिता: पापकर्मणा । असाध्येताइतिदुष्टेन बरद्ृत्तेन पापिना ॥ 
यज्ञमागानसो भक्ते ब्राह्मणेःप्रतिपादितान | अमरा गिरिदुर्गेषु प्रमन्तिच भयातुराः 
वरदानेन धानु: स दुर्जेयो मचुसूदन । तस्मात्त्वांशरणंप्राप्ता ज्ञात्वा तत्कायगौरवम्‌ 
समर्थों"सि समुद्धतुं देत्यमायाधिशारद्‌ | कुर कृष्णवधोपाय तस्य दानवमर्दन ॥ 
घात्रा तस्मे बरो दत्तो हधध्योप्रसि नरे: किल । 
का स्त्री त्वेबंधिधा बाला या हन्यात्तं शर्ट रणे॥ २४ ॥ 
उम्रामावाशची पिया का समर्था5स्य घातने | महिषस्थातिदुश्स्य चरदानबलादपि 
विविन्यव॒ुद्ध्या यत्सवंमरणस्या$स्थकारणम्‌ । कुरुकार्यश्वदेधानांसक्तवत्सलभूधर 
व्याख उबाच 
भ्रुत्वा तद्चनंविष्णुस्ताड॒वाच हसश्निच । गुऊंकृतंपुराइस्मासिस्तथा5पिनस्तो हासी 


अष्टमो धध्यायः]_ # पराजितदेवानांधिष्णुशरणगम्ननवर्णनम्‌ # ३९७ 


अद्य सर्वसुराणां वे तेज्ञोभी रूप सम्पदा । उत्पन्ना चेद्रारोहासाहन्यात्तरणेबलात्‌ 
हयारि घरद्ृर्तं थ माया शतविशारदम्‌ । हन्तुं योग्या भवेज्ञारी शक्तयंशेनिमिताहिनः 
प्रार्थथन्तु च तेजोंशान्खियो स्माकं तथा पुनः । 
उत्पन्नेस्तैश्व तेजों *शेस्तेजो राशिभबैद्यया ॥ ३० ॥ 
आयुधानि धर दद्यः सर्वेरुद्र पुरोगमाः । तस्येसर्घाणिदिव्यानित्रिशुल्ादीनियानिव 
सर्वा5द्रयुधधरा नारी सर्वतेजःखमन्विता | हनिष्यति दुरात्मानं त॑ परापंमदगवितम्‌ 
व्यास उवाय 
इत्युक्तवति देवेशे! च्रह्मणो वदनात्ततः । स्वयमेघोद्‌ बभी तेज्जोराशिश्वातीव दुःखहः 
रक्तरर्ण शुभाकारं पह्मराग मणिप्रभम्‌ | 
किश्विच्छीत॑ तथा चोष्णं मरीविजालमण्डितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
निः खून हरिणा हृप्टं हरेण ले महात्मना | विस्मितौतो महाराज बसूचतुरुरुकमो 
शट्टूरस्थ शरीराक्तु निःस्गत॑ महदद्भुतम्‌| रौप्यवर्णमभूत्तीमं दुंश दारुणं महत्‌ ॥ 
मयडुरं व देत्यानां देवानां विस्मयप्रदम्‌ | घोररूपं गिरिप्रख्यं तमोगुणमिधापरम्‌ 
ततो विप्णुशरीरल तेजोराशिमियापरम्‌ । नील सत्त्वशुणोपेत प्रादुगास महाद्युति 
ततश्चेन्द्रशरीराक्तु चित्ररूपं दुराखदम्‌। आविरासीत्खुसंबू्तें तेज: सर्वेगुणात्मकम्‌ 
कुबेरयमवह्वीनां शरीरेम्यः सम्न्ततः | निश्चक्राम महत्तेजो वरुणस्य तथेंच थे ॥४०॥ 
अन्येषां चेच देवानां शरीरेस्यो5ति मास्वरम | 
निर्गत तन्महातेजो राशिरासीन्महोज्ज्यलः ॥ ४१ ॥ 
त॑ दृष्टाः बिस्खता: खर्वे देधा विष्णुपुरोगमाः। 
नेजोराशि महादिव्यं हिमाचलमिधापरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पश्यतां तत्र देवानां तेजः पुञ्न समुद्दवा | बभूवाइतिधरा नारी सुन्दरी पिस्मयप्रदा 
तजिगुणा सा महालक्ष्मीः सर्वेदेवशरीरजा । अष्टादशभुजा ग्म्थात्रिषर्णा विश्वमोहिनी 
श्वेतानना कृष्णनैत्रा खसंरक्ताधरपल॒वा। ताप्नपाणितला कान्‍्ता दिव्यभूषणभूषिता 
अष्टादशभुजा देवी सहस्रभुजम्ण्डिता। सम्मूताइसुरनाशाय तेजोराशिसमुद्धक्ा ॥ 


३०८ # देवीभागधतपुराणम्‌ # [५ स्कन्थे 


जनमेजय उचाच 

कृष्ण देष मद्ामाग सर्वेज्ष मुनिसत्तम । चिस्तरंत्रृहि तस्यास्त्वं शरीरस्थ समुद्बधम्‌ 
बकीभूत॑ च सर्वेबांतेज/किंधापृथक्‌स्थितम्‌ । अड्भानि््ेवतस्थास्तुसवबंतेजोमयानिवा 
भिश्नमागविभागेन जातान्यडरगनि यानि तु । मुखनासा5क्षिमेदेन सर्वत्रेकमवानिच 
ब्रृहि तढ्विस्तरं व्यास शरोराड्समुद्भधघम्‌ | वभूवयस्यदेवस्थ तेजसोडड्ु_यदद्दुतम्‌ 

आयुधा55भरणादी नि दत्तानियर्यथा यथा । 

तत्सवव श्रोतुकामो5स्मि त्वन्मुखास्वुजनिगंतम्‌ ॥ ५१ ॥ 

नहि तृप्याम्यहं ब्रह्मन्सुधामयरसं पिवन । 

चरितं च महालक्ष्म्यात्वन्मुखास्भोजनिःसतम्‌ ॥ ५० ॥ 

सूत उचाच 
इति तस्‍्य बच: श्र॒त्वा राज्ः सत्यचतीसुतः। उचाचमधुस्बाक्‍्यंप्रीणयन्निवभूषतिम्‌ 
व्यास उवाच 

आणु राजन्महाभाग ! विस्तरेण ब्रवीमि ते | यथामति कुरुश्रेष्ठ तस्या देहसमुद्गबम्‌ 
ब ब्रह्मा न हरिः साक्षाश्ष रुद्रो न च वासवः । याथातथ्येन तटूपं वक्तमीशः कदाचन 
फर्थं जानाम्यहं देव्या यद्रूपं याद्ृ्शं यतः | वाचारम्भणमात्र॑ तद॒त्पन्नेतित्रवीमि यत्‌ 
सा नित्यासवंदास्तेदेवकार्यार्थ सिद्धये । नानारूपा त्वेकरूपाजायतेकार्यगौरवात्‌ 
यथा नटोरड्डरगतो नानारूपो भवत्यसी । एकरूपस्थभावोषपि छोकरज्ञन हेतवे ॥ 
तथेषा देवकार्यार्थमरूपा5पि स्वलीलया । करोति बहुरूपाणि निर्युणासगरुणानि च 
कार्यकर्मा जुसारेण नामानि प्रभधन्ति हि | धात्वर्थगुणयुक्तानिगी णानिसुबहन्यपि 
तह़े बुदुध्यनुलारेण प्रत्रवीमि नराधिप । यथा तेजः समुदुभूत॑ रुपंतसथा मनोहरम्‌ ॥ 
-शदुरस्य च य्तेजस्तेन तन्मुखपडुजम । श्वेतवर्ण शुभाकारमजायत महत्तरम्‌॥ 

फेशास्तस्यास्तथा ल्िग्धा याम्येन तेजलाइमवन | 

बक्राप्राश्था5 तिदीर्घाव मेघवर्णा मनोहराः ॥ ६३ ॥ 
जयनत्रितयं तस्या जे पावकतेजसा | कृष्णं रक्त तथा श्वेतं वर्णेत्रयपविभुषितम्‌ 


अश्ठमो प्ध्यायः] # पराजितदेधानां विष्णुशरण गमनचर्णनम्‌ # ३५६ 


पक्रे ल्लिग्येकप्णवर्ण सन्ध्ययोस्ते जवाश्रवो । जातेदेव्या:खुते जस्केकामस्य धनुषीचते 
चायोश्व तेजसा शस्तो श्रवणो सम्बभूचतुः । 
ना5तिदीर्घधों नाइतिहसवी दोलाबिव मनोभुवः ॥ ६६ ॥ 
तिलपुष्पसमाकारा नासिका सुमनोहरा | सञ्ञाता स्निग्धवर्णा वे धनदस्यचतेजसा 
दन्ता: शिखरिणः गरुरूणाः कुन्दाग्न लद्वशा: समाः । 
सखाताः सुप्रभा राजन्पाजापत्येन तेजला ॥ 5८ ॥ 
अधरश्वातिरक्तो <सया:सखातो 5रुणतेजसा । उत्तरोष्टस्तथा रम्यःफारतिफैयस्यतेजसा 
अप्टादशभुजाकाराबाहबो विष्णुतेजसा | घसूनांतेजसा 5डडुहयोरक्तवर्णास्तथा भवन 
सौम्येन तेजलाजातं स्तनयोरय॑ग्ममुत्तमम्‌ | 
ऐेन्द्रे णास्यास्तथामध्यं जातंत्रिवलिसंयुतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
जड्रोरू वरुणस्था5थ नेजलासम्बभूबतुः । नितम्बःसतु साञआातो विपुलस्तेजसाभुवः 
एवं नारी शुमाका राखुरूपाखुस्वराभुशम्‌ । समुत्पन्नातथाराजं स्तेजोराशि समुद्भा 
ता टृष्टा खुष्ठसर्चाड्ी खुदती चारलोचनाम्‌ | मुदंग्रापु: सुराःसर्वेमहिषेणप्रपीडिताः 
विष्णुस्न्वाहसुरान्सर्चान्भूषणान्यायुधानि च । 
प्रयच्छन्त शुभान्यस्थ देवा: सर्वाणि साम्प्रतम्‌ ॥ ७५ ॥ 
स्वायुवेभ्य:समुत्पादते जो युक्तानिसत्वरा: । समर्पयन्तुसवें 5द्देव्यैनाना 5 5युधा निे 
इति भ्रीदेवीमागवते महापुराणेष्शादशसाहरुयांसंहितायांपश्चमस्कन्ये 
स्वरूपोद्भवर्वर्णनंना मा5एमो इध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमो5ध्यायः 
महिषद्वारागुणसौन्द यसम्पन्नदिवी मानेतु मन्त्र अपणवणनम्‌ 
व्यास उबाच 
देवाविष्णुवच:अश्रुत्वासबेध्रमुदितास्तदा । वृदुश्धभृष णान्या55शुवरत्राणिस्वायुधानिय 
क्षीरोद्श्धाम्रेदिव्येरक्ते सूक्मे तथा5जरे | निर्मल चतथाहारंत्रीतस्तम्य सुमण्डितम्‌ 
ददी चूडामणिदिव्यं सूयेकोटिसमप्रभम्‌ | कुण्डल्टे च तथा शुश्रे कटकानि भुजेषु वे 
केयूरान्कंक णान्दिव्यानक्षाना रलबिरा जितान्‌ । 
ददी तस्ये विश्वकर्मा प्रसन्नेन्द्रियमानसः ॥ ४ ॥ 
नृपुर्स सुस्घरों कान्‍ती निर्मेलीरलभूषितो ! ददीसूर्यप्रतीकाशो त्वप्ठातस्येरुपादयोः 
तथा प्रेवेय्क रम्यं ददो तस्ये महारण॑घः | अजुलीयकरल्लानि तेजोचन्ति चर सर्वशः ॥ 
अम्लानपड्ुजांमालां गन्धादयां श्रमरा5नुगाम्‌ | 
तथैष वैजयन्तीश चरुण: सम्प्रयच्छत ॥ ७ ॥ 
हिमवानथ सन्‍्तुष्ठो रलानि विधिधानि थे | ददी व धाहनंलिह कनकाम्ं मनोहस्म्‌ 
भृषणैमृषिता द्वियः सा रराज घरा शुभा । सिहारूढा बरारोहा सर्वेलक्षणसंयुता॥ 
विष्णुश्चक्रात्समुत्पाद्यददाधस्येरथांगकम्‌ । सहस्वारं सुदोप्तं व देखारिशिरसांहरम्‌ 
स्वश्रिशलात्समुत्पाद्य शंकर:शूलमुसमम्‌ । ददौदेव्ये खुरारीणां हन्तने भयनाशनम्‌ 
चरुणश्व प्रसन्नात्मा ददौशडुं समुज्म्बल्म्‌ | घोषपन्तंस्वशडुाक्षुसमुत्याद्य सुमड्रलम्‌ 
डुताशनस्तथा शक्ति शतब्नीं सुभनोजचाम्‌ । 
प्रायच्छत्त ध्रसन्नात्मा तस्येदेत्यघिनाशिनीम्‌ ॥ १३ ॥ 
इषु्ि बाणपूर्णश्य चापं चाहुतदशेनम्‌ | मारुतों दत्तवांस्तस्ये दुराकर्ष खरस्वस्म्‌॥ 
स्ववञ्राउज्घुत्पाचददा बिद्रो 5तिदारुणम्‌ । घण्टामैराधतात्तुर्णसुशब्दांचा तिखुन्दराम्‌ 
ददी दण्ड यम्रः काम॑ फालदण्डसमुट्बवम्‌ । येनान्त सर्वभूतानामकरोत्कालआगनले 
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ब्रह्माकमण्डलुं दिश्यं गड्डाचारि प्रपूरितम्‌। ददाघस्ये मुदायुक्तो घरुण:पाशमेष थे 
काल: खड्गं तथा चमे प्रायच्छत्तुनराधिप | परशु विश्वकर्मा च लीक्षणमस्येददाषथ 
घनदस्तु सुरापूर्ण पानपात्र सुवर्णजम्‌ | पंकज घरुणश्वादाद्वेव्ये दिव्यं मनोहरम्‌॥ 

गदां कौमोदकी त्वष्टा धण्टाशतनिनादिनीम । 

अदाक्तस्ये प्रसन्नात्मा सुरशत्रुपिनाशिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
अस्थाण्यनेफरूपाणितथा 5भेयंवदंशनम्‌ । ददौत्वष्टा ज़गन्मात्रे निज़रश्मीन्दिवाकर:ः 
सायुधांमृषणय॑क्ता इष्टातेपिस्मयंगता: । तुप्चुम्तांसरा देवीं त्रेलोक्पमोहनींशिवाम्‌ 

' देवाऊचुः 

नमः शिवाये कल्याण्यै शांट्यैपुप्ट्ये नमोनमः । भगवत्ये नमोदेव्येस्द्राण्येलततंनमः 

कालराज्य तथा5म्वाया इन्द्राण्ये ते नमोनमः | 

सिद्ध्ये बुद्ध्ये तथा वृद्ध्ये चेष्णव्य ते नमो नमः ॥ २४ ॥ 

पृथिव्यां या स्थिता प्ृथ्व्या न ज्ञाता पृथिवीश्व या। 

अन्तः स्थिता यमयति बन्दे तामीशध्वरीं पराम्‌ ॥ २०॥ 
सायायांयास्थिताज्ञातामाययानचतामजाम्‌ । अन्तस्थिताप्रेश्य तिप्रेश्यित्री नमः शिवाम्‌ 
कब्याणंकुरुमोमातख्ाहिनःशत्रुतापितान | जहिपापंहयारित्वंतेजसास्वेन मोहितम्‌ 
खल मायाविनं घोर स्थतीवध्यं घरदर्वितम्‌ । दुःखदं सर्वदेवानां नानारूपधरं शठम्‌ ॥ 
त्वप्रेका सर्वदेवानां शरणं भक्तवत्सले | पीडितान्दानवेनाथ त्राहिदेषिनमो5स्तुने 

ज्यास उपाच 
एवं स्तुता तदा देवी सुरेःसर्वेखुखप्रदा | ताझुवाल महादेधी स्मितपूर्व शुभ घचः ॥ 
देव्युबाय 
भय त्यजन्तु गीर्बाणा महिपान्मंदचेतलः । हनिष्यामि रणेध्येव बर्द्ृप्तंधिमो हितम 
व्यास उचाय 

इत्युचवा खा खुरान्देवी जद्दालातीवसुस्वरम | चित्रमेतश् खंखारेश्रममोहयुतं जगत्‌ 
अह्यबिष्णुपदेशाद्या:सेन्द्राधान्येसु रास्तथा । कम्ययुक्ताभयत्रस्तावतेन्लेम हिपात्किल 
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अह्दो दैवबल घोर दुजयं सुर्सत्तमा:। कालःकर्ता$स्तिदुःखानां सुखानांप्रभुरीश्वर: 
सश्टिपालनसंहारे समर्था अपि ते यदा । मुहान्ति क्लेशसन्तप्ता महिषेण प्रपीडिताः 
इतिकृत्वा स्मितं देवीसाइहासंचकाग ह | उच्चे: शब्द महाघो" दानघानां भयप्रदम 
चकम्पे चखुधा तत्रश्ुत्वा तच्छन्दम्ठुतम्‌ । चेलुश्वपरवेता:सर्वेचुक्षो भाव्धिश्ववीयधान 
मेरुख्चचाल शब्देन दिशः सर्वाःप्रपूर्ताः | भयंजग्मुस्तदाश्रत्वा दानवास्तंस्थनंमहत्‌ 
जयपाहदीति देवास्तामूचुः परमहषिता: । महिषो5पि स्वनं श्रुत्वा चुकोपमदगर्वितः 
फिमेतदिति तान्देत्यान्पप्रच्छस्वनशड्धितः । गच्छन्तुत्वरितादृता ज्ञातुंशब्द्समुद्धघम्‌ 
ऋरूतः कैनायमत्युम्न: शब्दःकर्णव्यथाकरः । देघोचादानधोचा ५पियो भवेत्स्वन कारक: 
गृहीत्वा त॑ दुरात्मानं मत्समीपंनयन्त्विह । हरिप्यामिदुरायार गऊन्त॑ स्मयदुर्मंदम 
क्षीणायुध्यं मन्दमति नयामि यमसादनम्‌ । पराजिताःखुराःकामं गजन्ति भयातुराः 

नाखुरा मम वश्यास्ते कश्येदं सढचेश्रितम्‌। 

त्वरिता मामुपायान्तु ज्ञात्वा शब्दस्य फारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अहं गत्चा हनिष्यामि त॑ पापं वितथश्रमम्‌ । 

व्यास उवाच 

इत्युक्तास्तेन ते दूता देवीं सर्वाडुःसुन्द्रीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अष्टादशभुजा दिव्यां सर्वाभरणभूषिताम्‌। स्वलक्षणसम्पन्नां धरायुधचघर्रां शुभाम्‌ 
दध्धती चषक हस्ते पिवन्‍्तीञ मुहुमंधु | संचीक्ष्यमयभीतास्तेजग्मुखस्तालुशंकिताः 

सकाशे महिषस्याए5शु तमूचुः स्वनकारणम्‌ । 

दूता ऊचुः 

देवी देल्येभ्वर प्रौढा दृश्यते काचिदड़ना ॥ ४८॥ 
सर्वाड्रभूषणानारी सर्वेग्लोपशोमिता । न मानुषी नाखुरी सा दिव्यरूपा मनोहरा 
सिंहारुढा55युधघरा चाप्रादशकरा घरा । सा नादं कुरुते नारी लक्ष्यते मद्गविता 
सुरापानरताका जानीमोनसभत्‌ का । अन्तरिक्षस्थितादेधास्तांस्तुवन्तिमुदान्विताः 
जयेतिपाहिनश्वेति जहिशत्रमिति प्रभो । न जानेका धरारोहा कस्य था सा परिग्रह: 
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किमर्थमागता चात्र कि विकीषेति सुन्दरी । 
द्रच्टं नैच समर्थाः स्मसस्‍्तत्तेजः परिधर्षिताः ॥ ५३ ॥ 
शड्रारवीरहासाद्या रौद्राहुतरसान्विता । दृष्ट्रेयेंचंविधां नारीमसंभाष्य समागता:॥ 
चयं त्वदाशया गजन्कि कतेप्यमतः परम । 
महिष उदाच 
गच्छ वीर मया5ढदिशो मन्न्रिश्रेष्ठ वछान्वितः ॥ ५०॥ 
सामादिभिरुपायस्त्वं समानय शुभाननाम्‌ । 
नायाति यदि सा नारी त्रिसिः सामादिभिस्त्विह ॥ "४ ॥ 
अहन्वा ता बरारोहां त्वमानय ममान्तिकपम्‌। करोमि पद्महिएषी तां मरालश्र॒वंसुद 
प्रीतियुक्ता समायाति यदिसा ख़गलोचना । रसभड्रोयथानस्यात्तथाकुरुममेप्सितम्‌ 
श्रवणान्मो हितो 5स्म्यच्य तस्या रूपस्य सम्पदा | 
व्यास उपाय 
महिषस्य बल: श्रुत्था पेशलं मन्त्रिसत्तमः ॥ ५६ ॥ 
जगाम नग्सा कार्म गजाभ्वरथसंयुतः । गत्वा दुस्‍्तरं स्थित्वाताम॒ुवाय मनस्विनीम्‌ 
विनयावनतः इलकष्ण मन्ञी मधुरया गिरा। 
प्रधान उवाच 
का5सि त्वं मचुरालापे किमत्रागमनं कूतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पृच्छति त्वां महाभागे मन्मुखेन मम प्रभुः | स जैता सर्वदेवानामवध्यस्तु नरेःकिल्न 
ब्रह्मणो घरदानेन गवितश्चारुलो चने | देत्येश्वरो सौ बलधान्कामरूपधरः सदा ॥ 
श्रुत्वा तां समुपायातां चारुवेषां मनोहराम । 
द्रष्दुमिच्छति राजा में मद्रिषो नाम पाथिवः ॥ ६४ ॥ 
माहुपं रूपमादाय त्वत्समीपं समेष्यति | यथा रुच्येत चार्चेड्रि तथा मन्यामहेचयम्‌ 
तहाँहि सगशावाक्षि समीप॑ तस्य धीमतः | नोचेदिहानयाम्येनं राजानं मक्तितत्परमा 
तथा करो मिदेवेशि यथा ते मनसेप्लितम्‌ । वशगो5सौ तथात्यर्थ रूपसंश्रवणात्तव 


ज६४ # देघोभागवतपुराणम्‌ # 8 । 


करमोरु धदा55शु त्वं संविधेयं मया तथा ॥ ६८ ॥ 
इति श्रोदेषीमागवते महदापुराणेड्शादशसाहरुयां संहितायां पशञ्ममस्कन्ये 
महिषमन्त्रिणादेबीबाक्ता वर्णनंनाम नवमोडध्यायः ॥ ६॥ 





दशमो थध्यायः 


मन्त्रीद्वारादेव्यासहविवाहश्रस्ताववणनम्‌ 
व्यास उचाच 
इति तस्‍य धथः श्रुत्वा ध्रहस्य प्रमदोत्तमा | तमुबाच महाराज मेघगम्मीरया गिरा 
दैव्युदास 
अन्भ्रिषयेसुराणांबेजननी विद्धिमां किल । महालक्ष्मीमितिख्यातांसब्रदै त्यनिषृदिनीम्‌ 
प्राथिता5हं सुरैः सर्वेमंहिषस्य घधाय व । पीडितेदानवेन्द्रेण यक्नमागबहिष्कृतः 
तस्मादिदहागता5स्म्यद्य तद्धधार्थ कृतोद्यमा । एकाकिनी न सेन्येनसंयुतामन्त्रिसत्तम 
अच्चया5हं सामपूर्व कृत्वास्थागतमादरात्‌ | उक्तामधुरयाघाचानेनतुष्टा(स्मितेपनथ् 
नोचेडन्मि दशा त्वां वेकालागिसमयाकिल । कस्यप्रीतिकरनम्थान्माधु्यंवचनंखलु 
गच्छ त॑ मद्दिषं पाप घद महचनादिदम्‌ । गच्छपातालमघुनाजी घिनेच्छायदस्तिते 
'नोचेल्कृतागलंदु् हनिष्या्रि रणाडुणे | महुबाणक्षुण्णदेहस्ट्थंगंतासि यमसादनम्‌ 
द्यालुत्व॑ ममेदं त्वं विदित्वा गच्छ सत्वरम्‌ । 
हते त्वयि सुरा प्रढ स्वर्ग ध्राप्स्यन्ति सत्वरम ॥ ६ ॥ 
तस्माद्वच्छस्वत्यचवैकोम्रेदिनीं च सलागराम्‌ । 
पाताल तरसा मन्द याघचद्‌ बाणा न मेडपतन ॥ १०॥ 
युद्धेच्छा चेन्प्रगल्ित्रे तश्चेंद्दि स्व॒श्तो5छुर । घीरेमेहाबले: सर्वैनेयामि यमसादनम्‌ 
युगेयुगे महामूद हतास्त्वत्खट्शाःकिल । असंख्यातास्तथान्वांवैहनिष्यामिरणाडूणे 


दृशमो5ध्यायः ] # मन्त्रीद्वाराविवाहप्रस्ताववर्णनम्‌ # ३३६५ 


साफलय॑ कुरशत्राणांधारणेतु श्रमो5न्यथा | तयुदृध्यस्वमयासाध्धंसमरेस्मरपीडितः 
मा गरवकुरुदुष्टात्मन्यन्पे5स्तित्नरह्मणणोघरः । स्ीवेध्यल्वेत्वयाम्ृठपी डिता:सुरसशमा: 
कर्तव्यं वचन घातुस्तेनाहत्वामुपागता । ख्रीरूपमतुलं हरवा सत्यं हन्तुं कृतागसम 
यथेच्छ॑ गचछ था मूढ पाताल पन्नगावृतम । 
हित्वा भूसुरसझाउच्र जीवितेच्छा यदस्ति ते ॥ १६ ॥ 
व्यास उघाच 
इत्युक्तः स नतो देव्यामन्त्रिश्रेष्ठो बलान्धितः । प्रत्युवाचनिशम्पासीचचनंहेतुगर्भितम 
देवि! ख्ोसद्वर्श वाक्य त्रूषे त्वं मदगविता । कासौ कत्वंक्थंयुद्धमसंभाव्यमिदं किल 
एकाकिनी पुनर्वालाप्रारब्धयौचनासदुः | महिषो एलौमहाकायोदुविभाव्यं हिसडुतम 
सैन्य बहुविध तस्यहस्त्यश्वरथसडुलूम्‌ | पदातिगणसंविद्धंतानाउ5युधविराजितम्‌ 
कः भ्रमः करिराजस्य मालतीपुष्पमर्दने | मारणे तव घामोरु महिषस्य तथा रणे 
यदि त्वां परुषं धाक्यंत्रवोमिस्वल्पमप्यहम्‌। श्टड्जारेतद्विरुदंहिरसभड्जादुबिभेश्यहम्‌ 
गाज़ास्माक सुररिपुर्वेतते त्वयि भक्तिमान्‌ । 
साममेव मया धाच्यं दानयुक्त तथा वचः ॥ २३ ॥ 
नोचेडन्म्यहमयव बाणेन त्वां सपावदाम्‌ | मिथ्यामिमानचतुरां रूपयौषधनगर्षिताम 
स्वामी में मोहितः श्रुत्वा रूपं ते भुवनातिगम्‌। 
तत्प्रियार्थ प्रियं काम घक्तव्यं त्वयि यन्मया ॥ २७॥ 
राज्य तब धनं सर्व दासस्तेमहिएः किल । कुरुभावंविशाला क्षित्यत्तवारो षम्रतिप्रदम 
पतामि पादयोस्ते5हं भक्तिमावेनभामिनि । पट्टाराशीमदहाराशो भवशीघ्रं शुचिस्मिते 
त्रैलोक्यविभवं सर्व प्राप्स्यसित्वमताविलम्‌ | सुखंसंसारजंसर्व महिषस्यपरिश्रह्मत्‌ 
देव्युवाच 
>टणुसाचिबब्यामि धाक्यानांसारमृत्तमम । शाखद्ृष्टेनमार्गे णयातुर्यमनुचिन्त्यच 
महिषस्य प्रधानस्त्वंमयाशातंघिया किल। पशुबुद्धिस्थमाषो 5सिध बनात्तवसाम्प्रतम्‌ 
मन्त्रिणस्ट्वाटूशा यस्य स॒ कथं चुद्धिमान्मवेत्‌ | 


# देवोभागवतपुराणम्‌ # [५ सकने 


उसयोः सहृशों योगः कृतो5यं विधिना किल ॥ ३१ ॥ 

यदुक्त स्रीस्वभावाइसि तद्धिवारय मूढ किम्‌ ! 

पुमान्ना5हंतत्स्वभावाइभवंस्त्रीवेषध्ारिणी ॥ ३० ॥ 
याचखितं मरणंपू॑खियात्वत्प्रभुणायथा । तस्मान्मन्येदतिमूर्खा इसी नधीररसबचित्तमः 
कामिन्या मरणंक्लीबरतिदं शूरदुःखदम । ग्राथितं प्रभुणा तन महिरेणात्मबुद्धिना 
तस्मात्ख्रीरूपमाधाय कार्यकर्त मुपागता । कथंबिभेमित्वहाक्यधमंशास्त्र घिरोधके: 
विपरीत यदादैव॑ तृणंघञ्ञसमं मवेत्‌ | विधिश्ेत्सुमुखः काम कुल्टिशि तूलचत्तदा ॥ 
कि सेन्णेरायुधरेःकिंया प्रपञ्ेदु गंसेवने: । मरणंखाम्प्रतंयस्यतस्यसन्पम्तु कि फलम्‌ 
यदा5यं देहसम्बन्धो जीचस्यकालयोगतः | तद््‌वलिखितंख्ं सुस्व॑ दुःखं तथा म्ततिः 
यस्य येन भ्रकारेण मरणं देवनिमितम्‌। तस्य तेनेष जायेत नान्यथेति विनिश्चयः ॥ 
ब्रह्मादीनां यथा काले नाशोत्पसीधिनिमिते | तथैचमवतःकामं किमन्येषां घिचार्यते 
ये झत्युधर्मिणस्तेषां घरदानेन दर्पिता: | मरिष्यामो न मन्यन्ते ते म्रढा मन्दचेतसः 

तस्माद्वच्छ रपं ब्रह्टि चयनं मम सत्वर्म्‌। 

यदाज्ञापयते भूपम्तत्कतेन्यं त्वया किल ॥ ४२॥ 
मधवास्घरगमाप्नोति देवा:सन्तु दचिभृजः । यूं प्रयाद पाताल यदिजीवितुमिच्छथ 
अन्यथा चेन्मतिमेन्द महिषस्थ दुरात्मनः | तयुध्यस्घ मया साथ मरणाय छृतादरः 
मन्यसे सड्ूरे भा देवा विष्णुपुरोगमाः | देवं हि कारणं तत्न वरदान प्रजापते: ॥ 

व्यास उचाच 

इति देव्या चचःश्रुत्वाचिन्तयामाखदानवः । कि कतेव्यं मयायुद्ध गन्तव्यंचान्पंप्रति 
विवाहार्थ मिहाज्षपतो राज्ञाकामालुरेण ये । तत्कथं घिरसंकृत्वा गच्छेयं नपसस्रिधौ 
इय॑ बुद्धिःसमीयीनायद्त्॒जामिकलिंधिना । यथाईष्गतंतथा शीघ्रंराक्षसंवेदयाम्यहम्‌ 
स॒ प्रमाणं पुन. कार्ये राजा मतिमताम्घरः | करिष्यतिविचार्येंर सचिवैनिषुणैः सह 
सहस्रा न म्रया युद्धं कतेव्यमनया सह । जये पराजये घाउपि भूपतेरप्रियं भचेत्‌ ॥ 

यदि मां खुन्द्री हन्यादहं था हन्मि तां पुनः । 


छठ 
बा 
१९ 
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येन केनाप्यूपायेन स॒ कुप्येत्पाथिचः किल ॥ ५१ ॥ 
तस्माक्तत्रव गत्वा5हँ बोधयिष्यामि त॑ जपम्‌ । 
यथा इ्यामिहितं देव्या यथारुचि करोतु सः ॥ ५२ ॥ 


व्यास उचाच 
इति सश्चिन्त्य मैधावी ज़्गाम वपसन्निधी | प्रणम्यतमुवानेदं कृताज्नलिरमात्यज:॥ 
मन्ठयुवाय 


राजन्देवीवरारोहा खिंहस्योपरि संस्थिता। अष्टादशभुज्ञारम्या घधरा55युधघरापरा 
सामयोक्तामहाराजमहिषंभजमामिनि | महिषी भवराक्षम्त्व॑ं तेलोक्याधिपते: प्रिया 
पद्राज्नी त्वमेधास्य भवितानात्र संशयः । सतेवा5घक्षाकरो ज्ञातोषशवर्तो भविष्यति 
तेलोक्यविभवं भुत्तवा चिरकालं चरानने | महिष॑ पतिमासाद्रयोषितां खुभगा सद 
इति मद्बचनं भ्रत्वा सा स्मयावेशमोहिता । मामुधाचधिशाल्वाक्षी स्मितपूर्व मिदंघचः 
महिषीगर्भसम्भूत॑ पशुनामधवं किल | बलिदास्यास्यहं देव्ये खुराणां हितकाम्यया 
का सूढा कामिनीलोके महिष॑ं वे पति भजेत्‌ | माहशीमन्दबुद्धेकि पशुभाव॑ भजेदिदह 
महिषी महद्दिपं नाथं सश्टड्भरा श्टड्डसंयुतम्‌ | कुरुते क्रन्दमाना वे नाहं तत्सट्ृशी शठा 

करिष्ये5हं सध्े खुद्धं हनिष्ये त्वां सुराध्रियम्‌ । 

गच्छ था दुएट पाताल जीवितेच्छा यदस्ति ते ॥ ६२ ॥ 
परुष तु तथा धाक्यमित्युक्त वृपमत्तवा। तच्छृत्वाइहँ समायातःप्रतिवित्यपुन:पुन: 
रसभड्ूंविचिल्त्येचनयुद्धे तु मया रृतम्‌ । आज्ञांधिनातवात्यन्तं कथंकुर्यावृथोद्मम्‌ 
सा5तीवचबलोन्मत्तावतंतेभूपमामिनि | भवितध्यं न जानामिकियाभाविभविष्यति 

कार्य 5स्मिंस्त्वं प्रमाण नो मन्त्रो उतीव दुराखदः । 

युद्धं पलायन श्रेयो न जाने5हं घिनिश्चयम्‌॥ ६६ ॥ 

इति श्रीदेवो भागवते महापुराणेपष्शादशलाहरुयां संहितायां पश्चमस्कन्धे 
मन्त्रीद्वारामहिषासुरेणदेव्या लह चिवाहप्रस्तावोनामदशमो 5ध्याण: ॥ १० ॥ 


एकादशो 5च्यायः 


विरुपाक्षादिभृत्यान्देव्यासहयुद्धादेशवण नम्‌ 
व्यास उचाच 
इति तस्य व: श्रुत्वा महिंषो मदघिह्लः । मन्त्रिवृद्धान्समाहय राजावचनमत्रवीत 
राजोचाच 
मन्त्रिण:कि च कतेव्यंविश्रव्धंत्रतमायिरम्‌ | आगतादेवविहितामायेयंशांबरीय किम 
कार्य इस्मिश्षिपुणा यूयमुपायेषुविचक्षणा: । सामादिषुच कतेन्यःको 5त्रमहांत्रुवन्तुच 
मन्त्रिण ऊचुः 
सत्य सदेव वक्तव्य प्रियश्य व्पसत्तम | कार्य हितकर नून विचाय विद्युधः किल ॥ 
खत्यञ्च हितकद्गधाजन्ध्रियं चाहितकद्धवेत्‌ । यथोषधं नृणांलोके द्यप्रियंयोगनाशनम्‌ ॥ 
सत्यस्य श्रोता मन्ताचदुलेभःपृथिघी पते । वक्ता5पि दुल्भःकाम बहचश्याटुभाषका: 
कर्थ ब्रूमो5त्र रूपते घिचारे गहने त्थिह | शुभंवाउप्यशुभंवा एपिको वेत्तिभुषनत्रये ॥ 
राजोबाच 
स्वस्वमत्यनुसारेणत्रुकन्त्वद्यपृथक्पृथक। येषांहियाद्शो भाचस्तच्छू 7 बाचिन्तयाम्यहम 
बहनांमतमाज्ञाय विचाये न पुनः पुनः । यच्छेयस्तद्धि कतेव्य कार्य कार्यविचक्षर्ण: 


व्यास उवाच 
तस्येवं धचन श्रुत्वा विरुपाक्षोमद्ाबलः | उद्याव तरसा बाय रज़यन्पृथिवीपतिम्‌ 
विरुपाक्ष उवाच 


गजन्नारावराकीयं सा ब्रत मद्ग्धिता | विभीषिकामात्रमिद ज्ञातव्यं बचन॑ त्वया 

को बिभेतिस्रियोवाक्येदुरुक्तरणदुमेदें: । अचतं साहसं चेति जानन्नारींविज्रेश्टितम्‌ 

जित्वात्रिभुवर् राजन्नद्य कान्ताभयं न वे । दीनत्वे5प्ययशोनूनं वीरस्य भुबनेभवेत 
तस्माद्याम्यहमेकाकी युद्धाय चण्डिकाम्पति | 


एुकादशो ध््यायः ] # रक्षसोमिथोमन्त्रणम्‌ ७ ३६६ 

हनिष्ये तां महाराज निर्भयों भव साम्प्रतम्‌॥ १७४ ॥ 

सेनावृतो5हं गत्था ठां शख्रास्रविथिधेः किल । 

निषुदयामि दुर्मेषा सण्डिकां चण्डविकमाम्‌ ॥ १५॥ 
बद॒ध्वासपंमयःपाशेरानयिध्येतवांतिकम्‌ । धशगा तुसदा ते स्वात्पश्यराजन्बलंमम 

व्यास उदाय 

पिरूपाक्षववः श्रुत्वा दुर्धरोचाक्पमत्रचीत्‌ । सत्यमुक्तंबचो राजन्विरुपाक्षेण धीमता 
ममापिचचन श्लक्ष्णं श्रोतव्यंघीमतात्वया । कामातुरैषाखुद्तीलक्ष्यते5प्यनुमानतः 
भवत्येबं घिधा काम नायिका रूपगविता | भीषयित्वायरारोद्दात्यांवशेकतुमिच्छति 
हावो5यंमाननीनांवेतंवे सिरस वित्तम: । धक्रोक्तिरेषाकामिन्या: प्रियं प्रति परायणम्‌ 

वेसि कोडपि नरः काम कामशाखधिचक्षण: । 

यदुक्त नाम बारणस्त्वां वधिष्ये रणमृधेनि ॥ २१ ॥ 
हेतुगर्भामिदं वाकय॑श्ञातव्यं हेतुवित्तमः । बाणास्तुमानिनीनांवेकटाक्षाएव चिश्रुता: 
पुष्पाज्नलिमयाश्थान्येन्यड्रथानिवयनानि च । काशक्तिरन्यबाणानांप्रेरणेत्वयिपाथिव 
तादशीनां न साशक्तिब्रह्मविष्णुदरादिषु । ययोक्त॑नेत्रबाणस्त्वांहनिष्येमन्दपाथिवम्‌ 
विपरीत परिक्षातं तेनाईरसपिदा किल | पातयिष्यामिश स्यायांरणमय्यां पति तव 
विपरीतरतिकीडाभसाषण श्ेयमेव तत्‌ । करिष्ये विगतप्राणं यदुक घचने तया ॥ 
घीय॑म्प्राणा इतिप्रोक्त तद्धिहीनं नचान्यथा । व्यड्रघधाधिक्येनवाक्येनघरयत्युसमान््प 
तद्दे विचारतो छोय॑ रसग्रन्थविचक्षणेः । इतिज्ञात्वा महाराज कतेव्यं रखसंयुतम्‌ 

सामदानद्वयं तस्या नान्‍्योपायो5स्ति भूपते !। 

रुष्टा वा गधिता वा5पि घशगा मानिनी भवेत्‌ ॥ २६॥ 
ताहुशमंधुरेधांक्येरानयिष्ये तवान्तिकम्‌ । कि बहुक्तेन मे राजन्कतंव्या वशवतिनी 

गठत्वा मया5घुनेवेयं किड्डुरीब सर्देध ते । 

व्याख उपाय 


इत्थं निशम्य तद्धाक्‍्यं ताश्नस्तस्वविचक्षण: ॥ ३१ ॥ 
२७ 


३७० # देचीआामयरतपुराणम्‌ के ' [७ स्कण्जे 
उवाय चचन॑ राजन्निशामय मयोदितम्‌ ॥। दहेतुमद्धमभंसहितं रखयुक्त नवा्वितम्‌ ॥ 
नैषाफामातुरा बाला नाजुरक्ता विचक्षणा। व्यकृग्यानिनेषवाकयातियोक्तानितुमानद 
सित्रमत्र महाबाहो यदेक्ाचरधरणिनी । निरालम्या समायाति चित्ररूपा मनोहरा 
अष्तादशभुजा नारी न श्रुता न व वीक्षिता । केनाउपि त्रिचुल्ोकेयु पराक्रमवतीशुभा 
आयुधान्यपि तावन्ति धृतानि बलवन्ति च। विपरीतमिदंमन्ये सर्व कालकृतं रुप 
स्वप्नानि दुनिमित्तानि मया द्ृष्टानि वे निशि। तेनजानाम्यहंनूनंघेशसंसमुपागतम्‌ 
ऋरूषपणास्थरधरा नारीसरूदतीचगृहाडुणे । द्ृष्टास्वप्ने5प्युषःकाले चिन्तितव्यस्तदत्ययः 
ब्िछता: पक्षिणो रातों रोरूवन्ति गृहे गृहे । उत्पाता विविधाराजन्ध्रभवन्सिगृहेगरे 
तेनजानाम्यहं नूनं कारणं किश्िदेव हि। यस्तवां प्रार्थथते बाला युद्धाय झृतनिश्चया 
नैपापस्ति मालुषी नो था गान्धर्थी न तथा5$5खुरी । 
देवे: ऊतेयं जातव्या माया मोहकरी विभो ! ॥ ७१ ॥ 
कातरत्व॑ं न कतेव्यं मर्मंतन्‍्मतमित्यलम्‌ । कर्तव्यं खबंथा युद्धं यद्वाव्यं तद्भचिष्यति 
कोवेद्देवकर्तव्यं शुभंवा5प्यशुभ तथा । अपलम्ध्यधियाधैयं स्थातव्यं वे विचक्षणे: 
जीवित मरणं पुंसां ैधाधीन नराधिप । को5पिनेवान्यथा कतुं समर्थों भुवनत्रये 
महिष उवबाच 
गच्छताम्र महाभाग युद्धाय कृतनिश्चयः । तामानय वरारोहांजित्वाधरमेंणमानिनीम्‌ 
न भवेद्दशगा नारी संग्राम यदि सा तव | हन्तव्या नान्यथाकामंमाननीया प्रयलतः 
वीरस्ल्वमसि सर्वेश््कामशासत्रविशारद: । येनकेनाप्युपाये न जेतव्या चग्धाणिनी ॥ 
त्वरन्वीर महाबाद्दो सेन्येन महतावृत्त: | तश्न गत्वा त्वयाह्षेया बिचार्य लव पुनः पुनः 
किमर्थमागता चेय॑ ज्ञातव्यंतद्धिकारणम्‌ । कामद्वा वेरभायात्व सायाकस्येयमित्युत 
आदीतद्रिश्चयं कृत्वा ज्ञातव्यं तश्चिकीषितम्‌ | पश्चायुदप्रकर्तव्यंयथायोग्यंयथाबल्म्‌ 
कातरत्व न कतंव्यं निर्देयत्यं तथा न ज। याद्ृर्श हिमनस्तस्या:फकतेन्यंशादुशंट्वया 
व्याख उपाय 
इति तड्ठाषितं श्रुत्वा तान्न:कालबश गतः । निर्गशः सेन्यसंयुक्तः प्रणस्यमहिषं हृपम्‌ 


छकादशो पध्यायः: ]. # साख्रद्वारादेवीप्रयोधवर्णनम्‌ # इ७२ 


गच्छन्मा्गें दुरात्माइसों शहुनान्थीक्ष्य दारुणान्‌। 

पिस्मयं च भय प्राप यममार्गप्रदशोकान ॥ ५३ ॥ 

स गत्वा तां समालोक्य देचीं सिद्दोपरिस्थिताम्‌। 

स्तूयमानां सुरेः सर्वे: सर्वायुधविभूषिताम्‌ ॥ ५४ ! 
सामुवाच विनोतः सन्वाक्यं मधुरयागिरा। सामभावंसमा ध्रित्यविनयावनतःस्थितः 
देविदेत्येभ्वर: श्टड्री त्वट्ूपगुणमों द्वितः । स्पृद्मां कगोतिमहिषस्त्वत्पाणिप्रहणाय य 
भावं॑ कुरु विशालाक्षि तस्मिश्नमरदुजेये । पति त॑ प्राप्यम्रद्न ड्रिनन्दने विहराह्ुते ॥ 
सर्वांडूसुन्दरं देह प्राप्प सर्वेछुखास्पदम्‌ । सुस्य॑ सर्वात्मनाप्राह्ंदुःग्बंहेयमितिस्थितिः 
करमोरू किमथते गृहीतान्यायुधान्यलम्‌ | पुष्पकन्दुकयोगास्तेकराःफमलकोमलाः 
अ्रुवापेविद्यमाने 5 पिधजुवाकिप्रयो जनम्‌ । कटाक्षविशिखा:सन्तिकिबा ण निष्प्रयो जने: 
संसारे दुःख युद्ध न फतेव्य चिजञानता | छोभासक्ता:पकुवेन्तिसंग्रामं च परस्परम्‌ 
पुष्पेरपि न योद्धव्यं कि पुननिशिते: शरेः । भेद निजगात्नाणां कस्यतजायने मुद्दे 
तम्मारवमपि तन्वड्लि प्रखादं क्तुमहेसि । भर्तारं भज में नाथं देबदानवपूजितम्‌ ॥ 

स ने5त्र धाड्छितं सर्व करिप्यति मनोरथम्‌ । 

त्वं पदमद्दिषी राशः सर्वेथा नाउच्र संशयः ॥ ६४ ॥ 
चचन॑ कुरु में देवि धराप्स्यसेसुखमुसमप्‌ । संत्रामे जयसन्देहः कष्टं प्राप्य न संशय: 
जानासि राज़नीतित्वं यथावद्वरवणिनो । भुड॒क्ष्व राभ्यखुखंपूर्ण वर्षा णामयुतायुतप््‌ 

पुत्रस्ते भधिता कान्तः सखो5पि राजा भविष्यति | 

यौवनेक्रीडयित्बा5न्तेवार्धक्येसुखमाप्स्यसि ॥ ६9 ॥ 

इति श्रीदेवीसा गवतेमहापुराणेष्शादशखाहरुपांसं द्वितायां पश्चमस्कन्ये 
ताश्नछृतंदेवीस्प्रतिषिस्नंसनववनवर्णनंनामैकादशो5ध्यायः ॥ ११ ४ 





द्ादशो5ध्यायः 
देवीमानेतु समर्थो-हमितिदुम खतचनवणनम्‌ 
व्यास उचाच 
तन्निशम्पवचस्तस्य ताप्रम्य जगद्म्विका । मेघगम्भीरया वाचा दसनन्‍्ती तमुचाच ह 
देव्यूधाच 

गच्छ ताम्रा पति ब्रृहि मुम्रूषु मन्द्चेतसम्‌ | महिषंचातिकामाते मूर्द ज्ञानविचजितम्‌ 
यथा ते महिष्री माता प्रीढाययसभक्षिणी । नाएहँ तथाशड्रूबरती लम्बपुच्छामद्दोदरी 
न कामये5हं देवेशं नेव घिष्णुं न शड्रुरम्‌ । धनद॑ चरुणं नेच ब्रह्माणं न च पावकम्‌ 
पतान्देषगणान्हित्वा पशु' केन गुणेन वे । वृणोम्यहं व्था लोके गहेणा में भवेदिति 
नाहं पतिवरानारी वर्ततेमे पतिः प्रभुः । सर्वकर्ता सर्वेसाक्षीह्मकर्तानि:स्पृहः स्थिर: 

नि्गुणो निर्मेमो5नन्तो निरालम्बो निराश्रयः। 

सर्वेज्षः सर्वेगः साक्षी पूण: पूर्णाशय: शिव: ॥ ७ ॥ 
सर्वावासक्षमः शान्तः सर्वेद्क्सवेभावन: । त॑ त्यवत्वा मदहिष॑भन्दंकथंसेवितुमुत्सदे 
' भ्रबुध्य युध्यतां काम॑ करोमि यमबाहनम्‌ | अथवामनुजानांब करिष्ये ज़लवाहकम 

जीपितेच्छा5स्ति चेत्पाप | गच्छपातालमा55शु वे । 

समस्तैर्दानवैर्य क्तस्त्वन्यथा हन्मि सड़रे ॥ १० ॥ 
काम सद्ृशयोयोग: संसारे सुखदो भवेत्‌ | अन्यथादु:खदोभूयादक्ञानायद्किल्पितः 
सूखस्त्वमसि यद्द्ूषे पतिमेभजभामिनि । काहंकमहिषःशट्लीसम्बन्धःकीटुशो दयोः 
गच्छयुध्यस्ववाकामं हनिष्येपहंसबान्धवम्‌ । यक्षमागंदेवछोकंनो चेत््यक्षया सुखी भक 

व्यास उचाच 

इत्युत्तत्वा सा तदा देवी जगजेभ्ृशमद्ुतम । कव्पान्तसदृशंनादं चक्रे देत्यमयावहम्र्‌ 
चअफम्पे घसुधाचेलुस्तेन शब्देन भूधराः | गर्भश्व देत्यपलीनां सल्ंसुर्ग जिलस्थनात्‌ 


द्ादशोडध्यायः ] # विडालास्यकथनम्‌ # ३३३ 


ताप्नः भ्रुस्वा च त॑ शब्दंभयत्रस्तमनास्तदा | पक्ायनंत्रतःझृत्वा जगाममहिषान्तिकम्‌ 
नगरे तस्य ये दैत्यास्तेएपि चिन्तामवाप्जुचन | वधिरीकृतकर्णाश्व पलायनपरा रूप 
तदाक्रोघेन लिहो5पि ननाद भ्शमुत्सटः । तेन नादेन दैतेया भंय॑ जग्मुरपि स्फुटम 
तात्रं समागतं टृष्टा हयारिरपि मोहितः | चिन्तवामास सचियेःकिकतेव्यमतःपरम्‌ 
दुर्गग्रहों था कर्तेव्यो युद्ध॑ निर्गेत्य वा पुनः | पलायनेकने श्रेयो भवेद्दादानवोत्तमाः 
बुद्धिमन्तों दुराधर्षा: सर्वे शाख्रविशारदा: | मन्त्र:खलुप्रकर्तव्यः सुगुपःकार्यसिडये 
मन्त्रपू् स्म॒ृतं राज्ययदिसस्यात्पुरक्षितः | मन्त्रिमिश्धसदायारेविधेय:सवंधाबवुधेः 
मन्त्रभेदे विनाशः स्याद्राज्यस्य भूपनेस्तथा। 
तस्माद्वेदभयादुगुप्त: कर्तव्यों भतिमिच्छता ॥ २३ ॥ 
लदत्रमन्त्रिभि्वाच्यं बचन॑ हेतुमड्धि तम्‌ । कालदेशानुसारेण विचिन्त्यनीतिनिर्णयम्‌ 
या योपाउत्र समायाता प्रवला देवनिर्भिता । 
एकाकिनी निरालम्वा कारणंनहिचिन्त्यताम ॥ २०॥ 
युद्ध प्राथयतें बाला किमाश्व पमतःपरम | ध्रेयो5त्र विपरीत वा को वेत्ति भुवनत्रये 
न बहनां जयो६प्यस्ति नैकस्य थे पराजयः | देवाधीनौसदाजेयों युद्धेजयपराजयी 
उपायवादिन: प्राहुदेवं कि केत चोक्षितम्‌ | भट्ट प्रमिनियन्नाम पवदनन्‍्ति मनीषिण: 
तत्सक्त्बेषपि प्रमाण कि कातराशावल्म्बनम | नसमर्थजतानां हिदेव॑ कुत्रापिलक्ष्यते 
उद्यमो दैवमैतो हि शरकातर्योमेतत्‌ । विविस्त्याद्य घियासर्य कतेव्यंकायेमादरात्‌ 
व्यास उचाच 
इतिराशोचवःश्रुत्वा हेतुगरंमहायशा: । विडालाख्योमहारशजमित्युवाच कृताअलिः 
राजन्नेषा घिशालाक्षी ज्ञातव्यायत्नतः पुनः | किमथेमिह सम्प्राताकुतः कस्यपरित्रहः 
मरणं ते परिज्ञाय स्तियाः सर्वात्मनासरे: ! प्रेणिता पद्मपत्राक्षी सपतुत्पाद्यस्थनेजसः 
ते5पिछिन्ना: स्थिताःखे5त्र सर्वे युद्धदिदृक्षवः । 
समये5स्याः सहायास्तेभचिप्यन्तियुयुत्सचः ॥ ३४ ॥ 
घुरतःका मिनों फत्वाते वे विष्णुवु रो गमा: । बधिष्यन्तियनःसर्वान्सात्वांयुद्धेहनिष्यति 


३३७७ # देघीभागवतपुराणम्‌ # [५ स्‍्कन्‍्जे 
बतश्षिफीर्दितं तेषां मया ज्ञातं नराधिप । सवितव्यस्य न शान बतंते मम सर्वथा 
योद्धव्यं न त्थवया5च्ेति नाहंघकतु क्षमः प्रभो | प्रमाणंत्वंमहाराजकारयें :त्रदेघनिर्मिते 
त्वदर्थें बस्कमिरनिशं मततव्यं कार्यगौरधात | 
बिहतेव्यं व्थयासार्थमेषधमों एसुजीविनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विश्यारो5श्रमहानस्ति यदेकाकामिनी रूप। युद्धंप्रार्थथतेइस्मामिःससेन्येबेलदर्पितेः 
दुमुंख उचाच 
राजन्युद्धे जयोनो5द्य भविता वेद्म्यहं किल। पलायनंनकतंव्यंयशोहानिकरंन्णाम्‌ 
इन्द्रादीनां संयुगेद पिनकृतंय ज्जुगुप्सितम्‌ । 
एकाकिनीं ख्त्रियं ध्राप्य को हि कुर्यात्पलायनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तस्मायुद्ध॑ प्रकरतंव्यं मरणंवा रणे जयः । यद्भाघरि तट्ठधत्येव काउत्रचिन्ता विपश्यतः 
मरणेषत्र यशः प्रापिजोबने थे तथा सुखम्‌ | उभयं मनसा कृत्वा कतंव्यं युद्धमय ये 
पलायने यशोहानिमेरणं चायुषःक्षये | तस्भाच्छोको न कतंव्यो जीविते मरणेवृथाः 
व्यास उचाच 
दुर्मुबस्यवचः श्रुत्वा बाष्कलो वाक्यमत्रवीत | 
प्रणतः प्राज़लिभृत्वा राजानं वाक्यकोविद्‌: ॥ ४० ॥ 
वाष्कल उचास 
राजं॑श्विन्ता न कतेंव्या कार्ये$स्मिन्कातरा5श्रिये । 
अहमेको हनिष्यामि चण्डीं चश्चललोचनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उत्साहस्तु प्रकर्तेव्यः स्थायीभावों रसस्य च। भयानकोभवेद्वेरी वीरस्य ठुपसत्तम 
तस्मात्यक्त्वा भयं भूप ' करिष्ये युद्धमहुुतम्‌ । 
नयिष्यामिनरेन्द्राई वण्डिकांयमसादनम्‌ | ४८॥ 
न बिभेमि यमादिद्वात्कुबेराद्दररणादपि । धायोचेहेस्तथा पिच्णो:शडूुराच्छशिनोरवेः 
एकाकिनी तथा नारीकि पुनमेंदगविता | अहंतांनिहनिष्यामिधिशिलैश्शिलाशितेः 
पश्य बाहुबल॑ मेड्यधिदरस्व यथासुखम्‌ | भषता5त्रनगन्तव्यंसंग्रामेडप्पनया समम्‌ 


दादशोडध्यायः ] ७ दुधरप्रयोधयाफक्षषर्णनम # ३३५ 


पथ॑ ब्रवति राजेन्द्र वाच्कले मदगर्षिते | प्रणम्य नृपर्ति तत्र दुर्धरों वावयमत्रवीस्‌ 
दुर्घर उधाय 


महिषा5हं विजेष्यामिदेवोदेवधिनिर्मिताम्‌। अष्टादशभुजां रस्यांफकारणाशसमागताम्‌ 
राजन्मीषयितु त्वां थे मारययेबानिर्मिताछुरै: | विभीषिकेयंपिज्ञायत्यजमोहंमनोगतम्‌ 
गाजनी तिगियंराजन्मन्त्रिकृत्यंतथाश्टणु । सास्थिकाराजसाः केचिशामसाश्वतथापरे 

मन्त्रिणखिविधा लोके भवन्ति दानधाधिप !। 

सास्विका' प्रभुकार्याणि साधयन्ति स्थशक्तिमिः ॥ ५६ ॥ 
आत्महत्यंप्रकुवेन्ति स्वामिकार्या विरोधत: । एकचित्ताधमंपरामन्त्रशास्त्रविशारदा 

राज़सा मिन्नवित्ताश्व स्वकाये निरताः सदा ! 

कदाचित्स्वा मिकायेन्ते प्रकुवेन्ति यद्वच्छया ॥ ५८॥ 
तामसालोभनिरता: स्वकार्यनिरता:सदा | प्रभुकाय॑ विनाश्येध स्वकार्यलाधयन्तिते 
समये ते विभिचन्तेपरम्तु परिवश्धिता:। स्व॒च्छिद्रंशत्रुपक्षीया निदिशन्तिगृहस्थिता: 
कार्यभेदकरा नित्यंकोशशुप्ताइसिधत्सदा | संग्रामेडथसमुत्पन्ने भोषयन्ति प्रभुंसदा 

विश्वासस्तु न करतेव्यस्तेषां राजनकदाचन । 

विश्वासे कार्यहानिः स्यान्मन्त्रहानिः सदैव हि॥ ६२॥ 

खलाः कि कि न कुर्वेन्ति विभ्वस्ता लोभतत्पराः । 

तामसा: पापनिरता बुद्धिहीना शठास्सथा ॥ ६३ ॥ 
तस्मात्कार्यकरिष्यामि गत्वा :हंरणमस्तके । चिन्तात्वयानकतंब्यासवंथःन्पसत्तम 
गृहीत्वातांदुराचारामागमिष्यामिसत्वर: । पश्यमेध्य बलंधेये प्रभुकार्य स्वशक्तितः 

इति श्रीदेधीभागवते महापुराणेःष्टादशसाहरुयां संहितायां पश्चमस्कन्जे 
देवीपराजयकरणायदु्धेरप्रबोधवयनंनामद्वादशो ध्याय: ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशो 5ध्यायः 
देव्यामहिषसेनाधिपवाप्कलदुमृखयोयुद्घधनिपातनम्‌्‌ 
व्यास उचाच 
इत्युतबातीमहाबाहदैत्यी बाप्कलदु्मंखो । जम्मुतुर्मददिग्धांगी सर्वेशख्राखको विदो 
तो गत्वा समरे देवो सूवतुर्वेचन तदा | दानघौचमदोन्मत्ती मेघगम्भीरया गिरा ॥ 
दैवि देवा ज्ञिता येन महिषेण महात्मना | घरय त्वं वरारोहे सर्वदेत्याधिपं नपम॥ 
स झत्वा माजुषंरूपं सर्वलक्षणसंयुतम्‌ | भूषितं भूषण्गैदिव्येस्त्वामेष्यति रह: किल 
अलोक्य विभवं काम त्वमेप्यसिशुचिस्मिते | महिष्रे परमं भाव कुरुकान्तेमनोगतम्‌ 
कृत्वा पति महावोरं संसारखुखमदगुतम्‌। 
त्वं प्राप्स्यसि पिकालापे योपषितां खलु घाड्छितम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीदेष्युधाल 
जात्म ! त्वं कि विज्ञानालि नारीयं काममोहिता। 
मन्दबुद्धिबला5त्यर्थ भजेयं महिष॑ शठम्‌ ॥ ७ ॥ 
कुछशीलगुणैस्तुल्यं त॑ मज़न्ति कुलखिियः । अधिक रूपचातुर्यबुद्धिशीलक्षमादिश्रिः 
का नु कामातुरा नारी भजेश्व पशुरूपिणम्‌ | पशूनामधमं नून॑ महिषं देवरूपिणी ॥ 
गचुछत मद्दिषं तृण भूपं बाष्कलदु्मदी | धदत मदयों देत्यं गजतुल्य॑ विधाणिनम्‌ 
पाताल गच्छ वधाउस्येत्य संग्रामं कुरु चा मया | 
रणे जाते सहल्लाक्षो निर्भेयः स्थादिति घुधम्‌ ॥ ११॥ 
हत्वा 5हंत्वांगमिष्यामिनान्यथागमनंमम | इत्थंशात्वा खुद॒बंड्धे यथेस्छसितथा कुर 
मामनिजित्यभूभागे न स्थानन्तेकदायन । भविष्यतिचतुष्पादं दिघिवागिरिकन्दरे 
व्यास उचाच 
इत्युक्ती तो तया दैत्यौकोपाकुलितलोचनो । धजुबाणधरौचीरयुद्धकामी यभूचतुः 


अयोदशोध्ध्यायः |] _ # युदेबाष्कलदुमुंखयो निपातनम्‌ ऋ ३७39 


कत्वा सुविपुलंनादं देवी सा निर्मयास्थिता | उमौचचक्रतुस्तीत्रंबाणवृर्टि कुरूडह 
अगवत्यपि बाणीघान्मुमोच दानवौधपति । रृत्वाइतिमचुर नाद॑ देवकार्यार्थेसिडये 
तयोस्तु बाष्कलूस्तृणंसम्मुखो ५भूदणणांगणे | दुर्मख-प्रेक्षकस्तत्र देवीममि्ुखः स्थितः 
तयोर्युद्धमभूद्घोरं देघीवाष्कलयोस्तदा | बाणासिपग्घिघ्रानैर्भयदं मन्देतसाम्‌ ॥ 
सतःक्रुद्धाजगन्माता दृष्टरा त॑ युद्धदुमंदम्‌ । जधानपशञ्चभिर्बा्ण:कर्णाकृष्टै:शिलाशितः 

दानवो5पि शरान्देव्याश्विच्छेद निशितेः शरेः । 

सप्तमिस्ताडयामास देवीं सिंहोपरिस्थिताम्‌ ॥ २० ॥ 

खा5पि त॑ दशभिस्तीक्ष्पीः सुपीत: सायकेः खलम्‌ । 

जघान तच्छरांश्छित्वा जहास च मुहुमंधुः ॥ २१॥ 
अधेचन्द्रेण बाणेन चिच्छेद व शराशनम्‌ | बाष्कलछो5पि गदांग्रह्मदेवींहन्तुमुपाययी 
आगच्छन्तं गदापाणि दानवं मदगर्वितम्‌ | चण्डिकाम्वगदापानैं:पादयामासभूतले 

बाष्कलूः पतितो भूमो मुहतांदुत्थितः पुनः । 

चिक्षेप च गदां सो5पि चण्डिकां चण्ड विक्रम: ॥ २७ ॥ 
समागच्छन्तमालोक्य देवी डलेन वक्षसि | ज़घान बाष्करलंक्रुद्धापपात च ममाग्सः 
पनिते वाष्कले सेन्य॑ भग्नं तस्य दुरात्मनः | जयेतिचमुदादेवाश्युक्रशुगंगनेस्थिताः 
तस्समिश्वनिहते दैत्ये दुर्मुखोडइति बलान्वित:। आजगामरणेदेवीं क्रोधरसंरक्ततोचनः 
तिष्ठ तिष्ठाएबले सो5पि भाषमाण:पुनःपुनः । घनुर्बाणघर: भ्रीमाम्रथम्थ:ःकचचावू तः 
तमागच्छन्तमालोक्य देवीशडूमबादयन्‌ । कोपयन्ती दानवंतंज्याघोष॑ जे चकार ह 

सो5पिबाणान्मुमोच्रा55शु तीक्ष्णनाशीविषोपमान्‌ । 

स्वयवाणैस्तान्महामाया चिच्छेद च ननाद च॥ ३०॥ 
तयोः परस्पर युद्ध बभूब तुमुलं नप | बाणशक्तिगदाघातमुसलेस्तोमरैस्तथा ॥ 
रणभूमी तदा जातारुघिसौघयहा नदी । पतितानि तदा तीरे शिरांसि प्रबभुस्तदा ॥ 
यथासन्तरणार्थाय यप्रकिंकरनायके: । तुम्बीफलानि नीतानि नवशिक्षापरेर्मुदा ॥ 
'रणभूमिस्तदा घोरा बभूवातीय दुर्गमा । शरीरे: पतितेर्भृमी खवाद्यमानेव कादिशिः 


३७८ # देवीभागवतपुराणम्‌ # ह [५ स्कम्थे 
ग्रोेमायुसारमेयाश्थ-वकाका! कंका अधथोमुखा: | ः 
शुष्लाः श्येनाश्व खादन्ति शरीराणि दुरात्मनाम्‌ ॥ ३५॥ 
वध वायुश्वदुर्गन्धो झतानांदेहसडडुतः । अभूत्किलकिलाशब्दःखगानांपलमक्षिणाम्‌ 
तदा चुकोप दु्गत्मा दुर्मंखःकालमोहितः । देधीमुवायगर्वे णकृत्थायोध्य फरंशुभम्‌ 
गच्छचण्डिहनिष्याम्रि त्वामग्रेव खुबालिशे | दैत्यंचाभजवामोरु महिष॑ मदगवितम्‌ 
देव्युवाय 
आखन्नमरण:कामं प्रलपस्ययमो हितः | अद्यैव त्वां हनिष्यामि यथा5यंबाष्कलोहतः 
गच्छवा तिष्ठवा मन्‍्द मरणं यद्रोचते | हत्वात्वांचैचधि७ष्यामिबालिशंमहिषीसुतम्‌ 
तच्छृत्वा चचन॑ तस्या दुर्मुखो मतुमुथतः | मुमोचबाणबृश्टतुचण्डिकांप्रतिदारुणाम्‌ 
साइपि तां तरसा चव्छिस्वां बाणवृष्टि शितैः शरेः । 
जघान दानव क्रुद्धा वृत्र धज्ञधरो यथा ॥ ४२ ॥ 
तयोः परस्पर युद्धं सज्ञातं चातिकर्कशम्‌ | भयदं कातराणांच शूराणां बलवर्धनम्‌ 
देवी बलिच्छेद तरसा धनुस्तस्य करस्थितम्‌ | तथव पश्चमभिवाणबभञ्जञ सथमुत्तमम्‌ 
ग्थे भग्ने महाबाहुः पदातिदृमृखस्तदा । । गदां ग्रहीत्वा दुर्धेषांजगामचण्डिकांप्रति 
चकार स गदाघांतंसिहमीलीमहाबलात । नचचालहरि.स्थानात्ताडितो :पिमहाबलः 
अम्बिका त॑ समालोक्य गदापाणि पुरःस्थितम्‌ | 
खड़ेन शितधारेण शिरश्चिच्छेद मौलिमत्‌ ॥ ४७ ॥ 
छिल्ने थे मस्तके भूमी पपातदुर्मखो उतः । जयशब्द॑ तदाबक्र्म॑दिता निज़ेरा भ्शम्‌ 
तष्टुबुस्तां तदा देवीं दुर्मंले निहतेषमरा:। पुष्पदृष्टि तथाचक्र्जयशब्दं नभःस्थिताः 
ऋषय: सिद्धगन्धर्धा: सविद्याधरकिन्नरा: | जहचुस्त हतंद्ृष्टा दानथं रणमस्तके ॥: 
इति श्रीदेधीभागवते महापुराणे"शादशसाहरुयां संहितायां पश्चमस्कन्ये 
महिषसेनाधिपवाष्कलदर्मंखनिपातनवर्णनंनामत्रयोदशो 5ध्याय: ॥ १३ ॥ 


। चतुदंशो धध्यायः 
देव्याश्चिक्ुरदानवेनयुद्धकरणं तत्सहायाथ ता ्रद्वाराप्रहारस्तयोवेधः 
व्यास उचाच 
डुर्मुखं निहरतंश्र॒त्वाम हिषःक्रो धमूच्छितः । उवाचदानपान्सर्वान्किजातमितियासकृत 
निहती दानधो शूर्स रणेदुर्मंलबाष्कलों | तन्व्या तत्परमाश्चर्य पश्यन्तु दैवचेशितम्‌ 
कालोहिबलधान्कर्ता सततं सुखदुःखयो: । नराणां परतन्त्राणां पुण्यपापानुयोगतः 
निहती दानवश्नेष्ठी कि क्ेव्यमतः परम्‌ । ब्रुधन्तुमिल्िताः सर्वे यदुक्त कार्येसडुटे ॥ 
व्यास उथाय 

एवंत्रवति राजेन्द्र महिषे5तिबलान्धिते | चिह्षुराख्यस्तु सेनानीस्तमुघाय महारथः 
राजन्नहं हनिष्यामि का चिन्ता स्रीविहिंसने | इत्युत्वास्थबलेयुक्त:प्रययोरथसंयुत्तः 
द्वितीय पा७ष्णिरक्ष तु छृत्या ताम्नं महाबल्म्‌ | मदहतासेन्यघोषेण पूरयन्गगन दिशः 
तमागच्छन्तमालोक्य देवी भगवती शिषा। चकारशझूुज्याघोष॑ंघण्टानादंमहाडुतम्‌ 
तत्रसुस्तेन शब्देन ते व सर्वे खुरारयः। किमेतदिति भाषन्तो दुदुवुर्भयकम्पिताः 
लिश्षुराख्यस्तु तान्द्ृष्टा पठायनपरायणान्‌ | उबायातीच संक्रुडःकिमयंबःसमागतम्‌ 

अद्येवा5हं हनिष्यामि बाणबांलां मदोश्नताम्‌ । 

तिष्ठन्त्वत्र भयं त्यक्तता दैत्या: समरमूधेनि॥ ११॥ 
इत्युक्तवा दानपश्नेष्ठ श्रापपाणिबेलान्वितः: | आगत्य सडुरे देवीमित्युवाच गतब्यथः 

कि गजसि विशालाक्षि! भीषयन्तीतराश्षरान्‌ । 

नाहंबिभेमि तन्वड्ि ! श्रुत्वा तेड्य विचेषश्टितम ॥ 5३ ॥ 
ख्रीचच्रे दृषणं ज्ञात्वा तथेवाकीतिसम्भवम । उपेक्षां कुरते चित्त मदीयं वामलोचने 
ख्रीणां युद्धं कटाह्षेश्र तथा हार्वश्वसुन्दरि | नशाख्ैधिहितंक्रापित्वाट्शीनांकदायन 
पुष्पेरपि न योद्धव्यं कि पुननिशितः शरे: । भवादशीनां देहेषु दुनोति मालतीदलम्‌ 


३८७ 


# देवीभागधतपुराणम्‌ # [५ स्कन्‍्चे 


घिप्जन्म मालुपेलोके क्षात्रधर्माचुजी घिनाम | 
' छालितोडयं प्रियो देहः छन्तनीयः शितेः शरेः ॥ १७॥ 

तेलाभ्यडू: पुष्पवातैस्तथा मिष्ठान्नोजन:। पोषितोडयं प्रियोदैद्दोघ्रातनीयःपरेचुमिः 
देह छिक्वा:सिधाराभिधेनभुज्ञायते नरः । घिग्धनंदुःखदंपूर्व पश्चात्कि सुखदंमवेत्‌ 
त्वमप्यशैव घामोरु युद्धकामांक्षसे यतः । खुखंसम्भोगजंत्यत्तवाक गुणंवेत्सि सड्डूरे 
खड़पातं गदाघातं भेदनं च शिलीमुखः । मरणान्ते तु संस्कारोगोमायुमुखकपेणम्‌ 
तम्येव कविभिधर्धृ्तं: रतंचातीवशंसनम्‌ । रणेम्डतानां स्थःप्रामिरथंवादों5स्तिकेवलः 

तस्माद्‌ गचछ बरारोहे यत्र ते रमते मनः । 

भज वा भूपति नाथं हयारि सुरमदेनम्‌ ॥ २३ ॥ 


व्यास उदाच 
एवं ब्रुवा्ण त॑ देत्यं प्रोचाच जगदम्बिका । कि सपा भाषसेमूदबुद्धिमानिवपण्डितः 


नीतिशास्प्रनजानासिवियांचान्वी क्षिकीं तथा । नसे वितास्त्वयावृद्धानधर्मेम तिरस्तिते 
म्वेसेवापरों यस्म्रात्तस्मारवं मूखेएव हि | राजधर्मन जानासिकिंम्रवीषि ममाग्रतः 
संग्रामे महिएं हत्वा कत्वा रुघिरकर्दमम्‌ । 
यश:स्तस्भं स्थिरं रूत्वा गमिष्यामि यथासुस्त्म्‌ ॥ २७ 0 
दैवानां दुःखदातारं दानवं मदगर्वितम्‌ | हनिष्ये5ह दुराचारं युद्ध कुर स्थिरो मच 
जीविनेच्छा इस्ति चेन्मूड महिषसय तथा तथ | तदागच्छन्तुपातालंदानवा:स्चेणचते 
मुफ्तर्षा यदिधश्ित्ते युद्ध कुचेन्तु सत््वरा:। सर्वानेववधिष्यामिनिश्चयो 5यं ममाधुना 
व्यास उचाच 
लच्छुत्वा चचन॑ तस्य दानवा बलदर्पिता: | मुमोच्च बाणवृष्टि तां घनवृष्टिमिघापरम्‌ 
चिच्छेद तस्यसाबाणान्म्धबाणैनिशितेम्तदा । जघान तंतथाघोरैराशीघिषतमैःशरेः 
युद्धं परस्परं_ ततन्न बभूव विस्मयप्रदम्‌। गदया घरातयामासख त॑ रथाज्ञगदम्बिका 
मूर्च्छा प्राप स दुष्टात्मा गदया5भिहतोभृशम । मुहरतद्ययमात्र तु रथोषस्थइ॒घायलः 
व॑ तथामूर्छितं दृषटा तान्र: परबलादनः | आजगाम रणेयोदुघुंजेण्डिकांप्रतिचापलात्‌ 


चलतुरदंशो धध्यायः ] # तास्रथिक्षुरनिपातवर्णनम्‌ # झ्८टश्‌ 


आगच्छन्त तु ठं चीक्ष्य हसनूही प्राह वण्डिका । 

एल्लेद्दि दानधश्रेष्ठ '. यमलोक॑ नयाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कि भवद्ठिःसमायातैरबलैश्व गतायुषः | मद्दिषः कि श॒दे सृद:ः करोति जीधनोद्ममम 
कि भवद्ठिह॑तैमन्देमंमापि घिफलः श्रमः | अहते महित्रे पापे खुरशत्रों दुरात्मनि 

तस्मायय॑ गृह गत्वा मद्दिष प्रेषययन्त्विह । 

पश्येन्मां सो5पि मन्दात्मा यादृ्शी ताद्ृशीं स्थिताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ताप्नस्तद्वचन ध्रुत्वा बाणबृष्टि चकार ह। चण्डिकांप्रतिकोपेनकर्णा 5:कृष्टशरासन: 
भमंगवत्यपिताघन्नाक्षीसमाहृप्पशरासनम्‌ | बाणान्मुमोचतरसाहन्तुकामा सुराहितम्‌ 

चिह्षुराख्यो५पि बलवान्मूर््छात्यक्तवोत्थित: पुनः । 

गृहीत्वा सशरं चापं तस्थो तत्सम्मुखः क्षणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
चिश्षुराख्यश्व ताम्नश्व द्वावप्यतिबलोत्कटी । युयुधातेमहावीरी सह देव्या रणांगण 
कुपिता च महामाया ववर्षशरसंततिम्‌। चकार दानपघान्सर्वान्याणक्षततनुच्छदान 
अखुरा: क्रोधसंसूढा वभूवु:शरताडिताः ! चिहक्षिपु:शरजालानिदेबींप्रतिरुषा5न्विता: 
बभुस्ते राक्षसास्तत्र किशुका इवपुष्पिण: | शिलीमुखक्षता: सर्वेबसन्ते च घने रणें 
बमूच तुमुलं युद्धं ताप्रेणलह संयुगे | विस्मयं परम जम्मुरेंघाये प्रेक्षका: स्थिताः ॥ 
तान्नोमुसलछसादाय लोहजंदारुणं दृढम्‌ | जघान मस्तके सिंहं जहास च ननदे थे ॥ 

नर्देमानं तदा त॑ तु दृष्टा देधी रुषाउन्बिता । 

खड्डेन शितधारेण शिग्ध्धछेद सत्वरा ॥ ४६॥ 
छिन्नेशिरसि ताप्नस्तु विशीर्षो छुसलछी बली | बश्नाम क्षणमात्र तु पपात रणमस्तके: 
पतितं तान्नलमालोक्य चिश्लुराख्यो महाबलः | खड़मादाय तरखादुद्राबचण्डिकांप्रति 
भगवत्यपि त॑ दूष्ट्रा खड़पाणिमुपागतम । दानव पदश्चभिबांणैजंघान तरसा रणे ॥ 
एकेन पतितं खड़ू द्वितोयेन तु तत्करः | कण्ठाञ्य मस्तक तस्य कन्तितं चापरेः शॉरे: 
एवं तौ निहतो ऋरो राक्षतों रणदुमंदी । भग्नंसेन्यंतयोस्तूर्णदिक्षुसन्त्रस्तमानसम्‌ 
देवाश्व मुद्ताः सब दृष्टा तौ निहती रणे। पुष्पवश्मिदाचक्रुजेयशब्दं नभःस्थिताः 


३८९ के वेवीमागबतपुराणम्‌ + [५ सकने 


ऋषयो देवगन्धर्वा बेताला: सिद्धचारणाः: । ऊखुस्तेजयदेवी तिया5ग्बिकेतिपुन पुनः 
इति श्रीदेवीभागवते महदापुराणेःष्टादशलाहरुयांसंहितायां पदञ्ममस्फन्ते 
ताम्न विश्षुरघधवर्णनंनामचतुर्दशो 5ध्यायः ॥ १७ ॥ 





पञथ्चदशो 5ध्यायः 


बिडालाख्यामिलोमरक्षसेदेंव्यायद्ववणनम्‌ 
व्यास उधाच 
नो नया निहतौश्रुत्वामहिषो विस्मयान्वितः । प्रेषयामासदेतैयांस्तडधार्थमहाबलान्‌ 
असिलोमबिडालास्यप्रमुखान्युद्दुमेदान्‌ । 
सेन्येन महता युक्तान्सायुधान्सपरिच्छदान ॥ २॥ 
जे तत्रददृशुदेधों लिहस्योप रिख॑ स्थिताम्‌ । अष्टाद्शभुजां दिव्यांखद्गखेटकथारिणीम्‌ 
अधिलोमा5श्मतो गत्वा तामुवाचहसक्निव | विनयाचनतःशान्तोदेषीदेत्यवधो द्यताम्‌ 
अखिलोमोघाच 
दैवि ब्रृहि चचः सत्यंकिमर्थ मिहसुन्दरि | आगता5सिक्रिमर्थवाहंसिदेत्या क्षिरागसः 
चारणं कथयाद्यत्वं ट्ववासन्धिकरोम्यहम्‌ । काशनंमणिरलानिभाजनानिधराणिय 
यानोच्छलसि बरारोहे ! गृहीत्वा गउछ मा चिसम्‌ । 
किमथ्थयुद्धकामा5सि दुःखसन्तापवर्धेनम्‌ ॥ ७॥ 
ऋथयल्ति मद्दात्मानो युद्ध सर्वेसुलापहम्‌ | कोमले5तीव ते देहेपुष्पघातासहेंग्शम्‌ 
किमर्थ शख्र॒लम्पातान्सहसीतिविसिस्मिये । बातुर्यस्यफलंशान्तिःसततंसुखलेबनम्‌ 
नत्किमर्थ दुःखहैतु संभ्राम॑ं कतुंमिच्छसि । संसारे5असुखंग्राहांदु:स्वंहेयमिति स्थिति: 
मत्सुखंद्विविधंप्रोक्त॑ नित्यानित्यप्रभेदत: । आत्मशानंसुखंनित्यमनित्यंभोगजं स्सतम्‌ 
नाशॉत्मक तु तस्याज्यवेद्शाखार्थचिन्तकः । सौगतानांमतंच्रेस्वंस्थीकरों विधरानने 


श्रयक्‍शो 5ध्यावः ] # देचीग्प्रतिवैष्यासिलोमवचनम्‌ + ३८३ 


तथा5वि थीषन व्राप्य मुझक्य सोगानसुशमान । 

परछोकस्य सन्देहो यदि ते5स्ति कृशोदरि !॥ १३॥ 
स्वर्गंभोगपरा नित्यं मच भामिनि भूतले | अनित्यं यौचन देहेशात्वेति सुकुतं चरेत्‌ 
परोपतापन कार्य व्जनीयं सदा बुधेः | अधिरोधेन कतेव्यं घर्मार्थंधामलसेचनम्‌ ॥ 
सस्मात्वमपि कल्याणिमतिधर्मेसदाकुरु । अपराधंधिनादैत्यान्कस्मान्मारयसे 5 स्थिके 

दयाधमों5स्य देहो5स्ति सत्ये प्राणाः प्रकीतिता: । 

तस्मादया तथा सत्य रक्षणीयं सदा चुधैः ॥ १७ ॥ 

कारण धद सुश्रोणि ! दानपानां धधे तब | 

देष्युचाय 

त्वया पृष्टं महाबाहो फिमर्थमिह चागता ॥ १८ ॥ 
सद॒हं सम्प्रवक्ष्यामि हनने व प्रयोजनम्‌ । विवरामि सदा दैत्य ! सर्वलोकेपु सबेदा 

न्याथान्यायी च भूतानां पश्यन्ती साक्षिरुपिणी । 

न में कदाएि सोगेच्छा न लोभो न चर वैरिता ॥ २०॥ 
श्र्मार्थ विचराम्यत्र संसारे साधुरक्षणम्‌ | ब्रतमेतत्त नियतंपालयामि निज सदा 
साधूनां रक्षणं कार्य हन्तव्या येडप्यलाधवः | बेद्संरक्षणंकायेमबतारेरनेकश: ॥ 
युगेयुगे तानेवः5हमवतारान्बिर्भाम च। महिषस्तु दुराचारो देवान्वे हन्तुमुद्यतः ॥ 
ज्ञात्वा5हं तद्॒धार्थ भो:प्रा्ताइस्मिराक्षसाघुना । तंहनिष्येद्राचारंसुरशत्रृंमहाबलम्‌ 
गच्छ वा तिष्ठ काम त्वं सत्यमेतदुदाह्तम्‌ | ब्रृह्टिघातंदुरात्मानंराजानंमहिषीसुतम्‌ 

किमन्यान्प्रेषयस्यत्र स्थयं युद्धं कुरुष्ध ह | 

सन्धिचेत्कतुंमिच्छा5स्ति राशस्तव मया सह ॥ २६ ॥ 
सर्वेगच्छन्तुपातालंबरंत्यतवायथासुखम । देघद॒व्यंत॒यत्किश्विद्धृ्त जित्वार णेसुरान्‌ 

तद॒त्वा यान्‍्तु पाताल प्रहादों यत्र तिष्टति । 

व्यास उपाय 

तच्छुत्थायजनंदेष्याअखिलोमा पुरःस्थितः । बिडाल्वान्यंमदाघीर॑पप्रच्छप्री तिपू्व कम्‌ 


३८४ # देधीोभागवतपुराणम्‌ # (५ स्कन्‍्थे 
असखिलोमोबाय 
श्रुत तेष्य बिडालाख्यभवान्याकथितंच यत्‌ । एवंगतेकिंकतेव्यो विग्रहःस न्धिरेषया 
विडालाख्य उधाय 
न खन्धिकामो5स्ति रुपो$भिमानी युद्धे व छत्यूं नियतं दि जानन । 
हृष्टा हतान्पेर्यतेतथा5स्मान्देवं दि कोउतिक्रमितुं समर्थ । 
“दुःसाधथ्य एवास्त्विह सेवकानां धर्म: सदा मानचिषर्जितानाम्‌ । 
आज्ञापराणांवशवतिकानां पाश्चालिकाना मिघसूत्रभेदात्‌ ।”” 


गत्वा करथं तस्य पुरस्त्वया च मया5पि धक्तव्यमिदं कठोरम्‌ ॥ ३१ | 
गच्छन्तु पातालमितश्न सर्वे दत्त्वाउथ रत्लानि धनं सुराणाम्‌ | 


“प्रियं हि वक्तत्यमसत्यमेव न च प्रियं स्थाद्धितकत्तु माषितम्‌ | 
खत्य॑ प्रियं नो भवतीह काम मौन ततो बुद्धिमतां प्रतिष्ठितम्‌ ।” 
न फल्सुवाक्येः प्रतिबोधनीयो राजा तु वीरेरिति नीतिशासखत्रम ॥ ४० 9 
न जून तत्र गन्तव्यं हितं॑ वा वक्‍तुमादरात्‌। 
प्रष्टु घाएपि गते राजा कोपयुक्तो भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
इतिसश्िन्त्य कतेंव्यं युद्धं प्राणस्य संशये । स्वाप्रिकाययं परं॑ मत्वामरणंतृणवत्तथः 
व्यास उबाच 
इतिसश्िन्त्य ती घीरो संस्थितोी युद्धतत्परी । धनुर्बाणघरी तत्र सन्नद्धो रथसड़ूती 
प्रथमं तुबिडालाख्य:सप्तवाणान्मुमोच ह। असिलोमास्थितोदूरेप्रक्षक: पर माखरवित्‌ 
चिच्छेद तांस्तथा प्राप्तानग्बिकास्थशरे: शरान्‌। 
बिडालाख्यं त्रिभिर्बाणेजघान च शिलाशितः ॥ ३७ ॥ 
प्राप्यवाणव्यथां दैत्यः पपात खमराडूणे ( मूछितो5थममारा55शुदानवोदैधयोगतः 
बिडालाख्यंहतंदृष्टारणेशक्तिशिरोत्कर: । अखिलोमाधजुष्पाणि:संस्थितो युद्धतत्पर:- 
ऊरध्य सब्यं करंकृत्वा तामुवाच मितं बचः । देविजानामिमरणंदानवानांदुरात्मनाम्‌ 
तथा5$पि युद्ध कतेब्यं पराधीनेन बे मया | महिषोमन्दबुद्धिश्न नजानाति प्रिया प्रिये. 


पञ्चदशोष्ध्यायः]_ # अधिलोमबिडालघपघपर्णनम्‌ # श्टण 


तदग्रे नव वक्तव्य दितंचेबाधियंसया । मतेब्यं बीरधर्मेण शु्ं या5प्यशुमं भवेत्‌ ॥ 
दंवमेच पर मन्ये घिक्पौरुषमनर्थकम्‌ | पतन्ति दानवास्तृर्ण तव बाणहता भुचि ॥ 
इत्युत्वा शरबृष्टि स चकार दानवोत्तम: । देवी चिच्छेद्तान्याणैरपाप्तांस्तुनिजञान्तिके 
अन्यविव्याध त॑ तूर्णणसिलोमानमाशुगेः | घीक्षिताउमरसंघैश्व कोपपूर्णानना तदा 
शुशुभे दानवः काम बाणविद्धतजञः किल | स्रघदुधिरधार: स प्रफूलः किशुको यथा 

असिलोमा गदां ग़ुर्घी लौहीमुच्यश्य वेगतः । 

दुद्राव चण्डिकांकोपात्सिहं सूध्नि जघान ह ॥ ४७॥ 
सिंहो ५पि नखराधातैस्तं ददार भुजान्तरे । अगणय्य गदाघातं कृत॑ तेन बडीयसा ॥ 
डत्पत्य तरसा दैत्यो गदापाणि: खुदारुण: | सिहमृध्निसमारुहाजधानगदयाम्यिफा 
कझृत॑ तेन प्रहार तु पश्चयित्वा पिशाम्पते | खड़ेन शितधारेणशिरश्विच्छेद कण्ठतः 
सिक्षे शिग्सि दैत्येन्द्रःपपाततरसा क्षिती । हाह्यकारोमहानासीत्सैन्येतस्यदुरत्मन: 
जयदेंवीति देचास्तां तुप्दुदुकंगदश्बिकाम्‌ | देव दुन्दुभयोनेदुजगुश्वज॒प ! किन्नरा: ॥ 

निहती दानवी वीक्ष्य पतिती च रणाडुणे । 

निहताः सनिका: सब तत्र केसरिणा बलात ॥ ५३ ॥ 
भक्षिताश्वतथाकेचित्निःशेष॑ तदर्ण कतम्‌। भञ्नाः केचिद्रता मन्दामहिषंप्रतिदुःखिता: 
चुक॒शरुरुदुश्धव तराहिआाहीतिभाषणे:; | असिलोमबिडालाख्यो निहतों नृपसत्तम 
अन्ये ये सनिका राजन्सिहेन भक्षिताश्व ते। एकस्बुयन्तो राजानंतदाचक्रुश्न वेशसम्‌ 
तच्छुत्वा चचन तेषां महिषो दुर्मंनास्तदा | बभूच चिन्ताकुलितो घिमना दु. खसंथुतः 

इति श्रीदेषीभागवते महापुराणेषष्टादशसाहरुयां संहितायां पत्चमस्कन्ये 
अखिलोमबिडालवधवर्णनंनामपश्चद्शो पध्यायः ॥ १५ ॥ 


षोडशो धध्यायः 
महिपद्वारादेवीग्रवोधनम्‌ 


व्यास उचाच 
तेषां तड़चन श्रुत्वा कोघयुक्तो नराधिपः । दारुकम्पाह तरसा रथमानय मेडदुतप्‌ ॥ 
सहस्मखरसंयुक्तं पताकाध्यजमूषितम्‌ | आयुधेः संयुतं शुश्रं सुबक्॑ चारुकबरम्‌ ॥ 
सूतो5पि रथमानोय तमुवाच त्वरान्वितः । राजन्रवोडपमानोतोद्वारितिष्ठति भूपितः 
सर्वायुधसमायुक्तो वरास्तरणसंयुतः | आनोीतं त॑ रथं ज्ञात्वा दानवेन्द्रो महावरूः 
माजुष देहमास्थाय सड्म्ामे गन्तुमुद्यतः । घिचाये मनसाचेति देवीमांप्रेक्ष्यदुर्मुखम्‌ 
श्टड्रिणं महिषंनूनं विमना सा भविष्यति | नारीणांच प्रियंरूपं तथा चातुर्यमित्यपि 
तस्मादरूप॑ च चातुर्य कृत्वा यास्यामि तां प्रति 
यथा मां वीक्ष्य सा वाला प्रेमयुक्ता भविष्यति ॥ 9 ॥ 
ममा5 पिच तदूव स्यात्सुखंनान्यस्वरूपतः | इतिसशिन्त्य मनसादानवेन्द्रो महायलः 
त्यत्तवा तन्माहिषं रूप बभूव पुरुष: शुभः । सर्वायुधघर:श्रामांश्वास्भूषणभूपितः ॥ 
दिव्यास्वरधरः कान्तः पुष्पवाणइवा5परः । रथोपधिष्ट:केयू सस्तरग्वी बाणभ्रनुध्ेरः ॥ 
सेनापरिवृतो देवीं जगाम मदगवितः । मनोझंरूुपमास्थाय मानिनोनां मनोहरम्‌ ॥ 
तमागतं समाछोक्‍्य दैत्यानामधिपं तदा । बदुमिः संत्तंवोरेंदेयी शडरुमबादयत्‌ ॥ 
स शहूुनिनदं श्रुत्वा जनविस्मयकारकम्‌ | समीपमेत्य देव्यास्तु तामुबाच हसन्निव 
देषि ! संसारचक्रे5स्मिन्वतेमानो जनः किल | 
नरो धाइथ तथा नारी सुख वाउ्छति सवंथा ॥ १४॥ 
सुख संयोगजं नृणां नासंयोगे भवेदिद्द । संयोगो बहुधा भिन्नस्तान्त्रवीमिश्टणुष्चद 
भेदान्सुप्री तिहेतृत्थान्स्वभाषोत्थाननेकशः । तत्रप्रीतिमभवानादी कथयामियथामति 
मातापिच्रोस्तु पुत्रेण संयोगस्तृत्तम: स्छूतः । 


चोडशोउध्यायः ] # देव्याःझृतेप्रयोधः # ३८3 

श्रातुश्रांत्रा तथा योगः कारणान्मध्यमों मतः ॥ १७ ॥ 
डसमस्य खुखस्येव दातृत्वादुशमःस्म्ट्त । तस्मादल्पसुखस्यैब प्रदात्त्वाश्य मध्यमः 

नाधिकानां तु संधोग:ः स्छृतःस्थाभाविको चुधेः । 

विविधाबृतचिसानां प्रसड्रपरिवर्तिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अत्यल्पसुखदातृत्वात्कनिष्टो 5यंस्मृतोबु्धेः । अत्युत्तम॒स्तुसंयोग:संसारेखु खदःलदा 
नारीपुरुषयोःकान्तेसमानवयसरोः सदा । संयोगोयःसमाख्यातःस एवात्युत्तम:स्खतः 
अत्युत्तमसुखस्यैध दातृत्वात्स तथाविधः । चातुर्यरूपबेषायेः कुलशीलगुणैस्तथा 
परस्परसमुत्कर्षः कथ्यते हि परस्परम्‌ | तंचेत्करोषिसंयोगंधीरेण च मया सह 
अत्युत्तमसुखम्पेवप्रामि:स्यानेनलंशयः । नानाविधा निरूपा णिकरो मिस्वेच्छ या प्रिये 
इन्द्रादय:सुरा:सर्वेसंग्रामेचिजितामया । रल्लानियानिद्व्यानि भवने5स्मिन्ममाचुना 

भुडक्ष्व त्व॑ तानि सर्घांणि यथेष्टं देददि वा यथा । 

पटटराज्नी भवाद्र त्वं दाखो5स्मि तथ सुन्द्रि !॥ २६ ॥ 
चर त्यजेडहंदेवेस्तु तव वाक्यान्न संशयः । यथात्वंसुखमाप्नोषितथा5हंकरवा णिवे 
आज्ञापयविशालाक्षि तथाउहं प्रकगेम्यथ । चित्तमेतघरूपेणमोद्दितं चारुमाषिणि ॥ 
आतुरो5स्मि वरारोहेप्रामस्तेशरणंकित्त । प्रसन्नंपाहिरस्मो रःकामबा णैः प्रपी डित्म्‌ 
थर्माणामुन्षमोधर्म शरणागतरक्षणम्‌ | त्वदीयो5स्म्यखितापाडिसेबको5हं छशोद्रि 

मरणान्ते बचः सत्य नान्यथा प्रकरोम्यदम्‌ । 

पादोनतो स्मि तन्‍्वद्धि ! त्यकत्वा नानायुधानि ते ॥ ३१ ॥ 

दयां कुरु विशालाक्षि ! तप्तो5स्मि काममार्गणः । 

जन्मप्रभ्ृति चार्चड्ि | दैन्यं नाउडचरित मया ॥ ३२ ॥ 
अद्यादीनीश्वरान्प्राप्य त्वयि तद्विद्धाम्यहम्‌ | चरितंममजानन्ति रणेब्रह्मादय: खुरा: 

सोप्य5हं तब दाखो5स्मि मन्मु्ख पश्य भामिनि ! 

व्यास उवाच 
इति ब्रुबाणं त॑ देत्यं देवी भगवती हि सा ॥ ३७ ॥ 


३८८ # देधीभमामधतपुराणम्‌ # (५ सकने 


, अहस्य सस्मितं वाक्यमुबवाय वरचणिनी | 
देव्युघाय 

नाहं पुरुषमिच्छामि परम धुरुप बिना ॥ ३५॥ 

तस्य चेच्छा धमस्यहं देत्य ' सजामि सकल जमन | 

स॒ मां पश्यति विश्वात्मा तस्या5हं प्रकतिः शिवा ॥ ३६ ॥ 
तत्लान्निध्यचशादेव चैतन्य मयि शाश्वतम्‌ | जडा5हंतस्यसंयोगात्प्रभवामिसचेतना 
अयस्फान्तस्य सान्निध्यादयसश्रेतनायथा | न प्राम्यसुखवाउछामेकदाचिदपिजायने 
मू्खस्त्थमसिमन्दात्मन्यत्खीसडूंचिकीपसि । नरस्यबन्धनार्था यश्डूलाखीप्रकीतिता 

लोहबद्धो 5पि मुच्येत ख्रीवद्धो नेव मुच्यते। 

किमिच्छसि ये भन्दात्मन्मत्राभार स्य सेवनम्‌ ॥ ४० ॥ 
शमंकुरुसुखाय त्वं शमात्खुखमधाप्स्यसि । नारीसड्रे महदुदुःखंजानन्कित्व॑ विमुह्यस्सि 
त्यजवरंसुरी:साथ यथेष्टंचिचराधनों | पाताल गच्छधाकामं जीविनेच्छायदस्ति ते 
अथवा कुरु सड़प्रामं बलवत्यस्मिसाम्प्रतम्‌ । प्रेषिता5हं स॒रै:सर्चम्तव नाशाय दानव 
सत्य॑ ब्रधीमि येनायत्ववाचचनसौहदम्‌ | दर्शितंतेनतुष्टा5स्मिज़ीवन्गचछयथासूखम 
सता सम्परदीमैत्रतेनमुश्चामिजीवितम्‌ । मरणेच्छाउइस्तिचेयुद्ध कुर बीर यथासुखम्‌ 

हनिष्यामिमहायाहो' त्वामहंना5त्रसंशयः । 

व्यास उचाच 

इति तस्या बचः श्रुत्वा दानवः कामसो ह्ितः ॥ ४६ ॥ 
उवाचश्लक्षणयावाया मधुर वचन ततः। विभेम्यहं बरारोहे त्वां प्रहनु बरानने ॥ 
कोमलांचारुसर्वाड्रीनारीं नरपिमो हिनीम | जित्वाहरिदररादीश्वलोकपाल्ांश्वसवेशः 
कि त्वया सह युद्धमेयुक्त कमललोचने | रोचते यदि चाधेड़ि विवाहं कुरु मां भज 
नोचेद्वच्छयथेष्टं ते देशंयस्मात्समागता | नाहंत्वांप्रहरिष्यामियतो मैत्रीकृतात्वयाः 
हितमुक्तंशुभंबाक्यंतस्माद्रच्छयथासुखम्‌ । काशो मामेमवेदन्तेहत्वात्वांचा रुलोचना म्‌ 
खोदत्याबालहत्याच त्रह्महत्या दुरत्यया ॥ शहीत्वा त्वां यह नूनंगसछास्यथ वरानने 


चोडशो5ध्यायः ) # महिपेणदेधीप्रयोधनंवर्णनम्‌ # ३८६ 


तथा5पिमेफलंनस्थादुबलाद्दोगसुखं कुतः । प्रश्नरवीमि सुकेशि त्वां विनयावनतोयतः 
धुरुषस्थ खुखंनस्याट्रतेकान्तामुखास्वुजात्‌ | तत्तथैव दि नारीणां तस्माश्पुरुष॑ बिना 

संयोगे सुखसम्भूतिवियोगे दुःखसम्भवः । 

कान्ताइसि रुपसस्पन्ना सर्था::सरणभूजिता ॥ ०० ॥ 
चातुरयंत्वयि कि नास्ति यतो मां नभजस्यहो । तवोपदिष्टंकेनेदंभोगानांपरिधर्जेनम्‌ 
दश्चिता5सखि प्रियालापेवेरिणाकेनवित्तिह | मुश्लाग्रहमिमंकान्तेकुरुकायंसुशोभनम्‌ 

सुखं तव मरमा5पि स्यादधिवाहे विहिते किल। 

विष्णुलेक्ष्म्या सहा5:भाति सावितश््या च सहाउ5त्ममूः ॥ ५८ ॥ 
रूुद्रोभातिचपावेत्याशच्याशतमखस्तथा । कानारीपतिदहीनाचसुखंप्राप्नो तिशाभ्वतम्‌ 
ये नत्वमखितापाड्िनकरोपिपतिशुभम्‌ | कामःक्वाद्यगतःकास्तेयस्त्वांबाणेःसुको मलेः 

मादनेः पश्चमिः काम न ताडयति मन्दधीः । 

मन्वे5हमिव कामो5५पि दयावांम्त्थयि सुन्दरि ! ॥ ६१॥ 
अबलेतिलमन्वानो न प्रेग्यति मार्ग गान । मनोभवस्यवेरं था किमप्यस्ति मया सह 
तेनवत्वय्यराला क्षिनमुश्च तिशिलीमुखान्‌ । अथवा मे ५ हिलैंदें वैबवा रितो ६सौ फषभध्वज:ः 
सुखविध्वं खिसिस्तेन त्घयिनप्रहरत्यपि । त्यक्चामांस्गशावा क्षिपश्चात्तापंकरिष्यससि 
मन्दोदरीब तन्वड्डि परित्यज्य शुभंडपम्‌ | अनुकूल पतिपश्वात्साचकारश्ं पतिम्‌ 

कामार्त्ता ल यदा जाता मोहेन व्याकुलान्तरा ॥ ६५ ॥ 

इति श्रीदेवीभागवने महापुराणेदष्टादशसाहरुयां संहितायां पश्चमस्कन्धे 
महिषढारादेवीप्रयोधनंनाम पोडशोडघ्यायः ॥ १६ ॥ 


न त+ ५ जज +---- 


सप्तदशो 5ध्यायः 
सिंहलदेशा धिपस्यचन्द्रसेनराजस्यपुत्यामन्दो दया इत्तवण नम्‌ 
व्यास उचाच 
इतिश्र॒त्वाचचस्तस्यदेघीपप्रस्छदानवम्‌ । कासामन्दोद्री नारीको 5सौ त्यक्तो कूपस्तया 
शठः को बानपःपश्चात्तन्मेश्रहिकथधानकम्‌ | पिस्तारेण यथा प्राप्त दुःखंबनितया पुनः 
मरहिष उचाच 

खिंहलोनाम देशो5स्तिविख्यात:पृथिचीतले । घनपादपसंयुक्तो धनधान्यसम्दद्धिमान्‌ 
चन्द्रसेनाइमिध्रस्तत्र राजाधर्मपरायण: । न्यायदण्ड्यरःशान्त: प्रजापालनतत्यग: ॥ 
सत्यवादी मृदुःशूरस्तितिक्षुनी तिखागर: | शासख्रपित्सवेधमंज्ञोधजुवे देए तिनिष्ठित: ॥ 
तस्य भार्याधरारोहा सुन्दरीसुभगाशुभा | सदाचारा5तिसुमुखी पतिभक्तिषगयणा 
नाज्नागुणवतीकान्ता सर्वेलक्षणसंयरुता । खुघुवे प्रथम गर्भ पुञ्नीसाचा पतिसुन्दरीम्‌ 

पिता चातीब सनन्‍्तुष्टः पुत्री प्राप्य मनोरमाम्‌ | 

मन्दोदरीति नामास्याः पिता चक्रे मुदापन्वित: ॥ ८ ॥ 
इन्दो: कलेवचात्यथ धवृधेसा दिनेंदिने | दशवर्धा यदा जाता कन्या चातिमनोहरा 
घरार्थ उृपतिश्विन्तामवाप च दिने दिने। मद्रदेशाधिपः श॒रः खुधन्चा नाम पाथिव' 

तस्य पुत्रो5तिमेधार्घी कम्बुप्नीधोउतिविश्रतः | 

ब्राह्मण: कथितो राह्ले स युक्तो पस्या घरः शुभ: ॥ ११ ॥ 
सर्वलक्षणसम्पन्नः सर्वधिद्यार्थपाग्ग: । राजा पृष्टा तदा राश्ञी नाक्षा गुणबतीप्रिया॥ 

कम्बुग्रीवाय कन्यां स्वां दास्यामि धरवर्णिनीम्‌ । 

सा तु पत्युवेच: श्रुत्वा पुत्री पप्रच्छ सादरम्‌ ॥ १३ ॥ 
चिघाहं ते पिता कु कम्बुग्रीवेणवाछति । तच्छुत्वासातरम्पराहवाक्यंमन्दो द्रीतदा 
नाहंपतिकरिष्यामिनेच्छामे5म्तिपरिग्रहे | कौमारंशतमास्थायकालंनेप्या मिसर्वथाः 


समदशोडध्यायः ]_ # कोशलाधिपेनलिहलूपुत्या:साक्षात्कार: # इ६१ 


स्वातन्श्येणवरिष्यामि तपस्तीअंसदेव हि। पारतन्त्य परंदुः्ल मातः संसारसागरे 

स्वातन्त्यान्मोक्षमित्थाहु: पण्डिता: शांखकोधिदाः । 

तस्मान्मुक्ता भविष्यामि पत्या मे न प्रयोजनम ॥ १७॥ 
विवाहेवर्तेमाने तु पावकस्य स सबन्निघौ । घक्तध्यंघचनंसम्यकत्वद्धीना 5स्मिसर्वदा 
श्वश्देवस्वर्गाणां दासीत्य॑ श्वशुरालये । पतिचिक्षाजुबत्तित्यंदुःखादुदु:खतर स्म्टतम्‌ 
कदा चित्पतिरन्यां वा का मिनीश्ञ भजेद्यदि | तदा महत्तरं दुःखं सपल्लीसम्भवं भवेत्‌ 
तदेष्याजायते पत्यौ कलेशब्वायि भवैदथ । संखारे क सुख मातर्नारीणांच विशेषतः 
स्वभावात्परतन्त्राणां संसारे स्वप्नधमिणि | श्रुतं भया पुरा मातरुत्तानवरणात्मज: 
उत्तम: सर्वेधमंशो भ्रवादवरजों रुप: । पत्नीं धर्मपर्स साध्वी पतिभक्तिपरायणाम्‌ 

अपराध विना कान्‍्तां त्यक्तवान्विपिने प्रियाम्‌ । 

एचम्विधानि दुःखानि विद्यमाने तु भतरि॥ २७ ॥ 

कालयोगान्म्र॒ते तस्मिन्नारी स्याद दुःखभाजनम्‌ | 

वेधव्यं परमं दुःखं शोकसन्तापका रकम्‌ ॥ २५ ॥ 
परोबितपतित्वेदषि दु.ख॑ स्यादधिकंगृहे | मदनाभशिविदग्धाया: किसुखंपतिसड्रजम्‌ 
तम्मात्पतिनकतेव्य' स्ंधेतिमतिमंम । एवं प्रोक्ता तदा माता पति प्राह नृपात्मजा 
न थ घाइछति भर्तारं कौमारत्रतधारिणी | घतजाप्यपरानित्यं संसाराहिमुखीसदा 
न काडक्षति पतिकतुवहुदोषबिच्क्षणा । भार्याया भाषितंश्रत्वातथेवर्संस्थितो हपः 

विधाहो न कृतः पुष्या ज्ञात्वा भाषविवर्जिताम ! 

घतमाना ग्रहेष्वेच पित्रा मात्रा च रक्षिता ॥ ४० ॥ 

यौचनस्याडुरा जाता नारीणां कामदीपका: । 

तथा5पि सा धयस्याभिः प्रेरिताइपि पुनः पुनः ॥ ३१॥ 
चकमे न पति कतु शानार्थददभाषिणी । एकदोद्यानदेशे सा विहतु बहुपादपे॥ ३२॥। 
जगाम सुमुखी प्रेम्णा सेरन्श्रीगणसेविता । रेमे कशोद्री तत्नापश्यत्कुसुमितालताः 
पुप्पाणिचिग्वतीरम्या घयस्यासि:समावृता | कोशलाधिपतिस्तत्रमार देघधशासदा 


श्ध्र # देवोभागवतपुराणम्‌ # (५ स्कल्चे 
आजयाम मद्ाबीरों घीरसेनो5तिविश्‌तः। एकाकी रथमारूढः कतिवित्सेवर्कत्र तः 
सेन्यअ पृष्ठतस्तस्य समायाति शने: शनेः । दृश्स्तस्यावयस्या तु दूरतःपाथिवस्तदा 
मन्दोदयें तथा प्रोक्त समायाति नरः पथि | रथारूढो महाबाहू रूपधान्मदनो5परः 

मन्ये5हं हृपति: कश्चित्प्राप्तो भाग्ययशादिह | 

एबं ब्रचत्यां तत्राइसी कोशलेन्द्र:ः समागतः॥ 3८ ॥ 
इृष्टातामसितापाड़ीं विस्मयं प्राप भूषतिः | उत्तीयं स रथात्तर्णपप्रच्छपरियारिकाम्‌ 
केपंबालाबिशालाक्षीकस्यपुत्रीवदाशु मे । एवं पृष्ठा तु सरन्क्रीतमुबाल शुविस्मिता 
प्रथमंत्र्‌हिमेवी रपृच्छा मित्वांसुलो चन | को 5 सित्वं किमिहायात: किका यंचद्सा ग्पतम्‌ 
इति प्ृष्टस्तुलरन्ध्रधातामुवाचमहीपति: | कोसलोनाम देशो5स्तिपृथिव्यांपरमाद्ुतः 
तस्यपालयिताचाहं धीगरसेनामिघः प्रिये । वाहिनी पृष्ठतः काम समायाति चतुर्विधा 

मार्गश्रमादिह प्राप्त घिद्धि मां कोसलाधिपम्‌ | 

सैरन्धरयुवाच 

चन्द्रसेनसुता राजनाम्ना मन्दोदरी किल ॥ ४४ ॥ 
उद्यानि रन्तुकामेयंप्राप्ताकमललोचना । श्रुत्वातद्वाषितंराजा प्रत्युवाचप्रसाधिकाम्‌ 

सेरन्धि | चतुराउसि त्व॑ं राजपुत्री प्रयोधय | 

ककुत्स्थवंशजश्था5हं राजाइस्मि चारुलोचने !|॥ ४६ ॥ 
यान्धवें गविधाहेनपतिमांकुरुका मिनि । नमेभार्या $स्तिसुश्रोणि चयसो उडुतयौचनाम्‌ 
पाउ्छामिरूपसम्पन्नां खुकुलां कामिनों किल । अथवानेपिता महां विधिनादातुमहति 

अनुकूलपतिश्चा 5हं भधिष्यामि न संशय: । 

महिच उबाल 

इत्याकण्य घचस्तस्थ सैरन्धी प्राह तां तदा ॥ ४६ ॥ 
प्रहस्प मधुर वाक्य काम्शास्त्रविशारदा । मन्दोदरि रृपः प्राप्त: सूर्यवंशसमुद्गपः ॥ 
रूपवान्यलवान्कान्तोवयसात्वत्सम:पुनः । प्रीतिमान्टपतिजांतस्त्वयिसुन्द्रिसर्व था 
पिताइपितेविशाल/क्षिपरितप्यतिसर्वथा। विधादकालंतेशात्वात्वाअचैराग्यसंयुताम्‌ 


अ्टादशो 5ध्यायः] # महिषासुरधघवर्णनम्‌ # ड६३ 


इत्याहा5स्मान्सड्पतिविनिःश्वस्यपुनःपुनः । पुत्रीप्रयोधयन्त्वेतांसैरन्धथःसेधनेरताः 
चकतुं शक्ता धययं न त्वां हठघर्मेरतां पुनः । भतुं: शुभ्रूषणं ख्ो्णापरोधर्मो <त्रधीन्‍्मजुः 
भर्तारंसेवप्तानावैनारीस्थगंमवाप्नुयात्‌ । तस्मात्कुरुविशाल्शा क्षिधिवाहं विधिपूर्व कम्‌ 
मन्दोदर्यूबाच 
नाउहं पति करिष्यामि चरिष्येतपमहुतम्‌। निवारयन्पंबालेकिमां पश्यति निमत्रपः 
सेरन्धध वाच 
दुज्ञयो दैविकामो5सोौकालो इसौदुरतिक्रम: । तस्मान्मेवचनंपथ्यंकतुमहंसिसुन्दरि! 
अन्यथा व्यसनंनूनमापतेदितिनिश्चय: । इतितस्यावच:ःसश्र॒त्वाकन्योधायाथतांसम्वीम्‌ 
यद्ट्ववेत्तद्व तु देवयो गादसंशयम्‌ । न विवाह करिष्ये:हं सर्वधा परियारिके ॥५६ 
महिष डचाच 
इति तस्यास्तुनिवन्धंधात्वा प्राहनृपंपुन: | गछ्छराज़न्यथाकामंनेयमिच्छतिसत्पत्तिम्‌ 
रृपस्तु तद्बचः श्रुत्वा निर्गतः सह सेनया। 
कोशला न्विमना भूत्या कामिनीं प्रति निःस्पृहः ॥ ६१॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेषष्टादशसाहरुपां संहितायां पश्चमस्कन्धे 
देवीमहिबधावादेराजपुत्रोमन्दोदरीब सव णेनंनामसमदशो धध्यायः ॥ १७ ॥ 





अष्टादशो थध्यायः 
महिषासुरवधवणनम्‌ 


महिष उवाच 
सप्यास्तुभगिनो कन्यानास्नाचेन्दुमतीशुभा। विवाहयोग्यासआञातासुरूपा घघरजायदा 
तस्या घिवादः संवृक्तः सञ्ञातश्धस्वयम्थरः । राजानो बहुदेशीया: सड्भूतास्तश्रमण्डपे 
सयावृतो झूपः कश्चिदु बलधान्रूपसंयुतः | कुलशीलसमायुक्तः सर्वलक्षणसंयुतः ॥ 


। # देखीभागधतपुराणम्‌ # [५ स्‍कन्‍जे 


सदा कामातुराजाता घिटं धीक्ष्य र॒पं तु सा। चकमेदेषयोगासु शर्ट चातुर्येभूषितम्‌ 
पितरंप्राहतन्धड़ी घिधाहं कुरु मे पितः | इच्छा मेड्य समुदुभूता दृष्टामद्राधिपंत्विह 
चन्द्रसेनो5पि तच्छुत्वापुत्या यद्वाषितं रहः | प्रहसन्नेवमनसातत्कार्ँ तत्परो5भषत्‌ 
तमाहय रूप॑ गेहे घिघाहविधिना ददौ । कन्यां मन्दोदरीं तस्मे पारिबह तथा बहा 

चारुदेष्णो5पितां प्राप्य सुन्दरी मुद्तो5भवत्‌ । 

जगाम स्घगृहं तुश्ो राजाईपि सहितः स्लिया ॥ ८ ॥ 
रेमेन्पतिशादूलः कामिन्या बहुवासरान | कदायिद्यासपत्न्यासरममाणो रहः किल 
सेरन्ध्रया कथितं तस्येतयाद्वए्:पतिस्तथा । उपाल्म्मंददौतस्मैस्मितपूर्वरुषा इन्विता 
कदा खिदपि सामान्‍्यां रहोरूपवर्ती नपः | क्रीडयंलालयन्द्रए: खेद प्राप तदेध सा ॥ 
न ज्ञातो5यं शठःपूर्व यदा द्रष्ट. स्वयम्बरे । किकृतंतुमयामोहादश्चिता (हू रुपेण ह ॥ 
किंकरोम्यद्य सन्तापं निलेज्ज़े निश्रु णे शठे । काप्रीतिरीदृशेपत्यों घिगद्यममर्जाबितम्‌ 
अद्यप्रभतिसंलारे सुखंत्यक्तं मयाखलु | पतिसम्भोगजं सर्व सनन्‍्तोषो5च्य मया कृत. 
अकरत्तव्यं छृत॑ कार्य तज़नातं दुखदं मम । देहत्यागः क्रियते चेद्धत्याउनीव दुरत्यया 
पित॒गेहं ब्रजास्याशु तत्राएपि न खुखंभवेत | हास्ययोग्यासखीनांतुभवेयंनात्रसंशयः 
तस्मादत्रेध सम्वासोवेराग्ययुतयामया । कतेब्यःकालयोगेन त्यत्तवा कामसुम्बं पुनः 

महिष उाच 
इतिसश्विन्त्य सा नारीदुःखशोंकपरायणा । स्थितापतियृहंत्यनवासुखंसंसार जंतत: 
तस्माक्ष्यमपि कल्याणिमामनाडुत्यभूपतिम । अन्यंकापुरुष मन्दे कामानासंश्रयिध्यससि 
चचन॑ कुरू में तथ्यं नारीणां परम हितम्‌ | अकृत्वा परमंशोकंलप्स्यमे नात् संशय: 
दैव्युवान 

मन्दात्मन्गच्छ पाताल युद्ध वा कुरु साम्प्रतम्‌ । 

हत्वा त्थामसुरान्सर्घान्गमिच्यामि यथासुखम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदा यदा हि साधूनां दु.खं भचतिदानव । तदा तेपां च रक्षार्थ देहं संधारयाम्पहम्‌ 
अरूपायाश्व मेरुपमजन्पायाश्र जन्‍म थ। सुराणारक्षणार्थायविद्धिवैत्यविनिश्चितम 


अष्टादशोदध्यायः ] # युड्धेदेबीलिहंबर्णनम्‌ * इ्श्ष 


सत्य ब्रधीमि जानीदि प्राथिला5ह सुरेःकिल । 

त्वद्धा्थे हयारे त्वां हत्या स्थास्यामि निश्चका ॥ २७ ॥ 

तस्मायुध्यस्थ वा गच्छ पातालमसुरालयम्‌ | 

सर्वथा त्वां हनिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रधीम्यहम्‌ ॥ २०॥ 

व्यास उबाच 

इत्युक्त: स॒ तया देव्या घनुरादाय दानव: । युद्धकामः स्थितस्‍्तत्रसंग्रामाडुणभूमिषु 

मुमोच तरसा बाणान्कर्णा 5:कृष्शाव्छिलाशितान । 

देवी चिच्छेद तान्बाण: क्रोधान्मुक्तेरयोमुख्ः ॥ २७ ॥ 
तयोः परस्पर युद्धं सम्बभूच भयप्रदम्‌ | देधानां दानवां च परस्परजयेषिणाम्‌ ॥२८ 
मध्येदुर्धर आगत्य मुमोचचशिलीमुखान । देवींप्रतिविषासक्तान्कोपयक्षतिदारुणान्‌ 
तठो भगषती क्रु्धा तं जधान शितेःशर: । दुधेरस्तुपपातोर्धष्या गताखुगिरिश्डडचत्‌ 
त॑ तथा निहत॑ द्रष्ट्रा त्रिनेत्र: परमासत्रषित्‌ | आगत्य सप्तभिर्बाणैजंघान परमेश्वरीम्‌ 
अनागतांस्तुचिच्छेद देवीतान्विशिख: शरान्‌। जिशूलेनत्रिनेत्रन्तुजधानजगदम्बिका 

अन्धकस्त्वाजगामा55शु हत॑ ट्ृष्टा जिलोचनाम्‌ । 

गदया लोहमय्या55शु सिंह विव्याध मस्तके ॥ ३३ ॥ 
सिंहम्तु नखघातेन त॑ हत्वा बलूपत्तरम्‌ | चखादतरसामांसमन्धकस्य रुषाउन्वितः 

ताशन्रणे निहतान्वीक्ष्य दानवो विस्मयं गतः । 

चिक्षेप तरसा बाणानतितीक्ष्णाड्छिकाशितान ॥ ३५ ॥ 
द्विधायक्रेशरान्देघीतानप्राप्ताड्छिलीमुस्थ: | गदयाताडयामासदैत्यंवक्ष सिचाग्बिका 
स॒ गदाभिहतो मूछामबापा$मरबाधकः । विषह्यपीडांपापात्मा पुनरागत्य सत्वरः 

जघान गदया सिह म्ृध्नि करोधसमन्वितः । 

सिहो5पि नख्घातेन तं ददार महाखुरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
घिहाय पौरुषं रूपं सोडपि सिंद्दो बभूव ह । न्खेविदारयामास देचीलिहंमहोत्कटम्‌ 
त॑ च केसरिणं बीक्ष्य देवी ऋद्धाहयोमुलः | शरेरवाकिरत्तीक्षपे: शरैराशीविषैरिद 


ह€ ६ # देवीभागवतपुराणम्‌ # [५ स्कन्जे 


स्थत्तवा सर हरिरुप तु गजोभूत्वामदस्मवः । शेलशरडुंकरे कृत्वाचिक्षेपण्डिकास्प्रति 
आगच्छन्त गिरे: शणड्ढं देवी बाणें: शिलाशितेः । 
चकार तिलश: खण्डाज़हास जगदम्बिका ॥ ४२ ॥ 
डत्पत्यच त्तदा लिहस्तस्यमूर्ध्नि ज्यवस्थितः | नखेबिदारयामासमहिषं गज़रूपिणम्‌ 
विहाय गज़रूपश्च बभूवाइष्टापदी तथा। हन्तुकामो हरिकोपाहारुणी बटबक्‍रः॥ 
स॑ चीक्ष्य शरभं देवी खड्गेन सरुषान्विता । उत्तमाड्रेजघानाशुसो5पितां प्राहरत्तदा 
सयोः परस्पर युद्धं बभूधाइतिभयप्रदम्‌ | माहिषं रूपमास्थाय श्ट॒ड्टाम्यां प्राहरत्तदा 
चुच्छप्रश्रमणेनाशु शड्राघातैमंहासुरः । ताडयामास तन्धरगी घोररूपो भयानकः ॥४७ 
पुच्छेन पव॑ताड्छूड़े गृहीत्वा प्रामयन्बलात्‌ । 
प्रेषयामाल पापात्मा प्रहसलन्परया मुदा ॥ ४८ ॥ 
लामुवायबलोन्मत्तस्तिष्ठ देषि रणाडुणे । अद्याउहं त्वांहनिष्यामिरूपयौचनभूषिताम्‌ 
मर्खाए॥सि मद्मत्ताइच्ययन्मयासहसडुरम । करोषि मोहिताइतीव सृषाबलूचती ग्वरा 
हत्या त्वां निहनिष्यामि देवान्कपटपण्डितान | 
ये नारीं षुरतः रृत्वा जेतुमिच्छन्ति मां शठा: ॥ ५१ ॥ 
देव्युधाल 
मागवंकुरुमन्दात्मंस्तिष्ठतिप्ठरणांगणे | करिष्यामिनिरातडुपन्हत्वात्वां सुरसत्तमान्‌ 
पीत्वाध्यमाध्चीमिष्ठां शातया मिरणे५घ्रम । देवानांदु:खदं पापं मुनीनां भयकारकम्‌ 
व्यास उवाच 
इत्युसवाचषकहैम॑ ग्रहीत्वासुरयायुतम्‌। पपौ पुनः पुन.क्रोधाउन्तुकामा महासुरम 
पीत्या द्वाक्षासवं मिष्टं शुल्मादाय सत्वरा। दुदाव दानव देवो ह्षयन्देघतागणान्‌ 
देधास्तां सुष्टुबुः प्रेम्णा चक्र: कुसुमचर्षणम्‌ । 
जय जीवैति ते प्रोचुदुन्दुसीनाञ निःस्घनेः ॥ ०६ ॥ 
ऋषयः सिद्धगन्धर्वा:पिशायो रगवारणा: । किन्नरा:प्रेश्यसंग्रामंमरु दिता:गगनेस्थिता: 
खो5पि नाबाबिधान्देहान्क॒त्वा छृत्वा पुनः पुनः । 


अधश्यादशोइध्पायः ] # मदिधासुरवधवण्णनम्‌ # इश्क 


मायाम्याज़धाना5 जौ देवों कपटपण्डितः ॥ ५८ ॥ 
चण्डिका5विवतंपापंत्रिकूलिनवलादुधूद्‌ । ताडयामास तीक्ष्णेन क्रो धाद्रुणलोचनर 

ताडितो5सो पपातोथ्याँ मूर्च्छामाप मुहरर्तकम्‌ । 

पुनरुत्थाय चामुण्डां पदुभ्यां वेगादताडयल ॥ ६० ॥ 
विनिहत्य पदाघातैजहास य मुहुमंहुः | रुरायदारुणं शब्दं देवानां मयकारकम्‌ ॥ 
ततो देची सहस्ारं सुनाभं चक्रमुत्तमम्‌ | फरेहत्वाजगादोच्चे: संख्यितंमहिषासुरम्‌ 
पश्यचक्रंमदान्धा5चय तथकण्ठनिरून्तनम्‌ । क्षणमात्र स्थिरोभूत्वा यप्तल्लोकंगजाघुनः 

इत्युत्तवा दारुणं चक्र मुमोत्र जगदम्बिका | 

शिरश्छिन्न॑ रथाड्रेन दानचस्य तदा रणे ॥ ६४ ॥ 
सुत्रनाधमधिरंचोष्णं कण्ठनालाद्विरैयेंथा | गैरिकाद्रुणं प्रौढ् प्रधाहमिव नेकरम्‌ ॥ 
कबन्धस्तस्य देत्यस्य भ्रमन्‍्वे पतितःक्षिती | जयशब्दश्य देवानां बभूष सुखबधनः ॥ 
सिहस्त्वतिबलस्तत्र पछायनपरानथ | दानवान्भक्षयामास श्लुधात इव सड़रे ॥६७ 
सते थे महिषे ऋूरे दानवाभयपीडिताः | झतशेषाश्व ये केवित्पातालन्ते ययुद्ध प ॥ 
आनन्द॑ परमं जग्मुर्देवास्तस्मिश्षिपातिते | मुनयोमानवाश्वव येचान्येसाधवः क्षितो 

चण्डिका5पि रणं त्यत्तवा शुभे देशेषथ संस्थिता । 

देवास्तत्राएपययुः शीघ्र स्तोतुकामाः सुखप्रदाम ॥ ७० ॥ 

इति श्रोरेवीभागवते महापुराणेषःष्शादशलाहर्रधांसं द्वितायां पद्चमस्कन्धे 
महिपाछुरबधो नामा5ष्टादशोदष्यायः ॥ १८॥ 


एकोनविशो 5ध्यायः 
महिषासुखधमनुदवःकृताभगव्ती स्तृतिः 


व्यास उचाच 
अथ प्रमुदिताः सर्वे देवा इन्द्रपुरोगमाः | महिष॑ निहतं द्ृरष्टरा तुष्ट्लुजेगदम्बिकाम्‌ ॥ 
देवा ऊच्ुः 


ब्रह्मा सुज़त्यवति विष्णुरिदं महेशः शक्तया तदेव हरते ननु चान्तकान्े | 

ईशा न तेषपि ले भवन्ति तया विहीनास्तस्मात्वमेच जगतःस्थितिनाशकरत्रों ॥ 
कीतिम॑तिः स्छृतिगती करुणा दया न्व॑ श्रद्धा घृतिश्चव चसुधा कमला जया च | 
ुष्टिःकलाइथ घिजया गिरिजा जया त्व॑ तुष्टिः प्रमा त्वमसि बुद्धिर्मा रमाच 
विद्या क्षमा जगति कान्तिरपीह मेधा सर्व त्वमेव बिदिता भुवनतये5स्मिन । 
आभिविना तव तु शक्तिभिरांशु कतुं को वा क्षमः सखकललोकनिधासभूमें ॥४॥ 
नव धारणा ननु न चेदसि कृर्मेनागो श्रतु क्षमो कथमिलामपि तौ भवेताम्‌ । 
पृथ्वो न चेत््वमलि वा गगने कथ स्थास्यत्येतद्ग्व निखिनद बहुभारयुक्तम्‌ ॥ 
ये वा स्तुबन्ति मनुज्ा अमरान्विमूढा मायागुणस्तव चतुमुंखविष्णुरुद्रान । 
शुघ्रांशुवहियमवायुगणेशमुख्यान्कि त्वासते जननि ' ते प्रभवन्ति कार्ये ॥ ६ ॥ 
व्पये झुद्दति प्रवितते5पश्चियो 5म्ब यर्वेवह्नों सुरान्‍्समधिकृत्य हवि:ससद्धम्‌ | 
म्वाहा न चेस्वमसि ते कथमापुरद्धा त्वामेव कि न हि यजन्ति ततोहिमूढा: ॥ 
भोगप्रदाइसि भवतीह चराचराणां स्वांशेदंदासि खलुजीवनमंच नित्यम । 
स्वीयान्छुराजननि ! पोषयसीह यह्वत्तदवत्परानपि च पालयसीति हेतोः ॥ ८ ॥ 
मातः स्वयं विरचितान्विपिने विनोदाहन्ध्यान्पलाशर हितांश्य कटूंश्व वृक्षान्‌ | 
नोच्छेदयन्ति पुरुषा निषुणा: कथश्ित्तस्मात्त्यमप्यतितरां परिपासि दैत्यान्‌ ॥ 
यरवं तु हंलि रणमृष्नि शरेररातोन्देवाइना छुरतकेलिमतीन्विदित्वा । 


बकोनविशोषध्याय. ]_ # देषकृतादेवीस्तुतिषर्णेनम ज्ेध्ः 


वैद्यान्तरेडईपि करुणारसमाददाना तशें जरिश्रमिदमीष्लितपूरणाय ॥ १० ॥ 
चित्र स्वमोयदसुभी रहिता न संति त्वश्विन्तितेन दलुज़ाः प्रथितप्रभाषा: | 
येषां करते ज़ननि देहनिवन्धनन्ते कोडारसस्तथ न जान्यतरोषच् हेतुः ॥ ११ ॥ 
आ्राप्त कलावहह !|दुएतरे थ काले न त्यां भजन्ति मनुज़ा ननु पश्चितास्ते । 
धूतें: पुराणचत्रहेरिशंकराणां सेघापराश्व विद्ितास्तव निमितानाम्‌ ॥ १२॥ 
जञात्वा सुरांस्तव धशानसुरादितांश्व ये वे भजन्ति भुषि भावयुता घिभमान। 
'्ुत्वा करे सुविमल खलु दीपक ते कूृपे पर्तान्त मनुजा विजले5तिघोरे ॥ १३॥ 
विद्या त्वमेष सुखदा5सुखदाप्यविद्या मातस्त्वमेष जननातिहरा नराणाम | 
मोक्षाथिभिस्तु कलिता किल मन्द्धी सिर्नाराधिता जननिभोगपरैस्तथाउल्े: ॥ 
ब्रह्माहरश्व हर्रिप्यनिश शरण्यं पादाम्ब॒ुज तव भजन्ति सुरास्तथा पन्‍्ये । 

ते न येप्रपम्तथों मनसा भजन्ति ध्रान्ताः पतन्ति सतत मचसागरे ते॥ १५॥ 
चण्डि | त्वददधघिजलजोत्थरज: प्रसादेश्रेद्मा करोति सकल भुवनं भवादो | 
शौरिश्व पाति खलु संहरते हरस्तु त्वां सेचते न मनुजस्त्विह् दुभेगो सी ॥१६ 
चाग्देबता त्वमसि देवि ! खुराखुराणां वक्त न तेषमरवरा: प्रभवन्ति शक्ता: ॥ 
त्वं चेन्मुखे वखसि नेच यदेध तेषां यस्माड्भवन्ति मनुजा न हि तद्धिहीना: ॥१७ 
शाप्तो हरिस्नु भगुणा कुपितेन काम मीनो बभूध कमठः खल्ठु सूकरस्तु । 
पश्चान्ट्सिह इति यश्छलकद्धरायां तान्सेवतां जननि! सृत्युभयं न कि स्यात्‌ ॥ 
शस्मोः पपात भुवि लिक्ुमिदं प्रसिद्ध शापेन तेन व भगोविपिने गतस्य | 

त॑ ये नरा भुषि भज़न्ति कपालिनन्तु तेषां खुखं कथमिहा5पि परत्र मात:॥१६॥ 
योषमभूदुगजाननगणाधिपतिमहेशासं ये भजन्ति मलुज़ा दितथप्रपन्ना: । 
जानन्ति ते न सकला्थंफलप्रदात्रीं त्वां देवि विभ्वजननों सुखसेवनीयाम्‌ ॥२० 
खित्र त्थवया5रिजनता5पि दयाद्वेभाषाद्धत्वा रणे शितशरेगेमिता य्ुुलोकम्‌ । 
नो चेत्स्वकर्मनिलिते निरये नितान्‍्तं दुःखा5तिदुः्वग तिमापदमापतेत्सा ॥ २१ 
च्रह्मा हरश्व॒ हरिरिप्युत गवेभावाज्ञानन्ति ते5पि पिबुधा न तब प्रभाषम्‌ । 


छजज # वैवीभागवतपुराणम्‌ *# [५ स्कग्णे 


फेपन्ये भवन्सि मलुजा विदितुं समर्था: सम्मोहितास्तव गुपरमितप्रमावे: ॥२२ 
छ्लिश्यन्ति ते<पि मुनयस्तव दुर्विभाव्यं पादाग्बुज्ं न हि भज़न्तिचिसृदचित्ता: । 
सूर्या झिसेघनपराः परमार्थतस्वं शातं न ते: श्रुतिशनेरपि बेदसारम्‌ ॥ २३ ॥ 
मन्ये शुणास्तव सुचि प्रथ्ितप्रमाचाः कुचन्ति ये हि विमुखान्ननु मक्तिमाधात $ 
लोकान्स्थबुद्धिरथितैविधिधा 55गर्मश्च विष्णवीशभास्करगणेशपरान्विधाय ॥ 
कुव॑न्ति ये तघ पदाहिमुखाक्षराग्रयान्स्वोक्तागमैह रिहराचउनमच्तियोर: ॥ 
तेषां न कुप्यसि दयांकुरुषेइग्विके त्वं तान्मोहमन्त्रनिषुणान्प्रथयस्यलख् ॥२०॥१ 
तय युगेमवति चाइतिवर्ल शुणस्य सुयस्यतेनमथितान्यसदागमानि । 
त्वां गोपयन्ति निपुणा: कवयः कर्लो वे त्वत्कल्पितान्सुरगणानपिसंस्तुवन्ति 
भ्रयायन्ति मुक्तिफलदां भुवियोगसिद्धां विद्यां परां व मुनयोउतिविशुद्धसस्वाः 
ते नाप्नुबन्ति जननी जटरे तु दु-खं धन्यास्तएचमनुजास्त्वयि ये विछानाः ॥ 
बिच्छक्तिरस्ति परमात्मनि तेन सो5पि व्यक्तो जगत्समुधिदिताभवकृत्यकर्ता ! 
को पन्यस्त्वया विरहितः अभवत्यमुष्मिन्कर्तु विहतुमपिसश्चलितुं स्वशक्तया ॥ 
तस्वानि चिटिरहितानिज्ञगद्धिधातुं किया क्षमाणि जगदम्ब | यतो जड़ानि ! 
किवेन्द्रियाणिगुणकर्मशुतानि सन्ति देवि त्वया विशहितानि फल प्रदातुम्‌ 0 
देवा मब्वेष्चपि हुतें मुनि्भिःस्वभागं भृहाीयुग्म्य ' विधिवत्प्रतिपादितं किम्‌ | 
स्थाहा न चेरवमसि तत्रनिमित्तमृता तस्मास्वमेवननुपालयसीवधि9भ्वम्‌ ॥३०॥ 
सर्वत्वयेदमखिल विहितंभवार्दों त्वंपासि वे हरिहरप्रमुखान्दिगीशान्‌ | 
काले5सि विश्वमपि ते चरित भवाद्य तानन्ति नेव मनुजाः क नु मन्दभाग्या: 
हत्वाइसुरं महिषरूप धर महोग्र॑ मातस्त्वया खुरगण: किल रक्षितोउयम्‌ । 
कां ते स्तुति जननि ' मन्द्धियों विदामों वेदा गति तब यथार्थत्या न जम्मुः 
कार्य छृतं ज़गति नो यद्साी दुरात्मा वैरीहतोभुवनकण्टकद्विभाधष्य: । 
कीतिः छृता ननु जगत्सु कृपा विधेयाध्प्यस्मांश पाहि ज़ननि ! प्रथितप्रभावे' 
व्यासउबाच 


उक्रोनविशोष्ध्यायः ] # देवान्पम॒तिदेवीसानत्वनव्णनम्‌ # ४०१ 


ठ॒ब॑ स्तुता सुर देची तानुधाच मदुस्‍्वरा । अन्यत्काय चर दुःसाध्य ब्र॒वन्तुसुरसत्तमाः 

यदा यदा हि देवानां काय स्यादतिदुर्घटम | 

स्मतेव्या5ह तदा शीघ्बं नाशयिष्यामि चा5:प्दम्‌॥ ३५ ॥ 

देवा ऊत्चुः 

सब कृतं त्वया देवि! कार्य नः खलु साम्प्रतम्‌ | यदयं निहतःशत्रुरस्माकंमहिषासुरः 
स्मरिष्यामोयथा ते5म्ब! लदंघपदपड्रजम्‌ | तथाकुरुजगन्मातर्क्तित्वव्यप्यचश्चलाम्‌ 
अपराधसहस्ताणि मातंव सहते सदा । इतिज्ञात्वा जगद्योनि न भजन्ते कुतो जनाः 

छ सुपर्णों तु देहेपस्मिस्तयोः सख्य निरन्तरम्‌ | 

नान्‍्यः सखा तृतीयो5स्ति योडपराधं॑ सहेत हि ॥ ३६॥ 

तस्माजीवः सखाय॑ त्थां हित्था कि जु करिष्यति | 

पापात्मा मन्दभाग्यो सो सुरमानुष्योगनिषु ॥ ४० ॥ 
प्राप्य देह खुद॒ष्प्रापं न स्परेत्त्यां नराधमः | मनसा कर्मणा वाचात्नरमः सत्य पुनः पुनः 
सुखेवा5प्यथवा दुग्खे त्वं नः शरणमद्भुतम्‌ । पाहि नः सतत देवि सवस्तववरायुध्रः 

अन्यथा शरणं नास्ति त्वत्पदाम्बुजरेणुतः । 

व्यास उधाच 
एवं स्‍लुता सुरदवी तत्रेवाएन्तरध्रीयत ॥ ४३ ॥ 
विस्मय॑ परम जम्मुर्दवास्तां वीक्ष्य निगंताम्‌॥ ४४॥ 
इति श्रीदेवीभागवतेमहापुराणे षष्ादशलाहरुयां संहिताया पश्चमस्कन्धे 
दैवीसान्त्वनंनामैकोनविशोष्ध्यायः ॥ १६ ॥ 


पर 
डी 


विशोडध्यायः 
महिषवधमलुसंत्रेवसुखशान्तिप्रसारवर नम्‌ 
जनमेजय उवाच 

अथाउद्गुतं वीश्य मुने ! प्रभाष देब्या जगच्छान्तिकरं चरं च। 
न तृप्तिरस्ति छ्विजवर्य ! ऋरण्यतः कथासतं ते मुखपद्मजातम ॥ १॥ 
अन्तहितायां च तदा भवान्यां चक्रुश कि देवपुरोगमास्ने । 
देव्याश्वरित्रं परमं पवित्र दुरापम्ेबाल्पपुण्यनेराणाम्‌ ॥ २॥ 
कस्तृप्तिमाप्रोत कथाइस्रतेन मिन्नोउल्पभाग्यात्पटुकर्णरन्प्रः । 
पीतेन येना5मरतां प्रयाति घ्ििक्‍्तान्नरान्ये न पिबन्ति सादरम्‌ ॥ ३ ॥ 
लीलाचरित्रं ज़गदश्बिकाया रक्ष्गन्वितं देव महामुनीनाम्‌ । 
संसाग्वाधस्तरणं नराणां कथं कृतज्ञा हि परित्यजेयुः ॥ ४॥ 
मुक्ताध्व ये चव मुमुक्षवश्ध संसारिणों शेगयुताश्व केचित्‌ | 
तेषां सदा ओनत्रयुदेश्व पेय सर्वार्थड वेदबिदों बदन्ति ॥ ० ॥ 
तथा विशेषेण मुने ! र॒पाणां धममाथकामेषु सदा रतानाम | 
मुक्ताश्व यस्मात्खलु तत्पिबन्ति कथं न पेय गहितेश्व तेम्यः ॥ ६ ॥ 
ये पूजिता पू्॑भवे भवानी सत्कुन्दपृष्परथ चम्प्कंश । 
बल्वर्दलूस्ते भुवि भोगयुक्ता रपाभवन्तीत्यलुमेयमेषम ॥ ७ ॥ 
मे भक्तिहीनाः समचाप्य देहं त॑ मालुं भारतभूमिभागे । 
येर्नाचिता ते धनधान्यहीना रोगान्विताः सन्ततिवर्जिताश्व ॥ ८ ॥ 
भ्रमन्ति नित्य किल दासभूता आज्ञाकराः केवलमारवाहाः । 
दिवानिशं स्वार्थपराः कदा5पि नेवाप्लुप्त्यौदरयूतिमात्रम ॥ ६ ॥ 
अन्धाश्ष मूका वधिराश्ध खज्जाः कुष्ठ/न्विता ये भुवि दुःखभाजः। 


विशोडष्याथः ] # महिषधधमसुसयंतरेबसुलशान्तिप्रसारवर्णनम्‌ # छण्के 
तत्राजुमान कविसियियेय नाराघिता तः सतत भवानी ॥ २०४ 
ये शजमोगान्वितऋद्धिपूर्णा: लंसेच्यमाना बहुभिमंदुष्यः । 
दृश्यन्ति ये वा विभवेः समेलास्तः पूजितांउम्बेत्यनुम्ेयमेष ॥ ११ ॥ 
तस्मात्सत्यवतीसूनो! देव्याश्वरितमुसमम्‌ । कथयस्थकृपांछृत्वादयाधानसिसाम्पतम्‌ 
हत्वा न॑ महिर्ष पापं स्‍्तुता सम्पूजिता खुरेः। क्ृगतासलामहालक्ष्मीःसबंतेजःसमुद्रवा 
कथित ते महाभाग गताइन्तर्धानमाशु सा । 
स्‍्व्गें वा झत्युलोके वा संध्थिता झुचनेश्वरी ॥ १४ ॥ 
स्वयं गता वा तत्रंव बकुण्ठे था समाश्चिता। भथवाहेमशेलेसातस्वतोम्रेवदा5घुना 
ह व्यास उबाय 
पूष मया ते कथितं मणिद्वीपं मनोहरम्‌। क्रीडास्थानं सदा देव्यावलृ॒भंपरमंस्मृतम्‌ 
अन्न ब्रह्मा हरिः स्थाणुः ख्रीभाव॑ तेप्रपेदिरे | पुरुषत्व॑पुनःप्राप्यस्वानिकार्या णिचक्रिरे 
यथः खुधासिन्धुमध्ये5 स्तिद्वीप:ः परमशोभनः । नानारूपःसदातत्रविह्ारं कुरुते 5म्थिका 
स्खुता सम्पूजिता देवेःसातत्रेवगताशिया । यत्रसडक्रीडतेनित्यंमायाशक्तिःखनातनी 
देवास्तां निर्गतां वीश्ष्य देवों सर्वेश्वरों तथा । रविबंशोद्ववंचक्रमूं मिपालं महाबल्म्‌ 
अयोध्याधरिपति बीर॑ शत्रुघ्नंनामपार्थिवम्‌ । सर्वलक्षणसम्पक्ष॑महिषस्या5सने शुभे 
दच्घा राज्यं तदा तस्मे देवा इन्द्रपुरोगमाः । 
स्वकीय बांहनेः सर्वे जग्मुःस्वान्यालयानि ते ॥ २२ ॥ 
गले 3 तेषु देवेषु पृथिव्यां पृथिवीपते । धर्मराज्यं बभूधाइथ प्रजाश्व सुखितास्तथा 
पर्जन्यः कालव रे च घरा घान्यसुणावृता । पादपाः फलपुष्पादपावम्‌जुग्सुखदाश्सदा 
गायश्चक्षीरसम्पन्ना घटोध्न्यः कामदा ठणाम | 
नद्यः सुमाग्गंगाः स्वच्छाः शीतोदाः खगसंयुताः ॥ २५॥ 
आह्मणा वेदतत्त्वाश्व यश्षकमंरतास्तथा। क्षत्रियाधमंसंयुक्ता दानाध्ययनतत्पराः ॥ 
शख्रविद्यारता नितय॑ प्रजारक्षणतत्पराः । न्‍्यायदण्डचराः सर्वे राजानः शमसंयुताः 
अधिरोधस्तु भूतानां सर्वेषां सम्बभूष ह। आकरा घनदा हृणां घजाः ग्रोयूथसंयुता 
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आह्मणा क्षत्िया वेश्या: शूद्राश्य कृपसत्तुम । देवीभक्तिपराः सर्वे सम्बभूवुर्धरातले ॥ 
सर्वत्रयशयूपाश्व मण्डपाश्व मनोहराः | मखः पूर्णा धरा्चासन्त्राह्मणःक्षत्रियः छतेः 
पतिश्रतधरा नाय॑ः सुशीलाः सत्यसंयुताः | पितृभक्तिपरा-पुत्रा आसन्धर्ंपरायणाः 

न पाखण्ड न वाषधर्मः कुजा5पि प्रथिवीतले। 

बेद्वादाःशाखवादा नान्येवादास्तथाइमवन्‌ ॥ ३२ ॥ 
कलहो नंवकेपाशिन्न देन्यं नाएशुभा मतिः | सर्वत्र खुखिनो लोका कालेचमरणंतथा 
खुहदां न वियोगश्थ नापदश्ध कदाच्न । नापनाब्ृष्टिन दु्िक्ष न मारी दुःखदा नणाम्‌ 
न रोगो च मात्सय न विरोधः पररूपरम्‌ | सर्वेत्रसुखसम्पन्तानगनाय्य:ः सुख्वान्विताः 
क्रीडन्ति मानवाः सर्वे स्वर्ग देवगणा इब | न च्रोरनवपाखण्डावश्चकादम्भका सतथों 
पिशुनालम्पटाः रूतव्या न बभूवुस्तदाजप | न बेदद घिणःपापा मानवाः पृथिवीपते 
सर्वेधमेरतानित्यं द्विलसेवापरयणाः । जिवात्चात्सूष्टियमंस्पातजिविधात्राह्मणास्ततः 
साक्षिवका राजसाश्चव तामसाश्चतथा5परे । स्ववेदविदोदक्षाःसा स्थिकाःसच्चवृत्तय: 
प्रतिश्रहविहीनाश्व दयादमपरायणाः | यज्ञास्ते सान्चिकंस्न्नः कुर्बाणा धर्मतत्पराः 
पुरोडाशविधानंश्व पशुभिन कदाचत | दानमध्ययनअञंध यजनन्तु तुतीयकम ॥ ४२॥ 

जिकमंरसिकास्ते व साक्ष्विका ब्राह्मणा तप ' | 

राजला बेदविद्वांसः क्षक्तियाणां पुरोहिताः ॥ ४२॥ 
घट्कर्मनिर्ताः सर्वे विधिवन्मांसभक्षकाः। यजन याजन दान॑ तथंव्त प्रॉतिग्रहः ॥ 
अध्ययनन्तु बेदानां तथवाध्थ्यापनं तु पद | तामसाः क्रोघसंयुक्ता गगह धपरा:पुनः 
राज्ञां कमंकरा नित्यं कि्थिदध्ययने रताः। महिये निहते स्व सुखिनो वेदतत्पराः 
बभूबुत्र तनिप्णाता दानधर्मपराम्तदा । क्षत्तियाः पालने युक्ता वेश्या वणिजवबृत्तयः 
कृषिवाणिज्यगोरक्षाकुसीदवृत्तयः परे | एवं प्रमुदितो लोको महिये वि|नपातिते ॥ 
अलुद् गश्मजानास्वे सम्बभूव धनाए5गमः । बहुक्षीराः शुभा गायो नद्यश्वंववहदका:॥ 

वृक्षा बहुफलाश्वाइपसन्मानवा गेगवर्जिता: । 

नाए5श्रयो नेतयः काएपि प्रजानां दुः्खदायकाः ॥ ४६ ॥ 
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न निधनमुप्यान्ति प्राणिनस्तेउप्यकाले सकलविभवयुक्ता रोगहीनाः सदेथ | 
'निगमचविहितधर्मे तत्पराश्वण्डिकायाश्वरणसरसिजानां सेवने दसचित्ताः ॥ ५० 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेडए।दशसाहरुपांसं हितायांपश्चमस्कन्धे 
महिषवधमनुप्ृथिवी सुखबर्णनंनाम विशो इध्यायः ॥ २० ॥ 


एकविंशो 5ध्यायः 
श॒ुम्भनिशुम्भढारादेवपराजयवर्णनम्‌ 
व्यास उचाच 
>टणुराजन्प्रवक्यामि देव्याश्वरितमुत्तमम्‌ । खुखद॑ सर्वेज़न्तृनां सर्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
यथा शुम्भों निशुम्भश्च भातरों बलवत्तरो | वभूवतुर्महावीराववध्यो पुरुष: किल ॥ 
बहुसेनावृतो शुरो देवानां दुःखदी सदा । दुशचागे मदोत्सिक्ती बहुदानव्ंयुती ॥ 
हतावम्बिकया तौ तु संग्रामेष्तीव दारुणे । देवानाश्ञ हितार्थाय सर्वः परिचरेः सह 
चण्डमुण्डी महाबाह रक्तबीजो5तिदारुणः | ध््नललोचननामा लव निहतांस्ते रणाडुणे 
तान्निहत्य सुराणां सा जहार भयमुत्तमम्‌ । स्‍्तुता सम्पूजिता देव गिरोहेमाचलेशुमे 
शजोवान 
कावेतावसुराबादो कथं तो वबलिनाम्बरों | केनसंस्थापितोचेहस्त्रीवध्यत्वंकुतोगती 
नपसा वरदानेन कस्य जातों महावल्ी । कथं चल निहतो स्व कथयस्वसबिस्तरम्‌ 
व्यास उधाच 
शरणु गजन्कथां दिव्यां सर्वपापप्रणाशिनीम । 
देव्याश्वरितसंयुक्तां सवार्थफलदां शुभाम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुरा शुम्मनिशुम्भी द्वाबसुरी भूमिमण्डले । पातालतश्व सम्प्रा्ौ श्रातरों शुभदशेनी 
सौ प्रापयीबनों लब चेर्तुस्तप उत्तमम्‌। अन्नोदक परित्यज्य पुष्करे लोकपायने 
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र्षाणाभयुत॑ यावद्योगविद्यापरायणों | एकत्रवा5:सन हृत्वा तेपाते परमन्तपः ॥ 
सयोस्‍्तुष्टो<भवद्‌ ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः । तत्रा5:गतम्व भगवानारुह्मवरटापतिम्‌ 
ताखुभौ च जगिरखश द्वष्ट्वा ध्यानपरो स्थितो । 
उत्तिष्ठत॑ महाभागों तुछो5ह तपला किल ॥ १४॥ 
चाश्छितम्वाम्बरंकामंददामिब्रवतामिह । कामरो$हंसमायातो द्वष्ट्वावान्लपसोवलम्‌ 
व्यास उवाच 
इतिश्र॒त्वावचस्तस्यप्रवुद्धीतीसमाहिती । प्रदक्षिणक्रियां छृत्वा प्रणामअकतुस्तदा 
दण्डवर्त्प्रणिपानश्ञ रूत्वा तो दुवलाकृती । ऊचतुमंधुरां बार दीनी गहया गिरा 
देवदेव दयासिन्धो भक्तातामभयप्रद | अमरत्यं ज नौ बहान्देहि तुश्ठोएसि चेद्धिभो 
मरणादपरं किश्चिट्रयंनास्ति धरातल । तस्प्राद्ययाद्व सन्त्रसूतो युप्माक॑ शर्णडरतो 
आहि त्वं देवदेचेश जगत्कतः क्षमानिध्रे । परिस्फोट्यविश्वात्मन्सधोमरणजमस्मयम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
किमिद्स्पार्थनीयं वो विपरीत तु सर्वथा। अदैय॑ सर्वथा सबः सर्वेभ्यों मुबनत्रये॥ 
जातस्थ हि ध्रवोम॒त्युधुवज्ञन्म सतस्यच | मर्यादा विहितालोके पू्े विश्वक्ृरताकिल 
मतंब्यं सर्वथा स्व: प्राणिभिनांत्रसंशयः । अन्यम्प्रार्थथतंकामं ददामितश्ववाज्छितम्‌ 
व्यास उबाच 
तदाकण्यंबचस्तस्य सुविम्ृश्यतुदानवी । ऊचलुःप्रणिपत्या5थ ब्रह्माणं पुरतःस्थितम्‌ 
पुरुषरमरायं श्व मानवेस गपक्षिमिः | अवध्यत्वंकृपासिन्धो देहि नौ वाह्छितम्वस्म 
नारी चलवती का5स्त्ति या नो नाशं करिष्यति। 
न विभीषः स्तियःकामं तलोक्ये सचराचरे ॥ २६ ॥ 
अवध्योभ्रातरौस्यातांनरेभ्यःपडुजोड्डव | भयं न ख्रीजनेभ्यश्व स्वभावादवलाहिसा 
व्यास उचाच 
इति श्र॒त्वातयोवाक्यंप्रददीवास्छितम्वरम्‌ । ब्रह्मा प्रसक्षमनसा जगामाथस्वमालयम्‌ 
गते5थ भवने तस्मिन्दानवो स्वग्रहं गतो। भृगुम्पुरोहित झृत्या चक्रतुःपूजनन्तदा 
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शुभे दिने खुनक्षत्रे आतेरूपमय शुभभ | हत्या लिहफ़्तनं दिव्य राज्याथस्थददौशुनिः 
शुम्भाय अ्येष्टभूतायवदी राज्यासनं शुभम्‌। सेवनाथ्थन्तवृबाशु सम्प्रा्त दानबोसमाः 
चण्डमुण्डी महाबीरी भातरौबलदर्पिती । रूम्प्राहौसेन्यसंयुक्तीरथबाजिग जान्यितो 
धम्नलोचननामा सन तदूपश्चण्डविक्रमः । शुम्भञ्ञ भुपति अ्रत्वा तदागाहुबलसंयुतः 
रक्तबीजस्तथा धूरो बरदानबलाधिकः | अक्षौहिणीम्यां संयुक्तस्तत्रंयागत्यसडडतः 
तस्येक कारणं राजन्सं्रामे युध्यतः सदा । दे हदुधिरसूम्पातस्तस्थ शखाहतस्यच 
जायते चर यदा भूमावुत्पथन्ते छानेकशः। ताहुशाः पुरुषाः ऋरा बहवः शखपाणयः 
सम्भवच्ति तदाकारास्तहु॒पास्लत्पराक्रमा: | युद्धम्पुनल्ते कुर्वन्ति पुरुषारक्तसम्भवाः 
अतः सो5पि महावीय॑ः संग्रामेपतीय दुर्जयः । 
अवध्यः सर्वंभूतानां रक्तबीज़ो महासुरः॥ ३८॥ 

अन्ये चर बहयः शूराश्वतुरड्समन्विताः । शुम्भं च रुपति मत्वा बभूवुस्तल्‍्य सेवकाः 
असंख्याता तदा जाता सेना शुम्भनिशुम्भयोः । पृथिध्याःसकलेराजयंगृहीतंबल्वत्तया 
सेनायोगं सदा कृत्वा निशुम्भः परवीरहा | जगाम तरसा स्वर्ग श्ोपतिजयाय च 
चकारा5सो महायुद्धं छोकपालः समन्‍्ततः । वृत्रहा वञ्भपटेन ताड्यामास पक्षसि 
सर बजाभिहतों भूमी एपात दानवानुजः | भग्नं बल्ले तदा तस्य निशुम्भसूयमहात्मनः 
भातरं मूछितं श्रु वा शुम्भः परबलादनः । तत्रागत्यखुरान्सवॉस्ताडयामास सायकेः 
हत॑ युद्ध महत्तेन शुम्मेनाक्िष्कमंणा । निर्जितास्तु खुराः सर्व सेन्द्राः पालाश्वलवंशः 
पेल्द्र' प्द लदा तेन गृहीत॑ बलधतया। फतल्पपादपसंयुक्त कामश्रेनुसमन्धितम्‌॥ 
अलोक्य यश्षमागाश्य हतास्टेन महात्मना | नन्‍्दनं चल वनंप्राप्य मुद्तो5भूल्महासुरः 
खुधायाश्थेव पानेन खुखमाप महासुरः | कुबेर स थ्र निर्जित्य तम्य राज्य चकार ह 
अधिकार तथा भानोः शशिनम्य चकार ह | यम॑ थब विनिर्जित्य जग्माह तत्पदंतथा 
धरुणस्य तथा राज्य खकार बह्िकर्म थ। वायोःकाय निशुम्भश्च चकारस्थवलान्धित 

गी देवा बिनिधुता इतराज्या इतश्रियः । सन्त्यज्य नन्‍्दन॑ सर्वेनियंयुमिरिगहरे ॥ 
इताधिकाशस्ते सर्वे बसमुविजने बने । निरालस्था निराधारानिस्तेजल्कानिययुथाः 


8०८ # देवीभागवतपुराणम्‌ # [५ स्कन्‍्जे 


पिलेस्स्मराः सर्वे पर्वतानां गहासु च। उद्यानेत्रु व शून्येषु नदीनां गहरेषु च ॥ 
न प्रापुस्ते खुख क्वाउपिस्थानसष्टाविचेतसः | छोकपालामहाराजदेबाधीनंसुख किल्ठ 
बलबन्तों महाभागा वहुशा धनसंयुताः । काले दुःखं तथा देन्यमाप्ुवन्तिनसधिप ॥ 
चित्रम्ेतन्महाराज कालस्यव विचेष्टितम्‌ | यः करोति नर॑ तावद्राजान भिक्षक ततः 
दातार याच्र्क जेब बलबन्‍्त तथाइवलम्‌। पण्डितं विकलंकामंरूर्ं चाप्तीवकातरम्‌ 
मखानाश्व शत रून्‍चा प्राप्येन्द्रासनमुत्तमम्‌ | पुनदुःखं पर प्राप्त कालरूय गतिरीद्वशी 
कालः करोति धर्मिष्ठं पुरुष ज्ञानसंयुतम्‌ | तमेबा5तीव पापिष्ठं ज्ञानलेशविवर्जितम्‌ ॥ 
न विस्मयोदत्र कर्तव्यः सर्वथा कालचेष्टिते | ब्रह्मचिष्णुहरादीनामपीदृकण्ट लेशितम्‌ 
विष्णुजननमाप्तो ति खूकर्रादघु योनिषु | हरः कपाली सजञ्ातः कालेनव वल्ीयसा 
इति श्रीदेवीभागवतेमहायुरा गे 5शादशसाहरूपरांसंहितायां पश्चमस्कन्धे 
शुम्भनिशुम्भद्वार। घव गं विजयवर्णनंनामैक विशो पध्यायः ॥ २१ ॥ 


द्वाविशोष्ध्यायः 
देवीग्रबोधनायदेवक्ृतास्तुतिःभगवत्यासान्त्वनम्‌ 
व्यास उचबाच 


पराजिताः सुराः स्व राज्यं शुम्भ: शशास ह | एकव रंसहस्त्र॑ तु जगाम नृपसक्तम॥ 
भष्टराज्यास्ततोदेवा ख्विन्तामापुःसुदु स्तराम्‌ । गुरु दुश्लातुरास्तेतु पप्रच्छुरिदमादरताः 
किकर्तव्यं गुरो! ब्रृहि स्वेज्षस्व्चंमहामुनिः । उपायो5ल्तिमहाभागदुःखस्यपिनिवृत्तये 
उपचारपरानून॑ वेदमन्त्राः सहस्रशः | वाड्छितार्थकरा नूनं सूत्र: संलक्षिताः किल ॥ 
इष्टयोः विविधाश्प्रोक्ताःसवंकामफलप्रदाः । ताः कुरुष्यमुनेनूनंत्यंजानासिचतस्क्रियाः 
विधिः शत्रुविनाशाय यथोद्वि्टः सदागमे । तंकुरुष्वाइ्यविधिवद्यथा नो दुःखसंक्षयः 
भवेदाद्टिस्सा5्यं बतथात्व॑ कतुंमहंसि । दानवानां विनाशाय अभिचारं यथामति ॥ 


दाविशो5ध्यायः ] # देवीप्रबोधनायदेवकतास्तुतिषर्णनम्‌ # ४०६ 


बृहरूपतिरुधाय 

सर्वे मन्त्राश्य वेदोक्ता देवाधीनफलाश्व ते । 

न स्वतन्त्राः सुराधीश! तथकान्तफलप्रदाः॥ ८॥ 
मनन्‍्त्राणां देवता यूयं ते तुदु:ःखेकभाजनम्‌ । जाताःस्मकालयोगेनकिकरों मिप्रसाधनम 
इन्द्राजिवरुणादीनां यजनं यशकर्मसु । ते यूयं बिपद्‌ प्राप्ाः करिष्यन्ति किमिप्टयः 
अचश्यं भाविभावानां प्रतीकारो न विद्यते । उपायस्त्वथकतंब्यद॒तिशिष्ठानुशासनम्‌ 
देंचंहि चलवत्केचित्प्रददन्ति मनीषिणः | उपायधादिनो देव प्रवदन्ति निरर्थकम ॥ 
देंच॑ चेवा प्युपायश्रद्धाबेघाइमिमतौटणाम्‌ । केवल देवमाओित्यन स्थातव्य कदाचन 

डपायः सर्वथा कार्यो विचाय स्वधिया पुनः । 

तस्मादुब्नवीमि वःसर्चान्सन्विचाय पुनः पुनः ॥ १४ ॥ 
पुराभगवती तुष्ठा जधान महिषाखुस्म्‌। युष्माभिस्तुस्तुतादेवी वरदान ददावथ ॥ 
आपकद नाशयिष्यामि संस्खृता था सर्देच हि। यदा यदायो देवेशाआपदोदेवसम्भघाः 
प्रभवन्ति तदाकाम स्मर्तव्या5हंसुरःसदा | स्खता5हंनाशयिष्यामियुप्माकंपरमापदः 
तस्मादधिमाचले गत्वा पर्यते सुमनोहरे। आराधनंचण्डिकायाःकुरुध्च प्रमपृंंकम ॥ 
मायाबीजविधानज्ञास्तत्पुरथ्वरणेरताः । जानाम्यहं योगबलात्प्रसक्षा सा भविष्यति 

दुःखल्या5न्तोड्य युष्माक हृश्यते नाधत्र संशयः । 

तस्मिक्छेले सदा देवी तिष्ठतीति मया भ्रुतम्‌॥ २०॥ 

स्तुता सम्पूजिता सद्यो वाझिछितार्थान्प्रदास्यति | 

निश्चय परम छृत्वा गउछध्व॑ थे हिमालयम्‌ ॥ २१॥ 

सुराः !सबांणि कार्याणि सा वः काम॑ विधास्यति। 

व्यास उचाच 

इति तस्य बच,ः श्रुत्या देवास्ते प्रययुगिर्मि ॥ २२॥ 
हिमालय महाराज! देवीध्यानपरायणाः । मायाबीजं ह॒दा नित्यं जपन्‍्तः सर्च एच हि 
नमश्नक्कुमंहामायां भक्तानामभयप्रदाम्‌। तुष्टुबुः स्तोत्रमन्त्रेश्नभक्तया परमया युलाः॥ 


# देवीभागवतपुराणम्‌ # [५ स्कम्थे 
नमो देवि विश्वेश्वरि प्राणनाथे सदानन्व॒रुपें खुरानन्ददे ते | 
नमो दानवान्तप्रदे मानवानामनेकार्थदे भक्तिगम्यस्वरूपे ॥ २५ ॥ 
न ते नामसंख्यां न ते रूपमीद्रकक्‍्तथा को5पि बेदादिदेवस्वरूपे .। 
स्थमेधाईलि सर्वेषु शक्तिस्वरूपा प्रजासृष्टिसंहारकाले सर्देव ॥ २६ ॥ 
स्खतिस्त्व॑ धृतिस्त्वं त्वम्ेवाइसि बुद्धिजय पुश्तुष्टी घृतिः कान्तिशान्ती । 
खुबिद्या सुलक्ष्मीर्गतिः कीतिमेये त्वमेवाइसि विश्वस्य बीजम्पुराणम्‌ ॥ २७ ॥ 
यदा यः स्वरूपेः करोपीह काय सुराणाश्व तेभ्यों नमामोड्य शान्त्य । 
क्षमा योगनिद्रा दया त्वं विवक्षा ल्थिता सर्वभूतेषु शस्लेः स्वरूपेः ॥ २८ ॥' 
कत॑ का्यमादौ त्वया यत्सुराणां हतो5सो महारिमंदान्धो हयारिः । 
दया ते सदा सर्वदेवेषु देचि ' प्रसिद्धा पुराणेषु वेदेषु गीता ॥ २६॥ 
किमआउस्ति चित्र यदम्बा सुते स्व मुदा पालयेत्पोषयेत्सम्यगेव । 
यतस्त्वं जनित्री सुराणां सहाया कुरुष्वकाचित्तेन काय समप्रम ॥ ३० ॥ 
नवा ते गुणानामियत्ता स्वरूप वयं देवि जानीमहे विश्ववन्ध !। 
कृपापात्रमित्येब मत्वा तथा5स्मान्मयेस्यः खदा पाहि पातुं समर्थ | ॥ ३१ ॥ 
बिना वाणपातंविना मुष्टिघातबिना झुलखड़गेविना शक्तिदण्डः । 
ग्पून्हन्तुमेवाएईसि शक्ता विनोदात्तथापपीह कछोकोपकारायथ लीला ॥ ३२ ४ 
इदं शाश्वतक्षव जानन्ति मृढा न कार्यन्विना कारणं सम्भवेद्धा । 
बय॑ नकंयामो5जुमान प्रमाणं त्वप्रेवाइस्ति कर्ताइस्थ विश्वस्य लेति ॥ ३३ ॥ 
अजः सृश्किर्ता मुकुन्दो विताधयं हरो नाशहूदुब पुराणे प्रसिद्ध: । 
न कि त्वत्यसूतास्रयस्ते युगादी त्वप्रेबाइसि सर्वस्य तेनेव माता ॥ ३४ ॥ 
जिभिस्त्व॑ पुराषरध्रिता देवि ' दत्ता त्वया शक्तिरुपा च तेभ्यः समग्रा । 
त्वया संयुतास्‍्ते प्रकुबन्ति कामं जगत्पालनोत्पत्तिसंहारमेव ॥ ३०॥ 
ते कि न मन्दमतयो यतयो विम्नृढास्त्वां ये न विश्वजननीं समुपाश्चयन्ति । 
विद्याम्परां सकलकामफलप्रदां ' तां मुक्तिप्रदां विवुधवृन्द्सुबन्दितारुध्िम ॥ 


दाविशोष्ध्यायः ] #  देवःस्तुतिप्रसन्नायादेश्यावार्साप्रश्षः # छह्ह्‌ 
ये बेष्णवाः पाशुपताश्व सौरा दम्भास्स एवं प्रतिभान्ति नूनम्‌ | 
ध्यायन्ति न त्यां कमरां थ लज्ां कान्ति स्थिति कीर्तिमथाउपि पुष्टिम्‌ ॥२७ 
हरिहरादिभिरप्यथ सेबिता त्थमिह देववर रखुर स्तथा । 
भुथि भजन्ति न येषस्पशच्चियों नया जननि ! ते विधिना खलवब खिताः ॥ ३८ ॥ 
जलधिजापदपड्ुुजरअनं जतुरसेन करोति हरिः स्वयम्‌ । 
जिनयनो5पि घराधरजाड स्रिपडु:जपरागनिषेषणतत्परः ॥ ३६ ॥ 
किमपरस्य नरस्य कथानकर्तव पदावजयुयं न भजन्सि के । 
विगतरागगहाश्व दयां क्षमा कृतश्रियों मुनयोडपि भजन्ति ते ॥ ४० ॥ 
देवि त्वद्कप्रिभजने न जना रता ये संसारकृपपतिताः पतिताः किला5मी । 
ते कुएगुल्मशिरआधियुता भवन्ति दारिद्रयवेन्यसहिता रहिताः सुखौधेः ॥ ४श॥ 
ये काष्ठभारचहने यवसाथहारे कार्य भवन्ति निपषुणा धनदारहीनाः। 
जानीमहे :ल्‍पमतिभिभंवदकुधिसेया पूर्व भथे जननि ! तन कृता कदापि॥ ४२ ॥ 
व्यास उचाच 
एवं सतुता सुर स्वरम्बिका करुणान्विता | प्रादुर्बभूष तरला रूपयौवनसंयुता॥ 
दिव्याम्बरधरा देवी दविव्यभूषणभूषिता। दिव्यमाल्यसमायुक्ता दिव्यचन्दनचर्चिता 
जगन्मोहनलावण्या सर्वलक्षणलक्षिता । अद्वितीयस्वरूपा सा देवानां दर्शन गता ॥ 
जाहब्यां स्नातुकामा सा निर्मता मिरिगहरात । 
दिव्यरूपधरादेबीविश्वमोहनमोहिनी ॥ ४६ ॥ 
देवान्स्तुतिपरानाह मेघगम्भीरया गिरा। प्रेमयूर्व स्थित कृत्वा कोकिलामञ्ुवादिनी 
देव्युवास 
भो भोः सुरवराः ! का5त्र भवद्विः स्तृयते भ्रशम | 
किमर्थ ब्रत बः काय चिन्ताबिष्टाः कुतः पुनः ॥ ४८ ॥ 
व्यास उधाच 
तच्छुत्वा भाषितं तस्या मोहिता रूपसम्पदा । प्रेमपूषंडदुत्साहास्तामूचुःसुरसत्तमाः 


डरर # देवीभागवतपुराणम्‌ # [५ स्कन्‍्थे 


देवा ऊचुः 
देवि ! स्तुमसत्यां विष्वेशि ' प्रणताः रूम कृपाणवे ! । 
पाहि नः सर्वदुःखेभ्यःसब्बविश्नान्देत्यतापितान ॥ ४० ॥ 
चुगत्वया महादेवि ! निहत्यासुरकण्टकम | महिपंनोबरोद्तःस्प्रतंब्या5हं सदा 5$५पदि 
स्मरणट्त्यजांपीडांनाशयिष्याम्यसंशयम्‌ । 
ते नन्‍्च॑ खंस्खता देवि ' नूनमस्माभिरित्यपि ॥५२ ॥ 
अद्य शुम्भनिशुम्मी द्वाबखुरी घोरदशंतो | उत्पन्नी विप्लकतारायहन्यौपुरुषेः किल्ड 
पत्तबीजस्य बलवांश्वण्डमुण्डी तथाइसुरौ । एतरन्यश्व देवानांहतंगज्यं महाबत्दः ॥ 
गतिरन्यानचा5म्माकंत्वमेवापसि महाबल्ले | कुरु काय सुराणांवदुःखितानांसुमध्यमे 
देवारूचदंघिभजने निरताः सदेव ते दानवर्रातबलविपर्द सुनीताः । 
तान्देवि! दुःखरहितान्कुर भक्तियुक्तान्मातस्त्वमेष शरण भव दुःखितानाम्‌ ॥ 
सकलभुवनरक्षा देवि! काया त्वयापय 
स्वकृ्तामति बिदित्वा विश्वमेतद्युगादो । 
जननि ! जगति पीडा दानवा दर्पयुक्ताः 
स्वबलमदसमेतास्ते प्रकुबेन्ति मातः ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीदेवीभागव्ेमहापुरा णे5टादशलाहरूयांसं हितायां पश्चमस्कन्पे 
देवकृतादेब्याराधनाव ण॑नंनामदाविशो इध्यायः ॥ २२ ॥ 


त्रयोविंशो 5ध्यायः 
देवीचरित्रपावत्या:कौ शिक्या विर्भावस्तत्रपाव त्याकृष्णवर्ण ग्रहण न का लिक्रेति 
सच्जा-मधुरंगायन्त्याश्चण्डमुण्डद्वारादेव्यादशनंतत्सवेशु म्भ निशु म्भ 
दंतद्ाराततृपुरस्तादर्णनम्‌ 


ब्याम्न उवाय 


एवं स्तुता तदा देवी दवतः शब्रुतापितः । स्वशरीरत्परं रूप॑ प्रादभत चकार है ॥ 
पावत्यास्तु शरीराह्च' निःसृता चराउम्बिका यदा । 


कौशिकीति समसस्‍तेषु ततो लोकेणु पख्यते ॥ २॥ 

निःखतायां तु तस्यां सा पाती तनुव्यत्ययात । 

क्रष्णरूपा5थ सज्ञाता कालिका सा प्रकीतिता ॥ ३॥ 
मपीवर्णा महाघारा देत्यानां भयवर्धिनी | कालशत्रीति सा प्रोक्ता स्वकामफलप्रदा 
अम्बिकायाः परं रूप विग्गज मनोहर्म्‌। सर्वभूषणसंयुक्त लावण्यगुणसंथुतम्‌ ॥ 
ततो5म्बिका तदादेवानित्युवाच ह सस्मिता। तिष्ठन्तुनिर्भथायूयहरिष्यामिर्पूनिह 
कार्य वः सवंधा काय विहरिष्याम्यहंर गे । निशुम्भादीन्वधिष्यामियु प्माकंखुखहेतवे 
इत्युक्वा सातदादेवी सिंहारूढा मदोत्कदा | कालिकापाश्व॑त-क्ृत्वाजगामनगरेरिपोः 
सागत्वोपवने तस्थावश्बिका कालिकान्विता । ज़गावथ कलंतत्रज़गन्मोहनमोहनम्‌ 
श्रृत्वा तन्मचुरं गाने मोहमीयुः खगा म्ुगाः | मुद्श्व परम।म्परापुरमरा। गगने स्थिताः 
तस्मिन्नवसरे तत्र दानवी शुम्भलेबकों । चण्डमुण्डाभिधोघोरी ग्ममाणीयद्वच्छया 

आगनो दद्वशाते तु तां तदा दिव्यरूपिणीम । 

अश्थिकां गानसंयुक्तां कालिकां पुरतःस्थिताम्‌ ॥ १२ ॥ 

द्ृष्टवा तां दिव्यरुपाञ्ञ दानवी विस्मयान्वितों। 

जग्मतुस्तरसखा पाश्व॑ शुम्भल्य लपसत्तम ॥ १३॥ 


32१५४ # देखीभागवतपुराणम्‌ # [५ स्कम्वे 
सौ गत्था तो समासीन देत्यानामधिपं गहे । ऊत्वतुमंचुरांवाणीप्रणम्थशिरसाल्‍ूपम्‌ 
राजनहिमालयात्कार्म कामिनीकाममोहिनी । सम्प्राप्तासिहमारुढा सर्वलक्षणसंयुता 
नेट्शी देवकोकेपस्ति न गन्धर्वपुरेतथा । न द्ृष्टा न श्रुता क्राउपिपृथिव्यांप्रमदोशमा 
गानअ् तादृ्श राजन्करोति जनरञनम्‌ | ग्टगास्तिष्ठन्ति तत्पाश्वेमधुरस्वस्मोहिताः 
ज्ञायतां फस्यपुत्रीयंफिमर्थमिहचागता । गहातां राजशादूंलतघयोग्याइस्सि कामिनी 
ज्ञात्था5एनय गृहे भायां कुर कल्याणलोचनाम । 
निश्चितं नास्ति संसारे नारी त्वेवस्विध्रा किल ॥ १६ ॥ 
देवानां सर्वरत्ानि ग्रहीतानि त्वया रूप । कस्मान्नेमां बरारोहां प्रगद्ा सि पोत्तम 
इन्द्रस्थरावतःश्नीमान्पारिजाततरुस्तथा । ग्रहीतो5श्वः सप्तमुखस्त्वयान्टपबल्ात्किल 
विमानंबधसन्दिव्यं मरा०ध्वजसंयुतम्‌ । त्वया55त्त रक्नभूत॑ तदृबलेन वपचादुभुतम्‌ 
कुबेस्मय निधिः पद्मस्त्वया राजन्समाहतः | छत्र॑ जलपतेःशुभ ग्रहीत॑ तक्त्वयावलात्‌ 
पाशश्यापिनिशुम्भेन श्रात्रातवद्पो्तम । ग्रहीतो5स्ति हठात्कामं वरुणस्याजितस्यच 
अस्लानपड्'ुजां तुभ्यं मालां जलनिधिदंदी । भयात्तवमहाराज़ रल्लानि विविधानित्र 
खत्योःशक्तियंमस्यापिदण्डःपरमदारुणः । त्वयाजित्वाहतेः काम ।किमन्यद्वण्यतेदप 
कामश्रेनुग हीताउच्च वतंते सागरोद्ववा | मेनकाद्रावश राज॑स्तव तिष्ठन्ति चाप्सराः 
एघंसवाणिरलानि त्वया55त्तानिबलादपि । कस्तां न गह्मते कान्तारलमेपा वराडुना 
स्र्वाणि ते गृहस्थानि रलानि विशदान्यथ । अनया सम्भविष्यन्ति रल्नभूतानिभूपते 
अिदु लोकेषु दत्येन्द्र नेहशी घर्तते प्रिया । तस्मात्तामानयाशु-वं कुरुभा्यामनोहराम्‌ 
व्यास उचाच 
इति श्रुत्वा तयोवाक्य मधुर मधुराक्षरम्‌ | प्रसक्षवदनः प्राह सुप्रीच॑ सन्िधोस्थितम 
गचउछ सुग्रीव दूत! त्वंकुरु कार्यम्विचक्षण । वक्तव्यश्च तथातत्रयथा5भ्येतिकृशोदरी 
उपायो द्वी प्रयोक्तव्यौकान्ताखुसुविचक्षणः | सामदाने इतिप्राहु »शड्भारण्सकोविदाः 
भेदे प्रयुज्यमाने४पि रसामासस्तु जायते | निम्नहे <सभजू स्यात्तस्मात्तौदूषितौबुध 
सामदानमुखंवाक्य “छक्ष्णनमयुतस्तथा । कानयाति बशें दूत कामिनीकामपीडिता 


अयोविशोडध्यायः ] # दैवासुमीवसम्धादवर्णनम्‌ *# छ्श्७ 
व्यास उबाज 
सुप्रीवस्तु बचः श्र॒त्वाशुम्भोक्तंसुप्रियस्पदु । जगामतरसातत्रयत्रा5स्‍तेजगदम्बिका 
सो5पश्यत्सुमुखी कान्‍्तां सिंहस्योपरि संस्थिताम्‌ । 
प्रणर्थ मचुरं चाक्यमुबाय जगदम्बिकाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दूत उघाच 
चरोरु जिदशारातिः शुस्मःसर्वाडु सुन्दरः | अलोक्याश्िपतिः्यूरःसर् जिदाजतेकपः 
तेना5हं प्रेषितः काम त्वत्सकाश महात्मना । स्वदपश्रवणासक्तचित्नाइतिबिदूयता 
चचनन्तस्य तन्वद्धि श्टणु प्रेमपुरःसरम्‌ । प्रणिपत्य यथा प्राह देत्यानामधिपस्त्वायि 
देवा मया जिताः सर्वे अलोक्याधिपतिस्त्थहम । 
यक्षभागानहं कान्‍ते ! ग्रह्ममीह स्थितः सदा ॥ ४१॥ 
हतसाय छता नूनं द्यौमंया रक्नवर्जिता | यानिरल्ानि देवानां तानिया55हतवानहम्‌ 
भोक्ता5हं सबरलानांजिबुलोकेषुभामिनि !! वशाजुगाः खुराः सवममदेत्याश्वमानवाः 
त्वद्गुणः कर्णमागत्य प्रषिश्य हृदयान्तर्म । 
त्वद्धीनः छृतः काम किड्डूरो5स्मि करोमि किम्‌॥ ४४ ॥ 
त्यमाशापय रस्भोरु तत्करोमि बशाजुगः | दासो5हंतव चार्वेड़ि रक्ष मांकामबाणतः 
भज मां त्यं मरालाक्षि ! तवाधोनं स्मराकुलम । 
अलोफ्पस्थामिनी भूत्या भुडुश्य भोगानलुसमान ॥ ४६ ॥ 
तव चाह्लाकरः कान्‍्ते भवामि मरणावधि। अवध्योषस्मि बरारोहे सदेवासुरमानुषः 
खदा सोभाग्यसंयुक्ता भविष्यसिवरानने । यत्र ते रमते चित्त तत्र क्रीडस्च खुन्दारि 
इति तस्य बचशखिते विसृश्य मदमन्थरे । वक्तव्य यद्वबेत्मेम्णा तद्ब्ृहि मधुरम्बचः 
शुम्माय चश्जलापाड़ि ! तदप्रवीम्यहमाशुव । 
व्यास उचबाच 
तद्दूतबचन श्र॒त्वा स्मितं छृत्वा सुपेशलम्‌ ॥ ५० ॥ 
त॑ं प्राह मचुराम्वायं देवी देवार्थलाधिका । 


छः # देवीश्वागवतपुराणम्‌ # [५ स्कम्ते 
श्रीदेव्युवाच 
जानास्यहं निशुम्भञ्व शुम्भश्ञाउतियले नहपम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जैतारं सर्वदेवानां हन्तारश्षत्न विद्विषधाम्‌ | राशि सर्वंगुणानाश्व भोक्तारंसबंसम्पदाम्‌ 
दातास्था5तिश्रश्ष सुन्दर मन्मथाकृतिम । द्वार्निशलक्षणेयुक्तमषध्यं खुरमाजुपः 
शात्वासमागता5स्म्यत्र द्रष्टुकामामहासुरम्‌ । रट्नंकनकमायातिस्वशोभाध्रिकवृद्धये 
सत्रा5हुंस्‍्थपति द्च्दुं दूरादेवा55गताइस्मिव । दृष्टा मयासुराःसबमानवाभुविमानदाः 
गन्धर्वा राक्षसाश्वान्ये ये चाइतिप्रियद्शनाः । सर्वेशुम्भमयाद्वीता वेषमानाधिब्ेतसः 
श्रुत्वाशुम्भगुणानत्रप्राप्तास्म्यद्यदिद्ृक्षया | गछछ दूत महाभाग ब्रृष्टि शुम्मंमहाबलम्‌ 
निजने शछकणयावाचावचन धचतान्मम । त्वांशात्वाबलिनांश्रेष्ठंसुन्द्राणाश्वसुन्दरम्‌ 
दातारं गुणिनं शुरं सर्वविद्ाविशारूम्‌। जैतारं सर्चदेवानां दक्ष चोग्न॑ कुलोत्तरम्‌ 
भोक्तारंसंसलानां स्वाधीनंस्वचलोन्षतसम्‌ | पतिकामाइस्म्थहंसत्यंतवयोग्यानराध्रिप 
स्वेच्छया नगरे ते5त्र समायातामहामते । ममास्तिकारणं किचिदहिचाहेराक्षमोत्तम', 
बालभावादुवबत किस्वित्कतं राजन्म्रया पुरा। 
क्रीडन्त्या च वयस्थाभिः सहेकानते यद्वच्छया ॥ ६२ ॥ 
स्वदेशबलदपेण सखीनां पुरतो गहः | मत्समानबलः शूरो रगे मां जैश्यति स्फूटम्‌ 
ते बरिष्यास्यहंकामंशात्वातस्यबत्यवल्म्‌ । जहसुर्वचनंश्र॒त्वासख्योविश्मितम।नसाः 
किमेतया कृत ऋरं वतमहुतमाशु व। तस्मात्वमपि राजेन्द्र जात्वाने हीदृर्श बखम्‌ 
जित्या मां समरेणा5त्र ( स्थबल्ेनाधत्र ) विवाह कुरु सुन्दर ! ॥ ६६ ॥ 
इति भ्रीदेवीभागवतेमहापुरा गे 5शदशलाहरुयांसं हितायांपश्चमस्कन्पे 
दैव्यासुप्रीवदूतायस्ववतकथनंनाम त्रयोविशो5ध्यायः ॥ २३॥ 


चतुविशो5ध्यायः 
देवीपा्लेगमनायशुम्भनिशुम्भयोमिथो मन्त्रद्धारा दृतप्रेपणम्‌ 
व्यास उवाच 

देव्यास्तदचर्न श्रत्वा स दूतः प्राह विस्मितः । 

कि ब्रते रुचिरापाड़ि ' खीस्थभावाद्धि साहसात ॥ १॥ 
इन्द्राद्यानिर्जिता यैन देवादेत्यास्तथा5परे | त॑ं कथं समरेदेविजेतुमिच्छसिभामिनि! 
अ्रलोक्येताद्ृशोनास्तियःशुम्भसमरेजयेत्‌ । कात्यंकमलपत्राक्षितस्याग्रेयु धिसाम्प्रतम्‌ 
अविचायंनवक्तब्यं वचन कापिसुन्दरि | बलं स्वपरयोशज्ञांत्वा वक्त-य समयोचखितम्‌ 
अलोक्याधिपतिःशुम्भस्तवरूपे गमोहितः । त्वाचप्रार्थथतेराजा कुरुतस्येप्सितम्प्रिये 
त्यत्तवाप्तजस्वभाव॑ त्वंसम्मान्यवचनंमम । भज शुम्भ निशुम्भ॑ वा हितमेतवृश्॒चीमिते 
श्ड्वार- सर्वथा सघः प्राणिमि. पसया मुदा । सेवनीयो बुद्धिमद्विनंबानामुत्तमो यतः 

नागमिष्यसि चेदुबाले ! सडकुद्ध/पथिघीपतिः । 

अन्यानाशाकरान्प्रेष्य बलाश्षेष्यति सामप्रतम॥ ८ ॥ 
केशेष्वाकृष्यतेनून रानवाबलदर्पिताः । त्था नॉयष्यन्ति वामोरु! तरसाशुम्भसक्षिघ्री 
स्वलज्वारक्षतन्वद्धिलाहसंसर्वंथा त्यज | मानतागच्छतत्पाश्बेमानपात्र यतो5सिले 
क युद्ध निशितर्बाणः क्र खुखं रांतसडूजम्‌। सारासारं परिच्छिद्य कुरुमेबचन पदु 

भज शुम्भ॑ निशुम्म॑ वा लब्धाइसि परम शुभम्‌ | 

देव्युबाल 

सत्य दूत ! महामशग ! प्रथक्तुं निषुणों हममि ॥ १२॥ 
निशुम्भशुम्भीजानामिबलवन्तावितिशुषम्‌ । प्रतिशामेहृताबाल्यादन्यथासाकथभवेत्‌ 
तस्माव्वूहिनिशुम्भश्चवशुम्भंवाबलवत्तरम्‌ । विनायुद्धंनमेभमतामिविताको 5पिसौष्टवात 


जित्वामातरसाकामंकरंगढातुसाम्प्तम्‌ । ग्रुद्धेच्छबासमायाता विद्धिमामबला नृप 
२७ 


४१८ # देधीभागधतपुराणम्‌ # [५ स्कन्‍्जे 
युद्धंदेहिसमर्थों-सिधीरधर्मसमाचर । विभेषि सम शलाच्लेत्पातालं गछ्छमाचिरम्‌ 
जिदिधश्य धरां त्यक्ता जीचितेज्छा यदस्सि ते । 
इति दूत वदा55शु त्यं गत्था स्वपतिमादरात्‌ ॥ १७ ॥ 
सर जिचाय॑ यथायुक्त करिष्यति महायलः । संसारे दूनधर्मोष्यंयल्सत्यम्भाषणद्िल 
शत्त्री पत्यों च धर्मश ! तथा स्वं कुर मा लिरम | 
व्यास उचाय 
अथ तद्धचनं भ्र॒त्वा नीतिमद्यलसंयुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
हेतुयुक्त प्रगल्मश्ष विस्मितः प्रययौ तदा । गत्वा देत्यपति दूतो थिचाय॑ च पुनःपुनः 
प्रणम्य पादयोः प्रहः प्रत्युवाच रुप॑ च तम्‌ | राजनीतिकरंवाक्य सदुप्र्यप्रियम्बननः 
दूत उबाच 
सत्य॑ प्रियश्ञ वक्तव्यं तेन चिन्तापरोह्महम । सत्य प्रियश्च राजेन्द्र बचने दुलंभड़िल 
अ्प्रियं बदता काम राजा कुर्प्यात संथा । 
साक्षात्कुतः समायाता कस्यव/फिम्बला5बला ॥ २३॥ 
नन्नानगोचर किश्वित्कित्र गैमिविवेष्टितम्‌। युद्धकामामयादृष्टायर्विता कदुभाषिणी 
तयायत्कथितंसम्यक्तच्छ णुष्च महामते । मया बाल्यात्पतिशेयं रुताप्रथ विनोदतः 
सखीना पुरतः काम विवाहस्पति सर्वथा | यो मा युद्धें जयेदद्धा दर्षअधिघुनोतिव 
तम्वरिष्याम्यहं काम॑ पति समबलंकिल | न में प्रतिश्ञामिथ्या सा कर्तव्यानपसत्तम 
तस्माद्दृध्यस्व धर्मश ! जित्वा मां स्थचर्श कुरु । 
तयेति व्याहतं वाक्य श्र॒त्वा5हं समुपागतः ॥ २८ ॥ 
यर्थेच्छलि महाराजतथाकुरुतवप्रियम्‌ | सा युद्धार्थ कृतमतिः सायुधा सिहगामिनी 
निश्चल्गा घतंते भूष ! तथ्योग्यं तद्धिधीयताम । 
व्यास उयास 
इत्याकर्ण्य चचल्तल्य सुप्रीवल्य नराधिपः ॥ ३० ॥ 
पप्रच्छ शातर शूर समीपस्थं महाबलम | 


अतुर्षिशोःध्यायः]._ # देवीसमीपेपूल्नछोथकोषणम्‌ # 8५१2 
शुम्भ उवाच 
श्रातः ! किमत्र कर्तेब्यं ब्रृद्दि सत्य महामते ! ॥ ३१ ॥ 
नार्येका योद्युफामा5स्वि समाहयति साम्मतम । 
अहं गचछामि संप्राप्रे त्यं धा गचछ बलान्वितः ॥ ३२ ४ 
यद्रोचते निशुम्भाध्य तत्कतेब्यं मया किल । 
निशुम्भ उधाच 
न मया न त्वया घीर गन्तच्यं रणम्रधेनि ॥ ३३ ॥ 
ओअषयस्धमहाराज त्वरितं धम्नलोचनम्‌। स गत्वातांरणेजिर्या ग्रहीत्याचास्लोचनाम्‌ 
आगमिष्यति शुम्भाय विधाहः सम्पिधीयताम | 
व्यास उवाच 
तन्निशम्प वचस्तस्य शुम्भों भ्रातुः कवीयसः ॥ ३५ ॥ 
कोपात्सस्पेषयामास पाश्व॑स्थं धम्नलोचनम | 
शुम्भ उधाच 
ध्रश्नलोचन ! गच्छा55शु सनन्‍्येन महता55व्वतः ॥ ३६ ॥# 
गृहीत्या८पनयता मुग्धां स्थवीयंमदमोहिताम । 
देवो था दानवो धाइपि मनुष्यों था महाबलः ॥ ३७॥ 
नत्पार्थ्णिप्राहताम्पाप्तोहन्तव्यस्तरखात्वया । तत्पाश्वेघर्तिनीकालींहत्वा संगृहातांपुनः 
शीघ्रमत्रसमागच्छकृत्वाकाय मनुक्तमम्‌ । रक्षणीयापव पासाध्वीमुश्ञन्तीउदु मार्ग णान्‌ 
यत्नेन महताघीर मझद॒देहा रशोद्री | तत्सहायाश्व हन्तव्या ये रणे शरापाणयः ॥ 
सर्वथा सा न हन्तव्या रक्षणीया प्रय्तः । 
व्यास उचाचल 
इत्यादिष्टस्तदा राज्ा तरसा धृछ्नललोखनः ॥ ७१ ॥ 
अणम्य शुम्म॑ सन्‍्येन बृतःशी प्रंययोरणे । असाधनां सहस्वाणां षष्ट्यातेषांज्ृतस्तथा 
सर ददशे ततो देखी रम्योपनसंस्थिताम । टृष्टा तां सगशाधाक्षीं चिनयेव समन्वितः 


छार्‌० # देबीभागवतपुराणम्‌ क [५ सकन्पे 


उदायवयनंशछषणं हेतुमद्सभूषितम्‌ । श्टणु देवि! महाभागे शुम्भस्त्वद्धिरहा5उतुरः 
दूते प्रेषितवास्पाश्वेतव नीतिचिशारदः । रसभडुभयोदविप्रः सामपृर्व त्वयि स्वयम्‌ 
तेनांगत्य बचः प्रोक्तबरिपरीतम्धरानने | चचसा तेन मे भर्ता च्िन्ता55विष्टमना रृपः 
बभूथ रसमार्रक्षे शुस्भः कामविमोहितः । दूतेन तेन न ज्ञात हेतुमभंम्धबस्तव ॥0॥। 
यो मां जयति संम्रामेयदुक्तकठिनम्बचचः । न ज्ञातस्तेनसंग्रामो ठि विधः खलुमानिनि 
रतिजो5थोत्साहजश्रपात्रभेदे विवक्षितः । गंतजम्त्व यिवामोरूशत्रोरुत्साहजः स्सुत+ 
सुखदःप्रथमः कान्‍्ते दुःखदश्धारिजःस्मुत- | जानाम्यहम्बरारोहे भवत्या मानसद्धिल 
रतिसंग्रामम'बल्ते हृदये परिवर्तते | इति तज्ज् विदित्वा मा त्वत्सकांशं नराधिपः 
प्रेषयामाल शुम्भोड््य बलेन महताइ5ब्ृतम । चतुराइईसलि महाभागे शटणु मेवचन सुद्‌ 
भज शुम्म जिलोकेशं देवद््पनियह णम्‌ | पद्राज्षीध्रया भूः्वाश्ुडक्ष्य भोगाननत्मान्‌ 
जैर्ष्यत त्वा महाबाहुः शुभ्भः कामबलाथे विस । 
विचित्रान्कुरु हावारत्व॑ सोएपि भावान्करिष्यति॥ ४ ॥ 
भविष्याति कालिकेय॑ तत्र व नर्मसाक्षिणी । एचं सड्भृस्योगेन पांतरमें परमार्थवित्‌ 
जित्वा तथा खुखशय्याया परिआन्ता करिष्यति। 
गक्तदेहा नखाधातबन्तश्व खण्डिताघणाम्‌ ॥ ' ॥ 
स्वेदक्लिन्नांप्रभप्तात्वासश्विधास्यतिभूपतिः । सवितामानसःकामोरतिसंग्रामजस्तव 
दशेनाहशण्वा55८वते शुम्भः सर्वात्मना प्रिये | बचन॑ कुरु मेपध्यंहितकृश्ा :पिपेशलम्‌ 
भजशुम्मंगणाध्यक्ष॑ माननीया४वदिप:निनी । मन्‍्दभाग्याश्व ते नग॑ं शखयुद्धश्रियाश्वये 
नतवर्हापसि कान्‍्ते त्वं सदा सुरतवलभे । अशोक कुरु राजानम्प३घातावकासितम्‌ 
बकुल सीघुलेकेन तथा कुरबक कुरु ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीदेवीभार बने महापुरागे अष्टादशलाहरुया संहिताया पश्चमस्कन्पे 
देवीमाहात्म्ये देवीपाश्वे पश्नलोचनदूतप्रेपणंनामचनुविशोष्ध्यायः ॥ ५४ ॥ 


पश्चविशो धध्यायः 
देव्यायुद्धाथचण्डसुण्डदेत्यप्रेषणम्‌ 


व्यास उपाय 
इत्युक्त्वाविरशमाष्लीवचन धम्रलोचनः । प्रत्युवाचतदाकाली प्रहस्य रूलितस्वज 
विदृषको 5सि जात्मा त्यं शद्बघ इध भाषसे । वृथा मनोरथां खिसेकरोपिमचुरं बदल 
चलघान्यलसंयुक्तः प्रेषितोइलि दुरात्मना | कुरु युद्ध वृथा पादं मुझ म्रढमतेडघुना 
हत्या शुम्म॑ निशुम्भ थे त्ववन्यान्था बलाधिकान । 
देवीकुदा शग5ध्यातेत्रेजिष्यति निञ्ञालयम्‌॥ ४॥ 
का5सौमन्दमतिःशुम्मःकघाविश्वविमोहिनी । अयुक्तःखलुसंसारेचिवाहबिधिरेतयोः 
सिही कित्वतिकामातांजम्युकंकुरुतेपतिम । करिणीगर्दभम्वाइपिगवयंसुरभिःकिमु 
गच्छ शुम्भ॑ निशुम्भश्ध वद सत्यं बचोमम । कुरु युद्ध न चेद्याहि पातालंतरसाउचुना 
व्यास उचाच 
कालिकाया वक्ताः श्रुत्वा स देत्योप्रश्नलोचनः । तामुबाचमहाभागाक्रोधसंरक्ततोचनः 
दुईशत्या निहत्याजी सिंहंच मद॒गर्वितत् । य्रहीत्वनां गमिष्यामिशजानंप्रत्यहंकिल 
रसभडुभयात्कालिबिमेमित्विहसास्पतम्‌ । नो चेत्वांनिशितर्बाणहंन्म्यद्यकलह प्रिये 
कालिकोबाच 
कि विकत्थसि मन्दात्मन्नाध्यं श्र्मो भ्रनुष्मताम । 
स्वशत्तया मुझ विशिखान्गन्ताइईसि यमसंसदि ॥ ११॥ 
व्यास उधाय 
'तच्छुत्वावचन देत्यःलंगूह्मकामुक दृढ़म्‌। कालिकाताशरासार बंबषा5तिशिलाशितेः 
डेघास्तु प्रेक्षकास्तज विभानपरसंस्थिताः । तास्लुवन्तोजयैत्यूजुररेंघी शक्रपुरोगमाः 
सयोः परकपरं युद्ध प्रवृत्तश्ञापधतिदारुणम्‌ | बाणलड्गगदाशक्तिमुस्लादिभिरुत्कटम्‌ 


छ्श्र्‌ # देवीभागवतपुराणम्‌ # [५ स्कल्थे 


कालिफायाणपातेस्तु हत्या पूथ खरानथ | बभञ्जञ सद्॒र्थ व्यूदं जहाल च मुहुसुहः # 
स॒ खा।न्यं रथमारूढः कोपेन प्रज्वलक्षिय | वाणदृर्षि चकारोप्रांकालिकोरषरि भारत 
सा५पि झिंच्छे तरसा तस्य बाणान्नसडडतान । 
मुमोचा5न्यानुअवैगान्दानधोपरि कालिका ॥ १७ ॥ 
तेर्बाणनिहतास्तस्य पार्षिणप्राहाः सहस्रशः | बभञ च २थम्वेगात्सूतंहत्था खरानपि 
वबिच्छेद तसनुःलदयोबाणरुरगसन्निमः । मुददं चक्र खुराणां सा शबुनादन्‍्तथा5करोत्‌ 
विरथं परिधं ग्रह्न सर्वलोकमयं द्ृढदम्‌। आजगाम रथोपस्थे कुपितों धू्तलोचनः ॥ 
धायानिमंत्संयन्कालीकरालःकालसश्निभः । अ््य वत्वांहनिष्यामि कुरुपेपिड्रलोचने 
इत्युक्तवा सहस्वा55गत्य परिथं क्षिपते यदा । 
हुड्डारेणघ तं-सरम खकार तरसा5म्बिका ॥ २२॥ 
टृष्टा भस्मीकृतंदेत्यं सनिकाभयविह्लाः । चक्रुः पलायन सद्यो हा ततेत्यब्रवन्पथि 
देवास्तन्निहत दृष्टा दानघं धूख्नलोचनम्‌ । मुमुचुः पुष्पवृष्टि ते मुदिता गयने स्थिताः 
रणभूमिस्तदा राजन्दारुणा समपद्यत। निहतर्दानयेरश्वः खररेश्व वारणस्तथा॥ 
ग्ृध्ाः काका बटाःश्येनावरफाजम्युकास्तथा । नन्‍्तुश्चुक्कशुः प्रेतान्पतितानणभूमिषु 
अम्विकातद्रणस्थानं त्यक्तवाक्रूरंस्थलान्तरे | गत्वा चकार चाप्युग्रंशडुनादम्भयप्रदम्‌ 
तंश्रुत्वावरशब्दन्तुशुम्भसझनिसंस्थितः । दृष्टाइथदानवान्भग्रानागतान्रधिरो क्षितान्‌ 
छिन्नपादकराक्षांश्र मश्कारोपितानपि । भम्मपृष्ठकटिओवान्क्रन्दमानाननेकशः ॥२६॥ 
धीक्ष्य शुम्भो निशुम्भश्च क्र गतो धृश्नलोखनः । 
कथस्भम्नाः समायाता नाइ5नीता कि घरानना ॥ ३०॥ 
संन्‍्य॑ कुत्र गत॑ मन्दाःकथयन्तुयथोचितम्‌ । कस्याय॑ शडडुनादो5च्य भूयते भयवर्धनः 
गणा ऊलुः 
बलअ् पातितं सर्व निहतो धूछलोचनः | छूत॑ कालिकया कर्म रणभूमावमानुषम्‌ ॥ 
शहुनादो 5म्बिकायास्तुगगन व्याप्य राजते । हर्षदुः खुरसडूगनां दानवानाश्शोकहुस्‌ 
यदा निपातिताः सर्वे तेन केसरिणाविभो !। रथा भञ्मा हयाध्रेयवाणपातेर्थिनाशिताः 


पश्चविशोडध्यायः ]# वेवीग्रहणायशुम्भनिशुश्भयोम॑ न्‍्वरणम्‌ # छरई 
गगनश्थाः खुरा्धक: पुष्पवृशिमुदाउन्यिताः । दृक्ल'भग्नम्वलंसबं म्पृतितं घृछ़लोचनम्‌ 
निश्चयस्तु छृतो5स्मामिर्जयोनबभवेदिति । विचारंकुरुराजैन्द्रमन्त्रिसिमंन्त्रवित्तमः 
विस्मयो5यं महाराज यदेफा जगदभ्विका | भवद्धिः सहयुद्धायसंस्वितासंन्यवर्जिता 
निर्भय काकिनी बाला सिंहारूढामदोत्कटा | चित्रमेतन्‍्महाराज! भासते5'्भुतमअसा 
सन्धियां बिभ्रहोवाद्द्य स्थानंनिर्याणमैथव । मन्त्रयित्वा महाराज कुरुकार्ययथारुचि 
तत्सश्षिधौ बर्ढू नाइल्ति तथाइकि शत्रुतापन 
पार्ष्णिआ्राहाः खुराः से भविष्यन्ति किलाइ5पदि ॥ ४०॥ 
समये तत्समीपस्थी श्ञाती थ हरिशडुरी । लोकपालाः समीपे5थबतंन्तेगगनेस्थिताः 
रक्षोगणाश्व गन्धर्वाः किन्नरामानुषास्तथा । तत्सहायाश्व अन्तव्याः समये खुश्तापन 
अस्माकम्मतिमानेन क्ायते सर्वेथेद्शम | 
अश्विकायाः सहाया55शात्तत्कार्याशा न काचन ॥ ४३ ॥ 
एकानाशयितुं शक्ता जगत्सर्वश्वराचरम्‌। का कथा दानवानान्तु सर्वेषामितिनिश्चयः 
इति ज्ञात्था महाभागयथारुचितथा कुरु । हित॑ सत्यंमितंबाक्यं बक्तव्यमनुयायिमि 
व्यास उधाच 
तच्छ॒त्या बचनन्तेषां शुम्भप्परवलाबंनः | कनीयांस समानीय पत्चच्छ रहसिस्थितः 
श्रातःकालिकया5थं व मिहतो धरन्नलोचनः । बलआशान्तितं स्वंगणाभम्ञाःसमागताः 
अम्बिका शबुनादम्ब करोति मदणगर्षिता। झानिनाअंथ दुर्शया गतिःकालस्यस्था 
तृर्ण बज्जायते नून॑ वद्जब तणायते | बलथान्यलहीनः स्याह बस्य गतिरीटशी ॥ 
पृच्छामित्वांसहाभागकिकतंव्यांमतः/परम्‌ । अभोग्याचाश्विकानूनंकारणादअवागता 
युक्तम्पलायनस्थीर युद्ध वा बद सत्वरम्‌ | लघुस्येष्टं विजानामि त्वामहंकायंसडुटे 
निशुम्भ उपाय 
न वा पलायन, युक्त न दुर्गअहणन्तथा । युद्धमेब पर श्रेयः सर्वथेधानयाइनघ [॥५श॥ 
ससनन्‍्यो5हं गमिच्यामिरणेतुप्रधराश्ितः । हत्वा तामागमिध्यामितरसात्वबलामिमाम 
अथवा बलधहूं वापन्यथा चेड्2रषिप्यति। झते मयि त्वयाकार्य विसृश्यच पुनः पुनः 
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इति तस्य धचः श्र॒त्था शुम्सः प्रोचाच चाउचुजम्‌ | 
तिष्ठ त्घं चण्डमुण्डी वी गच्छताबलसयुती ॥ ५५॥ 
शशकप्रहणाया5त्र नयुक्तं गजमोचनम्‌ । चण्डमुण्टी महावीरौता हन्तुं सर्वेथा क्षमों 
इत्युलबा प्रातरंशुशमंलम्भ। प्यज्ञमहावयलौ । उवा चवचनराजाचण्डमुण्डौपुर. स्थिती 
गचछतंचण्डमुण्डीड्टी स्वसन्यप रिवाग्ती । हन्तुंतामबलाशीघ्र'निर्लज्ञामद्गर्विताम्‌ 
गृहीत्याईथ निहत्या5एजो कॉलका पिडूलोचनाम्‌। 
आगम्यता महाभागो कछृत्वा कय महत्तरम्‌॥ ०६॥ 
सा ना:प्याति गृहीत।<प गविता चान्बिका यदि । 
तदा बाणमंहातीक्षणहंन्त याए:हवमण्डिता ॥ ६० ॥ 
इति अरीदेवीभागवते महापुराणे अष्टाइशसाहरुया संहिताया पश्चमस्कन्यरे 
दे य्यासहयुद्धायच्ण्डमुण्डयेपणंनाम पश्चविशोष्ध्यायः ॥ २० ॥ 


षड़विशो:5ध्यायः 
चण्डमुष्डनिपातनवणनंदेव्याइचण्डिकेतिवर्ण नम्‌ 
व्यास उवा् 

इत्याज्मोतदावीरीचण्डमुण्डीमहाबली । जग्मतुस्तरस वा 5 5जौसेन्यैनमहता 5 स्वितौ 
ट्ृष्टातत्रस्थितादेवीदेवानाहितकारिणीम । ऊचतुस्तोमहाश्रीयौतदासामान्वितम्बयः 
बालेश्यंकि न जानासिशु-मखुरबलार्वनम्‌ । निशुम्भश्चमहावीर्य तुराषाड्विजयोद्धतम्‌ 
त्वमेकासिवगरोहे! कालिकासिहसंयुता । जैतुमिच्छ सिदु बुद्धेशुस्मं स्वंजलान्वितम्‌ 

मतिदः को5पि ते नाल्ल नारी घाइपि नरो5पि वा । 

देचारूत्या प्रेरयन्न्येब घिनाशाय तथेब ते ॥ ५ ॥ 
बिस्वृश्य कुरु तन्वड्धि ! कायस्वपरयोग॑लम्‌ । अष्टादशभुजत्वाश्व॑ गय॑शकुरुषे सपा 


बरडविशोषध्यायः] + देग्याश्वण्डसुंण्डाम्यांसम्थादः के रण 
किंभुजेबंहुमिव्यर्थशयुध्रः कि अमप्रदः । शुम्भस्या5प्रे खुराणाम्थे जैतुःसमरशालिनः 
ऐेरावतकरच्छेसुदन्सिदांरणकारिणः | जयिनः सुरमजूननां कार्य कुरु मनोगतम्‌ ॥ 
चूथा गरवायसे कान्‍्ते! कुरुमेबचनस्पियम । शितन्तवविशालाक्षि खुखदं दुःखनाशनम्‌ 
दुखदानिजकार्या णित्याज्यानिदूरतोबुधेः । खुवदानिजसेब्यानि शाखतस्वचिशार्देः 
अतुराष्सि पिकाछापे पश्य शुस्भवर्रू महत्‌। प्रत्यक्ष खुरसडूनां मर्देनेन महोदयस्‌ 
प्रत्यक्षश्ष परित्यज्य वृथवानुमितिः किल | सन्देशसहिते काय नविपश्चित्म्रव्ते ॥ 
शत्रुः सुशणाम्परमः शुम्भः सचरदुर्जयः । तस्मारवां प्रेर्यत्यत्र देवा देत्येशपीडिताः 

तस्मात्तदवनः ल्िग्धेय॑ श्विताइसि शुचिस्मते !। 

दुःखाय तथ देवाना शिक्षा स्वार्थस्य साधिका ॥ १४॥ 
काय मित्र परिक्षिप्य धर्ममित्र समाश्रयेत । देवाःस्वार्थपराः कामंत्यामहंस्तत्यमत्रवम 
भज शुम्प॑ सुरेशानं जेतारस्भुवनेभ्वरम्‌। चतुर सुन्दर शूरं कामशाखविशाग्दम्‌ ॥१६ 

ऐश सर्वलोकाना प्राप्स्थसे शुम्भशासनात । 

निम्धयं परम कृत्वा भतारम्भज शोभनम्‌ ॥ १७ ॥ 

व्यास उचचाच 

इति तस्य वचःशअत्वा चापउन्धस्य जगदम्बिका । मेघगम्भीरनिनदं जग पुनरत्रवीस्‌ 
गच्छजाव्मसषाकित्वंभाषसेवश्चवकंवचः । त्यत्तवा हरिहरगदीश्व शुम्भंकस्मादजैपतिम्‌ 
नप्रेकश्चित्पतिःकार्यों न काय पतिनासह । स्वामिनी सर्व॑भृतानामहमेव निशामय ॥ 
शुम्भा में बहबो दृष्टा निशुम्भाश्नसहर्ूशः | घातिताश्व मयायूघ शतशों देत्यदानवाः 
ममा5 देवबृन्दानि बिनष्टानि युगेयुगे । नाशं यास्यन्ति दृत्थाना यूथानि पुनरचय व 
काल एबागतो5स्त्यत्रदेत्यसंहारकारकः । वृथा त्वं कुरुषे यत्नं रक्षणायात्मसन्ततेः 
कुरु युद्ध बीरधरमरक्षायं त्वं महामते । मरणंभाविदुस्त्याज्यं यशो रह्यं महात्मभिः 
फिन्‍्ते काय निशुम्भेन शुम्मेनचदुरात्मना । वीरधमंस्परस्थ्राप्य गचछ स्वर्ग सुराल्यम 

शुम्भो निशुम्भश्धवा5न्ये ये चाउत्र तब यान्धधाः । 

सर्थे सवा5नुगाः पश्चादागमिष्यन्ति सास्प्रतम्‌ ॥ २६ ॥ 
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कमातःसर्वद स्थानांकरिव्याम्यच्रसंक्षयम्‌ । विंपादं॑_ त्यजमन्दात्मस्कुरुयुदं विशास्पते 
स्वामहं निहनिष्यामि भातरन्तवसाम्पतम्‌। तब शुम्म निशुम्मद्ध रक्तवीज॑मदोत्कय्म्‌ 
अन्यांश्य दानवन्‍न्सर्बान्दत्याएह समराजुणे | 
गमिष्यामि यथास्थानं तिष्ठ था गछछ वा दुसम्‌॥ २६ ॥ 
गृहाणा5रू॑ वृथापुष्ट! कुरु युद्धंमयापघचुना | किज्वल्पसिस्तपाधाक्यंसर्वधाकातरप्ियम्‌ 
व्यास उबाच 
तयैत्थ॑ प्रेरितौदेत्यौचण्डमुण्डौक्धाउन्यिती । ज्याशब्दंतरसाधोरं चक्रतुबंलदर्पिती 
सा5पि शहुस्वनध्चक्रेयूरयन्तीदिशोदश | सिंहो पिकुपितस्तावन्नादंसमकरोह्बली 
लेन नादेन शक्राद्या जहपुंस्मरास्तदा । मुनयो यक्षगन्धर्वाः सिद्धाः साध्याश्वकिन्नगः 
युद्ध परस्परन्तत्रजातंकातरभी तिदम। 
चण्डिका चण्डयोस्तीव' बाणखड्गगदादिभिः ॥ ३४ ॥ 
चण्डमुक्ताञ्छरान्देवीचिच्छेदनिशितःशरः । मुमोच पुनरुभा सा चण्डिकापन्नगानिव 
गगनंछादितस्तत्र॒ सड़प्रामे विशिखल्तरा | शलमंरिव मेघान्ते कर्षकाणां भयप्रदः 
मुण्डोषपि सनिकः साध॑स्पपाततरसारणे।| मुमोच बाणवृष्टि व क्रद्ध: परमदारुणः 
बाणजालंमहदुदृष्टा क्रुद्धातत्राउम्वकाभ्शम | कोपेन वदनन्तस्या बभूव घधनसब्निभम 
कदलीपुष्पनेत्रश्ञ श्र कुटीकुटिलन्तदा। निष्कान्तावतदाकाली ललाट्फलकादृदुतम्‌ 
व्याप्रचमांम्थरा क्रूर गज़चर्मोत्तरीयका | मुण्डमालाघरा घोथ शुष्कवापीसमोदरा 
खड्गपाशधरा5तीवभीषणाभयवायिनी । खट्वाडुधारिणीरौद्रा कालराजिरिधाएपरा 
विस्तीर्णवदना जिह्नाश्चालयन्ती मुहुमुहुः। विस्तारजघना वेगाह्अघानासुरसनिकान 
करे कृत्वा महावीरांस्तरसा सा रुषान्विता। 
मुखे चिल्लेप देलेयान्पिपेष दशनः शनः॥ ४३ ॥ 
गजान्धण्टान्यितान्‌ हस्ते गृहीत्या निदधी मुखे। 
सारोहान्मक्षयित्वा५५जौ साइहासअकार ह ॥ ४४॥ 
तश्ध तुर्गानुष्द्रांस्सथा साश्थिभिः सह ! निश्षिप्यधक्न्ेद्शनेश्वचंयन्स्यतिमरवम 


पद्विशीदध्यायः ] # सण्डमुण्डवधचर्णनम्‌ + ४२७ 
हन्यमानस्वलस्प्रेश्य चण्डमुण्डी महासुरी । छादयामासलुर्वेदी बाणापसारेसनन्सरेः 
अण्डअ्रण्डकरच्छायअकक॑उक्रधरायुधम्‌ | चिक्षेप तरसा देवीं नगाद अर मुह्॒मुदुः ॥| 
नदन्त चीक्ष्य तं काली रथाडुत्आ रविप्रभम्‌। बाणेनेकेन चिच्छेद सुप्रभन्‍्तत्खुदशनम्‌ 

तज॒घान शरेस्तीक्णेश्रण्डंचण्डी शिलाशितेः । 

स्छितोडली पपातोथ्याँ देवीबाणादितो भ्शम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पतितम्म्रातरम्वीक्ष्य मुण्डो दुःखादितसल्‍तदा । चकारशरबृश्श् कालिकोपरिकोपतः 
चण्डिकामुण्डनिसुक्तांशरबृ्टिसदारुणाम्‌ । ईपिका्बंलान्मुक्तेश्वका<तिलशःक्षणाल्‌ 
अधंचन्द्र णगबाणेन ताडयामास तम्पुनः | पतितो5सौमहाबीयों मेदिन्यांमदवर्जितः 
हाहाकारों महानालीद्वानवानाम्बले तदा। जहचुंस्मराः सर्व गगनस्था गतव्यथाः ॥ 

विहाय म॒र्च्छाअ्वण्डस्सु संगृहा महतीडुकाम। 

तरसा ताडयामाल कालिकान्दक्षिणे भुजे ॥ ०४ ॥ 
धश्चयित्वा गदाबातं तम्बबन्ध महासुरम्‌ । तरसा बाणपाशेन मन्त्रमुक्तेन कालिका 
उत्थितस्सुतदामुण्डो बद्ध दृष्टाउसुजम्बलालू। आजगामखुस्नद्धःशक्तिकृत्वाकरेटूदाम 
आगच्छन्तंतदाकालीदानवम्धीक्ष्यसत्वर्म्‌। बबन्ध तरसातन्‍्तु द्वितीयम्ध्रातरभ्ृशम्‌ 

गृहीत्वा तो महावीयों चण्डमुण्डी शशायिद्र । 

कुबंती विपुल हासमाजगामा:म्बिकाम्पति ॥ ५८ ॥ 
आगत्य तामथोबाच ग्रहाणेमी पशु प्रिये । रणयज्लार्थभानीतौ दानबो रणदुजयी ॥ 
तावानीतौतदावीक्ष्यचण्डिकातीवृकाधिय । अभ्विकाकालिकाम्पाहमाघधुरीसंयुतंबचः 
वध मा कुरु मा मुख्चतुरा५सि रणश्रिये | देवानांकायंसंसिद्धिःकर्तब्या तरसात्वया 

व्यास उधाय 

इतितस्याबचःश्रुत्वाकालिकाप्राहता पुनः । युदयश्ेडतिविख्यातेखड्गयूपे प्रतिष्ठिते 
आलम्भआकरिष्यामियथाहिसानजायते । इत्युक्त्वासा सदादेघीखखडगेनशिरसीतयोः 
चकते तरसा काली पपौचरुधिरम्मुदा | एवन्वेत्यौहसौद्ष्ट्वामुवितोधाचयाम्बिका 
कृतंकाय सुराणान्तेददाम्पद्यबर शुभम्‌। चण्डमुण्डीहतीयस्मासस्माशेवाम कालिके 


शर्ट # वेबीभामबतपुराणम्‌ # [५ स्कल्थे 


चामुण्डेति सुविख्यातस्मविष्यति धरातल ॥ ६६ ॥ 
इसि क्रीदेशीभागबते महापुर/णेड्टादशसाहस्रयां संहितायां पश्चमस्कन्‍्ते 
चण्डमुण्डब्धेनदेव्याश्वामुण्डेतिनामवर्णनंपड्विशो 5ध्यायः ॥ २६ ॥ 


सप्तविशो 5ध्यायः 
शुम्भनिश्ुम्भद्वारादेध्या:ःसमी पेरक्तवी जप्रेषणस्‌ 
ब्यास उाच 

हतो तो दानवी द्वष्टवाहतशेषाश्वसनिकाः | पछायनन्ततःहत्वा जग्मुःसवन्पम्प्राति 
भिश्नाज्मांचशिख+्केचित्फेचिच्छिन्षकरास्तथा । र्धिरथ्रावदेहाश्वरूदन्तो ;मिययुःपरे 
गत्वा देत्यपति सर्वे चक्रब॒म्बाग्वस्मुडुः । रक्ष रक्ष महाराज अक्षयत्यथ कालिका ॥ 
तया हतो महा प्रीरोचण्डमुण्डीसुरादनी । भक्षिताःसेनिकासर्वे वयम्भझ्राभयातुशः 
भीतिदश्व रण.स्थानं छत कालिकयाप्रभो ! । पातितेर्गजबीराश्वेदासेरकपदातिमिः 
शोणितीघ वहा फुल्या कृता मांसातिकर्दमा । केशशेव लिनीभअझग्थच्क्तविगजिता 

मिन्नयाह्यादिमत्स्याद्या शीषस्तुस्वीफलान्थिता । 

भयदा कातराणास्व शूराणां मोदध्िनी ॥ ७ ॥ 
कुलंरक्ष महाराजपाताले गउछ सत्वरम्‌। क्रुद्धा देवी क्षयं सद्यःकरिष्यति न संशयः 
सिंहोइपि भक्षयत्याजीं दानव/न्दसुजेश्वर !। तथव कालिकादेवी हन्ति बाणर्नेकथा 
नतम्मात््वमपि राजेन्द्र मरणाय सपा मतिम्‌ | करोणिलहितोग्रात्राशुम्भेनकु पिताशयः 
किल्ठु रिप्यतिनायें पराकूराकुलघिनाशिनी । यस्याहेतोर्महाराजहन्तु मच्छासिवान्धवान 
दधाधीनी महाराज लोके जयपराजयी । अल्पाथांय महदुदुःखंबुद्धिमान्न प्रकल्पयेस्‌ 
पित्रम्पश्यविधेःकर्म यदधीनअगस्पमों! । निहतायक्षस/ः सर्वे स्थियापश्येक्याउनया 

जैता त्यं लोकपालानां सेन्‍्ययुक्तो हि साम्प्रतम । 


सप्तबिशो<5घ्यायः ] # शुम्मेनरक्षोगणसान्त्थनम्‌ # ४२६ 
एका प्रार्थथते बाला युद्धायेति खुसम्भमः॥ २४ ॥ 
पुरा त्वया तपस्तप्त॑ पुष्करे देवतायने | यरदानाय सम्प्राप्ती ब्रह्म लोकपितामहः ॥ 
धात्रोक्तरूयं महाराजबरम्घरय खुबत !। तदा त्वया उमरसत्वअप्रार्थितसश्रह्मणः किला 
देवदत्यमलुष्येभ्यों न भवेन्मरणं मम ॥ सर्पकिन्नस्यक्षेभ्थः पुलिड्वाचकादपि ॥ 
तस्मास्थां हम्तुकामैयाप्राप्ता योषिह॒राप्रमो । युद्धंमाकुरुराजैन्द विदयायबधिया<घुना 
देवीहोंषा महामाया प्रकृतिः परमा मता | कल्पान्तकाले राजेन्द्र सर्वसनहारकारिणी 
उत्पादायत्रीलोकानांदेवानामीश्वरीशुभा । जिग्ुणातामली देवी सर्घंशक्तिलमन्विता 
अजय्याचा5क्षया नित्या सर्वशाचसदोदिता। वेदमाताचगायत्र।सन्ध्यासवंसुरालया 
निगुणा सगुणासिद्धासबं सिद्धिप्रदाईट्यया । आनन्दा5नन्‍्ददागौ रीदेवानामभयप्रदा 
एवं ज्ञात्वा महाराज! वरभाव॑ त्यज्ञाउनया | शरणम्बज राजेन्द्रदेवीत्चां पालयिष्यति 
आज्ञाकरों भवेतस्याः सञ्जीवयनिजंकुल्म्‌ | हतशेषाश्व ये देत्यास्तेभवन्‍्तुचिरायुषः 


व्यास उद्याल 
इति तेषा बचः श्रुत्वा शुम्भः सुरबलादनः । उबाच वचनन्तथ्यं वीरवर्यंगणान्वितम्‌ 
शुम्भ उबाच 


मानंकुव॑न्तुभोमन्‍्दायूयम्भभ्रारणाजिरात्‌ । शीघ्ब॑ गच्छतपाता्ं जीविताशाबलीयली 
दवाधीनअगत्सर्ध का चन्‍्ता५त्र जये मम | देवास्तथव ब्रह्मा्या (वाधीनम्धयं यथा 
ब्रह्मा वि णुश्चरुद्रो 5यंयमो 5 झि॑ रुणस्तथा । सर्यश्वन्द्रस्तथा शक्रः सर्व १ बवशाःकिल 
का चिन्ता नर्हिं मे मन्‍्दा यद्वावि तद्गविष्यति । 
डउद्यमस्तादइशों भूयायादृशी भवितव्यता॥ २६॥ 
सर्वथव विचायेबनशोचन्तिबुधाःक्चित्‌ । स्वथर्म न त्यजन्तीह शानिनोमरणाद्यात 
खुखंदः् तथवा5उयुरजीबितं मरणंवहृणाम्‌ | कालेमवतिसम्पाप्तेसर्बथाद वनिर्मितम्‌ 
ब्रह्मा पतति काले सवे चिष्णुश्व पावंतीपतिः । 
नाशडुच्छन्त्यायुषो 5न्ते सर्वे देवाः सवालबाः ॥ ३२ ॥ 
तथाउहमपि कालस्प बशयः सर्वथाइचुना । 


3३० # देवीआगश्तपुराषम *# [५ सकन्चे 
नाशं जयम्था ग्रन्ता5स्जि स्वधर्मपरिपालनात ॥ ३३ ॥ 
आहतो<5प्यनयाकाम युद्धायाउश्ककया किल। कथम्पलायनफ्रो जीवैयं शरदां शलम्‌ 
ऋषिष्याम्यदसड्ग्रामंग्रद्ञाविशद्धवत्विद्ठ | जयोधामरणम्धा5पिस्थीकरोमि यथातथा 
दब मिथ्येति घिह्वांसो वदन्त्युद्ममवादिनः । 
युकियुक्त बचस्‍तीषां ये जानन्त्यभिभाषितम्‌ ॥ २६ ॥ 
उद्यमेम किला काम न सिध्यन्ति मनोरथाः | कातराणव अल्पन्तियद्वाव्यन्तद्वधिष्यति 
अद्ष्टंबलथान्सदाःप्रवदन्तिन पण्डिताः । प्रमाणन्तरूय स्सस्‍्थे किमदृश्यंट्श्यतेकथम्‌ 
अहृर्शकापि दृ्ट स्यादेषा सर्सविभीषिका | अवलम्धं विनेषषा दुःखेचित्तस्यधारणा 
खक्री समीपे सम्विश्शा संस्थिता पिश्टकारिणी | 
उद्यमेन बिना पिष्टं न भज्त्येबलबंधा ॥ ४० ॥ 
उद्यमे तर झूते कार्यसिद्धि यात्येव सर्वथा। कदाचित्तस्प न्यूनत्वे कायनंव भवेदपि 
दैशडरालख विशाय स्वयर्ल शबत्रुज॑ बलम्‌। कृत॑ कार्य भवत्येव बृहरूपतिबचो यथा ॥ 
ब्यास उवाच 
इति निश्चित्य दत्येन्द्रों रक्तबीजम्महासरम । प्रेय्यामाल सड़पामेसन्येनमहतावतम्‌ 
शुम्भ उचाच 
उक्तबीज महाबाहो ! गच्छ त्वं समराहुणे | कुरु युद्ध महाभाग! यथातेबलमाहितम्‌ 
रक्तबीज उवाच 
महाराज! न तेकार्या चिन्तास्वल्पतरा5 पिचा । अहमेना ह निष्पामिकरिष्यामिय शेतव 
पश्य मे युद्धचातुर्य क्वेबंबालासुरप्रिया | दासीतेडहंकरिष्यामिजिन्बेमासमरेबलात्‌ 
व्यास उबाल 
इत्याभाष्य कुरुश्नेष्ठट ! रक्तबीजो महासुरः | जगाम रथमारुथ स्वसेन्यपरिवारितः ॥ 
हस्त्यश्वरथपादातबन्देश्य परिवेष्टितः । निज्ेगाम रथारूडो देवी शेलोपरिस्थिताम्‌ 
तमागत्य समालोक्य देवी शबरुमबादयत्‌ । 
भयद॑ सर्वदृत्याना देवाना मोदबर्धनम ॥ ४६॥ 


लप््विशो5ध्यायः ] # रक्तवीजद्धार/स्वस्वामिसम्वादकथनम्‌ # ४३१ 
श्रुत्था शदुस्वन् चोपम॑ रखबीजरेडशियेमकन | शरचासभीपेयामुण्डांबभाये ययन सूद 
शक्तमीज उदाय 
बाले कि मां भीष्यसिमत्वात्यंकातर्र किल । शबूनादेनतन्वड्िवेत्सिकिधृप्नलोचनम्‌ 

रक्तबीजो5स्मि नाज्ला5हं स्वत्सकाशमिहागतः । 

युद्धेच्छा चेत्पिकालापे ! सज्ञा भव भय॑ न में ॥ ५२॥ 
पश्याधथ में बल कान्तेट्ृश्ायैकातरास्त्वया | नाहंपडक्तिगतस्तेषां कुरुयुद्धयथेच्छसि 
चृद्धाश्यसेजिताः पू् नीतिशारुत्न॑ श्रुतं त्थया | पटितंचार्थविज्ञानंघिद॒ह्ोष्टीकृता<थवा 
साहित्यतन्त्रथिज्ञानं चेदस्तितव सुन्दरि | श्रणु मे चचनंपथ्यंतथ्यप्रमितिश्च' हितम 
रसानां च नवानां वे दावे मुख्यताडुती । ःटड्रारकः शान्तिर्सोविदज्ञनसभासु च 

तयोः शणज्ञारणबा55वो रुपभावे प्रतिष्ठतः । 

किष्णुलेश्म्यासहा55सते वे सावित्या चतुराननः ॥ ५७ ॥ 
शच्येन्द्रः शलखुतयाशडुरः सहशेरते | बलल्‍्या वृक्षों ख॒गोरूृग्या कपोत्याचकपोतकः 
एवं सर्व प्राणभृतः संयोगरसिका भशम्‌ । अप्रापसोगविभवा ये चान्ये कातरा नराः 
भवन्तियतयस्तेव म्रढ्ा देवेन बश्िताः। असंसारस्सज्ञास्ते पश्िता वश्नापरेः॥ 
मधघुरालापनिषुण रताः शान्तिरसे हि ते। क़् शानं कक च वेराग्यं वर्तमाने मनोभथे 
लोभे क्रोधे च दुर्घषमोहे मतिविनाशके । तस्मास्थमपि कल्याणिकुरुकान्तंमनोहरम्‌ 

शुम्भ सुराणां जेतारं निशुम्भं था महाबलम। 

व्यास उचाच 
इत्युक्धा रक्तबीजो5सी घिरराम पुरः स्थितः ॥ ६३॥ 
श्रुत्वा जहास चामुण्डा फालिका चाम्बिका तथा | 
इति श्रीदेषीभागधतेमहापुराणे 5ष्टादशसाहरुयांसंहितायां पश्ममस्कन्धे 
रक्तबरीजद्वारादेवीसमी पेशुम्मनिशुम्भसम्धादबर्ण नंनामसप्तविशो 5 ध्यायः ॥ २७ ॥ 


खिल जात 


अष्टाविशो ध्ध्यायः 
देष्याविवाहप्रस्तावास्वीका रेयुड्राथश्रस्तुतस्यरक्तब्री जस्ययुद्धतठ धश्च 
व्यास उयाच 
छत्या हास्यं ततोदेवी तम्ुबाच विशाम्पते | मेघगम्भीरयाबाचा युक्तियुक्तमिदं बचः 
पूर्मेब मयाप्रोक्त मंन्दात्मन्किघिकत्थसे | द्युतस्याउम्ने यथायोग्यं बचन॑ दितसंयुतम्‌ 
खद्दशो मम रुपेण बलेन विभवेन थे | त्रिलोक्यांयदिको5पिछ््यात्तंपतिप्रवृणोम्यहम्‌ 
ब्रांह शुभ्म निशुम्भं चर प्रतिज्ञा मे पुरा छता । 
तस्म्राद्द्ध्यरूव जित्या मां विवाहं विधिवत्कुरु॥ ४॥ 
त्वे व तदाज्षया प्राप्तस्तल्य कार्यार्थसिद्यये । सड़प्रामंकुरू पाताल गछ्छव।पतिनासह 
व्यास उबाच 
तच्कृत्वा वचन देव्याः स दृत्योप्म्षपरास्तः । 
सुमोच तरसा बाणान्सिहस्योर्पार दारुणान्‌ ॥ ६ ॥ 
अश्विका ताड्छरान्वीक्ष्य गगने पन्नगोपमान्‌ । 
चिच्छेद सायकस्तीदूणल्ूंघुहस्ततया क्षणात ॥ ७ ॥ 
अन्य जंघान विशिस्त रक्तवीज महासुरम्‌ | अभ्विकाचापनिमुक्तःकर्णाक॒ए//शलाशितः 
देवीबाणहतः पापो प्रच्छामाप रथोर्पार | पतिते रक्तबीजे तु हाहाकारो महानभूत 
साॉनिकाश्वक्रशुः सर्वे हताः स्मर्शातचा5्त्रवन । 
ततो वुम्बारवं श्रुत्वा शुम्भः परमदारुणम्‌ ॥ १० ॥ 
उद्योग स्वंसंन्यानां दृत्यानामादिदेश हू । 
शुम्भ रत 
नियान्तुदानवाः सर्व काम्बोजाः स्वयलबू ताः ॥ ११॥ 
अन्ये5प्यतिबलाः एृ४राः कालकेया विशेषतः | 


अशविशोष्ध्यायः ] # चण्डिकायाशतिशाज्यनम्‌ & ७३३ 


व्यास उवाज 

इत्याक्षत्र बले सर्व शुम्मेन च चतुर्थिधम्‌ ॥ १२ ॥ 
निर्जगाम मदाविष्ट देवीसमरमण्डले | तमागत समालोक्य अण्डिका दानवं॑ बलम्‌ 
घण्टानादं चकारा55शुमीषणंभयदंमुद्दुः | ज्यास्थनं शडुनादं च चकार जगदन्विका 
तेन नादेन सा ज्ञाता कालीचिस्ता रितानना । श्रुत्वातक्षिनदंघोर॑सिंहोदेध्याश्ववाहनम्‌ 
जग सो<पि बलवाअनयन्भयमद्गुतम्‌ । तन्निनादमुपश्नुत्य दानवाः क्रोघमर्छिताः ॥ 
सर्व चिह्षिपुरस्म्राणि देवीत्रतिमहावलाः । तस्मिन्नेवाइउयते युद्धें दारुणे लोमहर्षणे ॥ 
ब्रह्मादीनां च देवानां शक्तयश्चव ण्डिकां ययुः | यस्य देवस्य यदरर्पं यथाभूषणवाहनम्‌ 
तादुप्रपास्तदा देज्यः प्रययुः समराष्र्णे । ब्रह्मणी बग्टारूढा साक्षसत्नकमण्डलुः॥ 
आगता ब्रक्मणः शक्तिब्रह्माणीति प्रतिश्रुता । चेष्णवी गरुडारूढा शबुबक्रादाघरा ॥ 
पद्महस्ता समायाता पीताम्थरविभूषिता । शाडुरीतु वृषाइ४रूढा जिशूलवरधारिणी 
अधेचन्द्रवगदेवी तथापहिवलया शिवा । कौमारी शिखिसंरूढा शक्तिहर्तावरानन 
युद्धकामा समायाता कार्सिकेयस्वरूपिणी । इन्द्राणी सुष्ष्ठुबदना खुश्वेतगजवाहना 
चजञजहस्ता5तिगोषाद्या संग्रामाभिमुखीययों । वाराही सूकराकारा प्रौढप्रेतासनामता 

नारसिंहो हसिंहस्य विश्वती सद्ृ्श घपुः । 

यास्या च महिषारूढा दण्डहस्ता भयप्दा ॥ २० ॥ 
समायाता5थ संग्रामे यमरूपा शुचिस्मिता । तथववारुणीशक्तिः कौबेरीचमदीत्कटा 

ण्वंविधास्तथा55कारा ययुः स्वस्ववलेबव ताः । 

आगतास्ताः समालोक्प देवीमुदमबाप च ॥ २७ ॥ 
स्वस्था मुमुदिरे देवादेत्याश्व भयमाययुः | ताभिः परिव्वतस्तत्र शड़ुरोलोकशहुरः 
समागस्य जज संप्रामे च ण्डिकामित्युबाच ह्‌। हन्यन्तामसुराःशीघ्रंदेधानांकाय सिद्यये 
निशुम्म॑ थेध शुम्भंचयेचान्ये:दानवाः स्थिताः । हत्वादत्यबलंसवंकृत्वाचनिर्भयंजगत्‌ 

स्वानि स्वानि च धिष्ण्यानि समागच्छन्तु शक्तवः । 

देवा यश्षम्ुजः सन्‍्तु आ्राह्मणा यजनेरताः ॥ ३१॥ 

२८ 


करे # देखीभागवतपुराणम्‌ # (५ सकने 
प्राणिनः सन्‍्तु सन्तुश्टाः सर्वेस्थाधरजडुमाः । शर्म यान्तु तथोत्पाता ईतयश्वतथापुनः 
घनाः काले प्रवर्षन्तु कृषिबंहुफला तथा। 
व्यास उचाच 
प॒व॑ ब्रबति देवेशे शडुरे लोकशडुरे॥ ३३ ॥ 
चण्डिकायाः शरीरास निर्गंताशक्तिरदुता । भीषणाउतिप्रचण्डाचशिवाशतनिनादिनी 
घोररूपा5थ पश्चास्यमित्युवाय स्मितानना । देवदेवश्रजा55शुत्च॑ देत्यानामधिपं प्रति 
दृतत्वं कुरुकामारे ब्रद्दि शुम्भ॑ स्मराकुलम्‌ | निशुम्भं थे मद्रोत्सिक्रंघचनान्मम शकुर 
मुख्या त्रिथिं्पं यात यूयं पातालमाशु थे । 
देधाः स्थगें सुख यान्तु तुराषाटर्वासनं शुभम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्राप्नोतुति दिषंस्थानंयक्षमागाश्थदेवताः । जी वितेचछा चर युय्माक गा स्यासमहत्तरा 
तहिं गच्छत पाताल तरसा यत्र दानवाः । अथवा बलमास्थाय युद्धेच्छामरणाय चेल्‌ 
तदा55गच्छन्तु ठृप्यन्तु मच्छियाः पिशितेन यः । 
व्यास उचाच 
नचफ्छत्वा घचचन तस्‍्याः शूलपाणिस्त्वरान्वितः ॥ ४० ॥ 
गत्वा5 ५३ देत्यराजानं शुम्भं सदखि संस्थितम | 
शिव उबाल 
राजन्दूतो 5हमम्बाया ख्िपुरान्तकरो हरः ॥ ४१ ॥ 
त्वत्लकाशमिदहायातों हित॑ कतुं तथाइखिल्म । 
त्यक्तचा स्थर्ग तथा भूमि यूयं गच्छत सत्वरम्‌ ॥ ४२॥ 
पाताल यत्र प्रहदो बलिश्वि बलिनाम्वरः | अथवा मरणेच्छा चेत्षह्यागच्छेतसत्वरम्‌ 
संप्रामेबो हनिष्यामि सवानेधाहमाशु थे। इत्युबाच महाराही युप्म-कल्याणहेतने ४ 
व्यास उधाच 
इति देत्यवरान्देवी वाक्यंपीयूषसक्षिभम्‌। हितकच्छावयित्थासप्रत्यायतश्यशूलय्त्‌ 
यया5सौ प्रेरितःशस्भुदूतत्येदानवान्पति । शिवदूती तिधिख्याताजाताजिभुणने ५ खिल्े 


अटाविशोष्ध्यायः ] # देष्यायुदकरणायररूबीअसमागमदर्णनम * डइ५ 
तेडपि ध्रुत्वा घचोदेष्याःशडररोर॑तुदुष्करम्‌ | युद्धायनिय युःशीघ्वेदशितापशक्रपाणयः 

तरसा रणमा55गत्य चण्डिकः प्रति दानवाः | 

जिजेघ्लुश्य शरेस्तीएणेः फर्णाकऐेः शिलाशिलेः ॥ ४७८॥ 

कालिका शूलपातेस्सान, गदाशकिकिदारितान । 

कुषन्ती व्यचरसत्र भक्यन्ती सर दानवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
कमण्डलुजलाक्षेपगतप्राणान्महाबलान । ब्रह्मणी आ5करोत्तत्र दानधान्समराुणे ॥ 
माहेश्वरी कृषा5५रूढ़ा जिशुल्ना5तिरंहसा । जधानदानवथान्संख्ये पातयामास भूतले 
वेष्णबी अक्रपातेन गदापातेनदानधान्‌ । गतप्राणांश्वकाश55शु चो्तमाडुविषर्जितान, 
ऐन्द्री बम्रप्रहारेण पात्यामास भूतले । ऐरावतकराघातपीडितान्देत्यपुड्रचान ॥ ५३॥ 
याराष्टी तुण्डधातेब दंप्राप्रपातनेन थ। जधान क्रोधसंयुक्ता शतशोदेत्यदानवान्‌॥ 
सारखिंधी नखस्तीय दारितान्देत्यपुडुचान । भक्षयल्ती चचारा५:जो वनादचमुहुमुंहु 

शिवदूती साइहासः पातयामास भूतले । 

तांखखादा5थ चामुण्डा कालिका च त्वरान्विता ॥ ५६॥ 
शिखिसंस्था चकौमारी कर्णाकृष्टः शिलाशितेः | निजधानरणेशत्रन्देधानांचहितायज 
चारुणीपाशसस्वद्धान्दस्थान्समरमस्तके । पातयामास तत्पृष्ठे सूर्च्छितान्गतलेतनान, 
एवं मातृग णेनाउजावसिधीयं पराक्रमम्‌ । मर्दितं दानघं संन्‍्यं पलायनपरं हाभूत्‌ ॥०ध॥ 
सुम्बरघस्तु खुमहानभूशत्र यलाणंतरे । पृष्पवृष्टि तदादेबाश्धक्रुदेब्या गणोपरि ॥६०णा 
वचऋत्थानिनदं घोरं जयशब्दंचदान्‌ब्राः | रक्तबीजश्ुकोपाशुद्धष्ट्यादेत्यान्पलायितान्‌ 
गजमानां स्तथादेषान्वीक्यदेत्यो महादलः । रक्तबीजस्तुलेजस्वीरणमस्याययो तदा 
खायुघधो रथसम्षि्टः कुषेल्ज्याशब्दमदुतम्‌ । आजगाम तदादेवीकोफष्केक्षणो्यतः 

इलिश्रीदेवीमागवतेमहापुरा णे <शदशसाहरुबांसंहितायां पश्चमस्कन्पे 
पक्तवीजैनदेव्यायुदबर्णन॑नामा5ष्टाविशो 5घ्यायः ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिशो5ध्यायः 
रक्तबीजनदेव्यायुद्धधण नम 


व्यास उधघात 
धरवानमिद्‌ तल्थ दानवस्य शिवार्पितम्‌। अन्यद्भुततरं राजअ्छुणुतत्प्त्रवीम्यहम्‌ ॥१ 
तस्यदेहाद्क्तबिन्दुयंदा पतति भूवल्ले । समुत्पतन्ति दतेयास्तदूपास्तत्पराक्रमाक२ 
असखंख्याता महावीयदान्‍थारक्तसम्भवः । प्रभवन्चितिरुद्ठ णदत्तो5ह६-यत्यद्ुतोचरः 
स तेन बरदानेन दर्पितः क्रोध युतः । अभ्यगात्तरस। संख्ये हन्तुंदेवीं स कालिकाम्‌ 

स दृष्दवा वष्णवीं शक्ति गरूडोपरि संस्थिताम 

शक्तया जथान इस्येन्द्रस्तां व कमललोचनाम ॥ ४ ॥ 
गदया व्यामास शर्तिः सा शक्तिलंयुता । अताडयञ्च चक्रण रक्तबीज महासुरम्‌ 
रथाडुहतदेहात्त ब६ खुर्नघ शोणितम । वजाहत गिरे; श्टड्टा क्षिररा इब गे रिकाः ॥७॥ 
यत्र यत्र यदाभूमी पतन्तिरक्ताबन्यब- | समुसस्थुरुतदाकाराः पुरुषाश्य सहस्भशः ॥ 

पेन्‍्द्री तमसुरं घोर वर्जेणाईभिजधघान थे । 

रक्तबीजं क्रुधाएविष्ठ। निम्ससार व शो णतम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततस्तत्क्षतजाज्ञ।ता रक्तत्रीजाहनेकशः । तद़ीर्याश्व तदाकारः सायुधायुद्धदुमंदाः ॥ 
ब्रह्माणी त्रह्मदण्डेन कुपिताह्महन३भृशम्‌ | महेश्वरी जिशूल्ेन दार्यामास दानवम्‌ ॥ 
नारसिंही नलाधात€त बिस्याधथ महासुरम | अहनत्तण्डघातेन क्रद्धा त॑ राक्षमाधमम्‌ 
कौमारी व तथाशन्तयावश्ष व्येनमताडयत्‌ । लोडपिऋरद्धःशरासार बिमेदनिशितेश्वताः 

गदाशक्तिप्रहार तु मात्‌. सर्वाः पृथक्पृथक । 

शक्तयरूतं शराघतर्बिविधुस्तत्मकोपिताः ॥ १४ ॥ 

तश्य शख्राणि चिच्छेद्‌ चण्डिका स्वशरः शितः । 

जथाना5न्येश्व विशिखस्त देवी कुपिता भशम ॥ १५ ॥, 


एकोनत्रिशो५धयायः ] '# सक्तब्रीजअवधबर्णनम # छ३३ 


ससस्‍्य देहाश्य सुज्ाघ रुधिरं बहुधा तु यत्‌ | तस्मात्तत्सद्ृशाणूरा/प्रादरासन्सहसशः 
रक्तबीजेर्जगद्व्याप्त रुघिरीघसमुद्गवः । सक्षारदः सायुध्रः काम॑ कुबंद्रियु उमदुतम्‌॥ 
प्रहरन्त्व तान्दृष्टथा रक्तबीजाननेकशः । भयभीता/खुरास्त्रेसर्विषण्णाशशोककर्षि ता 
कथमय्य क्षय देत्या गमिष्यन्ति सहस्मशः | महाकाया महावीयां दानवारक्तसम्भवाः 
पएकंव अण्डिका5त्रास्ति तथा काली थ मातरः । 
एताभिवदानियाः सर्वे जेतव्याः कश्मेव तल ॥ २० ॥ 
निशुम्भोवा5थशुम्भोषा खहसा बलसम्वृतः | आमिष्यतिसंग्रामेततो 5नथों महान्मचेत्‌ 
व्यास उदाच 
एवं देवा भयोछ्ित्नाश्विन्तामापुमहतराम | यदा तदाम्विकाप्राहकालींकमललोचनाम्‌ 
चामुण्डे कुरु विस्तीण बदन त्वस्ति भ्रुशम्‌। मच्छल्पातसम्भूतंरुघिरंपिबसत्वरा 
मक्षयन्ती चर रणे दानवानध कामतः | हनिष्यामि शरस्तीकणेगंदासिमुसलेस्तथा 
तथाकुरुचिशाला श्षिपानन्तदुधिरस्व चे। बिन्दुमात्रयथा भूम्यां न पतेदपिसाम्पतम्‌ 
भक्ष्यमाणास्तदा देत्या न च्ोस्पत्स्थन्ति चापपरे । 
एथप्रेषां क्षयो नूनं भविष्यति न चरान्‍्यथा ॥ २६ ॥ 
घातयिष्याम्यहं देत्यं त्वं भक्षय जल सत्वरा | पिवल्‍तीक्षतजंखव यतमाना5रिसंक्षये ॥ 
इत्थं दृत्यक्षयंकृत्वा दक्त्वाराज्यंसुरालयम्‌ । इन्द्रायसुस्थिरं सघंगमिष्यामोयथालुखम्‌ 
व्यास उवाच 
इत्युक्ताइम्बिकयादेबोच/मुण्डाचण्डघिक्रमा | पपौ च क्षतजं ख्ब रक्तबरीजशरीरजम्‌ 
अभ्विका त॑ ज़धाना55शु खड्गेनपुसललेन ल। चखाददेहशकलांश्वामुण्डातान्कृशोद्री 
सो5पिछद्धोगदाघानेश्वामुण्डांसमघातयत्‌ । तथा5पि सा पपाधाशुक्षतजंतमभक्षयत्‌ 
येन्येरुधिरजा:ऋरसक्तवीजामहायछाः । तेदपि निष्पातिताःसर्थेभक्षितागतशोणिताः 
कृत्रिमा भक्षिताःस थे यस्तु स्वाभाषिको5सुरः । 
सो(पि प्रणतितों हत्था खड़गेना:तिथिखण्डितः ॥ ३३ ॥ 
गक्तबीजे हते रौद ये चाउन्ये दानचा रणे । पलायनन्ततःहत्या गतास्तेमयकसम्पिताः 
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हाहेतिविश्रवन्तस्ते शुम्भम्पोचुःसबिह्लाः। रुघिरारसदेहाश्य विगताख्ा बिखेतसः 
राजज्ञ स्विफ्यारक्ततीजोइसोी पिनिफातितः। 
सॉहुण्डां शस्य देहासु पपी सर्वश्ञ शोणितम्‌॥ ३६ ॥ 
ये चाउन्येदानाशैरावाहनेना5तिरंहसा । सिहेन निहताःसर्थे काल्याच भक्षिताःपरे 
धय त्थां कथितुं राजन्नागतायुदचेशितम्‌ | चरितञ्ञ तथदिव्या सडप्रामे परमादुतम्‌ 
अजैयेयं महाराज! सर्वथा देत्यदानबः । गन्धर्वासुरयक्षेश्र पन्नगोरगराक्षसः ॥ ३६ ॥ 
अन्यास्तत्रागता देव्य इन्द्राणीप्रमुखाभशम्‌। युध्यमाना महाराज! बाहनेरयुरधेयुताः 
ताभिः स्घ हतंसन्यंदानवानांवरायुश्रेः | रक्तबरीज़ो5पि राजेन्द्र! तरसा घिनिषातितः 
एका5पि दुःसहा देखी कि पुनस्ताभिरन्धिता । 
सखिंहो5पि हन्ति सडआमे राक्षसानमितप्रभः ॥ ४२॥ 
अतोधिजार्य सचिवयंधक्त तद्रिध्रीयताम्‌। न बेरमनयायुक्त सन्धिरेव सुखप्रदः॥ 
आश्चय में तदखिलं यज्षारी हन्ति राक्षसान्‌। 
रक्तबीजो5पि निहतः पीतन्तस्याएपि शोणितम्‌॥ ४४ ॥ 
अन्ये निपातितादेत्याःसंग्रामे5म्बिकयाठप । चामुण्डयाचमांसं थे भक्षितं सकलंरणे 
घरम्पातालगमनं तस्याः सेवाइथधा चरा। न तु युद्ध महाराज! कार्यम्रम्बिकया सह 
न नारी प्राकृताह्येषा देवकार्या्थंसाधिनी । मायेय॑ प्रथला देवी क्षपयन्तीयमुत्थिता 
व्यास उचास 
इति तेषां धच्रस्तथ्यं श्रुत्थाफालविमोहितः । मुमृषुप्रत्युवाचेदंशुम्भ/अस्फुरिताधरः 
शुम्भ उबाच 
यूयं गच्छत पातालं शरणं वा भयातुराः | हनिष्याम्यहमद्ेष ताश्वताश्व समुद्यतः ॥ 
जित्या सर्चान्सुरानाजी हत्या राज्य सुपुष्कलम । 
कथन्नारीभयोद्विप्माः पातालम्प्रविशाम्यहम्‌ ॥ ५० ॥ 
निहत्य पा्षदान्सचानक्तवीजमुखानणे । प्राणत्र।णाय गच्छामि हित्दाकि विपुलंयशः 
मरणं त्वनिवायंम्घे प्राणिनां कालकल्पितम । 
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सद्यं अग्पनोपाशों त्यजेत्को दुर्लभ यशः ॥ ५२॥ 
निशुम्भा5हं गमिष्याम्रि रथारुढो रणाजिरे। 
हत्या तामागमिष्यामिं नाइ5गर्मिच्यामि चाउन्यथा ॥ ५३ ॥ 
त्वन्तु सेनायुतोबीरा! पार्रिणप्राहोभवस्‍्च मे | तरसातांशर स्तो&णर्नारीनय यमालये 
निशुर्भ उदाच 
अहमद हनिष्यामि गत्या दुष्टाशकालिकाम्‌ । 
आगमभिष्यास्यहं शीघ्र गृहीत्वा तामथापश्विकाम्‌ ॥ “० ॥ 
मा चिन्तांकुरुराजेन्द्रवराकायास्तुकार गे । क्वेषायाल्ा क मे बाहुवीय म्विश्ववशदुरम्‌ 
त्यक्तता5ति थिपुलाम्पातमभु डक्ष्य भोगानजुत्तमान । 
आनयिष्याम्थहं काम मानिनीं मानसंयुताम्‌॥ ५७॥ 
मयि तिष्ठति ते राजज्न युक्त गमन॑ रणे | गत्वापहमानयिष्यामि तवार्थेब जयश्रियम्‌ 
| व्यास उबाल 
इत्यु्तवा श्रातरंड्येष्ठंकनीयान्बलगर्वितः । रथमास्थाय विपुलं सेन्नद्धः स्वब॒लाबृतः 
जगामतरसातूर्ण सडुरे कृतमडुलः । संस्तुतो बन्विसूतश्थ सायुधः सपरिष्करः ॥६० 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टादशलाहरुयां संहितायां पश्चमस्कचे 
देव्यासहयुद्धकरणायनिशुम्भप्रयाण॑नामैकोनत्रिशो5घ्यायः ॥ २६ ॥ 


त्रिंशो5ध्यायः 
निशुम्भस्यदेव्यायुद्धायसमागमनम्‌ 


व्यास उवाच 
निशुम्भो निश्चय छृत्वा मरणाय जयाय वा। सोद्यमः सबलः इ.रो रणेदेवीमुपाययी 
तमाजमामशुम्भोषषि स्थबलेन समाथृतः । प्रेक्षकोईभूदणेराजा संग्रामरसपण्डितः 
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गगने संस्थिता देवास्तदाइश्रपटलाबूताः । विद्क्षबस्तु संग्रामे सेन्द्रायक्षणणास्तथा 
निशुम्भोषथ रगे गत्वा ध्रनुरादायशाकुंकम्‌ । चकारशरवबृष्टि स भीषयजगर्दा-बकाम्‌ 
मुश्चन्तंशरजालानिनिशुम्भंच ण्डिकार गे । वीह््या55दाय घजुशश्रेष्ड जहाससुस्वर म्मुहुः 
उबाल कालिफांदेवी पश्यमूखंत्वमेतयो: । मरणायाधती कालि मत्समीपमिहा5चघुना 

दृष्टवा देत्यचथं घोरं रक्तचीजात्थयन्तथा । 

जयाशां कुरुतरूत्बेती मोहितो मम मायया॥ ७ ॥ 
आशा बलवती होपा न जहाति नरं क्चित्‌ । भग्नं हतबल॑ं नष्टं गतपक्षं विच्ेतनम्‌ 
आशापाशनिबद्धी द्वी युद्धायसमुपागती । निहन्तब्यौमयाकाहिर णेशुम्मनशुम्भको 
आसन्नमरणावेतो सम्प्राप्ती दंवमोहितो | पश्यतां सत्र दे वानां हनिष्ियाम्यहमद् तो 

व्यास उदाच 

इत्युक्तवा कालिकां चण्डी कर्णाकृशशरोत्करे: । 

छादयामास तरसा निशुम्प॑ पुरतः ल्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 

दानबो5पि शरांस्तल्याश्विव्छेद निशितः शरः । 

तयोः परछपर युद्ध बभूबा5 तिभयानकम्‌ ॥ १२॥ 
फेशरीकेशजालानि धुन्दानः सन्‍्यसागरम्‌ | गाहय।मास बलवान्सरसीचारणो यथा 
नम्पदन्तप्रहार स्तुदानधान्पुरतः स्थितान। चल्लादव/चशीणांड्रानाजा निवमदोत्कटान्‌ 
एवम्बिमध्यमानेतु सन्‍्ये केसरिणातदा | अभ्यवाब। नशुम्पोडथ विकृष्यरकामुंकः 
अन्ये5पि क्रंद्धा दत्येन्द्रा देवीहन्तुमुपाययुः । सन्‍्दए्दन्तरसना रस्तनेत्रा हानेकशः ॥ 

तत्रा5एजगाम तरसा शुम्मः सन्‍्यसमाबृतः । 

निहत्य कालिकां कोपादुश्रहीतुंजगदश्विक/म्‌॥ १७ ॥ 
तत्रागत्यददरशांजावम्बिकाश्चपुरःल्थिताम्‌ । रोह्ररसयुतां कान्तांश्टड्राररससंयुताम्‌ 
तां वीक्ष्यचियुलापाडुं बे लोक्यवर छुन्दरीम्‌ । खुस्कनयनारम्पां क्रोधरक्तेक्षणान्तथा 
बविवहेच्छां परित्यज््य जयाशान्दूरनल्तथा । मरणेनिश्चयंकृत्यातस्थाचाहितकामुंकः 
तन्तथा दानच॑ देवी श्तितयू्व मिशमस्तयः । चलाये श्ट ए्वताल्तेबां देत्थानां रणमस्सके 
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गच्छच्चम्पामरा यूयम्पातालं धा जलाणंचन । 
जीवबिताशां स्थिरां कृत्या तव्यत्वाइशैधा5पयुधानि जे ॥ २२॥ 
अथवा मच्छराध्रातद्तत्राणा रणाजिरे | प्राप्य स्थगंखुखं सर्ये कीडन्तुविगतज्वराः 
कातरत्वथ्व १रत्थं न मवत्येच सर्वथा॥ ददास्यभयदानस्व यान्‍्तु सर्थ यथासुखम्‌ ॥ 
व्यास उबाच 
इत्याकण्यंबचस्तस्यानिशुस्भोमद्सर्थितः । निशितंखड्गमादायलर्म्वा८एचन्‍्द्रकम्‌ 
धावमानस्तु तरला5सिना सिंह मदोत्कटम | 
जघाना5तिबलान्प्र्ध्नि भ्रामयश्जगदम्धिकाम्‌ ॥ २६ ॥ 
सतो देवी स्वगदया वश्चयित्या5सिपातनम्‌। ताडयामास त॑ बाहोम्‌ लेपरशुनातदा 
 खड्गेन निहतःलो5पिबाहुसू लेमहासदः । संस्तम्यवेदनास्भूयो जधानसलण्डिकान्तदा 
सा5पि घण्टास्वनं घोर खकार मयदं कृणाम्‌। 
. पपो पुनः पुनः पान निशुम्भ॑ हन्तुमिच्छती ॥ २६ ॥ 
एवं परमुपर युद्ध बरभूवाइतिभयप्रदम्‌ । देवानां दानबानां च पररूपरजय पिणाम्‌ ॥ 
पलादाःपक्षिणःकऋरा/सारमेयाश्वजम्युकाः । नद्तुश्य ६तिसन्तुशगृधाःकडुस्य वायसाः 
रफभूभांति भूयिष्टपतिताइखुरवष्मंकः। रुधिसरस्रावसंयुक्तग जाभ्यदेहसकुला ॥ ३२ ॥ 
पतितानदानवान्द्ृष्टा निशुम्भोइतिरुषान्बितः । 
प्रययी चण्डिकां तृण गदामादाय दारुणाम्‌ ॥ रे३ ॥ 
सिह जधान गदया मस्तके मदगर्वितः। प्रहत्य थ स्मितं कृत्या पुन्देवीमताडयत्‌ । 
साइपि सं कुपिताइतीच निशुम्भ॑ पुरतःस्थितम्‌ । 
प्रहरन्त समीक्ष्यापथ देवी बचनमब्रबीत्‌ ॥ ३० ॥ 
देव्युचाच 
तिष्ट मन्दमते! तावधाबत्खडुमिदं तब । ग्रीयायां प्रेर्यास्यस्मादृगन्तासि यमसादनम्‌ 
व्यास उपाय 
इत्युतवातरसादेवीकृपा गेनसभाहिता । चिद्के रमस्तकंतल्य निशुम्सस्याप्थचण्डिका 
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' सच्छिक्षमस्सकोदेब्या कबन्धो5लील दारुणः । 
वश्चाम यू गदापाणिखासयन्देशलारणान ॥ ३८ ॥ 
देवी तल्यशितेर्बाणेश्रिच्छेद चरणो कशी । पपातोव्यांततः पापी गतासुःपर्वतोषमः 
तस्समिजिपतिते देत्ये निशुस्भे भीम्विकमे । हाहाकारोमहानासीशत्सेन्ये भयकम्पिते 
त्यक्तवा55्युधानि सर्घाणि सनिकाः क्षतजा55प्छुताः । 
जग्मुधुधारय से कुर्धाणा राजमन्दिर्म ॥ ४१॥ 
तानागतान्सुसम्पेक्ष्य शुम्भःशत्रुनिषुदनः । पप्रच्छकनिशुम्भो इसौ कर्थंभक्राः्पलायिताः 
तप्कुत्वावचनंराक्स्तेप्रोयुप्रणताभशम्‌ । राजंसते निहतो श्राता शेते समसमृर्धनि 
तया निपातिता/शूरायेथते5प्यनुजानुगाः । वयंत्वां कथितु सर्च वृत्तान्तं समुपागताः 
निशुम्भो निहतस्‍्तत्र तया चण्डिकया5घुना । 
नहि युद्धस्य कालोडथ्य तब राजन्रणाडुणे ॥ ४५॥ 
देवकाय समुद्िश्य काइपीय परमाडुना । हन्तुदेत्यकुर् नून॑ प्रापेति परिचिन्तय 
नंधा प्राहतयोपेव देवीशक्तिस्तुशमा | अचिन्त्यथरिता क्राषपि दु्षया देवतेरपि ॥ 
नानारूपधरापतीव मायासूलचिशारदा । विचित्रभूषणा देवी सर्वायुधधरा शुभा॥ 
गहनागयूदचरिता कालरातिरिवा5परा | अपारपारगा पूर्णा सर्वलक्षणसंयुतरा ॥ ४६॥ 
अन्नतरिक्षस्थिता देवास्तांस्तुवन्त्यकुतो भयाः । 
देवकाय चर कुर्वाणां श्रीदेवी परमाहुताम्‌ ॥ ५० ॥ 
पलायन परोधर्मः स्वंधा देहरक्षणम्‌। रक्षिते किल देहे5स्मिन्कालेडस्मत्सुखताडुते 
संग्रामे विजयो शाजन्भविता ने न संशयः | कालः करोति बलिनंसमयेनिबंलंक्च्ित्‌ 
त॑ पुनः सबल॑ कृत्वा जयायोपद्धाति हि। दातार याचकं कालः करोतिसमयेक्तचित्‌ 
भिक्ष क॑ घनदातारं करोतिसमयान्तरे। विष्णुः कालवशो नून॑ ब्रह्मा वा पार्वतीपतिः 
इन्द्राया निर्जराःसर्वे कालणवप्रभुःस्वयम्‌ । तस्मात्कालं प्रतीक्षल्वधिपरीतंतवा5घुना 
सम्मुखो देवतानां च देत्यानां नाशहेतुकः | एकव च गतिरनास्तिकालस्यकिलभूपते 
नानारूपधरा5प्यस्ति शातब्यं तस्य चेश्तिम्‌। 


पकंत्रिशो5८यायः ] # शुम्भद्वारदेवीम्/ईँस युद्समागमवर्णनम्‌ # ४४३ 
कदाखित्संभवोनुणां कदायिठ्ालयेस्सथा ॥ ५७ ॥ 
उत्पशिहेतु: कालो न्‍्यःक्षयहेलुस्सथाएंपरः । प्रत्यक्षंते महाराज! दैव्याःसर्वलवासवाः 
करदास्ते छताः पूर्थ कालेन सम्मुखेन थ। तेनेवविमुर्लेगञाःयबलिनो टबलया5सुराः ॥ 
निहता नितरां कालःकरोति चर शुभाशुभम्‌ | नेबा5अकारण कालीनेवदेवाःसनातनाः 
यथा ते रोचखते राज॑स्तथा कुरु विश्ेश्य स।| कालो<5यंना5श्रहेतुस्‍्तेदानवानांतथापुनः 
त्वदप्रतो गतः शक्रो भम्नः संख्ये मिशयुधः | तथाथिष्णुस्सथारुद्दो चदणोधनदोयमः 
तथा त्वमपिराजेन्द्र! वीक्ष्यकालब्शंजगत्‌ | पातालंगच्छतरसाजीवन्भद्मवाप्स्यसि 
सते त्थयि महाराज! शत्रवस्‍्ते मुदान्विताः। मडूलानिप्रगायन्तेविचरिष्यन्तिसबंतः 
इतिश्रीदेवी भागवतेमहापुराणे 5ष।दरशंसाहरुयांसंहितायां पश्चमस्कन्धे 
युद्धात्पत्यागतानां रक्षसांशुम्भायवार्सा व ण॑ नंनामजिशो 5ध्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिशो धऋयायः 
शुम्भद्वारादेवीम्परहत्त, युद्धसमागमवर्णनस्‌ 
ब्यास उबाच 
इति तेषां बचः श्र॒त्वाशुम्भोदेत्यपतिस्तथा | उचचाचलनिकानाशुकोपाकुलितलोचन/ 
शुम्भ उबाय 
जाल्माः ! कि ब्त दुर्घाच्यं हत्या जीवितुमुत्सहे । 
निहत्य सचिवान्ध्रात चिलेजो विचरामि किम ॥ २॥ 
कालःकर्ता शुभानां बाइशुभानांवलवत्तरः | का चिन्ताममदुव रितस्मिक्ीशे5प्यरुपके: 
यद्ववति तद्दथयतु यत्करोति करोतु तत्‌। नमेखिन्ता5 स्तिकुऋाइपिमरणाहआीवनासथा 
स्‌ कालो:5प्यन्यथाकतुभावितोनेशतेक्षचित्‌ । न धर्षति चपर्जन्यःभश्राष गेमासिस्ंथा 
कदायिन्मागंशीर्ष था पौधे माघे5थ फाठगने | 


४४६ + देवीभागवतपुराणम्‌ # [ ५ स्कल्जे 

यदि ते सजुरेज्फाइस्सि कुझपा भव भामिनि !। 

लम्बोष्डी कुकी क्श ध्यादक्षत्र्णा विोचखना ॥ ४३॥ 
रूम्बपादा कुदन्ती ल मार्जारनयनाकृतिः । ईटूर्श रूपमास्थाय तिष्ठ युद्धे स्थिर भप 
कर्कशं बचन ब्रृष्टि ततो युद्ध करोम्यहम्‌ । ईहशीं खुद॒तोंद्ृष्द्बानमेपाणिः प्रसीदति॥ 

हन्तुं त्वां सगक्काधाक्षि |! कामकान्ठोपमे रचे । 

घ्यास उवाच 
इसि ब्रधार्ण कामात घीक्ष्य तं जगदस्बिका ॥ ४६ ॥ 
स्मितपूर्ध मिर्दं वाक्पमुवाख भरतोसम !। 
देव्युधाच 

कि विषीदस्ि भन्दात्मन्कामबाणविमोहितः ॥ ४७ ॥ 
प्रेक्षिकाएह स्थिता सढकुरु कालिकया खधम्‌ । चामुण्डयाबाकुर्बे तेतवयोग्येरणाकुणे 
प्रहरसूष यथाकामं नाहं त्यां योव्चुमुत्सहे | इत्युत्धाकालिकांप्राहदेधीमधुरया गिरा 

जहान फालिके ! करे ! कुरुप॑प्रियमाहये । 

ध्यास उचाच 

इत्युक्ता कालिका कालप्रेरिता कालरूपिणी ॥ ५० ॥ 
गदां प्रगृष्य तरसा तस्थायाजी कृतोच्यम्ा । तयोः परछपरं युद्ध बभूष।:तिभयानकम्‌ 
पश्यतांसबंदेयानां मुनीनां च महात्मनाम्‌। गदामुय्म्य शुम्ोथजधानकालिकांरणे 
ऋलछिका दैत्यराजानंगद॒यान्यहनदुभ्शम्‌ । बभआा5स्यरथंचण्डी गठयाकनकोज्ज्वल्म्‌ 

खरान्ह॒त्वा ज़धाना55शु दारुकं दारुणस्थना | 

सर पदालिगंदां शुर्था" समादीय ऋणाइन्थितः ॥ ५४॥ 
कालिकामुभयोम॑ध्ये प्रहसश्रहनसदा | वश्चयित्वा गदापातं खड़मादाय सत्वरा॥ 

खिल्छेदा(स्य भुर्ज सब्यं सायुधं यन्‍्दना्चितम । 

सर चिछक्षबाहुरविरथो गदापाणिः परिप्छुतः ॥ ५६ ॥ 

रुथिरेण समरागम्य कालिकामहनसदा | 


शाकत्रिशो5्ध्यायः ] # कालिफयाशुम्भवधः # ४3$ 
काली थ करवालेन भुजं तस्याप्थ दक्षिणम्‌॥ ५७ ॥ 
चिच्छेद प्रहसन्ती सा सगद किल साडुदम्‌ | कतुं पादप्रहारंस कुपितःप्रययौजवात्‌ 
काली चिज्छेद चरणों खड्ढेनाइस्य त्वरान्धिता । 
स च्छिन्षकरपादो5पि तिष्ठ तिष्ठेति आह्रवन ॥ ५६ ॥ 
'धाषमानो ययावाशुकालिकांमीषयक्षिय । तमागस्छंतमालोक्पफकालिका कमलोपमम्‌ 
चअकरते मस्सकंकण्ठादुधिगीघवहंभ्शम । छिक्नेपसो मस्तके भूमो पपातगिरिसज्निभः 
प्राणा बिनियंयुस्तस्य देहादुत्करय सत्वरम । 
गतासु' पतितं द्वत्य॑ दृष्ट्वा देवाः सवासवाः ॥ ६२ ॥ 
तुष्दुचुलला तदा देवीं चामुण्डा कालिका तथा | 
घबुवांताः शिवास्सत्र दिशध्व घिम्रला भृशम्‌ ॥ ६३॥ 
बभूवुधा पअ्योहोमेप्रदक्षिणशिखा:शुभाः । हतशेषाश्य ये देत्याः प्रणम्यजगदस्विकाम्‌ 
त्यक्तबा5ध्युधानि ते सर्व पातालंप्रययुढ प । णतशें सर्घमाख्यातन्देष्याश्वरितमुत्तमम्‌ 
शुम्मादीनाम्धधाअश्चवव खुराणां रक्षणन्तथा । ए्तदाख्यानक सर्चग्पठन्ति सुवि मानवाः 
श्टण्धन्ति च सदा भक्तया से हुतार्था भवन्ति हि। 
अपुत्रों लूमते पुश्राश्चियंनश्यघतम्यहु ॥ ६७ ॥ 
रोगी च मुच्यते रोगात्सपान्कामानवाप्जुयात्‌ । शत्रुतोगभयल्तस्ययइृददश्वरितं शुभम्‌ 
श्टणोति पठते नित्यं मुक्तिमाआयते नरः ॥ ६८ ॥ 
इठि श्रीदेषीभागवते महापुराणे अष्टादशसाहरुपां संहितायां पश्चमस्कस्तरे 
शुम्भवधोनामैकर्तिशो 5ध्याथः ॥ ३१ ॥ 


द्वात्रिशो ध्यायः 
सुरथराजस्यराज्या घिकारहननन्तस्यऋष्या श्रमेगमनवर्ण नम्‌ 
जनमंजय उवानच 

महिमावर्णितःसम्यक्खण्डिकायास्त्वयामुने (| केनचा55राधितापू्व श्षरित्रत्रययोगतः 
प्रसक्षा कस्य वरदा केनप्रापम्फलम्महत्‌ | आराध्य कामदां देधी कथयस्थ कृपानिशे 

उपासनाविधि ब्रह्म स्‍्तथा पूजाधविधि बद । 

विस्तरेण महाभाग ! होमसूय य विधि पुतः ॥ ३ ॥ 

सूत उतर 
इति भूषयचः भ्रत्वा प्रीतः सत्यवतीखुतः । प्रत्युवाच रूपं कृप्णो महामायाप्रपृजनम्‌ 
व्यास उवाच 

स्वारोचिषेषन्तरे पूथ सुस्थों नाम पाथिवः। बभूव परमोदारः प्रजापालनतत्परः ॥ 
सत्यवादी कर्मपरो ब्राह्मणानाश् पृजकः | गुरुभक्तिर्तो नित्य स्थदारगमने रतः ॥ 
दानशीलोडवरोधी चर धनुर्व द कपारगः । ण्वस्पाल्यतो राज्य ग्लेच्छाःपर्वतवासिनः 

बलाचछत्र॒त्वमापन्नाः सन्‍य कृत्व। चतुर््धिम्‌ | 

हस्व्यश्वर्थपादातिस हित।रते मदोत्कट।: | ८॥ 
कोलाविध्च॑ लिनः प्राप्ता' पृथ्वोग्रहणतत्पराः । सुग्थःसन्थमादाय सग्मुखः समपद्यत 
युद्ध समभवद्धोरं तस्य तररातदारुणः । स्छेच्छानान्तुब्ल स्वत्पंराशस्तदुबलमदुतम्‌ 
तथाएपि त्जितो युद्धे देवाद/जापराजिताः । भम्नश्वस्यपुरप्राप्तः खुरक्षे दुर्गमण्डितम्‌ 
चिन्तयामासमेधाबीराजानी तिविचक्षणः । प्रधानान्विमनादुष्ट्वाशब्ुपक्षसमाश्रितान्‌ 

स्थान ग्रहीत्वा विपुर्ल परिखादुर्गमण्डितम । 

कालप्रतीक्षा क्व्या किम्बा युद्ध वरं मतम्‌ ॥ १३॥ 
मन्नत्रिणःशत्रुवशगा मन्त्रयोग्यानते किल । कि करोमीतिमनसाभूपतिःसमचिन्तयत्‌ 


दाजिशोध्ध्यायः ] # खुमेघसआश्रमेसुरथल्यगमनम्‌ # ४४६ 

कदाचितते गृहीत्या मां पापाचाराः पराश्चिताः | 

शब्रुस्थो5थ प्रदास्यन्ति तदा कि था भविष्यति ॥ १०॥ 
पापवुद्धिषु विश्वासो न कर्तव्यःकदायन। कि न ते व प्रकुबन्ति ये लोभधशगानराः 
प्रातरंपितरंमित्रं खुहृदं बान्धवं तथा । गुरुम्पूज्यं द्विज देष्टि लोभाधिष्टः सदा नर/॥ 

तस्मान्मया न कतेव्यो घिश्वासःसर्वथाउचुना । 

मन्त्रिवर्गंडइतिपापिष्ठे शत्रुपक्षसमाओिते ॥ १८ ॥ 
इंति सश्चिन्त्य मनसा राजा परमदुर्मनाः | एकाकी हयमारुहमनिर्जंगाम पुरासतः ॥ 

असहायो5थ निगंत्य गहन वनमाश्रितः । 

चिन्तयामाल मेधाघी कक गन्तव्यस्मयापुनः ॥ २० ॥ 
योजनबत्रग्रमात्रे तु मुनेधअममुत्तम्म्‌ | शात्वा जगाम भूपालस्तापसस्य सुमेघसः ॥ 
बहुवृक्षसमायुक्त नदीपुलिनलंअतम्‌। निवरश्वापदाकीण कोकिलाराघमण्डितम्‌ ॥ 
शिष्याध्ययनशब्दाद्य' सगयूथशताबृतम्‌ | नीवाराज्नसुपक्राठ्य' सुपुष्पफलपादपम्‌ 
होमव्रमसुगन्धेन प्रीतिदं प्राणिनां खदा। वेद्ध्यनिसमाकान्तं स्वर्गादपि मनोहरम्‌ 

दृष्ट्या तमाश्रमं राजा बभूघा$सो मुदाइन्वितः । 

भयं त्यक्तवा मति चक्र विश्रामाय छिजाअमे ॥ २० ॥ 

आसज्य पादपे5श्वन्तु ज़्गाम घिनयान्यतः | 

दृष्ट्वा त॑ मुनिमासीनं सालच्छायासु संश्रितम्‌॥ २६ ॥ 
सृगाजिनासनंशीतंतपला5तिकशसुज्ञुम । अध्यापयन्तं शिष्यांश्वेदशासख्ार्थदशिनम्‌ 
रहित क्रोधलोभाचेडंन्द्रातीतं बिमत्सरम्‌। आत्मशानरतं सत्यवादिनं शमसंयुतम्‌ 
तं वीक्ष्य भूपतिभुमी पपात दण्डब्तदा। तद्प्न श्रुजलायूण॑नयनः प्रेमसंयुतः ॥ 
उत्तिष्टोशिष्ठ भद॒न्ते तमुबाच तदामुनिः | शिष्योददौवृर्सीतस्मैगुरुणानोदितस्तदा 

उत्थाय लपतिस्तस्थां समासीनस्तदाशया । 

अध्यंपाधाहंण चक्र सुमेधा चिथ्रिपू्वंकम ॥ ३१॥ 

पप्रच्छाचत्र कुतः प्राप्तः कस्त्वंचिन्तापटः कथम । 

२६ 


४५० % देखीभागवतपुराणम्‌ # (५ ह्कम्घे 
कथयस्थ यथाकामं .सम्वृतं कारणं त्विद्द ॥ ३२ ॥ 
किमागमनहत्यन्ते ब्हि कार्यम्मनोगतम्‌ | करिष्ये बाझ्छितं काममसाध्यमपियततव 
राजोधाच 
सुरथोनाम राजा5ईं शत्रु भिश्च परांजितः । त्यक्तवा राज्यं गृहंभा्यामहं से शरणडूतः 
यदाशापयसे ब्रह्म॑स्तद॒हं भक्तितत्परः | करिष्यामि न में आता त्वदन्यः पृथिवीतले 
शत्रुन्यो मे भयडूगेरं प्राप्तोडसम्थच तवाइन्तिकम्‌ । 
आयस्थ मुनिशादूल ! शरणा<पगतबत्सल !॥ ३६ ॥ 
ऋषिरुषाल 
निर्भय॑ धस राजेन्द्र! ना5अरतेशत्रवःकिल । आगमिष्यन्तिवलिनोनिश्वयन्तपसो बलात्‌ 
नाउन्र हिंसा भकर्तव्या धनवृक्या रुपोत्तम )। फतेब्यं जीवन शस्तेनीवारफलमलक!ः 
व्यास उचाय 
इतितस्यवचःअुत्यानिर्भयःल रुपस्‍्तदा | उद्ासा55भ्रमएवा5सोफलमूलाशनःशुचिः 
कदाचित्सट्पस्तत्र वृक्षष्छायांसमाप्रितः | चिन्तयामासचिन्तातोंगहएधगताशयः 
राज्य॑मेशत्रुमिः प्राप्त म्लेच्छःपापरते खदा । सम्पीडिताःस्युलोकास्ते दु राचार गंतत्रपे 
गज़ाश्व तुर्गाः लघ दुर्बला सह्यघर्जिताः । 
जाताः स्युनांउत्न सन्देहः शत्रुणा परिपीडिताः ॥ ४२॥ 
सेचका मम सर्थे ते शत्रुणां वशवर्तिनः | दुशखिताएबजाताःस्युः पालितायेमया पुरा 
धनं मे खुद॒राचारेरसदुष्ययपरेः परेः | चूतासबशुजिष्यादिस्थानेस्थास्म्रापितद्धिल 
कोशक्षयं करिष्यन्ति ब्यसनः पापदुद्धयः । 
न पात्रदाननिषुणाः स्लेच्छास्ते अन्त्रिणोद्रपि मे ॥ ४५ ॥ 
इति खिल्तापरोराजावृक्षतूलस्थितोयदा । तदा5:जगामबेश्यस्तुकश्मिदार्तिपरस्सथा 
रुपेण पुरतो दृष्टः पाश्य तत्रोपवेशितः । पत्नच्छतव रुपप्फो5सि कुतण्या5४गतोचनम्‌ 
को5सि कस्माध्य दीनो<सि हरिणः शोकपीडितः । 
ब्रृष्टि सत्य महाभाग ! मैत्री साप्तपदी मता ॥ ४८ ॥ 


हा्िशोषष्यायः ] # सुरथराजसभाधिदेश्ययोन्सस्वादवर्णनम्‌ # श्र 
व्यास उयाज 
नच्छुत्वावचनंराशल्तमुवायविशोसपः । उपचिश्यस्थिरोमूट्कमत्वासाधुसमागमम्‌ 
चेश्य उचाच 
मित्रा5हं घेश्यजातीयः समाधिनाम विभ्रुतः | धनवान्धमेनिषुणः सत्यधागनसूयकः 
पुशदार निरस्‍्तो 5६ं घनलुम्धेरसाचुसिः । 
“कृपणेति मिर्ष कृत्या त्यक्त्था मार्यासुदुस्त्यजञाम ॥” 
स्वजनेन ले सन्त्यक्तः प्राप्तोस्मि वनमाशुये ॥ ५१ ॥ 
को5सि त्व॑ भाग्यधान्मासि कथयस्व प्रियाइथघुना । 
राजोबाच 
सुरथो नाम राजा5हं दस्युभिः पीड़ितो६भषम्‌ ॥ ५२॥ 
प्राप्तोईस्मि गतराज्यो5अ मन्त्रिमिः परिषश्चितः । 
दिष्टया त्यमत्र मिर्ं में मिलितोइलि घिशोक्षम !॥ ५३ ॥ 
सुखेन विहरिष्यावो बने:त्रशुभपादपे । शोक त्यज महावुद्धें! स्वस्थोभव विशोक्तम! 
“अन्नव थ यथाकाम सुखं तिष्ठ मया सह ।” 
घेश्य उवाच 
कुटुगब॑ मे निरालम्ब॑ मयाहीनं सुदुःखितम । 
भधिष्यति ख चिल्तात व्याधिशोकोप्तापितम ॥ ५५ ॥ 
सायादेहे खुल नो वा पुत्रदेहे न वा खुखम्‌ । इति चिन्तातुरंखेतोन मे शाम्यतिभूमिष 
कदा द्स्ये झुर्त सार्यागृहं स्वजनमेथ से । 
स्वस्थं न मुन्मनोराजन्गृहचिन्ताकुलस्भशम्‌ ॥ ५३ ॥ 
राजोधाथ 


येनिरस्सो5सि पुत्राथरसदुदूसः सुबालिशः । 
तान्दूष्टूया कि सुख तेदथ भविष्यति महामते ! ॥ ०८ ॥ 
पहितकारी धरः शत्रुदुं/खबाः खुदद-कुतः । रस्मात्स्थिरं भनः हत्या घिहरस्थमयासह 


छ५र # देवीभामधतपुराणम्‌ # [५ स्‍्कन्घे 
बेश्य उवाच 
मनो में न स्थिर राजम्भपत्यद्य सुदुःखितम | 
चिन्तया5त्र कुटुम्बस्य दुस्त्यजस्य दुरात्मभिः॥ 5०॥ 
राजोबाच 
ममा5पि राज्यजं दुःखं दुनोति किल मानसम्‌ । 
पृच्छादोध्य मुनि शान्तं शोक्नाशनमोषधम ॥ ६१ ॥ 
व्यास उबाय 
इतिकृत्वामतितौतुराजावश्यश्वजग्मतुः । मुनितीविनयोपेता प्रध्युंशोकस्य कारणम्‌ 
गत्वा त॑ प्रणिपत्या55ह राजा ऋषपमनुत्तमम | 
आसीनं सम्यगासीनः शान्तं शान्तिप्ुपागत. ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टादशलाहरुया सं हिताया पश्चमस्कन्ये 
सुरथराजसमाधिवेश्ययोमुं निसमीपेगमननामद्राजिशो5ध्यायः ॥ ३२ ॥ 





त्रयस्निशो धध्यायः 
ऋषिसुमेधसम्प्रति राज्ञासरथन स्वदृःखबणनंक्रषिणामहामायाग्रभावव्णन 
तत्मसडगेयुगादौजक्षविष्णो विसम्बाद ज्योतिरिक्षप्रादुर्भावो देवा - 
धिदेवेनमिथ्यासाक्षित्वेकेत की पृष्पम्म्तिमा क्र शप्ुपा ल- 
म्भआदिशक्तेमहिमवणनम्‌ € 


राजोबाच 
मुने धश्योधयमघुना बने मे मित्रताडुतः । पुत्रदार निरस्तो5य प्राप्तोद्त्र ममसडुममस 
[“कुडुम्ब विरहेणाइसौ दुःखितो5तीवदुर्मनाः । 


अयखिशो ्थ्यायः ] # महामायाप्रसावधर्णनम्‌ # भ्ण३ 


न शान्तिमुपयात्येष तथाइपि मम खसाम्म्रतम ॥ २॥ 
गतराज्यस्यदुःखेनशोकार्तों *स्मिमहामते ” ] । निष्कारणअ् मे थिन्ताहदयाक्षनिधर्तते 

हया में दु्षेलाः स्युः कि गजाः शत्रुधशहुलाः ॥ २॥ 

भ्ृत्यवर्गस्तथा दुःखी जातःस्यास मया बिना | 

कोशक्षयं करिष्यन्ति रिप्धो5तिवलात्क्षणात्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्येष॑ च्िन्तयानस्य ल मे निद्वातनौसुखम्‌। जानाभीदंजगन्समिध्यास्थप्रबत्स्धमेष हि 
जानतो ५ पिनवोद्वान्तंनस्थिरं मवतिप्रभो । को5हंके:»आागजाःके;मीनतेमेचसहोदराः 

न पुत्रा नच मित्राणि येषां दुःख दुनोति माम्‌ | 

श्रमोय5मितिजानामि तथाइपि मम मानसः ॥ ६ ॥ 
मोहोनेवा5पफ्सरति कि तत्कारणमद्भुतम । स्थामिस्त्यमसि सर्वेश्षःसर्वसंशयनाशइलस , 

कारण ब्रृहि मोहस्य ममाइस्य थे दयानित्रे (| 

व्यास उधाल 
इति पृष्टस्तदा राजा खुमेधा मुनिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
नमुवाच्र पर ज्ञानं शोकमोहविनाशनम्‌ | 
ऋषिस्यास 
श्णु राजन्धवक्ष्यामि कारणं बन्धमोक्षयोः ॥ ६॥ 
महामायेति घिख्याता! सर्वेषां प्राणिनामिह । 
ब्रह्मा चिष्णुस्तथेशानस्तुराषाड़ू घरुणोइनिलः ॥ १० ॥ ही 

स्घे देवा मनुष्याश्व गन्धर्वारगराक्षसाः । वृक्षाक्रविधिधा धत्लयः पशवोस्गपक्षिणः 
मायाधीनाश्व ते सर्वे भाजनं बन्धमोक्षयोः | लयासृष्टमिदं सर्व जगत्स्थाधरजड्मम 
तहशे चतंतेनूनंमोहजालेनयन्त्रितंम्‌ । त्थं कियान्मालुषेष्वेकः क्षज्रियोरजसा55घिलः 
ज्ञानिनामपि चेतांसि मोहयत्यनिशं हि सरा। ब्रहोशवासुदेधाद्याश्ानेसत्यपि शेषतः 

तेदपि रामवशाल्लोके श्रमन्ति परिमोहिताः । 

पुरा सत्ययुगेराजन्विष्णुर्नारायणःस्वयम्‌ ॥ १५॥ 


छणछ # देवीभागवसपुराणम्‌ # [५ स्कम्जे 


श्वेतद्वीप॑ समासाद्य चकार बिपुलं तपः | वर्षाणामयुतं याबदुग्रह्मविद्याप्रसक्तये ॥१६ 
अनश्वरसुलाया।सी चिन्तयम्तस्तुतग्परम्‌। दकस्मिचिजने देश अह्या5पि परमादुते ॥ 
स्थितस्तपसिराजैन्द्रमोहस्यविनिकुश॑ये । कदाचिद्वासुदेवो सो स्थलान्तरमतिहंरिः 
तस्माहे शात्समुत्थाय जगैमाउन्यदिदृक्षया । 
चतुमुंखोदपि राजेन्द्र! तथय निःखतःस्थलातू॥ १६॥ 
मिलितौ मार्गमध्येतुअतुमुंखखतुभुजी । अन्योन्यंपृष्टवन्तीतोकस्त्यंकल्त्थमितिस्मह 
अ्ह्या प्रोबाल सं देय कर्लाएह ज़गतःकिल । विष्णुस्तमाहभोम्॒लंजगत्कर्ता5हमच्युतः 
त्वं कियान्बलहीनो<लि रजोशणसमाओितः । 
सस्वाश्नितं हि मा विद्धि वासुद्रेबं सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
मया त्व॑ रक्षितो5थवरत्थायुद्धंखुदारुणैध । शरण मे समायातों दानवाभ्यांप्रपीडितः 
मया तो निहतो कामंदानवोमधघुकेटभी । कथंगर्वायसे मन्दा मोहो5यंत्यजसाम्पतम्‌ 
न मत्तोष्प्यधिकः कश्वित्संसारेद्रस्मिन्यसाग्ति । 
ऋषिरुवाच 
एवं प्रधदमानों तो अह्मविष्णू परस्परम्‌॥ २० ॥ 
स्फ्रदोष्टी वेपमानी लोहिताक्षी बभूवतुः । प्रादुबंभूव सहसा तयोविवदमानयोः ॥ 
मध्ये लिड्डंसधाश्वेतं बिपुलं दीघमद्ुतम्‌। आकाशे तरसा तत्र बागुवाया5शरीरिणी 
तो सम्बोध्य महाभागो विवदन्ती परस्परम्‌ | 
भ्रह्मन्चिष्णो वियादं मा कुरुता था परस्परम्‌ ॥ २८॥ 
लिडडस्थाःर्थ पर पाय्मघस्तादुपरि भुवम्‌। यो यातियुवयरमध्ये सश्रेष्टीबांसवैषहि 
यकः प्रयातु पातामाकाशमपरो<घुना | प्रमाणं मे बचः काय त्यवत्या वाद निरर्थकम्‌ 
मध्यस्थः सथंदा कार्यो विधादेषस्मिन्द्रयोरिद्द । 
ऋषिरुधाय 
तच्च्छ त्वा चचन॑ दिव्यं सञ्लीभूती कृतोद्यमों ॥ ३१ ॥ 


जम्मतुर्मातुमप्रस्थं लिड्डमद्दुतदर्शनम्‌ । पातालमगमद्विष्णुब्रद्मापप्पाकाशमेष थ ॥ 


" अयसिक्षोध्प्यायः] ' # कैत्तीमशिमवर्णनम # छण५ 
परिमातुं महालिडरं स्‍्वमहस्वणित्रडये । विष्शुगंत्वा कियहुशं भ्रास्तः सर्वात्मना यतः 
न श्राचाउन्तं स लिकुस्य परिवृत्य ययौ स्थलम्‌ | 
ब्रह्मापगच्छशतम्घोध्च पतितं केशकीदवलम ॥ ३४ ॥ 
शिवस्यमस्तकात्यात्यपरावूसोमुदा<<बूतः | आगत्यतरसाब्रह्मा विष्णये केवकीदलम्‌ 
दर्शयित्वा च वितथमुबाय मदमोहितः । लिडडस्यथ मस्तकादेतद्‌ गृहीतं केतकोदलम्‌ 
अभिन्नानाय चा5५नीत॑ तथ चिसप्रशान्तये । 
श्रुत्वा तदुऋ्यणो वाक्य दृष्ट्वा जल केतकीदलम्‌ ॥ २७ ॥ 
हरिस्त॑ प्रत्युवलेद॑ साक्षीकःकथया5घुना। यथार्थवादी मेधाबीसदायारःशुलिःसमः 
साक्षी भवतति सर्त्र घित्रादें समुपल्यिते | 
ब्रह्मोचाच 
दुरदेशात्समायाति साक्षी कः समयेषचुना ॥ ३६ ॥ 
यत्सत्यं तद्चाःसेयं केतकी कथयिष्यति। इत्युकत्वाऐरितातत्रश्नह्मणाकेतकीस्फुटम्‌ 
घचन प्राह तरसा शाड़िणंप्रत्यवोधयत्‌ । शिवम्रध्निल्थितात्ह्मागृहीत्वामांसमागतः 
सन्देहो पत्र न कर्त -यस्त्वया विष्णो ! कदाचन । 
मम वाक्यप्रमां हि ब्रह्मा पारं गतोइस्थ है ॥ ४२ ॥ 
गृहीत्वा मां समायात- शिवभ केः समर्पिताम्‌ । केतक्‍्प/वचनंश्रुत्वाहरिशहस्मयज्िय 
महादेवः प्रमाण में यय्यसी धयनं घदेत। 
ऋषिरुवाच 
तदाफण्य हरेवांक्य महादेवः सनातनः ॥ ४४ ॥ 
कुपितः केतकीप्राहमिप्यावादिनि! मा घई। गछछतोमध्यतः्प्राप्तापतितामस्तकास्मम 
मिथ्याभिभाषिणी त्यक्ता मया स्थं सर्वदेषहि । ब्रह्मा लज्जापरोभृत्वाननाममचुसूदनम्‌ 
शिबेन केतकी त्यक्रो-तदिनात्कुखमेषु ये। 
एवं मायावर्ल विधि झानिनामपि भोहदस्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्येषां प्राणिनां राजन्काजार्ताबिश्नम॑प्रति | देखानां कार्य सिदुयरथ सर्देव स्मापतिः 


४५६ # देथीभागधसपुराणम्‌ # कि । 


दैत्यान्वअ्यते चा55शु त्यत्तवा पापभयं हरिः | अधतारकरोदेयोनानायोनिषु माधथः 
त्यक्तबा5 नन्‍्द्सुखंदेत्ययुद्ध बैधा5करोड्विमुः । नूनं मायबलंघेतन्माधवे5पिजगदुगुरी 
सर्वक्षेदृवकार्यारे का धार्ताउन्यस्य भूपते । 
शानिनामपि चेतांसि परमा प्रकृतिः किल ॥ ५१॥ 
बलादाकुष्य मोहाय प्रथच्छति महीपते !। यया व्याप्तमिदं सर्ब भगवत्या चगवर्म्‌ 
मोहदा ज्ञानदा संघ बन्धमोक्षप्रदा सदा । 
राजोबाच 
भगपन्त्ूहि मे तस्याः स्वरुप बलमुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उत्पक्षिकारणं वा5पि स्थान परम थे यत्‌ । 
ऋषिरुष जे 
नचोत्पसिरना द्त्वान्टप तह्याः कद्राचन | निधयवलापरा देवीकारणानांचकारणम्‌ 
बर्तते सर्वभूतेषु शक्तिःसर्वात्मना हूप ॥ ५५ ॥ 
शबचच्छक्तिहीनस्तु प्राणी मवति सर्वथा । चिच्छक्तिः सर्वभूतेषुरूपंतस्यास्तदेवहि 
आविभांवतिरोभावी देवाना क्रार्यंसिद्धये | यदा स्‍्तुवन्तितांदेवामनुजाश्थाविशास्पते 
प्रादुर्भधतिभूतानां दुःखनाशाय चा5म्बिका । नानारूप४रा देवी नानाशक्तिसमन्चिता 
आविसंवति कायांर्थ स्वैच्छया परमेश्वरी | देवाधीनानसा देवी यथा सर्च सुरा रुप 
न कालवशगा नित्य॑ पुरुषार्थप्रवर्तिनी | अकर्ता पुरुषों द्वष्टा दृश्यं सर्वंमिदं जगत 
दृश्यस्य जननी सेब देवी सदसदात्मिका । 
पुरुष रक्यत्येका रृत्या ब्रह्माण्डनाटकम्‌ ॥ 5१ ॥ 
रख़िते पुरुषे स्व संहरत्यतिरंहला। तया निमित्तभूतास्ते बप्रह्मचिष्णुमहेश्वराः ॥ 
कल्पिताः स्वस्वकायंषु प्रेरिता लीलूया त्वमी । 
स्वांशं तेबु समारोप्य कृतास्ते बलघलाराः ॥ ६३ ॥ 
दत्ताश्च शक्तवस्तेभ्योगीलंक्ष्मी गिरिजातथा। तेतांध्यायन्तिदेवेशाःपूजय न्तिपरांमुदा 
जात्वा सर्वेश्वरीं शक्ति सश्टिस्थितिविनाशिनीम । 


चतुर्खिशोद््यायः]. # देवीपूजनम दृश्यप्रतिपादनम्‌ # ०७ 
कनशे संर्धमाख्यातं देधीमाहात्म्यमुंशमम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मम बुद्यजुसारेण ना5न्‍्तं जानामि भूपते ! । 
इतिश्रीदेधीभागवलेमहापुराणे 5शाद्शसाहरुयांसं हितायां पश्चमस्कन्ये 
देवीमाहात्म्यचर्णनंनामत्रयस्िशो $ध्यायः ॥ रे३े ॥ 


 । डा 


चतुःखिशो5ध्यायः 
सुमधसम्प्रतिसुथरराजस्यभगवत्या:समाराधनविधिसम्धन्धेप्र श्षोदेवीमहत्त 


विषयेऋषिराजयो:सम्बादवर्ण नम्‌ 
राजोचाच 
मगवन्त्रहिमेसस्यक्तस्थाआराधनेबिधिस्‌ । पूजाविधिचमन्त्रांश्तथाहोमजिधि बद 
ऋषिरुवाल 
जटणु राजन्पवस्यामितस्था:यूजां विधिशुभम्‌ । कामदं मोक्षद टणांशानदंदुःखनाशनम्‌ 
आदी स्तानविधि कनचा शुचिःशुक्कम्धरोनरः | आचम्यप्रयतः झत्याशुभमायतनंनिजम्‌ 
ततो5वलिप्तभूम्यान्तु संस्थाप्याइइसनमुत्तमम्‌ । 
लत्रोपविश्य विधिवक्षिराचस्थ सुदाइन्बितः ॥ ४॥ 
चूजादब्यं खु्ंस्थाप्य यथाशक्तयनुसार्तः । प्राणायाम ततः कत्वाभूतशुद्धिविधायल 
कुर्यान्ध्राणप्रतिष्ठां तु सम्भारं प्रोक्ष्य मन्त्रतः । 
कालज्ञानन्ततः रूत्वा न्यास कुयाय्थारविधि ॥ ५ ॥ 
शुभेताश्नमये पात्रे चन्दनेन सितेत थे | प्रटकोणंबिलिखेद्यन्तं चाउट्टकोणंततोबहिः 
जवाक्षरस्य मन्त्रस्य बीज़ानिविलिखेसतः । हृत्वायन्वप्रतिष्ठाअ वेदोक्तांसम्पिधायच 
अर्खाम्था धातघींकुयात्यूजामन्शेःशिबोदितः | पूजन पृथिच्रीपाल! भगषत्याः प्रयल्षतः 


४५८ # देवीभागणतपुराणन्‌ # |, [५ स्‍्कण्वे 
हत्या था विघिवत्पूजामागमोक्तांसमादितः | जपेक्षयाक्षरं मन्त्र सतत ध्यानपूषकम 
होम दरशांशतः कुर्याहुशांशेन थे तपेणम्‌। भोजन आह्यणानाश तद॒शांशेन कारयेत्‌ 
चरित्रश्रयपादअ नित्य कुर्याठिसर्जयेत्‌। नवरातश्तञ्क विधेय विधिपृर्थकम्‌ ॥१२ 
आश्विने य तथा चत्रे शुक्क पक्षे नराधिप ! । 
नधरात्रोपवासो वे करोव्यः शुभमिच्छता ॥ १३॥ 
होमः सुबिपुलः कार्यो अप्यमकतोःखुपायर:। शकेराठृतमिश्रेश्व मधुयुक्तेःखुसंस्कतः 
छागमांसेन वा कार्यो बिल्वपरीस्तथाशुभः | हयारिकुसुमैरक्त स्तिलवां शकरायुते 
अप्टम्याञ्च चतुददृश्यां नवम्याश्ञ विशेषतः | कत-य पूजन देव्या ब्राह्मणानाश् भोजनम्‌ 
निर्धनो धनमाप्तोति रोगी रोगात्ग्रमुच्यते | अपुत्नोलभते पुत्रारछुभांश्ववशव्तिनः 
गज्यश्रष्टो ठुपो राज्य प्राप्नोति साधंभौमिकम्‌ । 
शन्रुभिः पीडितो हन्ति रिपुं मायाप्रसादतः ॥ १८॥ 
विद्यार्थी पूजनं यस्तु करोतिनियलेन्द्रियः | अनवधांशुभांविद्यां विन्दतेना5त्रसंशयः 
ब्राह्मणों क्षत्रियों वेश्यः शूद्रो वा भक्तिसंयुतः । 
पूजयेज्ञगतां धात्रींससर्घसुखभाग्भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
नवरात्रश्नतं कुर्याक्षरनारीगणश्व यः | वाझ्छितं फलमाप्तोति सर्वदा भक्तितत्परः॥ 
आधशने शुक्रपक्षे तु नवशत्रत॒त शुभम्‌ । करोति भावसंयुक्तः सर्वान्क्रामानवाप्लुयात्‌ 
विधिवन्मण्डलं कृत्या पूजास्थान प्रकल्पयेत्‌ | 
कलश स्थापयेत्तत्र वेदमन्त्र विधानतः ॥ २३ ॥ 
यन्त्रंसुरुचिरं कृत्वास्थापयेत्कलशो परि । बापयित्वायवांश्थारुन्पाश्व॑तः परिवर्तितान्‌ 
हृत्वोपरि घितान॑ थ पुष्पमालासमाबृतम्‌ | धपदीपसुसंयुक्त कर्ंव्यं लण्डिकागहम्‌ 
तअिकाले तत्र कतंब्या पूजा शक्षयजुसारतः | 
वित्तशाद्य॑नकर्तव्यंचण्डिकायाश्रपूजने ॥ २६ ॥ 
धूपरदीपेः सुनेवेधेः फलपुष्परनेकशः | गीतवाद्यः स्तोत्रपाठवेंदपारायणेस्तथा ॥२७ 
उत्सधस्तत्र कतंथ्यो नानाबादित्रसंयुतेः | कन्यकानां यूज़नं जे विधेयं विधिपृर्षकम्‌ 


चतुर्खिशो5ध्यायः ] # ऋषिययनादाअवेश्याम्यांतपःकरणम्‌ # ४५६ 
चन्दन पणेबंस्त्रेमेइ्येश् विधिपैस्तथा | खुगन्धतेल्माल्येश्न मनसा रुखिकारकेः 
पथ॑ सम्पूजनं रृत्या होम॑ मन्त्र विधानतः। 
अष्ठस्यां था नवम्यां या कारयेद्विप्रिपृ्थंकम ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणान्मोजयेत्पश्चात्पारणं दशमीदिने। कर्तब्यं शक्तितो दान॑ देयं भक्तिपरंन पेः 
पथ यः कुरुते भत्त या नघराजततं नरः | 
नारी का सघवा भक्तया विधया वा पतित्रता ॥ २२॥ 
इह लोके खुल्लंभोगान्प्राप्नोतिमनसेप्सितान । देहान्ते परम॑ स्थान प्राप्रोति बततत्परः 
जन्मान्तरे5ग्बिकाभक्तिर्भवत्यव्यमिचारिणी ] 
जन्मोत्तमकुले प्राप्य सदाचारों भवेद्धि सः॥ ३४ ॥ 
नवराजबत प्रोक्त बतानामुत्तम॑ बतम्‌। आराघने शिवायास्तु सर्व्ोख्यकर परम 
अनेन विधिना राजन्समाराधय चण्डिकाम | 
जित्या रिपूनस्खलितं राज्य प्राप्स्थस्यनुशमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सुख परम॑ भूप! देहेडस्मिन्स्वगहेपुनः | पुत्रदारान्समासाद लप्स्यसे नाइत्र संशयः 
पेश्योसम ! त्वमेयात्य समाराधय कामदाम । 
देवीं विश्वेश्वरी मायां सष्टिसंहारकारिणीम्‌॥ ३८ ॥ 
स्वजनानां य मान्यसर्त्यं भमविष्यसि गृहे गतः । 
सुखं सासारिक॑ प्राप्पय यथाभिलपितं पुनः ॥ ३६ ॥ 
देवीलोके शुभे घालो भविता ते न संशयः । ना5एराधिताभगवतीय स्तेनरकभागिनः 
इह लोके5सिदुःखारता नानारोगः प्रंपीडिताः | 
भघन्ति मानवा राजब्छत्रुभिश्व पराजिताः ॥ ४१ ॥ 
निष्कलत्रा हापुत्राश्य तृष्णाताः स्तव्धबु दयः | बिल्वीदलःकरवीरः:शतपश्रेश्चचम्पकः 
अखिता जगतां धात्री येस्‍्तेडतीव बिलासिनः। 
भवन्ति छृतपुण्यास्ते शक्तिभक्तिपरायणाः ॥ ४३ ॥ 
घनधिभवसुजाजया मानवा मानवन्तः सकलगुणगणानां भाजनं आरतीशाः 


3६० # देवीभागवतपुराणम्‌ # (५ स्कन्पे 


निगमपितमन्धत्रे: पूजिता यर्भवानी पतितिलकमुख्यास्ते भबन्‍्तीह लोके 
इतिश्रीदेवीभागवरेमहापुराणे 5छाद्शलाहरूयासंहितायां पश्चमस्कन्जे 
भगवत्याश्रुजागध्नवि च्रिवर्णनंनामचतु खिंशो एध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पश्चत्रिशो धध्यायः 
राजबेश्ययोदेंवीप्रसादेनक्न॒ततपसोस्तत्मत्यक्षद्शनंतयो रिष्टप्रा सषिवर्ण नम 
व्याल उचान 


इति तम्य बस. श्र॒त्थादु:खितोधश्यपार्थियों । प्रणिपत्यमुनिप्रीत्याप्रभयानवतौभूशम्‌ 
हर्षेणोत्फुलनयनाथचतुर्धाक्यकोबिदी । कृताअलिपुटो, शान्‍्तो भक्तिप्रणलेतसो 
अगचन्पाधिताचच्च शाल्तों दीनौ शुत्वान्धितो | तब सक्तसरस्वत्या गडुयेख भगीग्थः 
साधवः सग्भवन्तीह परोपकृतितत्पराः | अकृत्रिमंगुणारामाः सुख्वटाः सर्वदेष्ठिनाम्‌ 
पूचपुण्यप्रसड्रेन प्राप्तोदयमाश्रमःशुभः । तवा55घा भया महाभाग ' महादुःखबधिनाशकः 
मवन्ति मानवा भूमों बहवःस्वार्थतत्पराः। परार्थसाथनेदक्षाःकेचित्का5पि भवादृशाः 

दुःखितो5हं घुनिश्रेष्ठ | वेश्योध्यं चाईतिदु/खितः। 

डभी संसाग्सन्तप्ती तथा: :अ्रमपदे सुदा॥७॥ 
दशनादेव है विन ! गत दुःखमिहा६५वयोः । देहजं मानसंवाक््यश्रवणादेबसाम्पतम्‌ 
अन्यावाबा हृतकृत्योजानोखक्तिसुधाग्लात्‌। पावितोमवताब्रह्मन्कृपया करुणार्णव 

ग्रहाणाउस्मत्करों साथो ! नय पार भवराणंबे । 

मग्नी भ्रान्ताधिति आात्वा मन्त्रदानेन साम्प्तम ॥ १० ॥ 

तपः छृत्वाइनिविपुल समाराध्य खुखप्रदम | 

सस्पाप्य दर्शन भूयों यास्यावों निज्ञर्मान्दर्म्‌ ॥ ११॥ 
चदनात्तव संग्राप्य देवीमन्त्र नवाक्षरम्‌। स्मर्णं ल करिप्याघो निराहासी धुतअतों 


पश्चविशोष्च्यायः]_# राजबेश्ययोस्तपश्चर्याष णंनम्‌ * 3; १ 


ब्याल उवाच 
इति सश्योदितस्ताम्यां सुमेघामुनिलक्तमः | ददौमन्त्रशुभंताम्यांध्यानबीजपुरःखरम्‌ 
तो ल्॒प्राप्य मुने्मन्त॑ सम्मत्त्यगुरुरंबतों | अम्मुतुर्वेश्यराजानौ नरीतीरमचुसमम्‌ 
एकान्ते बिजने स्थानेकृत्या55लनपरिग्रहम्‌ | उपबिद्ो स्थिरप्रकश्नौ तावतीवकूशोदरो 
मन्त्रजाप्यरतो शान्तो चरित्रत्रयपाठको । निन्‍यतुर्मासप्रे्क तु तत्र ध्यानपरायणी ॥ 

तयोमांसब्ते नच जाताप्रीतिरणुसमा । 

पादास्वुजेभवान्यास्तुस्थियबुद्धिस्तथाषप्यडम ॥ १७ ॥ 
कदाचित्पादयोगंत्वा मुनेस्तस्थ महात्मनः। कृतप्रणामाबागत्य तस्थतुश्चकुशासने 
नान्यकायपरो काएपि बभूवतुः कदाचन । देवीध्यानपरौ नित्य जप मन्त्ररती सदा 
एवं जाते तदा पूर्ण तत्र सम्बत्रे हुप । बभूवतुः फलाहारं त्यक्ता पर्णाशनौजप ॥ 
चर्ष्रेक तपस्तत्र सक्रतु्वेश्यपार्थिवी। शुष्कपर्णाशनौं दान्तो जपध्यानपरायणी ॥ 
पूर्ण चरंढये जाते कदाचिदृर्शनं व तो। प्रापतुः स्वप्नमध्ये तु भगवत्या मनोहस्म्‌ 

रक्ताम्बस्धरां देवी चारुभूषणभूण्तिम्‌ | 

कदाचिन्नृपतिः स्वप्नेउप्यपश्यज्ञगदम्बिकाम्‌ ॥ २३ ॥ 
धीक्ष्य स्वप्नेचतौदेवींप्रीतियुक्तीबभूवतुः । जलाहार स्तृतीयेतुस्थितौसम्बत्सरेतुती 
एवं वर्षतय रूत्वा सतल्तो वेश्यपार्थितरी | चक्रतु्तीतदाचिन्तांचित्तेदशनलालसी 
प्रत्यक्षद्शेन देव्या न प्राप्त शान्तिदं नणाम्‌। देहत्यागंकरिव्यावोदुःखितौभ्रशमातुरो 
इसि सश्चिन्त्यमनसाराजाकुण्डंचकार ह | जिकोणंसुस्थिरंसौम्यंहस्तमात्रप्रमाणतः 

संस्थाप्य पावर राजा तथा बैश्योप्रतिभक्तिमान्‌ । 

जुहावाइली निज मांस छिरवा छित्तवा पुनः पुनः ॥ २८ ॥ 
तथाबेश्यो5पिदीसेःऔ व्यमांसंप्राक्षिपसदा । रुधिगेणबलिंचास्य ददतुस्तीकृतोद्यमो 
तदा भगवती दस्वा प्रत्यक्षेद्शन तयोः । प्राहप्रीतिभरोद्श्रान्तो टृष्टाती ठु:खितोभुशम्‌ 


श्रीदेव्युबाच 
वरंबरयभोराजन्यत्तेमनलि वॉड्छितम्‌। तुष्टा5हंतपसाते:््यभक्तोड सित्यमतोमम 


४६२ # देखीभायवतबुराणम्‌ | [ पश्चमस्कम्ते 


चश्यंप्राहनदादेबीप्रसन्‍्ना :हंमहामते |॥ किल्तेईमीष्ट ददाम्यद्यवार्थथा55शु मनोगतम्‌ 
व्यास उधास्र 

सच्छ॒रवाषचनंराजा तामुवाय मुदाउन्वितः । देहिमे5य निजराज्य हतशत्रुब्ल बलात्‌ 

तमुषाय तदा देवी गछछ राजन्निज गृहम्‌ । 

शत्रवःक्षीणसस्वास्ते गमिष्यन्ति पराजिताः॥ ३४ ॥ 
मन्श्रिणस्तेसम्रागम्य तेःपतिष्यन्सिपादयोः । कुरुराज्य महाभागनगरे स्वंयथासुखम 
झत्याराज्यंसुधिपुलंवषाणामयुतंदप !। देहान्तेजन्मसंप्राप्यसयांज्यमवितामजुः ॥रे£ 

व्यास उधाय 

घश्यस्तामप्युवाचेद कृताजलिपुटः शुद्धिः | न मे गहेण कार्य व न पुत्रेण घनेन था 
से बन्धकरं मात" स्वप्रवन्नश्वरं रूफुटम । शान॑मे देहि घिशदं मोक्षदं बन्धनाशनम 

असागेईस्मिश्व संसारे मा मज़न्ति पामराः। 

पण्डिताः सन्‍्तरन्तीह तस्माक्षेच्छन्ति संखतिम्‌॥ रे६॥ 

व्यास उचाच 
नदाकण्यमहामाया वश्यं्राह पुरास्थितत्‌ । वश्यवर्य तवशानं भविष्यति न संशयः 
इति दस्वा बरं ताम्या तत्रंवाइन्तरधीयत । अदर्शनं गताया तुराजा तं मुनिसतमम्‌ 
प्रणम्य हयमारुह्य गमनाय मनो द्घे | तदंव तरूय सचिवास्तत्रा55गत्य मृपंप्रजाः 
प्रणेमुर्विनयोपेतास्तसलः प्राअलि स्थिताः । राजं॑ल्ते शन्नयः सर्वे पापाक्य निहतारणे 

राज्य निष्कण्टक भूपकुरुष्यपुरमास्थितः | तच्छत्यायचनं राजानन्यातं मुनिसत्तमम्‌ 

आपृच्छथ निर्ययों तत्र मन्सत्रिभिः परिधारितः । 

सम्पाप्य ज निज राज्य दारान्ध्वजनबान्धवान ॥ ४० ॥ 
चुभुजे पृथिवी सर्वा ततः सागरमेखलाम्‌ । बेश्यो5पिशानमासाथमुक्तसडूसमन्ततः 
कालातिवाहन तत्र मुक्तबन्धश्थकार ह। तोर्थेष्र घिंचरन्गायन्भगवत्या शुणानथ ॥ 
एलसे कथित देव्याश्वरितं परमाहुतम्‌ | आराधनफलप्रामियथावद्भूषधश्ययो ॥७८॥ 
देत्याना हनन प्रोक्त प्रादुर्भावस्तथा शुभः । एडप्रभावा सा देवी भक्तानाममयप्रदा 


चश्चश्शोद्ध्यायः]. # एसदाल्यानश्रवणफलघण्णनम्‌ # धर के 


यः श्यणोति नरो नित्यमेतदाख्यानमुसमम्‌ । स प्राप्तोति नराःखत्यं संसारखुजमपुतम्‌ 
आनदं मोक्षद सेव कीर्तिदं खुखदं तथा। पायनं अ्रधणान्वूनमेतदाल्यानमुत्तमम 
अखिलार्थप्रदं ढणां सब घर्मसमावृतमभ्‌ । धर्मार्थथाममोक्षाणां कारणं परम॑ मतम्‌ 
सूृत उधाच. 
जनमेजयेनराशा5सौपृष्टःसत्यवती सुतः । बवायसंदितां दिश्यांव्यास/सर्वार्थवस्वघित्‌ 
चरितं चण्डिकायास्तु शुम्भवेत्यवधाश्रितम्‌ | 
'फथयामासस भगवान्क॒ष्णः कारुणिको झ्लुनिः ॥ ५४ ॥ 
इति वः कथितः सारः पुराणानां मुत्रीश्यराः !। 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणें:छादशसाहरुयां संहितायां पश्चमस्कन्थे 
सुरथराजसमाधिधेश्ययोदेंबीमक्येहपरासिवर्णनतामपश्चतिंशों ६ध्याय:ः 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
देवीभागवत पुराणम्‌ 
पष्ठं स्कन्धम्‌ 


5 की ८ ५55 


प्रथमो5ध्यायः 


ब॒त्रासुरकथायांसततम्प्रतितद्धा्थसचगुणनविष्णुनाकर्थछब्ननाका यक्ृतमिति 
ऋषिप्रस्नेतद त्तरवार्तावण नम्‌ 


ऋषय ऊचुः 

खूत सूत महाभाग! मिशन्ते वचनास्तम्‌ | न तृपताः स्मोवर्य पीत्वाडेपायनकृतंशुभम्‌ 

पुनस्थां प्रष्टुमिच्छामः कथा पीराणिकों शुभाम्‌ । 

वेदेएपि कथितां रम्यां प्रसिद्धां पापनाशिनीम ॥ २॥ 
वृत्राखुर इतिख्यातोवीयथांस्त्वष्टुरात्मजः । स कथंनिहतः संख्ये वासवेनमहात्मना 
त्वष्टा वे खुरपक्षीयस्तत्पुत्रो बलवत्तरः। शक्रेण घातितः कस्मावृत्रह्ययोनिरमहाबलः 
देवाःसस्थगुणोत्पन्नामानुपाराजसाःस्खता: । तिय अ्वस्तमसाप्रोक्तापुशणागमवादिभिः 
विरोधो5त्र महान्भाति नूनं शतमखेन ह | छलेन बलवान्पृत्रः शक्रेण विनिपातितः 
विष्णु: प्रेरयिता तत्र स तु सत्वधरःपरः । प्रविष्टः पष्िमध्ये स छद्मता भगवान्पमभुः 


अथमोष5्यायः ] # अनमेजयप्रस्तेशपिकाप्रत्युशरदानवर्णतम्‌ # घदष 
सम्धि विधाय स होव॑ मन्त्रितोदसों महायलः। 
हरिम्यां सत्यमुत्सत्य अलफेनेन शातितः॥ <॥ 
छतमिन्द्र जहरिणाकिमेतत्सूत! साहसम्‌ । महान्तो5पिच मोहेन वश्चिताःपापबुद्धयः 
अन्यायवर्तिनो5त्यर्थ भवन्ति सुरसक्तमाः। सदाचारेण युक्तेन देवाः शिश्षत्वमागताः 
एवं विशिष्टधर्मेण शिष्टत्यं कीटृशंपुनः | हत्वा वृश्नन्तु घिभ्वस्तं शक्रणच्छझनापुनः 
प्राप्त पापफल नो था ब्रह्महत्यासमुट्टयम्‌ । कि च् त्वया पुरा प्रोक्त वृत्रासुरवधःरुतः 
श्रीदेव्या इति तश्चाएपि खिर् मोहयतीह नः । 
सूत उधाच 
अएण्यन्तु सुनयो चृत्त वृत्रासुरवधाअश्रयम्‌ ॥ १३॥ 
यथेन्द्रण च सम्प्राप्तं दुःखं हत्यासमुद्रघम । एवमेव पुरा पृष्ठो व्यासःसत्यवतीखुतः 
पारीक्षितेन राज्षाइपि स यदाह च तद॒ ब्रवे । 
जनमेजय उवाच 
कथं बृत्रासुरः पूर्ण हतो भघबता मुने ॥ १०॥ 
सहाय विष्णुमासाथच्छक्षनासातक्तिकेन ह । कथश्वदेष्या निहतो देत्योइलोकेनहेतुता 
कथमेकवधोदास्यां कृतः स्यान्मुनिपुड्बब !। तदेतष्छोतुमिच्छामिपरंकौतृहलं हि मे 
महतांचरितं >टण्वन्को विरज्येत मानवः | कथया5म्वादं भव त्वंवृत्नासुरबधाश्रितम्‌ 
व्यास उबाल 
धन्यो5सि राज॑स्तव वुद्धिरीद्ृशी जाता पुराणश्रवणेइतिसादरा । 
पीत्वाउछ्तं देववरास्तु स्था पाने वितृष्णाःप्रभघन्ति थे पुनः ॥ १६॥ 
दिने दिने तेषघिकमकिभावः कथासु राजन्महनीयकीसें: । 
श्रोता यदेकप्रधणः श्णोति यक्ता. ठदा प्रीतमना अवीति ॥ २० ॥ 
युद्ध पुरा वासवबृत्रयोय दे प्रसिद्ध तथा पुराणे । 
दुःख सुरेन्द्रण तथेव लब्धं हत्या रिपुं त्याष्द्रमपायमेष ॥ २१ ॥ 
सित्र॑ किमञ हुपते! हरिधज्भृवुम्थां यण्छक्नना विनिश्तखिशिरोडथ वृत्रः । 
३० 


४६६ # देखोभागधतपुराणम # कि । 


प्रायाबछेन मुनयोपषि थिमोहितास्ते चक्रुश्व निन्धमनिश किल पापमीताः ॥ 
विष्णु) सदेव कपरेन जघान देत्यान्सत्त्वात्ममूर्तिरपि मोहमवाप्य कामम्‌ | 
को इन्यो5स्ति तां भगवतों मनसा5पि जैतुं शक्तः समस्तजनमोहकरीं भवानीम्‌ 
मत्स्यादियोनिषु सहस््रयुगेषु सद्यः साक्षाड्रवत्यपि यया विनियोजितो5त्र । 
नारायणो नरसखो भगवाननन्तः कार्य करोति बिहिताविहितं कदाचित्‌ ॥२४ 
“देह धरने ग्रहमिद स्वजना मदीयं पुत्राः कलत्रमिति मोहमुपेत्य सर्वः | 
पुण्य करोत्यथ चर पापचयं करोति मायागुणरतिबलेविंकलीकृतो यत्‌॥ २५॥ 
न जातु मोह क्षपतुं नरः क्षमः कश्चिद्रवेदभूप ! परावरार्थ बित्‌ । 
विमोहितस्त स्त्रिभिरेव सूलतो बशीकृतात्मा जगतीतले भशम्‌॥ २*॥ 
अथ तौमाययाविष्शुवासवौमो हितीभ्शम । जधतुश्छद्यना वृत्र स्वार्थलाधनतत्परी 
तद॒हं सम्प्रवक्ष्याम्ति वृत्तान्तमवनीपते !। कारण पूर्ववरस्यथ वृत्रवासवयोगिथः ॥ 
त्वष्टाप्रजापतिद्यांसीदेवश्रेष्ठो महातपाः ।:देवानां कार्यकर्ता च नियुणों ब्राह्मणप्रियः 
सपुत्र वे त्रिशिरसमिन्द्रद्के पात्किलाइसजत्‌ । 
विश्वरुपेति बिख्यातं:नाज़्ा रूपेण मोहनम्‌ ॥ ३० ॥ 
त्िभिःसबदने/्रेष्टेज्यरोचयतमनोहर: । जिभिभिश्नानिकार्या णिमुखःसमकरोन्मुनिः 
घेदानेकेन सो5धीते सुररांजकरेन सो5पिबत्‌। तृतोयेन दिशःसर्वा युगपत्य निरीक्षते 
तिशिश भोगमुत्सज्यतपश्चक्रेसुदुष्करम्‌ । तपसवी स खद़दांन्तो घर्मेवसमाश्रितः 
पश्चाप्मिसाश्चतं काले पादपात्रे निवेशनम्‌। जलमध्ये निवासअ्व हेमन्ते शिशिरे तथा 
निरशहारो जितात्मापसौत्यक्तसर्थपरिम्रहः | तपश्चचारम्ेधावी दुष्करं मन्दवुद्धिभिः 
ते थे दृष्टा तपस्यन्तं खेदमाप शच्ीपतिः | विधादमगमक्तत्र शक्रोप्यं मास्मभूदिति 
हृष्टा तस्य तपोचीयसत्यश्ञा5मिततेजसः । चिन्ताश्व महतीं प्राप हनिश पाकशासनः 
विवर्धभानख्निशिरा मामयं शातविष्यति । नोपेक्ष्यः सर्णथाशत्रुर्धघेमानबलो बुधः ४ 
तस्मादुपायः करतेव्यस्तपोनाशाय साम्प्रतम्‌ | 
फामस्तु तपसां शत्रः कामाक्षश्यति थे तपः ॥ ३६॥ 


अधमोड्च्यायः]_ # जिशिरसल्तपोभड्रायाप्लरसाकुमनम्‌ # ॥ 


सर्थवाउद्च प्रकर्तब्यं भोगासको मवेच्यथा। इति सशझित्य मनसा बुद्धिमान्थलपररनः 
आज्ञापयत्लो 5प्सरसस्त्वाष्ट्रपुत्रअअलोसने | 
उब्शीं मेनकां रम्भां धृतालवों व तिलोसममाम ॥ ४२ ॥ 
समाहयाउनश्रवीजछक्रस्तास्तदारूपगर्बिताः । प्रियंकुरुध्य॑ मे सर्वाःकाय ५द्समुपस्थिते 
यतोमेउ्य महाञुछत्र॒स्तपस्तपति दुजयः | काय कुरुतगच्छध्यां प्रछोभयत माचिस्म्‌ 
श्यद्भारवेषिविधहावर्देहसमुट्बे: । प्रलोभवत महम्घ: शमयध्चां ज्वरं मम ॥ ४४॥ 
अस्वस्थो ६ह महाभागास्तस्थ शात्या तपोबलम ! 
बलवानासन मे5द्य प्रहीष्यत्यविलश्वितः ॥ ४५ ॥ 
भय॑ में समुपायातं क्षिप्रं नाशयता5बलाः । उपकुचन्तु सहिताः कार्य 5द्यसमुपस्थिते 
तच्छूत्वा चचन॑ नाय॑ ऊुस्तं प्रणताः पुरः । मा भय कुरु देवेश! यतिष्यामश्रलोभने 
यथा न सूपाद्यं तस्मात्तथा काय महायते !। रृत्यगीतचिहारेश्व मुनेस्तस्यप्रलोभने 
करटाक्षरडमेदेश मोहयित्वामुनि विभो । छोलुप॑ वशमस्माकंकरिव्यामोनियन्त्रितम्‌ 
व्यास उवाय 
इत्याभाष्य हरि नायों ययुस्तिशिरसो5न्तिकम्‌ । 
कुवन्त्यों विविधान्मावान्कामशास्रों चितानपि ॥ ५० ॥ 
गायन्त्यस्तालमेदस्ता दृत्यन्त्यः पुरतो मुनेः । तं प्रलोभयितुंचक्रुर्नानाभाधान्चराडुनाः 
सा5पश्यत्सतपोरा शिरडुनानां विडम्बनम्‌ । इन्द्रिया णिषशेकुत्व/मूकान्धबधिरःस्थिरः 
दिनानि कतिचित्तस्थुायल्‍्तस्या5श्रमे बरे। 
कु्न्त्यों गानदृत्यादिप्रपश्चानति मोहदान ॥ ५३ ४ 
न चचाल यद्दा काम ध्यानाष्य त्रिशिरामु नि: । परावृत्य तद्ा देव्यःपुनःशक्रमुपस्थिताः 
कृताज लिपुटाः स्वादिवराजप्रथा5ब्रुवन्‌ । भ्रांता दीना भयत्र॒स्ता विजण्ण वदनाभशम्‌ 
डेवदेवमहाराज ! यत्रश्थ परमः छृतः | न स शक्यो दुराधर्षों धयाश्वालयितुं घिभो ! 
उपायो5न्थः प्रकतब्यः सर्वथा पाकशासन !। 
ताइस्माक बलमेतस्मिस्तापसे बिजिवेश्ठिये ॥ १७ ॥ 


छदे८ क देवीभागवतपुराणम्‌ # [६ स्कम्थे 
दिप्ट्या बयं न शप्ताः सत्र यदनेन महात्मना । मुनिना वहितुल्येन तपलाधोतितेनहि 
चिसृम्या5प्सरसः शक्रश्विन्तयामास मन्दधीः । 
तस्थेव ये बधोपाय॑ पापबुद्धिरसाम्प्रतम्‌॥ ५६ ॥ 
विसृज्यलोकलञ्ञां स तथा पापभय भ्ृशम्‌ | चकार पापवुद्धि तु तदधाय महीपते ! 
इति श्रीदेधीभागवते महापुराणे अष्टादशसाहरुयां संहितायां षष्ठस्कन्ये 
मिशिस्सल्तपोभड्रायदेवराजै7द्द्वारानानो पाय चिन्तनवर्णन॑नामप्रथमो 5ध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोध्यायः 


इन्द्रकृतत्रिशिरवधानन्तरंत्वष्टादेबराजबधाथंबृत्रोत्पत्तिरितिवर्ण नम्‌ 
व्यास उवान् 

अथ स लोभमुपेत्य खुराधिपः समधिगम्य गजाननसंस्थितः । 
जतिशिरसं प्रति दुष्ममतिस्तदा मुनिमपश्यद्मेयपराक्रमम ॥ १॥ 
तमभिवीक्ष्य टृढासनसं स्थित जिब्रगिरं सुसमाधिवर्श गतम्‌ । 
रविविभावसुसश्चिभमोजसा खुरपतिः परमापदममभ्यगात्‌॥ २॥ 
कथमसो विनिहन्तुमहों मया ! मुत्रिरपापमतिः किल सम्मतः। 
रिपुरयं खुसमिद्धतपोबलः कथमुपेक्ष्य इहा:एसनकामुकः ॥ ३ ॥ 
इति चिचिस्त्य पर्णि परमायुधथं प्रति मुमोच मुनि तपलि स्थितम | 
शशिदिधाकरसबश्निभमाशुगं जिशिरसं सुरसबुपतिः स्वयम्‌ ॥ ४॥ 
तदमिघातहतः स घरातले किल पपात ममार च तापसः | 
शिखरिणः शिखर कुलिशार्दितं निपतित॑ भुथि चाहुतदर्शनम्‌॥ ५ ॥ 
त॑ निहत्य मुदमाप सुरेशश्चुऋशुक्य मुनयस्तु संस्थिताः। 
हाहतेति भ्शमातं निस्वना: कि कृत शतमखेन पापिना॥ ६ ॥ 


क्ितीयोधप्यायः ]_ | सहेश्सम्धादबर्णनम्‌ # धहै६ 
बिनापराध॑_ तपसां निधिहंतः शलीपतिः पापमतिदु रात्मा। 
फल किला5यं तरसा छृतस्य प्राप्नोतु पापी हननोद्डबस्य॥ ७॥ 
त॑ निहत्य तरसा सुरराजो निंगाम निजमन्दिर्माशु | 
स हतो५पि घिरराज महात्मा जीवमान इच तैजसां निधिः ॥ ८॥ 
लें दृष्टा पतित भूमी जीषन्तमिवंशत्रहां | खितामापा5तिखिलक्षाजुः कियाजीबेदयं पुनः 
विम्वश्यमनसा5तीवतर्क्षणंपुरतःस्थितम्‌ । मघवा घीक्ष्य तं प्राहस्थकायसदूर्श बलः 
सक्ष॑श्छिधिशिरास्यस्यकुरुष्षवचनं मम | माजीबतुमदाते जाभातिजीवश्निष स्थयम्‌ 
इत्याकण्य यअस्तस्य तक्षोघाच थिगहँयन | 
तक्षोधास 
महास्कन्धो भुशं भाति परशुने तरिष्यति॥ १२ ॥ 
ततो नाइहंकरिष्यामिकारयमेतड्धिगर्हितम्‌ | त्वया थे निन्दितंकर्महस सद्ठिविंगहितम्‌ 
अहं विभेमि पापाईँ सतस्येघ च मारणे । स्॒तो5यं मुनिरस्त्येब शिरसः कृन्तनेनकिम्‌ 
भय॑ कि तेदत्र सञ्ञातं पाकशासन ! कथ्यताम | 
इन्द्र उधाख 
सजीय इथय देहो5यमाभाति विशदाकृतिः ॥ १० ॥ 
तस्माद्‌ विभेमि मा जीवेन्मुनिः शत्रुस्यं मम । 
तक्षोबा 
जाउशच्र कि अपसे पिदन्क्रेणाइनेन कमणा ॥ १६ ॥ 
ऋषिपुत्रमिमं हत्या ब्रह्महत्याभयं न फिम्‌ 
इन्द्र उवाच 
श्रायश्विस करिष्यामि पश्चात्पापक्षयाय थे॥ १७ ॥ 
शतुस्तु सर्वथा धध्यश्छलेनाइपि महामते !। 
तक्षोघात्र 
ल्थ॑ लोभाषभिहतः पाप॑ करोषि मघवन्नचिह ॥ १८॥ 


98० # देधीमागवतपुराणम्‌ # [६ स्कम्थे 


ते बिना5हं कथं पापं करोमि बद में विभो || 
हु इन्द्र उबाल 

मखेघु खलु भाग॑ं ते करिष्यामि सदव हि ॥ १६ ॥ 

शिरः पशोसस्‍्तु ते भागं यश्ञे दास्यन्ति मानवाः । 

शुक्लेना।नेन छिन्धि त्व॑ं शिरास्यस्य कुरु प्रियम्‌ ॥ २० ॥ 

व्यास उवाच 

एतच्कत्वा महेन्द्रस्थ धचस्तक्षामुदाइन्वितः | कुठारेण शिरांस्यस्यचकतंसुट्दढे नहि 

छिल्नानि त्रीणि शीर्षाणि पतितानि यदा भुवि। 

तेभ्यस्तु पक्षिणः क्षिप्रं विनिष्पेतुः सहस्नशः॥ २२॥ 
कलघिडन्कास्तित्तिस्यस्तथवच कपिजलाः | पृथक्पृथग्विनिष्पेतुमुंखतस्तरसा तदा 
यैनवेदानधीते सम सोमअपिवते तथा । तस्माहक्त्रात्किलोपेनुः सद्यःण्वकपि अला+ 

येन सर्वादिशः काम पिवन्निव निरीक्षते | 

तस्मात्त तित्तियस्तत्र निःखतास्तिग्मतेजसः ॥ २५॥ 
यत्सुरापं तु तद्ठकत्रं तसस्‍्मात्त॒चटकाःकिल | विनिष्पेतुख्शिर्सणवन्ते बिहगा वप 
एवं विनिःसतान्दुष्टा तेस्यः शक्रस्तदाएण्डजान । मुमोदमनसाराजज्ञगामत्रिदिवंपुनः 
गते शरक्रे तु तक्षाएपि स्वगृहं तरसा यया। यज्ञसागं परं लब्ध्वा मुदमाप महीपते 

इल्द्रोथ स्वगृहं गत्वा हत्वा शत्रु महाबलम । 

मेने छृतार्थमात्मानं श्रह्महत्यामचिन्तयन्‌ ॥ २६ ॥ 
त॑ श्रुरघा निहतं त्वष्टा पुत्रम्पस्मधार्मिकम्‌। चुकोपाइतीव मनसा वचन चेद्मब्रवीत 
अनागसं मुनि यस्मात्पुत्र॑ निहतवान्मम । तस्मादुत्पादयिष्यामि तद्भधाथ सुतं पुनः 
खुराः पश्यन्तु मे धीय तपसश्ध वलन्तथा। जानातुसर्वपापात्मा स्वकृतस्यफलंमहत्‌ 

इत्युक्तवाइम्न जुहाबा5थ मन्त्रेरथर्व णोदितः । 

पुत्रस्योत्यादनाथांय त्वष्टा क्रोच्समाकुलः ॥ ३३॥ 
कते होमेशरयत्र तु सन्दीप्ताश्ष विभावसोः। प्रादुबंभूव तरसा पुरुषः पावकोपमः ॥ 


क्ितीयोध्ध्यायः] # त्वड्राजजश्धतिशखद्ानवर्णनम्‌ # हे 
त॑ दृषदाइमओे खुतं त्वष्टा तेओोबलसमन्वितम्‌ । 
वेगात्यकटितं बह्ेदीप्यमानमित्राउनलम्‌ ॥ ३०॥ 
उदाय यचन त्थशा सुतं वीद्यपुरःस्थितम्‌ । इन्द्रशत्रो विवर्धस्थ प्रतापासपलोमम 
इत्युक्ते बचने त्वष्द्राक्रोधप्रज्यलितेनल । सोड्वर्धतद्विं स्‍्तव्ध्वा वेश्वानरसमयथतिः 
जातः स पर्वंताकारः कालसृत्युसमः स्वराद | 
कि करोमीति त॑ प्राह पितरं परमातुर्म ॥ ३८॥ 
कुरु मे नामक नाथ कार्य कथयसुबत । चिन्सातुरो5सिकस्मास्वंत्र॒हिमेशोककारणम्‌ 
नाशयास्यद्यते शोकमितिमे वरतमाहितम्‌। तेन जातेन कि भूयःपिताभवतिदुःखितः 
पिबरामिसागर सद्यश्चुणयामिधराधरान्‌। उद्यन्तं बारयाम्यद्य तरणि तिग्मतेजसम्‌ 
हन्मीन्द्रं ससुर सद्यो यमं था देवतान्तरम्‌ । 
क्षिपामि सॉगरे सर्वान्समुंत्पाटण च मेदिनीम्‌ ॥ ४२॥ 
इत्याकण्यंबचल्तस्य त्वष्टापुत्रस्य पेशलम । प्रत्युवाचा5तिमुदितस्तंसुतंपंतोपमम्‌ 
वृजिनाच्ातुमधुना यस्माच्छक्तो5सि पुत्रक | 
तस्माद तृत्र इति ख्यातं तब नाम भविष्याति ॥ ४४ ॥ 
श्राता तब महाभाग जिशिरानामतापसः । त्रीणितस्यच्शीर्षा णिहभमवन्धीयंबन्तिव 
वेदवेदाडुतत्वज्ः सर्वविद्याविशारदः | संल्थितल्‍्तपसि प्रायंखलोकीविस्मयप्रदे ॥ 
शक्रण तु हतः सोषद्य चजञ्श्चातेन साम्प्रतम्‌ | 
पिना5पराधं सहला छिन्नानिमस्तकानि ये ॥ ४७॥ 
तस्मास्थ॑ पुरुषव्याध्र जहिशक्रंकतागसम्‌। ब्रह्महत्यायुतं पाप॑ निख्पं दुर्मति शठम्‌ 
इस्युक्तवा च तदा त्थड्टा पुत्रशोकसमाकुलः । 
आयुधानि च॒ विध्यानि चकार विधिधानि व ॥ ४६॥ 
ददावस्मै सहस्ाक्षयथाय प्रबलानि थ | खड्गशू लगदाशक्तितोमरपमुखानि थे ॥५०। 
शाडू धनुस्तथा बाण परिघं पट्टिशं तथा। चक्क दिंध्यं सहस्वारं खुदशंनसमप्रभम्‌॥ 
ठृणीरी चाक्षयोंदिव्यां कब चाइतिखुन्द्रम। रथं मेघप्रतीकाशं हृढं भारसहंजवम्‌ 
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युद्धोपकरणं सर्व रूत्या पुजाय पार्थिव !। 
' इक्था5सौ प्रेरयामास त्वष्छा क्रोधघसमन्वितः ॥ ५३ ॥ 
इसि श्रीदेवीमागवतेमहापुराणेडशदशसाहरुयांसंहितायां षष्टस्कम्वे 
त्वष्द्राजिशिरोधधमनुवृत्रोस्पशियर्ण नंनामद्धितीयोड घ्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयो<ध्यायः 
शक्रवधाथदत्रस्यगमनंहन्द्रवृहस्प तिसम्बादवर्ण नपूकंदेवानापरा जयो 
वृत्रासुरविजयवर्णनंलष्ट्राइत्ना यसमा राधनो पदे शवर्ण नम्‌ 
व्यास उचाच 
छतस्वस्त्ययनो वृत्रों आह्मणधंदपारगे: | निर्जगाम रथारूढ़ो हन्तुं शक महाबलूः श 
तदव राक्षसाः ऋराः पुरा देवपराजिताः । समाजम्मुश्य सेवार्थ वृत्र ज्ञात्वा महाबलम्‌ 
इन्द्रदूतास्तु तंद्ृष्टा युद्धाथ तु समागतम्‌ । बेगादागत्यवृत्तान्तंशशंसुस्तस्यचेष्टितम्‌ 
दूता ऊयुः हे 
स्वामिप्छीघ्रमिहा5धयाति वृत्रो नाम रिपुस्तव। 
बलवान्स्यन्दने रुडस्त्वष्ट्रा खोत्पादितः किल ॥ ४॥ 
अभिचारेण नाशार्थ तब क्रोधान्यितेन थे । पुत्रधातामितप्तेन दुःसहो राक्षसयुतः ॥ 
यत्म॑कुरु महाभाग! शीघ्रमायातिसाम्प्रतम्‌। मेस्मन्द्रसक्रशो घोरशब्दोपसिदारुणः 
एतस्सिन्नन्तरे तत्र भीता देवग्णा भृशम्‌ | आयत्योचुःसुरफतिःएण्वन्त दूतमापितम्‌ 
गणा ऊदुः 
मघबन्दुर्निभिशानि भवन्ति जिद्शालये | बहूनि भयशंसीनि पक्षिणांचिसुतानि चल 
फाफा गृध्नास्तथा श्येनाः कडुद्या दारुणाः खगाः। 
झदन्ति खिकते: शब्दस्कथारे मेवनोपरि ॥ ६ ॥ 
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सीखीकूची सिमिनदान्कुव॑न्तितरिधगासृंशम्‌ । बाहनानाअनेजेस्यो जलधाराः पतन्त्यघः 
'अयले5तिसहाघ्छब्दो रुदतीनां निशासु ख। संक्षसीनांमहामाग! सधनोपरि दारुणः 
अपतन्तिध्वजास्तृर्ण बिनाथातेन मानद्‌ । प्रभवन्तिमहोत्वाता दिविभूम्यन्तरिक्षजाः 
कृष्णाम्बरधरानायों श्रमन्तिचगहेगृहे । यान्‍्तु यान्तु ग्हाशूण कुर्वन्त्यो बिकृताननाः 
रात्रौ स्वप्नेषु कान्तानां सुप्तानां निजमन्दिरे। 
फेशॉल्लुनन्ति राक्षस्यों भीषयन्त्यो भ्शातुराः ॥ १४॥ 
एवं विधानि देवेश भूकम्पोल्कादयस्तथा । मोमायवोरुदन्तिस्मनिशायां मघनाडुणे 
सरटानाञ जालानि प्रभवन्ति गहेगृहे। अद्भुप्रस्फुरणादीनि दुर्निभिशानि सर्वशः ॥ 
व्यास उबाल 
इति तेग्ां बचः श्रुव्वा चिन्ताप्राप सुरेयए: । शृहस्पति समाहयपप्रच्छ चमनोगतम 
इन्द्र उवाल 
अह्यन्किमुतघोराणिनिमिशानिमवन्तिय । बाताश्वदारुणा वान्ति'प्रपतंत्यलकाःखतः 
सर्वशो5सि महाभाग समर्थों विप्लननाशने । 
बुद्धिमाइछाख्॒तस्घशो देवतानां गुरुस्तथा ॥ १६ ॥ 
कुरुशान्तिविधानश! शत्रुक्षयविधायिनीम्‌ । यथामेन भवेदृदुःखंतथाकाय विधीयताम्‌ 
पृहस्पतिरुवास 
कि करोमि सहस्राक्ष ! त्वयाउथ दुष्छृतं कृतम । 
अनागसं मुनि हस्था कि फर्लं समुपार्जितम ॥ २१॥ 
'अत्युप्रवुण्यपापानां फर्ल भवति सत्चरम्‌ । बिचाय॑ खलुकतेध्यंकायतद्भतिमिच्छता 
परोपतापन कर्म न कर्तब्यं कदाचन । न खुल घिन्दते प्राणी परपीडापरायणः ॥२३ 
मोहालोभावुष्बह्महत्याहृता शक्र त्वया5चुना । तस्यपापसल्‍्थसहसा फलमेतदुपागतम्‌ 
'अवध्यः स्देवानांजातो लौदअसब्छकः । हन्तुं त्थां ससमायाति दानवेज॑ढुभित्र तः 
आयुधानि थ सर्वाणि बज्जतुल्यानि थासच !। 
त्वष्द्रा दशानि विध्यानि -गृहीत्था समुपस्थितः ॥ २६ ॥ 
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सम्ागच्छति दुष्ेर्षों रथारुढ़ः प्रतापधान । देवेन्द्र! प्रलयंकुबज्नाउल्‍्यमस्त्युभेविष्यति 
'._ फोलाहलस्तसदा जातस्तथात्र॒वति बाक्पती । 
गन्धर्वाः किन्नरा यक्षा मुनयश्व तपोधनाः॥ २८॥ 
सदनानि चिहायबा5मराग्सर्थ पछायिताः । तह दृष्ट्ना महदाश्षय शक्रश्विन्तापरायणः 
आज्ञापयामास तदा सेनोद्योगाय सेवकान । आनयध्य॑ वसूत्रुद्वाश्चिनौलच दिवाकरान्‌ 
पूषणश्च भगं वायुं कुबेर धरुणं यमम्‌ | विमानेषु समारुद्म सायुधाः सुरसत्तमाः ॥ 
समागच्छन्तु तरसा शबत्रुरायाति साम्प्रतम्‌ । 
इत्याशाप्य सुरपतिः समारुहा गजोत्तमम्‌ ॥ २२ 
बहस्प्तिपुरोधायनिरगं तोनिजमन्दिरात्‌ । तथवत्रिदशा/सर्वे सवे स्वंबाहनमास्थिताः 
युद्धाय कृतसंकल्पा निययुः शस्रपाणयः । वृत्रो5थ दानवंयुक्तः संप्राम्तो मनसोत्तरम्‌ 
पव॒॑तं देवतावास रमभ्यं पादपशोभितम | 
इन्द्रो5प्यागत्य सड़प्रमं चकार मानसोत्तरे॥ २०॥ 
प्व॑ते देवतायुक्तो वाचस्पतिपुरः सरः । तत्रापध्भूद्गरुणंयुद्ध व्ृत्रवासवयोस्तदा ॥३ 
गदासिपरिधः पाशर्वाणः शक्तिपरश्वधः । मानुषेण प्रमाणेन संग्रामः शरदां शतम्‌ 
बभूव भयदो नृणाझ्ृप्रीणां भावितात्मनाम्‌। 
बरुणः प्रथमं भप्नस्ततो वायुगणः किल ॥ ३८ ॥ 
यमो विभावसुः्शक्रः सर्व तेनिगता रणात्‌ । पलायनपसन्दृष्ट्रा देवानिन्द्रपुगोगमान्‌ 
वृत्रो5पिपितर॑ प्रागादाश्रमस्थंमुदा5 न्वितम्‌ । प्रणस्यप्राहत्वछार पितुःकाय मयाकहुतम्‌ 
देवा विनिजिताः सर्वे सेन्द्राः सामरसंस्थिताः । 
विद्रुतास्ते गताः स्थान यथा सिहान्म॒गा गजाः ॥ ४१॥ 
इन्द्रः पदातिरगमन्मयाइपनीतो गजोत्तमः । ऐरावतो५ये भगवन्ग॒ृहाणद्विर्दोत्तमम 
न हतास्‍्ते मया तस्मादयुक्त भीतमारणम्‌ । 
आज्ञापय पुनस्तात कि करोमि तवेप्सितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
निर्जरा निर्ग ताः सर्वभयभीताः श्रमातुराः । इंद्रो5प्ये रावत॑ त्यक्छ भयभीतःपलायितः 
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ब्यास उधाय 
इतिपुत्रवचःभ्रु त्यात्वण्ठप्राहमुदा5न्वितः । पुत्रवानद्यजातो 5स्मिसफल ममजीबितम्‌ 
त्वया5हंपावितःपुत्रगतो मे मानसोज्चरः । 
निश्चल मे मनो जात॑ दुष्ट्रा बीय तवा5द्भुतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शणवरक्ष्याम्यहं पुत्रहितं तेडद्य निशामय । तपः कुरमहामाग सावधानः स्थिरसनः 
विश्वासो नेंब कतंव्यः केषाओित्पाकशासनः । 
शत्रुरुते छलकर्ता5स्ति नानाभेदविशारदः ॥ ४८ ॥ 
तपसा प्राप्यते लक्ष्मीस्तपसा राज्यमुश्तमम | 
तपसा बलवबृद्धिः स्यात्सड्आमे विजयरूतथा ॥ ४६ ॥ 
आराध्यदुहिणं देवं लब्ध्चा वरमनुत्तमम्‌ । जांहे शक्कर दुराचारंत्रह्महत्यासमायुतम्‌॥ 
सावधानः स्थिरो भूत्वा दातारं भज शद्र॒र्म्‌ | बाश्छितंस वरंद्द्यात्संतुएश्वतुराननः 
तोषयित्वा विश्वयोनि ब्रह्माणममितौजसम्‌ | 
अविनाशित्वमासाद जहि शक्रं कृतागसम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वर मनसि मे पुत्र॑ बर्तते खुतथघातजम्‌ । नशान्तिमनुरूचछामि न स्वपामि सुखेन ह 
तापसो में हतः पुत्रोनिरगाःपाप्मनायतः | न विन्दामिसुखंब बत्यं मामुद्धरदुःखितम्‌ 
व्यास उचाच 
तदाकर्ण्यं पितुर्वाक्यं बृत्रः क्रीध्रयुतस्तदा । आज्ञामादाय च पितुजंगाम तपसे मुदा 
गन्धमादनमासादय पुण्यां देवधुनीं शुभाम्‌ । 
स्तात्वा कुशासनं रृत्वा संस्थितश्व स्थिरासनः ॥ ५६ ॥ 
त्यक्त्याउन्न॑ बारिपानं थ योगाभ्यासपरायणः | 
ध्यायन्विश्वसजं चित्ते सोपविष्टः स्थिरासने ॥ ५७ ॥ 
मधवा त॑ तपसस्‍्यन्तंज्ञात्वाचिन्तातुरोह्मभत्‌ । गंधर्वान्प्रेषयामासविध्वार्थ पाकशासलनः 
यक्षांश्रपन्नगान्सर्पान्किक्षरनमितौजसः । विद्याधरानप्सरसो देवदूताननेकशः ॥५६॥ 
उपायास्तः कृताः सम्यक्तपोचिन्नाय मायित्रिः | 
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न चयाल ततो ध्यानास्वाष्टः परमतापसः ॥ ६० ॥ 
इतिश्रीदेवीभागवतेमहापुरा णे 5डादशलाहरुयां संहितायांषष्ठस्कन्थे 
प्रह्ण:समाराधनायत्वष्द्रावत्नोपदेशव णं नंनामद्तीयो 5ध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थों ध्यायः 
चृत्रस्प्रतिजक्षणोवरदानम्‌ बृश्रेणवरगर्षेणपरा भृताना देवानं अक्षशिवसहिताना 
विष्णुसमीपेगमनम्‌ 
व्यास उबाल 
निर्गंतासते परावृशास्तपोविप्लकराःसुराः। निराशाःकार्यसं सिध्य मं दृष्टाहूढेतसम्‌ 
जाते धर्षशते पूर्ण अ्ह्मालोकपितामहः । तत्रा55जगाम तरसा हंसारूदश्धतुमख : ॥२ 
आगत्य तमुषालेद॑ त्वष्दु पुत्र ! सुखीभघ | 
त्यफ्त्वा ध्यानं वरंत्रहि ददामि तव वाह्छितम्‌ ॥ ३॥ 
तपसा ने5यतुष्टो स्मि त्वां दृष्ठाचाउनिकर्शितम्‌ । बरंबश्यभद्ग तेमनो 5मिलपितंतव 
व्यास उधाच 
सृत्रस्तदा5तिथिशदां पुरतो निशम्य बाल सुधासमरसां जगदेककतुः । 
संत्यज्य योगकलनां सहसोदतिष्ठत्सआ्ञातहर्षनयनाश्रुकलाकलापः ॥ ५ ॥ 
पादौ प्रणम्य शिरसा प्रणयाद्धिधालुबंद्याअलिः पुरत एवं समाससाद । 
प्रोचाय त॑ खुबरद॑ तपसा प्रपन्न॑ प्रेम्णाएतिगद्रदगिरा विनयेन नक्नः ॥ ६ ॥ 
प्राप्त मया सकलदेवपदं प्रभोड््य यद्ृ्शनं तव खुदु्लममाशु जातम्‌ | 
धाइछा5ल्ति नाथ! मनसिप्रधणे दुरापा तां प्रश्रवीमि कमलासन! बेत्सि भावम्‌ 
रत्युश्व मा भवतु मे किल लोहकाप्ठशुष्काद वंशनिलय रपर शव शस्तः । 
चृर्धि प्रयात मम घीर्यमतीष यद्धे यस्माह्वामि सबलेस्मर रजेयः ॥ ८ ॥ 


खलुर्थोंधध्यायः ] #% देवदानवयुद्ञवर्णनम्‌ # ७93 
व्यास उबास 
इत्थं सम्प्रार्थितोब्रहा तमाद प्रहलब्चि | उसिष्ठ गछछ भद्गन्ते ब्राउछतंसफलंलदा 
नशुष्केण नवा55द ण नपाषाणेन दारुणा । अधिष्यतिचतेस्त्युरितिसत्यंत्रवीम्यहम्‌ 
इति दच्वा वर अह्मा जगाम भुचनं परम्‌ | 
वृश्नस्तु तं बर॑ लब्ध्चा मुदितः स्वगृहं ययों ॥ ११॥ 
शशंस पितुरभ्रे लद्वर्दानं महामतिः । त्वष्टा तु मुद्दितः प्राप्त पुत्र प्राभवरं तदा ॥१२ ॥ 
स्थल्ति तेषस्तु महाभाग ! जहि श्र रिपुं मम । 
हत्वाइएगच्छ जिशिरसो हन्तारंपापसंयुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
भव त्वंज्िद्शाधीशःसम्पाप्यविजयं रणे। ममाए५थघिछिन्धिविपुलंपुत्रनाशसमुद्रवम 
जीवतो वाक्यकरणात्क्षयाहे भूरिभोजनात | 
गयायां पिण्डदानाश जिशिः पुअस्य पुत्रता ॥ १५॥ 
तस्मात्पुत्र ! ममाहत्यथ दुःख॑ नाशितुमहीस | 
अशिरा मम चित्तासु नाइपसरपति कहिंचत्‌॥ १६ ॥ 
सुशीलः सत्यवादी च तापसो बेदवित्तमः । अपराध बिना तेन निहतःपापघुद्धिना ॥ 
व्यास उचाच 
इतितल्यवचस्भुत्वा पुत्र: परमदुर्जयः | रथमारुह्य तरसा निर्जगाम पितुग हात्‌ ॥ 
रणदुन्दुमिनिर्धोष॑ शहुनादं महाबलम्‌। कारयित्वा प्रयाणं स चकार मद्गर्बितः ॥ 
निरयंयौनयसधुक्तःसेवका निति सम्बदन। दृत्वाशक्र ग्रहीष्यामि सुरराज्यमकण्टकम्‌ 
इत्युकत्वा निर्जंगामा55शु स्वसंन्यपरिवारितः | महतासेन्यनादेनभीषयज्नमराधतीम्‌ 
तम्रागच्छन्तमाजश्ाय तुराषाडपि सत्यरः | सेनोद्योगं भयत्रध्तः कारयामास भारत ! 
सर्घानाहय तरसा लोकपालानरिन्दमः | 
युद्धार्थ प्रेरयन्सवान्सर्वान्व्यरोचत महाद्यतिः ॥ २३ ॥ 
अुध्नव्यूहं ततः छृत्या संल्थितः पाकशासनः । तत्राइ5जगाम वेगाश वृत्रःपरबलाइंजः 
देवदानवयोस्ताधत्संप्रामस्‍तुमुलो भघतस । वृत्र॒वासवयोः संख्ये मनसा घिजयेकिणो: 


39८ # देवीमागधतपुराणम्‌ # [६ स्कत्थे 


एवं परस्पर युद्धे सन्‍्दीसे भयदे भुशम्‌। आकूतं देचताः प्रापुदत्याश्व परमां मुदम्‌ 
तोमर मिन्दिपालेश्व खड्गेः परशुपट्टिशेः । जध्लुः पररूपर देवदेत्याः स्वस्थचरायुघेः 
धव॑ युद्धे धर्तमाने दारुगे लोमहषणे । शक्र जप्नाह सहसा वृत्रः क्रोधसमन्धितः ॥२८ 
अपावृत्य मुखे क्षिप्त्वा स्थितो वृत्रः शतकतुम । 
मुदितो 5भून्महाराजपूर्घेरमनुस्मरन्‌ ॥ २६ ॥ 
शक्े प्रस्तेष्थ वृजेेण सम्प्रान्‍तानिर्जरास्तदा । चुक्रुशुःपरमातांस्ते हाशक्रेतिमुहुमुदुः 
अपाज्तं मुखे शक्कर ज्ञात्वा सर्वे दिवोकसः । बृहरूपति प्रणम्योचुदीना व्यथितच्रेतसः 
कि कतंद्यं ह्विजश्रेष्टत्वमस्माकंगुरुः परः । शक्रो ग्रस्तस्तु वृत्रे णरक्षितो देवतान्तरः 
“बिना शक्रेणकि कुर्मः सर्वे हीनपराक्रमा:। अभिचारं कुर विभो! सत्वरः शक्रमुक्तये 
बृहरूपतिरुवाय 
कि कतंस्यं खुराः क्षित्तो मुखमध्ये5स्ति वासचः । 
वृत्नेणोत्सादितो जीवन्नस्ति कोष्टान्तरे रिपोः ॥ ३४ ॥ 
व्यास उवाच 
देवाश्विन्वातुराः सर्वेतुरासाहं तथा कृतम्‌। दगष्ट्रा बिम्नश्य तरसा चक्र॒य॑त्नं विमुक्तये 
अख्जन्त महासत्त्वां जुल्मिकां रिपुनाशिनीम्‌ | 
ततो घिज॒स्ममाणः स व्यावृतास्यो बभूव ह ॥ ३६ ॥ 
बिजुम्भमाणस्य ततो वृत्रस्या5:सयादवाप तत्‌। 
स्वान्यड्रान्यपि संक्षिप्प निष्कान्तो बलसूदनः ॥ २७॥ * 
सतमभ्रभ्ृति लोकेषुज॒म्मिका प्राणिसंल्थिता । जहपुश्व सुराग्सवे शक दृष्ट्राधिनिर्गं तम्‌ 
ततः प्रववृते युद्धं तयोलोंकमयप्रदम्‌ | बर्षाणामयुतं यावद्वारुणं छोमहर्षणम्‌ ॥ ३६॥ 
एकतश्च सुराः सर्व युद्धाय समुपस्थिताः । एकतो बलवबांस्त्वाष्द्रः संग्र/म्े समवर्तत 
यदा व्यवधंत रणे बृतो वरमदावृतः | पराजितस्तदा शक्रस्तेजसा तरूय धर्षितः 
विव्य्थ मघवा युद्ध ततः प्राप्प पराजयम्‌ | विषादमगमन्देया टृष्ट्रा शक्रपराजितम्‌ 
जम्मुस्त्यक्ता रण सर्वेदेखा इन्द्रपुरोगमाः | गृहीत॑ देवसदन वृत्रेणा55गत्य रंहसा ॥ 


चतुर्थोव्ध्यायः] # सेन्द्रःखुरेबिष्णुसमीपेममनम्‌ # ४३६ 
दैवोद्यानानि सर्वाणि भुडक्ते<लो दानवो बलात। 
ऐेरायतो5पि देत्येन गृहीतोइसोी गज़ोसमः॥ ४४॥ 
“विमानानि च सर्वाणि गृहीतानिधिशाम्पते । उच्च :अबा हयचरोजातस्तस्यवशेतदा 
'कामधेजुः पारिजातों गणख्ा5प्सरसांतथा । गृहीतं रखमात्र तु तेन त्वष्ट्सुनेन ह 
स्थानश्रशःसुराःसर्वे गिरिदुर्गे षुस ल्थिताः । दुःखमापुःपरिस्रष्ठा यक्षमागात्सुराल्यात्‌ 
च्रृत्र; सतुरपर्द प्राप्य बभूच मदगर्वितः । त्वष्टातीच सुख प्राप्य मुमोद खुतसंयुलः ॥४८ 
अमन्त्रयन्हितं देवा मुनिभिः सह भारत 
कि कतंव्यमिति प्रामे विचिन्त्य सयमोहिताः ॥ ४६ ॥ 
जम्मुः कलासमचल खुराः शक्तसमन्विताः । महादेव॑ प्रणम्योचुःप्रह्मप्राअलयोमृशम्‌ 
दैवदेय महादेव कृपासिधो महेश्वर | रक्षाइस्मान्मयभीतास्लु वृत्रेणा:तिपराजितान 
ग्रहीत देवसदन तेन देव ! बलीयसा । कि कर्तव्यमतः शम्भोतश्र॒हिसत्यं शिवाष्य् नः 
किकुमःक्चगच्छामःस्थानभ्रष्टामहैश्वर !। दुःखस्यना५धिगच्छामोविनाशोपायमीश्वर 
साहाय्यं कुरु भूतेश ! व्यथिताः सम कृपानिध्रे ! । 
बृत्र जहि मदोत्सिक्त बरदानबलाहडिभो !॥ ५४ ॥ 
शिव उचाच 
ब्रह्मा पुरतः हत्या बय॑ सर्ब हरेःक्षयम्‌ | गत्वासमेत्यतंषिष्णुंचिन्तयामोव धोद्यमम्‌ 
सशक्तश्न उछलज्षश्न बलवान्वुद्धिमत्तरः | शरण्यश्व दया>्धिश्व वासुदेवो जनाद॑नः 
चिनातं देखदेवेश नाउर्थसिद्धिसंथिष्यति । तस्मासत्र ऊ गन्तव्यं सर्वकार्या्थसिद्धये 
व्यास उवाच 
इूति संचिन्त्य ते सर्वश्रह्माशक्रःसशंकरः । जम्मुर्विष्णोःक्षयंदेघाःशरण्यंभक्तवत्सलम्‌ 
'गत्या विष्णुपद देवास्तुष्टुबुः परमेश्वरम्‌ । हरि पुरुषसक्तेन वेदोक्तेन जगदुगुरुम ॥ 
प्रत्यक्षो ५भूजगन्नाथस्तेधां स कम्रलापतिः । 
सम्मान्य थ खुरान्यसवांनित्युधाय पुरः ल्थितः ॥ ६० ॥ 
“किमागताः स्मः लोकेशा दरपखहासमस्विताः | कारण कथयध्यं बःसचंपांसुरसशमाः 


४८० # देवीभागवतपुराणम्‌ # . [६ स्‍्कम्जे 
$ व्यास उघाच 
इति श्रुत्या हरेर्याक्ये नोयुदेंवा र्मापतिम्‌। 
चिन्ताधिष्ठाः स्थिताः प्रायः सर्वेप्राञज़लयस्तथा ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीदेवीभागधतेमहापुराणेडशदशसाहरुयांसंहितायां पश्चमस्कन्घे 
ब्रह्मनेतृवेसेन्द्रे:खुरे चिंण्णोःशरणगमनचर्णनं नाम चतुर्थो्ध्यायः ॥ ४॥ 


पश्चमो 5ध्यायः 
विष्णुसमी पेदेवे:व॒त्रकृतास्वास्थ्यपी डितेअह्नशह रेन्द्रपुरःसरंवृत्रवधा य गम ने 
तद्पदेशेनजगन्मात॒राराधनवणनम्‌ 

व्यास उधाच 

तथा चिन्तातुरान्वीक्ष्य सर्वान्सवार्थतत्यचित्‌ । 

प्राह प्रेममरोद्श्रान्तान्माश्रवों मेदिनीपते ! ॥ १॥ 
विष्णुरुवाच 

कि मौनमाश्रिता यूय॑ ब्र॒वन्तुकारणं खुराः। सदसद्वाइपियच्छ॒त्वायतिष्येतश्षिवारणे 

देवा उचुः 


किमशातं तब घिभो त्रियु लोकेषु घतंते | सब वेद भवान्काय कि पृच्छसिपुनःपुनः 

त्वया पूर्व बलिबंडः शह्हो देवाधिपः कृतः । वामन वपुरास्याय कान्‍्तं जिभुचन परदे 

अद्धतं त्वाहतं बिष्णो देत्याश्व विनिषातिताः । त्वंप्रभुःसरदेबानांसवापद्धिनिधारणे 
चिःणुरुवांस 

न भेतब्यं सुरवरा वेदुम्युपायं सुसम्मतम्‌। तद्धाय प्रवक्ष्यामियेनसौख्यंभविष्यति 

अवश्य करणीय॑ मे भवतां हितमात्मना | घुद्धथा बलेन चार्थेन येन केन च्छलेन वा 

उपायाः खलः चत्यारः कथितास्तस्थदर्शिमिः । सामादयःसहत्स्पेवयह देजुधिशेषतः 


पञ्चमोपथ्यायः ] # विष्युतादेधेम्यौलम/ण्त्रासनम्‌ # ४8८१ 
ब्रह्मणास्थ बरसे द्सस्तपसा£ःरधितेन जे । दुरजयत्य॑ं च संप्रातं वरदानप्रभावतः ॥ 
अजेयः सर्वभूतानां त्यष्द्रा समुपपादितः | ततो बलेन वृद्धि स प्रापः परपुरक्षयः ॥ 
दुश्साध्योष्सो खुराः शत्रुर्थिना सामप्रतारणम । 
प्रलोम्यवशमानेयोहन्तव्यस्तु ततः परम ॥ ११ ॥ 
गच्छच्चं सर्वंगन्धर्षा यत्राएसी बलवसतरः । साम तस्य प्रयुश्च्यं गत एन विजेष्यथ 
सड़ुम्यशपथान्क्ृत्वा विश्वास्य समयेन हि। मित्र॒त्व॑ च समाधायहन्तव्यःप्रबलोरिपुः 
अद्वृश्य सम्परवेक्ष्यामि वज्ञमस्य चरायुधम्‌ | 
साहाप्यं जे करिष्यामि झक्रस्याईहं सुरोशमाः ॥ २४॥ 
समय च प्रतीक्षध्यंसवंधेबा5प्युषःक्षये । मरणं बिदुधास्तस्य नान्यथासम्भविष्यति 
गच्छध्वम्तषिभिःसाथे गन्धर्वाः कपटाबताः । इन्द्र ण सहमित्रत्व॑ंकुरुध्ंचाफ्यदानतः 
यथा स याति बिश्वासं तथा काय प्रतारणम्‌ । 
गुप्तो 5हं सम्प्रवेक्ष्यामि पर्चि सब्छादितं दृढम्‌ ॥ १७॥ 
विश्वस्तंमघवा शत्रु हनिष्यति नचा5न्यथा । विश्वासस्यक्ृतेपापंकृत्वाशक्रस्तुपृष्ठतः 
मत्सहायो5थ वद्धँ ण शातयिष्यति पापिनम्‌। नदोषो5त्रशठेशत्रोशा््यप्रेथप्रकुबंतः 
ना(न्यथा बलवान्वध्यःपूरध्र्मेण जायते | वामने रुपमाधाय मया5यं धश्चितों बलिः 
छृत्या थ मोहिनी बेष दृत्याः सर्वेपपि वश्िताः । 
भबनन्‍्तः सहिताः सर्घे देवीं भगवती शिवाम्‌॥ २१ ॥ 
गच्छध्यं शरणं भावः स्तोत्रमन्त्रेःसुरोक्तमाः | 
साहाय्यं सा योगमाया भवतां सम्विधास्यति॥ २२॥ 
चन्दामहे सदा देवीं लास्चिकीं प्रकृति पराम | 
सिद्धिदां कामदां कामां दुरापामकहूतात्मभिः ॥ २३॥ 
इन्द्रोएपितांसमाराध्यहनिष्यतिरिपुरणे । मो हिनीसामहामायामोहयिष्यातिदानवम्‌ 
मोहितोमाययावृत्र/छुखसाध्योभविष्यति । प्रसक्षायांपराम्बायांसवंसाध्यंभविष्यति 


नो चेन्मनोरथाधाप्तिनं कस्याएपि भविष्यति | 
दैर्‌ 


४८२ # देखीभागवैतपुराणम # [६ स्कन्‍्जे 
'.. अल्तर्यामिल्वरूपा सा सर्वकारणकारणा ॥ २६ ॥ 
तस्मात्तां घिश्वजननीं प्रकृति परमादह्ताः। भजध्यं सास्विकेमिशत्रुनाशायसफ्तमाः 
बुरा मया5पि संप्रामं कृत्वा परमदारुणम्‌। पश्चर्षसहस्ताणि निहतो मधुकेटभों ॥ 
स्‍्तुता मया तदा55व्यथ प्रसन्ना प्रकतिः परा | 
मोहिती तो तदा देत्यों छलेन थे मया हती ॥ २६॥ 
पिप्रलूब्धी महाबाह दानधो मदगर्विती | तथा कुरुध्ब॑ प्रकृतेमंजनं मावसंयुताः ॥३० 
सर्वथा कार्य सिद्धि सा करिष्यति सुरोक्तमा | एवं तेदरमतयोविष्णुनाप्रभविष्णुना 
जम्मुस्ते मेरशशिखर मन्दारदुममण्डितम्‌। एकान्तेसंस्थितादेवाःझृत्वाध्यानंजपंतपः 
तुप्टुबुजंगतां धात्रीखूष्टिसंहारकारिणीम्‌ । भक्तकामदुघामम्बांसंसारक्ल शनाशिनीम्‌ 
देवा ऊ्चुः 
देवथि | प्रसीद परिपाहि सुराग्प्रतप्तान्वृत्रासुरेण समरे परिपीडितांध्य । 
दीनातिनाशनपरे ! परमार्थतर्वे ! प्राप्तांसल्वदडप्रिकमर्ल शरणं सदेव ॥ ३४ ॥ 
त्वं सर्च विश्वजननी परिपालयाः5स्म्रान्पुत्रानिबाइतिपतिताब्िपुसडुटे स्मिन्‌ । 
मातन ते पसत्यविदितं भुवनत्रये5पि कस्मादुपेक्षसि सुरानसुरप्रतत्तान ॥ २५ ४ 
तअलोक्पमेतदखिलं चिहितं त्वयच ब्रह्मा हरिः पशुपतिस्तव बासनोत्थाः । 
कुर्वन्ति का्यमखिल स्ववशा न ते ते भ्रुभडुचालनवशाहिहरन्ति कामम्‌ ॥३८४ 
माता सुतान्परिभवात्परिपाति दीनाश्रीतिस्त्थयंव रखिता प्रकटापराघान । 
कस्मान्ष पालयसि देवि ! विनाएपराधानस्मांस्त्वदकश्रिशरणान्करुणारसाबधों 
नून मदड़प्रिभजनाप्तपदाः किलेते भक्ति घिहाय घिभवे खुखभोगलुब्धाः । 
नेमे कराक्षविषया इति चेन्न थंषा रीतिः खुते ज़ननकरतरि चाउपि दृष्टा ॥ ३८ ॥ 
दोषो न नो5त्र जननि ! प्रतिभाति चिके यक्ते पिहाय भजन विभवे निमझाः । 
मोहस्त्वया विरचितः प्रभचत्यसो नस्तस्मात्स्थभावकरुणे! दयसे कथं न ॥रे६ 
पूष त्वया जननि देत्यपतिबंलिष्ठो व्यापादितों महिषरूपधरः किलाइडजौ । 
अस्मत्ठते सकललोकभयावहो5सौ वृत्र क्थ न भयदं चिघुनोषि मातः ॥४०॥ 


पश्चमोध्थ्यायः ] # स्तुतिमलुदिब्यरूपद्शनम्‌ # ४८३ 


शुम्भल्तथा5तिबलवाननुजो निशुम्मस्ती श्वातरों तदसुगा निहता हतोच । 
यृत्र यथा जहि खले प्रबलं दयाद ! मर्स घिमोहय तथा न भवेद्यवाइसों ॥४१ 
त्वं पालयाधइथ विश्वुधानसुरेण मातः सनन्‍्तापितानतिवरां भयविहलांश । 
जाइन्योएस्ति को5पिशुवनेषुस॒रातिहन्ता यःक्टेशज्ञालम खिल निदहेत्स्थशक्तया 
चृत्रे दया तब यदि प्रथिता तथापि जहयानमाशु ज़नदुःखकरं खलं से । 
पापात्समुद्धर भवानि! शरेः पुनाना नो चेत्ययास्यति तमो ननु दुश्बुद्धिः ॥ ४३ 
ने प्रापिता सुरवनं विवुधारयों ये हत्वा रणेडपि विशिखः किल पावितास्ते । 
त्राता न कि निरयपातभयाद्र॒याद्र ! यच्छज्रवो5पि नः हि कि विनिहंसि वृत्रम्‌ 
ज्ञानीमहे रियुरली तब सेवको न प्रायेण पीडयति नः किल पापबुद्धिः । 
यस्तावकसित्वह भवेदमरानसी कि त्वत्पादपड्भुजरतान्ननु पीडयेद्वा ॥ ४५॥ 
कुर्मः कथं जननि ! पूजनमद्य तेथम्ब पुष्पादिक तव वितिमितमेव यर्मात्‌। 
मन्त्रा बयं थे सकल परशक्तिरुपं तस्माद्ववानि ! चरणे प्रणताः सम नूनम्‌ ॥४६ 
धन्यास्ल एवं मजुजा हि भजन्ति भक्त्या पादाम्वुज तव भवाब्धिजलेबु पोतम्‌ । 
य॑ योगिनोइपि मनसा सतत स्मरन्ति मोक्षार्थिनो विगतरागविकारमोहाः ॥ 
ये याक्षिकाः सकलवेदविदो5पि नूर त्वां संस्मरन्ति सततं किल होमकाले । 
स्‍्वाहां तु तृप्तिजननीममरेध्वराणां भूयः स्वधां पितृगणस्य च ठृप्तिहेतुम ॥४८ 
मेघाइसि कान्तिरसि शान्तिरपि प्रसिद्धा बुद्धिस्त्वमेष विशदार्थकरी नराणाम्‌ 
सच त्वमेव विभव॑ भुवनत्रयेदस्मिन्क॒त्वा ददासि भजतां कृपया सदेव । 
व्यास उबाच 
फव॑ स्‍्तुता सुरेदेंबी प्रत्यक्षा सापमचलसदा । चारुरूपधरा तन्वी सर्वामरणभूषिता ॥ 
पाशाकुशवरा भीतिलसद्याहुचतुष्टया । रणल्ट्रिफिणिकाआलरसनाबद्धसत्कटिः ॥ 
कलकण्टीरवा कान्‍ता क्णत्ककुणनूपुरा । चन्द्रखण्डसमाबद्धरलमोौलिविराजिता ॥ 
मन्दस्मिता5रविन्दास्यानेत्रत्नयधिभूदिता । प्ारिजातप्रसूनाउ्छनालवर्णसमप्रभा।५३ 
रक्तास्व॒रपरीधावा रक्तचन्द्वचर्चिता । प्रसादछुमुखी देवी करुणारससागरा ॥ ५७४ ॥ 


८४ # देवीभागधतपुराणम्‌ * [६ स्कम्थें 
सर्वे>टड्टारपेषाद्या सर्वद्वेतारणिः परा। सर्वजश्ा सर्वकत्रीच सर्बाधिष्ठानरूपिणी ॥ 
सर्वधेदान्तसंसिद्धासब्चिदानन्द्रूपिणी । प्रणेमुस्तांसमालोक्यसुरादेधी पुरःस्थिताम्‌ 

तानाह प्रणतानम्वा कि वः काय ब्रुवन्तु माम्‌। 

देवा ऊचुः 

मोहयनं रिपुं वृत्नं देवानामतिदुःखदम्‌ ॥ ५७॥ 

यथा विश्वासतेदेवांस्तथाकुरुविमोहितम्‌ | आयुध्रे व बलंदेहि हतःस्यायेनवारिपुः 
व्यास उवाच 
तथेत्युकत्वा भगवती तत्रेचाइन्तरघीयत | 
स्वानि स्वानि निकेतानि जम्मुर्देवा मुदरापन्चिताः॥ ५६ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे5ष्शादशसाहरुयां संहितायां पष्टस्कन्त्रे 
देवीसमाराधनायदेवःकुतास्तुतिवर्णनंनामपश्चमोड््यायः ॥ ५ ॥ 


षशे्ध्यायः 
ऋषिभियुद्धनिदृत्यथबृत्रम्प्रति विश्वासवाक्षयम्‌ पित्रुपदेशनपुनयु द्धमिन्द् 
द्वारापराश्षक्तिप्रवेशयुतफेनेनवृत्र मृत्यु: 
व्यास उचाच 
पं प्राप्तवरादेवाऋघयश्थ तपोधनाः । “जग्मुःसर्वेबसंमन्व्यत्र॒त्र॒स्था :श्रममुत्तमम्‌ 7 
बदुशुस्तत्र त॑ वृत्र ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ १॥ 
धक्त्यन्तमिव लोकांखीन्थसन्तमिय चा5प्मरान्‌ | 
ऋषयो5थ ततो5मेत्य वृत्रमूचुः प्रियम्बचः ॥ २॥ 
देवकार्याथेंसिदथर्थ सामयुक्तं रसात्मकम | 


बष्ठोडघ्यायः]_ # ऋषिभिय्र जाछतुरस्पतिमैत्रीकरणसस्थोधः # धटष 
ऋबय ऊदचु 


बुत्च ! बृत्र ! महासाग ! सर्वेकोकभयजुर ! ॥ ३ ॥ 
व्याप्त त्वयेतत्सलकर्लं ब्रह्माण्डमखिलं किल | शक्रेण तववरंयत्तत्तलौरूयविधातकम्‌ 
युव्रयोदुःखदंकाम॑ चिन्तावृद्धिकरम्परम । नत्व॑ं स्वपिषि संतुश्ोनचापिमघवा तथा 
कैखंस्चपितिचिन्तातोंद्योयक्ष रिजंसयम्‌ । युवयोयुध्यतोःकालो5प्यतीतस्तुमहानिदद 
पीड्यन्तेचप्रजाःलवाःसदेवासुरमानवाः । संसारे5त्र खुखंग्राह्मं दुःख हेयमितिस्थितिः 
न खुख छतवे सस्थ भवतीति विनिर्णयः । संग्रामरसिकाभशूराःप्रशंसन्ति न पण्डिताः 
युद्ध श्ड्रास्चतुरा इन्द्रियार्थ चघिधातकम्‌ । 
पुष्परपि न योडव्यं कि पुनर्निशितः शरः॥ ६॥ 
युद्धेचिजयसन्देहो निम्चयं ब्राणताडनम्‌ । देवाधरीनमिदं बिश्यं तथा जयपराजयों ॥ 
देवाधीनावितिश्ात्वानयोद्धव्यं कदाचन । कालेडथभोजनं स्नान शय्यायांशयनन्तथा 
परिचयापस भाया संसारे खुखसाधनम्‌ । कि खुख॑ युध्यतः संख्ये बाणवृष्टिसयडुरे 
खड्गपातातिरौद्रेचनथा5राति सुखप्रदे | संग्रामे मरणात्स्वर्गंसुखप्राभिरितिस्फुटम्‌ 
प्रलोभनपरं वाक्य नोदनाथथ निरथंकम्‌। छिच्वादेहं व्यथां प्राप्य श्टगालकरटादिभमिः 
पश्चात्स्वगंसुखाबामि को वा वाञ्छति मन्दधीः । 
सख्यं भवतु ते चत्र ! शक्रंण सह नित्यदा ॥ १०५॥ 
अवाप्स्यसि सुख त्वं च शक्रश्वापिनिरस्तरम्‌ । वयश्वतापसाःसर्वे गन्धर्बाश्वनिजाभ्रमे 
खुखबासं गमिष्यामःशान्तेबरे5धुनेबबाम्‌ | संग्रामे युवयोधोरों बतमाने दिवानिशम 
पीड्यन्ते मुनयः सर्वे गन्धर्था किन्नर नराः । 
सर्वेषां शान्विकामानां सख्यमिच्छामहे घयम॥ १८ ॥ 
मुनयस्त्वं च शक्रश्व प्राप्लुषन्तुसुखंकिल । मध्यस्थाश्व वय॑ वृत्रयुवयोःसख्यकारणे 
शपथ कारयित्वाइत्र योजयामो मिथः पियम । 
शक्रस्तु शपथान्क्ृत्वा यथोक्तांश्रतचापश्रतः ॥ २० ॥ 
चिसन्ते प्रीतिसंयुक्त फरिष्यति थ साम्म्तम्‌। 


श्८द # देवीभागवतपुराणम्‌ # [६ सकन्‍्णे 
सत्याधारा धरा नून सत्येन चल दिवाकरः ॥ २१॥ 
सपत्यय्र यथाकार्लं बायुः सत्येन बात्यथ । उदन्वानपि मर्यादांसत्येनेब न मुश्चति॥ 
तस्मात्सत्येन सख्यम्वा भवत्वद्य यथासुखम्‌ | 
एकत्र शयनं क्रीडा जलकेलिः सुखासनम्‌ ॥ २३ ॥ 
युवाभ्यां सचंथा काय कतेव्यं सख्यमेत्य च | 
व्यास उवाच 
महप्िंबचन श्रुत्वा तानुवाच महामतिः॥ २४ ॥ 
अधश्यंभगवन्तोमेमाननीयास्तप €्वनः । भवन्तोमुनयःक्का ५पिनमिथ्याबादिनोभृशम्‌ 
सदाचाराः सुशांताश्व न विदुश्छलकारणम्‌ । कृतवरे शर्ठे स्तब्धे कामुकेचगतत्विषि 
निल्लेज्जेनंव कर््तव्यंसख्यंमतिमतासदा । निर्लज्ञोषयं दुगचारो ब्रह्महा लम्पटःशठः 
न विश्वासस्तु कर्तव्यः सर्वथवेद्शोजने । भवन्तोनिषुणाः सर्वे न द्रोहमतयः सदा ॥ 
अनभिशास्तु शान्तत्वाथओत्तानामतिधादिनाम्‌ । 
मुनय ऊचुः 
जन्तुः कृतस्य भोक्ता व शुभस्य त्वशुभस्य च॥ २६ ॥ 
द्ोहं कृत्वा कुतः शान्तिमाप्नुयाश्न्टत्रेतनः | विश्वासघातकर्तारोन<कंयान्तिनिश्चयम्‌ 
डुशलज् समयाप्नोति नूनंविश्वासघातकः । निष्कृतित्रह्ाहन्तुणांसुरापानाश्चनिष्कृतिः 
विश्वासघातिनां नंव मित्रद्रोहहृतामपि | समयं ब्रृष्ठि सवेश यथा ते चेतसि धुवम्‌ 
तेनेंघ समयेनापथ्य सन्धिः स्थादुभयोःफिल । 
वृत्र उवाच 
न शुष्केण न चा55दूँ ण नाइश्मना नच दारुणा ॥ ३३ ॥ 
न बज्जेण महाभाग न दिवानिशिनेध थ | वध्यो भवेय॑ पिप्रेन्द्राः शक्रस्य सह देखतेः 
एवं मे रोचते सन्धिः शक्रण सह नाउन्यथा | 
व्यास उबाच 
ऋषयस्त॑ तदा प्राहुबांदमित्येव चाद्टताः ॥ ३५ ॥ 


घष्ठोपध्यायः ] # इन्द्रेणवृत्रधघोपायखिन्तनम्‌ $ ४८५७ 
समयंश्रावयामासुस्तवा5५नीयसुरैश्वर्म्‌ । इन्द्रोएयि शफ्थांस्तत्र अकार बिगतज्यरः 
साक्षिणं पायक कृत्वामुनीनांसजिधौकिल | वृत्र॒त्तु घचनेस्तस्यविश्ञासमगमत्तदा 
बभूव मित्रवच्छके सहर्यापरायणः | कदाचिश्नन्दने चोभौ कदाचिट्रन्थमादने ॥३८ 
कदाथिदुद घेस्तीरे मोदमानौ विजेरतुः | एवं छ॒ते च सन्धाने वृत्रः प्रमुदितो5भवत्‌ 

शक्रोडपि वधकामस्तु तदुपायानचिन्तयत्‌ । 

रन्प्रान्वेषी समुद्धिम्रस्तदा5:सीन्मघबा भ्शम्‌॥ ४० ॥ 
ण्य॑ चिग्तवतस्तस्य कालः समभिषतंत । विश्वास परम॑ प्राप दृत्रः शक्रतिदारुणे 
एवं कतिचिदब्दानि गतानिसमयेकृते | वृत्रस्यमरणोपायान्मनसीन्द्रो पप्यचिन्तयस्‌ 
त्वष्टकदा सुन प्राह विश्वस्तं पाकशासने । पुत्र वृत्र! महाभाग श्टणु मे घचने हितम ! 
न विश्यासस्तु कर्तंव्यः छृतवरे कथश्वन | मधथवा ऋृतबरस्ते सदाएसयापरः पर: ॥ 
लोभान्मत्तो &परतः परदुःखोत्सवान्धितः | परदारलम्पटः स पापबुद्धिप्रतारकः ॥ 
रन्धान्वेधी दोहपरो मायावी मदगवितः | यः प्रचिश्योदरे मातुर्गच्छेदश्कार ह॥ 
सप्तकबःसम्तकृप्तकृत्वःक्रन्दमानमनातुरः । तस्मरात्पुत्न न कर्तव्योविश्वासस्तुकथश्ञन 

कृतपापस्य का लज्ञा पुनः पुत्र | प्रकुबंतः । 

व्यास उचाच 

एवं प्रयोधितः पित्र। वचनहेँतुसंयुतः ॥ ४८ ॥ 
न बुयोध तदा तृत्र आसम्रमरणः किल | स कदाचित्समुद्रान्ते तमपश्यन्महासुरम्‌ 
सन्ध्याकाल उपाकूत्ते मुहत्तं5तीवदारुणे | ततम्लश्िन्त्य मबवा वरदानं महात्मनाम्‌ 
सन्ध्येय॑ वर्तते सैद्रा न राजिदिवसो न स्व । हन्तव्यो5यं मया चाद्य बलेनवनसंशय 
एकाकी बविजने चात्रसम्प्रापतःसमयोचितः | एवं बिचार्यमनसा सस्मार हरिमव्ययम्‌ 

तत्राइए्गाम भगवानदृश्यः पुरुषोत्तमः । 

बज्ञमध्ये प्रविश्याइसों संस्थितो भगवान्हरिः ॥ ५३ ॥ 
इन्द्रो बुद्धि चकारा55शु तदाबृत्रयधंप्रति | इति सर्ख्िन्त्यमनसा कर्थ हन्यांरिपुं रणे 
अजैय॑ लबंथा सर्वदेबेश्व दानबेल्तथा। यदि चुत्त न हन्म्यद्य वश्चयित्वा महाबलम्‌ 


४८८ # वैवीमागवरपुराणम्‌ # [६ स्कन्जे 
न श्रेयो ममनूनंस्पात्सवंथारिपुरक्षणाल्‌ | अपां फेन तदाउपश्यत्खमुद्दे पं तोपमम्‌ 
मांइय॑ शुष्को न चाद्रोंउयं न च शखमिर्द तथा । 
अपां फेन तदा शक्रो जग्राह किल लीलया ॥ ५७ 0 
परांशक्तिश्नलस्मारमत्त यापरमयायुतः । स्प्नतमात्र। तदा देवी लव शं फेनेन्यभापयत्‌ 
बञ्जं तदाद्वुत॑ तत्न चकार हरिसंयुतम्‌ ! फेवाबत पविन्तत्र शक्रश्चिक्षेप त॑ प्रति ॥ 
सहसा निपपाता55शु चमञ्नहस्त इचा5चलः | चासव हतु प्रहद्डात्मा बभूव निहते तदा 
फ्रषयश्ध महेन्द्र' तमस्तुवन्विविश्ेःस्तवेः । हतशत्रुः प्रहशात्मा चासवः सह देवतेः 
देवीं सम्पूजयामास थत्ग्रसादाद्धतो रियुः । 
प्रसादयामास तदा स्तोत्रर्नानाविश्वरपि ॥ ६२॥ 
दैवोद्याने पराशक्तेः प्रासादमकरोद्धरिः। पद्मरागमयी मूर्ति स्थापयायास घासवः 
जिकाल॑ महतीं पूजां चक्रः सर्वे5पिनिर्जराः । तदाप्रभृति देवानां श्रीदेवीकुलदेवतम्‌ 
विष्णु जिभुवनश्रेष्ठ पूजयामास वासवः । ततो हते महावीये वृे देवभयडुरे ४६५ 
प्रववी च शिवों चायुजंहयुर्देवतास्तथा | 
हते तस्मिन्सगन्धर्ा यक्षराक्षसकिन्नराः॥ ६६ ॥ 
इत्थं बृत्नः पशशक्ति प्रवेशयुतफेनतः | तयाकृतविमोहा्व शक्रेण सहसा हतः ॥६७॥ 
ततो वृत्रनिहन्त्री ति देवी लोकेबु गीयते | शक्रण निहतत्वाश्य शक्रण हत उचख्यते ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे5ष्टाद्शलाहरुयां सं हितायां पष्ठल्कन्ये 
छम्मरेस्रें ण फेनदारापराश क्तिस्रणपूर्वकंतृत्रहननवर्णनं नाम षष्ठो६ध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमो5ध्यायः 
जन्रवधानन्तरम पिभिःपच्चात्तापकरणंत्वष्ट्राशक्रम्मतिशापदा नंवासवस्य 
गुप्ततासोनहुपस्येन्द्रपदे 5 भिषेकवरण नम्‌ 
व्यास उचाच 

अथ त॑ पतितंद्ृष्टाषिष्णुविष्णुपुरी ययौ । मनसा शड्रुमानल्तु तल्य हत्याकृतंभयम्‌ 
इन्द्रो5पि भयसन्त्रस्तो ययाविन्द्रवुरींततः | मुनयो भयसम्धिशा हामवज्निहते रिपी 

फिमस्मामिः कृतम्पा्ं यदलों वश्थितःकिल। 

मुनिशब्दो वृथा जातः सुरेशल्य च सड्रमात ॥ ३ ॥ 
अम्माकम्बचनादुवृत्रोविश्वासमगर्मात्कल | विश्वासघातिनः्सड्राहयंघिश्वासघातकाः 
धिगिय॑ ममता पापसूलमेवमनर्थकृत्‌। यदस्माभिश्छलं कुत्वा शपथबंश्ितो5खुरः 
मन्त्रकद्बुद्धिदाता चर प्रेरकः पापकारिणाम्‌। पापभाक्सभवेन्नूनं पक्षकर्ता तथव च 

विष्णुनाइपि रृतम्पापं॑ यत्साहाय्यमवाप्तवान । 

वज़म्प्रविश्य येनाइलो पातितः सरवसू्तिना॥ ७॥ 
नून॑ स्वार्थपरः प्राणी न पापात्वासमश्लुते । हरिणा हरिसड्भेन सर्वथा दुष्कृतं छतम्‌ 
दाधेचस्तः पदार्थानां द्वायेव निधनडुतो । प्रथमश्वतुरीयश्व यो जिलोक्यान्तुदुर्लभो 
अशकामौप्रशल्तौद्वौसबंषांसम्मती प्रियौ । धर्माधमेंति बाग्वादोदस्भो5यंमहतामपि 
मुनयो5पि मनस्तापमेवं रृत्वापुनःपुनः । जम्मुः स्वानाश्रमानेवधिमनल्का हतोद्यमाः 
त्वष्टा तु निहत॑ श्र॒त्वा पुत्रमिन्द्र ण भारत |। रुरोद दुःखसन्तप्तो निर्वेदमगमत्पुनः ॥ 

यत्राइसो पतितस्‍्तत्र गत्वा वीक्ष्य तथागतम्‌ | 

संस्कार कारयामास घिघिघत्पारतछीफिकम्‌ ॥ १३ ॥ 

स्तात्याइल्य सल्ल दस्था कृरथा उेधोध्यपेशिकम । 


४६० # देवीभागवतपुराणम्‌ # [ ६ स्कन्‍्जे' 


शशापेन्द्र' स शोकातेः पापिष्ठं मित्रधातकम्‌॥ १४॥ 
यथा मे निहतःपुत्र.प्रलो म्यशपथेभ शम्‌ । तथेन्द्रोौषपि महदुदुखंप्राप्नोतुषिधिनि्मितम्‌ 
इति शप्त्वा सुरेशानं त्वष्टा तापसमन्धितः | मेरोःशिखरमास्थायतपस्तेपेसुदुष्करम्‌ 


जनमेजय उचाच 
हत्वा त्वाष्र' सुरेशोईथ कामवस्थामवाप्तवान्‌ । खुखं वा दुःखमेचाप्रेतन्मेब्रूहिपितामह 
व्यास उवाच 


कि पृच्छमि महाभाग! संदेहः कीटशस्तथ । अवश्यमेव भोक्तव्यंकृत कम शुभाशुभम्‌ 
वलिएछ्टेदु बंलेधा८पि स्वल्पं वा बहु था कृतम | सर्वधव हिभोक्तव्यं सदेवासुरमाजपेः 
शक्रायेत्थं मतिर्दता हरिणा वृत्रधानिने | प्रविशेीषथ पवि विष्णुः सहाय:प्रत्यपद्यत 
न चापदि सहायोषभूदासुदेवः कथश्षन | समये स्वजनः सर्वः संसागेपस्मिन्नरधिप 

देवे विमुखतां प्राप्ते न कोषप्यस्ति सहायवान। 

पिता माता तथा भायां श्राता बाइथ सहोदरः ॥ २२ ॥ 
सेवको बाइपि मन्त्र वा पुत्रश्चेव तथौरसः । प्रतिकूले गतेदवैनको :प्येतिलहायताम्‌ 

भोक्ता पापरूय पुण्यरूय कर्ता भवति स्ंधा | 

बृत्र हत्वा गताः स्व निर्तेजस्कः शचीपतिः ॥ २४ ॥ 
दोपुस्त त्िदशाः सब बह्महेत्यब्र॒वल्छनं: । को नाम शपथानहत्वासत्यंद्स्वावचःपुनः 
जिधघांसति सविश्वस्तं मुनि्मित्रत्वमागतम्‌। देवगोष्टयांसुरोद्यानेगंधर्वां णांसमागमे 
खर्वत्रव कथा तस्यविस्तास्मगमत्किल । कि हृत॑ दुष्छृतं कम शक्रणाधयजिधांसता 
वत्र छलेन विश्वस्तं मुनिभिश्य प्रतारितम्‌। वेदप्रभाणमुत्सज्यस्वीकृतंसौगतं मतम्‌ 
यदये निहलः शन्र॒वेश्चयित्वाएतिसाहसात | कोनामवचनंदस्या विपरीतमथा55चरेल 

बिना शक्क हरि बाषपि यथा5यं विनिषपातितः । 

एबम्वियाः कथाश्वाएन्याः समाजेब्वसवनन्‍्तशम ॥ ३० ॥] 

शुक्रावेन्द्रोौ<पि विविधाः स्थकीर्तेहानिकारकाः । 

यस्य कीर्तिहता लोके घिकतस्येव कुजीवितम्‌॥ ३१॥ 


खन्तमोच्ध्यायः ] # देशेन्ट्रेछलराजकत्थवर्णनस शहर 
य॑ दृष्टा पथिगच्छन्तंशत्रु/स्मेर्मुखोमबेत्‌ । इन्द्रया्लो 5पिराजर्पिःपतितःकी र्तिसंक्षयात्‌ 

स्थर्गादकृतपापो 5सौ पापकृत्कि न पात्यते । 

स्वल्पे5पराधेदपि रुपो ययातिः पतितः किलः ॥ ३३ ॥ 
हुपः कर्कटतां प्राप्त युगानष्टादशेष तु । भगुपल्तीशिरश्छेदाद्रगचान्‌ हरिसच्युतः ॥रे० 
श्रह्मशापात्पशोयोनी सञ्जातो मकरादिषु | विष्णुश्व बामनों भृत्वायाचनाथबलेग हे 
गतः किमपर॑ दुःख॑ प्राप्नोति दुष्छृती नरः | रामो5पि बनवासेषु स्ीताविरहजं बहु 
डुःखश्प्राप्तवान्योरं भ्गुशापेनभारत! । तथन्द्रोषपि ब्रह्महत्याकृतं प्राप्य महद्ययम ॥ 
नस्वास्थ्यंप्रापगेहेए्सौ सं सिद्धिसमन्चिते । पौलॉमीतंसभाहीनंद्ृष्टाप्रोचाच धासचम्‌ 
निश्वसंतं भयत्नस्तं नएसंज्छ विचेतनम्‌। किंप्रभो््यमयातो5सिम्रतस्तेदारुणो रिपु 
का चिन्ता वर्तते काल्ततवशत्रुनिषृदन | कस्माच्छोचसिलोकेशनिःभ्वसन्धाकृतोयथा 

नाउन्योइल्ति बलवाओ्छत्रुर्यन चिन्तापसो भधान । 

इन्द्र उवाय 

नाध्रातिबंलवान्मे5स्ति न शांति सुख तथा ॥ ४१॥ 
ब्रह्मह॒त्याभयाद्राशि विभेमि सतत॑ गृहे । नन्‍्दनं न सुखाकार नाउम्रतं न गृह वनम्‌ 
गन्ध्रवाणां तथा गेय॑ दृत्यमप्सरसां पुनः | न त्वं सुखकरानारीनाना च खुस्योपितः 
न तथा कामभरेजुश्च देववृक्षः खुखप्रदः । कि करोमि क्व गच्छामि क शर्म मम जायते 

इति चिन्तापरः कान्ते! न लभे सुखमात्मनि | 

व्यास उवाच 

इत्युक्ता वचन शक्रः प्रियां परमकातराम ॥ ४५॥ 
निर्जंगाम गृहान्मन्दों मानस सरउत्तमम्‌। पद्ननाले प्रवि्ठोस्सी भयात्त शोककशशितः 
नप्राश्ायत देवेन्द्रस्त्वभिभूतश्व कव्मघेः । प्रतिच्छन्नो चसत्यप्सु चेटमान इवोरगः ॥ 
असहायस्तुराषाडं शिन्तातों चिकलेन्द्रियः | ततः प्रनष्टेदवेंद्र ब्रह्महत्याभयार्दिते ॥3८ 


सुराशितातुराधासन्जुत्पाताश्वापभवश्षथ । ऋषयः सिद्धगंधर्बा भयाताश्वाभवन्धृशम्‌ 


अराजक जगत्सवंममिभूतमुपद्रव: । अवर्षणं सदा जात॑ पृथिवी क्षीणबंभवा ॥ ५०॥ 


४६२ # देखीभमागधतपुराणम्‌ # [६ स्कन्जे 


धिच्छिन्नस्रोतसो नद्यः सरास्यनुदकानि व । एवं त्वराजके जाते देवता मुनयस्तथा 

बिचाय॑े नहुषं चक्रः शक्रं सर्व दियौकसः । 

सम्प्राप्य नहुषो राजा धर्मिष्टीौ६पि रजोबलात॥ ५२ ॥ 
बभूव विषयासक्तः पश्चबाणशराहतः | अप्सरोभिश्न तः क्रीडन्देवोद्यानेषु भारत !॥ 

शक्रपल्ी ग्रुणाऊच्छुत्वा चकमे तां स पार्थिवः । 

: ऋषीनाह फिमिंद्राणी नोपगच्छति मां किल॥ ५४॥ 
भचद्विश्वामर:ः सर्वः कृतो5हं वासवस्त्विह । प्रेययध्व॑ सुराः काम सेवार्थभमचेशचीम्‌ 
प्रियं चेन्‍्मम कर्तव्यं संधा मुनयोपमराः । अहमिद्रो5च्य देवानां लोकाना चतथेश्वरः 
आगच्छतु श्री मह्यं क्षिप्रमय निवेशनम्‌ | इति तस्य वचः श्रत्वादेवा देवषेयरूतथा 
गत्वा चितातुराशप्रोचु:पौलोमी प्रणताल्‍्ततः । इन्द्रपलिदुराचागेनहुषस्त्वामिहेच्छति 
कुपितो5श्प्ानुवाचेद॑ प्रेययध्यं शव्वीमिह । किकुर्म स्तदघीनाःस्मयेनेंद्रो यंकृतः किल 
तच्छत्वा दुर्मना देवीबृहस्पतिमुचाच्॒ ह । रक्ष मां नहुषादुब्नह्मंल्‍तवा5स्मि शरणं गता 
बृहरूपतिरुघाच 

न भेतब्यं त्वया देखि | नहुवात्पापमोहितात्‌ | 

न त्वां दास्याम्याहं बत्से! त्यक्त्वा धर्म सनातनम्‌॥ 5१॥ 
शरणागतमार्त च यो ददाति नराधिपः | स एवं नरक॑याति यावदामृतसंप्लषम्‌ ॥ 

स्‍्वस्था भव पृथुओणि/' न त्यक्ष्ये त्वां कदाचन | 

इति भ्रीदेवीभागवते महापुराणेदशादशसाहस्रयां संहितायां पष्टस्कन्थे 
चत्रेहतइन्द्रेणमानससरसिपस्नालेअबेशेसवंत्रारजकत्वनहु पस्यदे वेन्द्रत्वासि पेक 
वर्णनं नाम सप्तमो5ध्यायः ॥ 9॥ 


अष्टमी 5ध्यायः 
नहुपेणत्रार्थितांशची म्मृतिवृहस्पतेरुपदेशो देवीप्रसाद तस्तस्याइन्द्रद्शनम्‌ 
व्यास उवाच 
नहुपस्त्वथ तां श्रुत्वा गुरोस्तुशरणंगताम्‌ । चुक्रोधर्मरबाणातंस्तमाडि स्समाशु ये 
देवानाहाड्रासूनुहंन्तब्यो ५ यंमया किल । इतींद्राणी गृहे मृढो रक्षतीति मयाश्रुतम्‌ 
इति त॑ कुपित दृष्ह्ा देवा सर्पिपुरोगमाः । अन्नुवश्नहुं घोरं सामपूष्र चचस्तदा ॥३॥ 
क्रोध संहर राजेन्द्र ! त्यज पापमतिप्रभो | निन्‍दन्ति धरमंशास्त्रेत्र परदाराभिमर्शनम्‌ 
शक्रपल्लीसदा साध्वी जीवमानेपतो पुनः । कथमन्यंपति कु्यात्सुभगाइतिपतिब्रता 
जिलोकीशस्त्वमघुना शास्ता धर्मस्य वे विभो । 
त्वाहृशो5धर्ममातिष्ठेत्तदा नश्येत्यज्ञा भुघम्‌॥६॥ 
सर्वथा प्रमुणा काय शिष्टाचारस्य रक्षणम्‌ । वारमुख्याश्वशतशोवर्तन्ते5अ्शचीसमाः- 
रतिस्तु कारणं प्रोकृश्यड्रारस्पमहात्मभिः । रसहानिबंलात्कारे छते सति तु जायते 
उभयोः सद्वशं प्रेम यदि पार्थिचसत्तम !। तदा थे सुखसंपक्तिर्मयोरुपजाग्रते ॥धा 
तस्माद्वावमिमं मुझ्च परदाराभिमशेने । सद्गावं कुरु देखेन्द्रपर् प्राप्तीरर्यनुसमम्‌ ॥ 
ऋद्धिक्षयस्तुपापेनपुण्येत ५ तिविवर्धनम्‌ । तल्म्रात्पापंपरित्यज्यसन्मर्ति कुरुपाथिव 
नहुष उबाच 
गौतमस्ययदाभुक्तादाराः शक्रेण देवताः !। वाचस्पतेस्तुसोमेनक्रयूयं संल्थिताल्‍्नदा 
परोपदेशे कुशलाः प्रभचन्ति नराः किल । कर्ता शेबोपदेष्टा च दुलेभः पुरुषों भबेत्‌ 
मामागच्छतुलादे डी हित॑ स्यादद्ुतं हि वः | एतस्याः परम॑ देवाःखुखमेव॑भविष्यति 
अन्यथानहितुष्येडहंसत्यमेतद्त्रवी मिवः । विनयाद्वा बलाद्वाउपि तामाशुप्रापयंत्विह 
इति तस्य बचः श्र॒त्वा देवाश्न मुनस्तथा । तमूथंश्वातिसंत्रस्ता नहुषं मदनातुरम 
इन्द्राणीमानयिष्यामःसाम पूर्वतवान्तिकम्‌ । इत्युक्तातेतदा जम्मुद् हस्पतिनिकेतनम्‌ 


४६४ # देवीभागवतपुराणम्‌ # [६ स्कन्‍्ये 
* व्यास उवाच 
ने गत्वा5ट्विगरसःपुत्रप्रोचःप्राअलयःखुराः । जानीमःशरणंप्राप्तामिन्द्राणी तववेश्मनि 
सा देया नहुबायाउद्य वासवोइसौकृतोयतः । बृणोत्वियं वरारोहा पतित्वेवसवर्णिनी 
यूहरूपतिः खुरानाहतच्छ त्यादारुणं चचः । नाहंत्यक्ष्येत पौलोमीसतींचशरणागताम्‌ 
देवा उच्चुः 
उपायोउन्यश्रकतेव्योयेनसो 5च्यप्रसीदति । अन्यथाकोपसंयुक्तोदुराराध्योभविष्यति 
शुरुरुषाच 

नत्र गत्या शी भूप॑ प्रतोभ्य बचला भ्शम्‌ | करोतु समयंबालापतिज्ञात्वास्॒तंभजे 
इन्द्रे जीवति मे कांते कथमन्यंकरों म्यहम्‌ । अन्वेषणाथगंतव्यंभयातस्य महात्मनः 
इति सा समयंकृत्वा घल्चयित्वा च भूपतिम । भर्तृरानयनेयत्नं करोतु ममबाक्मतः 
इति सश्धिन्त्य ते सर्वेबहरूपतिपुरोगमाः । नहुप॑ सहिता जग्मुग्न्द्रिपलश्ादिधोकसः 

तानागतान्समीध्ष्या5५६ तदा कृतज्िम बासवः । 

जहर्ष थ मुदा युक्तस्तांबीक्ष्यमुदितो अवीस्‌॥ २६ ॥ 
अद्याइस्मिवासवःकान्तेभजमांचारुलोचने। पतित्वेसवंदोकस्यपूज्यो5हंचिहितःखुर: 
इत्युक्ता सा रुप प्राह बेपमानात्रपायुता । वरमिच्छाम्पहं राज॑सन्चत्तपप्राप्त' सुरेश्यर 

फिश्वित्कालं प्रतीक्षत्व याचत्कुबें विनि्णयम्‌ । 

इल्द्रो एल्‍्तीति न घा5स्तीति सन्देहों मे हृदि ल्थितः ॥ २६॥ 

ततसूत्वां समुपस्थास्ये रृत्वा निश्चयमात्मनि | 

ताचत्क्षमस्व राजेन्द्र | सत्यमेतद्ब्॒वीमि ते ॥ ३० ॥ 
नहिविज्ञायतेशक्रोनएः किवाक्क था गतः । एयमुक्तः स चेन्द्राण्यानहुबःप्रीतिमानभूल्‌ 
ब्यसर्जयत्सतांदेबीतर्थेत्युक्तवामुदा$न्वितः । साविसृष्टाठ॒पेणाशुगत्वाप्राहसुरान्सती 
इन्द्रस्या55गमने यत्न॑ कुरुताउच छृतोद्यमाः । भरुत्वा तडचन देवाइंद्रण्यारसबच्छुचि 
मन्त्रयायामासुरेकाप्राः शक्रा्थडपसत्तम !। ते गत्वा वेष्णव॑ धाम तुष्ब॒ःपरमेश्वरम्‌ ॥ 
आदिदेव॑ जगन्नाथ शरणागतवत्सलम्‌ । ऊल्ुद्षेन समुक्षिझ्ा वाफ्य' धाक्यविशारदाः 


अष्टमोध्ध्यायः]_ # शब्यदेवीसमाराधनोपदेशधण्णनम छ६५ 


देवदेवः खुरपतिम्ंह्महत्याप्रपीडितः | अद्वश्यः सर्वभूतानां क्वा5पि तिष्टति धालवः 
त्वद्धिया निहते विप्रेब्रह्महत्या कुतःप्रभो | त्यंगतिस्तल्य भगवन्नस्मा्क चतथेव हि 
आहिनः परमापल्नान्मोक्षंतस्य पिनिर्दिश । देवानां वचन श्र॒त्था कातरं विष्णुखबील्‌ 
यजतामश्वमेधेन शक्रपापनिदृत्तये । पुण्येत हयम्रेथ्वेन पाचितः पाकशासनः ॥ ३६ ॥ 
पुनरेष्यति देवानामिन्द्रत्वमकुतोभयः । हयमेथेन सन्तुद्ा देवी श्रीजगद्श्विका 
ब्रह्महत्यादिपापानि नाशयिष्यत्यसंशयम्‌ । 
यसूयाः स्प्रणमात्रेण पापज्ालं विनश्यति ॥ ४१ ॥ 
'कि पुनर्वाजिपेघेन तत्पीत्यथकतेन चर । इन्द्राणी कुसतान्नित्यं भगधत्याःप्रपूजव्म्‌ 
आरााधन शिवायस्तु सुखकारि भविष्यति 
नहुपोषपि जगन्मातुर्मांयया मोहितः किल ॥ ४३ 
घिनाशं स्वछुतेना55शुगमिष्यत्येनला खुराः। पावितश्चाइश्वमेथ्रेनतुरापाडपिवेभवम्‌ 
प्राप्स्यत्यचिस्कलेत स्वमासनमनुत्तमम । तेतुश्र॒त्वाशुभां वार्णीविष्णोरमिततेजसः 
जग्मुस्तं देशमनिशं यत्राउ॥सते पाकशासनः । 
तमाध्वास्यसुराः शक्कर बृहरूपतिपुरोगमाः ॥ ४६ ॥ 
कारयामासुरखिलं हयमेध महाक्रमुम । पिभज्य ब्रह्महत्यांतु वृक्षेप्र च नदीष थ 
पव॑तेषु पृथिव्यांचल्रीपु्वा5क्षिपद्धिश्ुः | तांविरृज्यचभूतेषु चिपापःपाकशासनः 
विज्वरः समभूदभूयः कालाकाडुक्षी स्थितो जले । 
अद्वश्यः सर्व॑भूतानां पद्मनाले व्यतिष्ठत ॥ ४६ ॥ 
देवास्तु निर्गताः स्थानेकृत्वाकार्यतददुतम्‌ । पौलोमीतुगुदंप्राहदु/खिताबिरहाकुला 
कृतयज्ञो5पि मे भरता किप्रदृश्यः पुरनदरः | कथ॑ द्रश्येप्रियंस्वामिल्‍्तमुपायंचदल्व मे 
बृहस्पतिरुवाच 
स्थमाराधयपौलोमिदेवी भगवती शिक्षम | दशेयिष्यति तेनाथं देवीविगतकल्मषम्‌ 
आराधिता जगद्धात्री नहुषं घारयिष्यति | 
मोहयित्या रुप स्थानात्यातयिष्यति चाइम्बिका ॥ ५रे ॥ 


घछ. देवीभागवतपुराणम्‌# [६ स्कम्थे 


इत्युक्तां सा तदा तेन पुलोमतनया नृप । जप्राह मन्त्र विधिवद्गुरो्देव्याः ससाधनम्‌ 
विद्या प्राप्य गुरोदेंची देघींश्रीभुबनेश्वरीम्‌। सम्यगाराधयामास बलिपुष्पाशनेःशुभः 
त्यक्तान्यभोगसम्भारातापसी घेषधारिणी । चकार पूजन देव्याः प्रियद्शनलालसा ॥ 
कालेन कियता तुश प्रत्यक्ष दर्शनं ददो | सौम्यरूपधरा देवी वरदा हंसवाहिनी ॥ 
कोटिसूयंप्रतीकाशा चन्द्रकोटिसुशीतला । विद्युत्कोटिसमानाभा चतुर्वेद्समन्विता 
पाशांकुशाभयघरान्दधती निजबाहुभिः । आपादलम्पिनींस्वच्छांमुक्तामालांचविश्रवती 
प्रसन्नस्मेर्बदना लोचनत्रयभूषिता। आवब्रह्मकीटजननी करुणाम्ृतसागरा ॥ ० ॥ 
अनन्तकोटिप्रह्माण्डनायिका परमेश्वरी । सीम्यानन्तरसंयुक्तस्तनद्ययचिराजिता ॥ 
सर्वेश्वरी चसवशा कूटस्था5क्षररूपिणी । तामुधाच प्रसन्ना सा शक्रपत्नीं कतोद्रमाम 

मेघगम्भीरशब्देन मुदमाददती भ्शम । 

देव्युबाच 

घरम्वस्य सुश्रोणि ! बाझ्छितं शक्रबल्लभे ! ॥ ६३ ॥ 
द्दाम्यद्य अ्सन्नाएस्मिपूजिता खुभ्ृशं त्वया | वरदा5हं समायाता दर्शनं सहज॑ न में 
अनेककोटिजन्मोत्थपुण्यपुष्जहि लम्यते । इत्युक्ता सा तदा देवी तामाहप्रणतापुरः 
शक्रपत्नी भगवतीं प्रसन्नां परम्रेश्वरीम्‌। वाञ्छामि दर्शन मातः पत्युःपरमदुलेभम 

नहुषादयनाशश्य स्वपदप्रापणं तथा। 

देव्युयान 

गच्छ त्वमनया दूत्या साद्ध श्रीमानसं खरः ॥ ६७ ॥ 
यत्र में मूर्तिस्चला विश्वकामाभिधामता। तत्र पश्यसि श्र त्यं दुःखितंभयविहल्म 
मोहयिष्यामिराजानंकालेनकियतापुनः । स्वस्थाभवविशालाक्षिकरोमितव्रेप्सितम्‌ 

श्रेशयिष्यामि भूपालं मोहितं जिदशासनात | 

व्यास उचाच 

देवीदूती तां ग्रहीत्वा शक्रपत्नीं त्वरान्विता ॥ ७० ॥ 

प्रापयामाससा ब्िध्येस्वपत्युग्परमेश्वरीम्‌ | सा दृष्टा त॑ पतिबालासुरेशंगुप्रसंस्थितम्‌ 


नवमोषध्यायः ] # शच्येन्द्रसम्वादयणेनम्‌ # ध६$ 
मुदिता5भूदर थीक्ष्य बहुकालाइमिवाण्छितम्‌ ॥ ७१ ॥ 


इति भ्रीदेवीभागवते महापुराणे5ष्टादशलाहरुयां संदितायां पप्ठल्कन्थे 
इन्द्राण्याशक्रदर्शनं नामा5ष्टमो5घ्यायः ॥ ८ ॥ 


नवसोध्यायः 
शचीन्द्रसम्बादवर्णनपूव मिन्द्राप्याऋषिया नेनमत्समी पे आगच्छेतिन हु म्प्रति 
कथनन नहुषस्यस्थानच्युतिव्ण नव 
व्यास उचाच 
तां चीक्ष्य चिपुलापाडुी रहः शोकसमन्विताम्‌ । 
आखण्डलः प्रियां भायां घिस्मितश्था5त्रवीत्तदा ॥ १॥ 
कथमत्रागता कान्तेकथंशातस्त्वयाह्महम । दुश्शेय/सर्चभूतानांसंस्थितो 5स्मि शुभावने 
शच्युवाच 
देवदेव्या:प्रसादेनज्ञातो इस्यद्यमवानिह । पुनःस्तस्याग्रसादेनप्राप्तास्मि त्वांविवस्पते 
नहुषोनाम राजषिः स्थापितो भवदासने । त्रिदशमुंनिभिश्वेबस मां बाघति नित्यशः 
पति मां कुरु चा्बड्ि ! तुरासाहं खुराधिपम्‌। ' 
एवं बद्ति मां पाप्मा कि करोमि बलादन |॥ ५॥ 
इन्द्र उचाच 
कालाकाइक्षी वरारोहे | संस्थितोषल्मि यदहुुछया। 
तथा त्वमपि कल्याणि ! सुस्थिरं स्वमनः कुरु॥ ६ ॥ 
व्यास उचाच 


इत्युक्तातेनसादेबीपतिनाइतिप्रशं सिना । निः्वन्त्याह ते श्र बेपमानाउतिदुःखिता 
२ 


'8६2८ $ देवीभागधरपुराणम्‌ # [६ स्एल्ये 
कथं सिष्ठे महाभाग पापात्मामांधशानुगाम । करिष्यसिमदीन्मसोवरदानेन गधितः 


देवाश्मुभयःसर्थ मासूचुस्रद्भयाकुलाः | त॑ मजस्व वंरारोहे! देघराज स्मरांतुरम्‌ ४६ 
शृहस्पतिस्तु शत्रुघ्न ! घाड़यों बलवर्जितः | कर्थ मां रहितुं शक्तो मबेहेवालुगः सदा 


तस्मा अिन्ता5स्सि महती नायहं बशवर्तिनी । 

अनाथा कि करिष्यामि जिपरीते विधो विभो ॥ ११ ॥ 

नाय॑स्म्यहं न कुलटा त्यशिसा5तिपतिबता | 

ना5स्ति में शरणं तत्न यो मां रक्षति दुःखिताम ॥ १२ ॥ 
इन्द्र उवाच 


उपाय प्रत्नवीम्यद्य त॑ं कुरुष्व वरानने | शी से दुःखितेकाले परित्रातं भविष्यति 
परेण रक्षिता नारी न भवेश्वपतिथता | उपायेःकोटिमिःकाममिन्नचित्ताइतिचश्चला 
शोलमेथ हि नारीणां सदा रक्षति पापतः । 
तस्थास्वं शीलमास्थाय स्थिरा भव शुचिस्मिते (॥ १०॥ 
यदा त्वां नहुषो राजा बलादाकर्षयेत्खलः । तदा त्व॑ं समय॑ क॒त्वागुप्तवश्चयभूपषतिम्‌ 
एकान्‍्ते तत्समीपे त्व॑ं गत्या धद मदालसे । ऋषियानेन दिव्येन मामुपेहि जगत्पने 
एवं तबवशे प्रीता मषिष्यामीतिमे बतम । इति त॑ं वद खुश्नोणि तदातुपरिमोहितः 
कामान्थः स मुनीन्‍्याने योजयिष्यति पार्थिय !। 
अवश्य तापसो भूप॑ शापदग्द्ं करिष्यति॥ १६॥ 
साहाय्यं जगदम्वा ते करिष्यति न :संशयः । अगदस्बापदस्मतुःसडुर्द न छदाचन 
यदि जायेत तथ्याइपि ज्ञेयं तत्स्थस्तये किलू । 
तस्मात्सघंग्रयत्नेन मणिद्वीपाधिधासिनीम्‌ ॥ २१ ॥ 
भज त्व॑ं भुधनेशानी शुरुघाफ्यानुसारतः । 
व्यास उधाजल 
इत्याख्याता शी तेन जगाम नहुवम्प्रति ॥ २२ ॥ 
तथेत्युक्वा5तिथिभ्वस्ता भाषिकायें कृतोचधमा । 


ब्यमो5ध्यायः ] # नह॒पआतीस्क्षाजीवाषपप्‌ # ' छह 
'महुफ्लला समालोक्य मुदितों धाक्यमत्रवीत्‌ ॥ रह | 
स्थाग्त सत्यवचनेस्त्वेदश्ीनो5 स्तर कांमिनि | 
दासो5हं तथ सत्येन पालितम्वचने त्वया ॥ २४ ॥ 
यदागता समीपे में तुो5ल्मि मिलभाषिणि !। 
'त थ श्रीडा त्वया कार्या भक्त मां भज खुस्मिते | ॥ २५ ॥ 
काय बद विशालाक्षि ! करिष्यामि तथ प्रियम | 
शच्युवाच 
सर्थ क॒तं त्वया कार्य मम्र कृजिमबासब !॥ २६॥ 
मनोस्थो 5 स्तिमेदेवश्टणुचितते"घुनाधिभो 4 धाक्छितंकुक्कल्याणत्वद्व शा5हमत+परम्‌ 
अवीमिमानसो त्साहंत्वंतंकतुमिहाहहेखसि । कार्य त्वंत्रृहियन्द्रास्येकरो मितथवां छितम 
अलम्यमपि दास्यामि तुम्य॑ खुम्त! बदस्व माम्‌ । 


शब्युवात 
कथ॑ ब्रवीमि शजेन्द्र ! प्रत्ययो आस्सि में तब ॥ २६॥ 
शपथ कुर राजेन्द्र यत्करोमि प्रियं तब । राजानः सत्यवचस्रो दुलूमा एवं भूतले 
पश्चाद्अवीम्यहं राजब्यात्वा सत्येबयंत्रितम्‌ । छते चेद्वां छिते भूप! सदालेबशचर्तिनी 
भविष्यामि तुराषाड़ वे सत्यमेतठलो सम 4 
5 
अवश्यमेव कर्तज्यं बचव॑ तथ खुन्दरि !॥ ३२ ॥ 
शपामि सुकृतेना5हं यक्दायकृतेन थे । 
शब्युवाय 
इन्द्रस्य हरयो वाहा गज़श्नेष रथरूतथा ॥ ३३ # 
गरुडो बासुदेधवस्थ यमस्य महिषल्तथा । कृषभः शद्भुरस्याइपि अह्णों बरटापतिः 
मयूरः फार्सिकेपल्य गआस्पस्य तु सूपकः ।| इच्छाम्यहमपूर्वम्थे कहन॑ ते खुतचिय ! 
यपश्नविष्णोर्न सकस्य वाउखुशाणांबरक्षसाम्‌ । बहस्तुत्वांमहासज! मुनयःसंशिरात्रताः 


५०० # देखीभागवतपुराणम्‌ # [६ स्कन्‍्घे 
सर्चेशिविकयाराजन्नेतद्धि मम वाज्छितम्‌ | सर्वदेवाधिक त्थांचेजानामिघसुधाधिपः 
तेन ते तेजसो वृद्धि वाह्छाम्यहमतन्द्रिता। 
व्यास उबाच 
तस्यास्तद्वचनं भ्रुत्वा प्रहस्य शानदुबंलः ॥ ३२े८॥ 
मोहितस्तु महादेव्या कृत मोहेन तत्क्षणम्‌ । उवाच बचन भूपःसंस्तुबन्चालव प्रियाम्‌ 
नहुष उचाच 
सत्यमुक्त त्वया तन्चि ! बाहन॑ रुचिरं मम्र | करिष्यामिसुकेशान्तेवचनं तव सर्वथा 
नहाल्पवीर्यों भचति योवाहान्कुरुतेमुनीन | अहमारुह्ययानेन त्वामेष्यामिशुचिस्मिते 
सप्तपयो मां वक्ष्यन्ति सर्च देवर्ष यस्तथ! । समर्थ त्रिषुलोकेषुज्ञात्वामांतपसा5धिकम्‌ 
व्यास उचप्च 
इत्युक्त्वा तां खुसन्तुश्रो विससर्ज हरिप्रियाम्‌। 
मुनीनाहय सर्वास्तानित्युवाच्र स्मरान्वितः ॥ ४३॥ 
नटुष उचाच 
अहमिदोषच भो विप्राःसबेशक्तिसमन्वितः | कारय मत्रप्रकु्धन्तुभवन्तो विगतस्मयाः 
इन्द्रासन मया प्राप्त नेन्द्राणी मामुपति च | आकारिता च मां ब्रते प्रेमयू मिदं वचः 
मुनियानेन देवेन्द्र मामुपहि खुराधिप । देवदेव महाराज मत््रियं कुरु मानद (॥४६॥ 
एतत्काय मुनिश्नेष्टा ममा5त्यन्तं दुरासदम्‌। भवद्विस्तु प्रकर्तन्यं सबबंधवदयालुभिः 
मनो दहतिसे कामः शक्रपत्न्यां प्रवतितम्‌। भवस्तः शरणं मेप्य कुरुध्वंकायमद्ुतम्‌ 
अगस्त्िप्रमुखास्तस्य श्रुत्वा वाफ्ममसत्करम्‌। अड्डीचक्रुश्व॒भावित्वात्कूपयापरमर्पय+ 
अड्जीकृते<थ तद्वाक्ये मुनिभिस्तत््वदर्शिभिः | मुद्दं प्राप रृपःकामंपोौलोमीकृतमानसः 
आरुह्म शिविकां रम्यां संस्थितस्त्यर्या*न्वितः | 
| वाहान्कृत्या मुनीन्दिव्यान्लपंसपेंति चाउश्रबीत्‌ ॥ ५१॥ 
कामातंः सो 5स्पृशन्सढः पादेनमुनिमस्तकम्‌ । अगस्तितापसबश्रेष्ठंलोपामुद्रापतितदा 
बातपिभक्षकर्तारं समुद्रस्याएपि शोषकम्‌ | कशया ताडयामास पञ्चणाणशराहतः ॥ 


नवमो5ध्यायः ] # नहुषस्थगंच्युतिवर्णनम्‌ # 28 4 


इन्द्राणीहतचित्तो सौ सर्पेति प्रत्र॒वन्भुनिम | 

त॑ शशाप मुनिः ऋद्धः कशाघातमनुस्मरन्‌ ॥ ५४ ॥ 
सर्पो भव दुराचार बने घोरघपुरमंहान । बहुचर्षसहस्त्राणि यत्र क्लेशो महान्मबेत्‌ ॥ 
विचरिष्यसि वीर्येण पुनःल्वरगगमवाप्ल्यसि । दृष्टा युधिष्टिरंनामतबमोक्षोमधि७ष्यति 

प्रक्षानाममुत्तर श्र॒त्वा भ्रमंपुञजमुखासतः । 

व्यास उधाच 

एवं शप्तः स राजर्षिः स्तुत्वा तं॑ मुनिसत्तमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
स्वर्गात्पपात सहसा सर्परूपधरो5भवत्‌ | बृहरूपसिस्ततो गत्या तरसामानसं प्रति 
इन्द्राय सर्ववृत्तान्तंकथयामास विस्तरम्‌ । तऋत्वामघवाराक्षःस्वर्गात्मच्यवनादिकम्‌ 
मुदितो5भून्महाराजः स्थितस्तत्रेव घासवः । देवाश्य सुनयो दृष्टा नहुं पतितं भुति 

जग्मुः सर्वेप्पि तत्रेय यत्रेन्द्र:ः सरसि स्थितः । 

तमाश्वास्य खुराः सर्वे मुनिभिःःसलहितास्तथा ॥ ६१॥ 
स्वर्ग समानयामासुर्मानपू्व शवीपतिम्‌$ समागतं ततः शक्र सर्चे ते मुनयः खुराः 

स्थापयित्वा55सने पश्चादभिरेक दघुः शिषम्‌ | 

इन्द्रो५पि स्वा5५सन प्राप्य शच्या सह सुरा५लये ॥ ६३ ॥ 

चिक्रीड नन्दने रस्ये कानने प्रेमयुक्तया । 

व्यास उवाच 

एवमिन्द्रेण सम्प्राप्त दुःखं परमदारुणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हत्वापसुरं कामरूपं विश्वरुप मुद्रा मुनिम्‌ | पुनर्देव्याः प्रसादेन स्वस्थानंप्राप्वान्द्रप 
एतसे सर्वमाख्यातं वृत्रासुस्थधाश्रयम्‌ । यस्पृष्टो 5हं त्वया राजन्कथानकमनुसमम्‌ ॥ 
यादव कुरुते कर्म ताहृशं फलमाप्लुयात्‌ । अचश्यमेच भोक्तब्यं कृत कर्म शुभाशुभम्‌ 

इति श्रीदेवीभागवलेमहापुराणे5शादशसाहरुयांसंहितायांप्टल्क थे 
नहूपस्वरगंच्युतिवर्णनं नाम नवमो5थ्यायः ॥ ६॥ 





दशसो5ध्यायः 
राज्ञोजनमेजस्पेन्द्रस्था नअ शप्रश्नेसजातेव्यासेन त्रिविधस्यकम णो गतिवणे नम्‌ 
जनमेजय उचाच 
कथितलंचर्ति ब्रह्मम्छकस्या5द्भुतकर्मणः । स्थानश्रंशस्तथा दुःखप्रापिरुक्ता विशेषतः 
यत्रदेधाधिदेब्याश्रमहिमाइतीव णितः | संदेहो5त्रममाप्यस्तियच्छक्रो 5पिमहातपाः 
देधाधिपत्यमासाद दुःखहं दुःखमन्वभूत्‌ । मख्तानां तु शतंकृत्वाप्राप्तुल्थानमनुसमम्‌ 
देवेशर्थं व सम्प्राप्यश्रष्टः स्थानादसों कथम्‌ | एतत्स् समाचक्ष्यकारणंकरुणानिधे 
सर्वशो5सि मुनिश्नेष्ठ ! पुराणानां प्रवतकः । 
नापवाज्यं महतां किखिच्छिष्ये व श्रद्धयाउन्चिते ॥ ५ ॥ 
तस्मात्कुरु महाभाग * मत्सन्देहाइपनोदनम । 
सूत उबाच 
इति पृष्ठः स राज्ञा थे तदा सत्यवसीखुतः ॥ ६ ॥ 
तमाहा5तिप्रसन्नात्मा यथानुक्रममुत्तरम । 
व्यास उबाच 
निबोध रुपतिश्रेष्ट : कारण परमाहुतम्‌॥ ७ ॥ 
फर्मणस्तु त्रिधा प्रोक्तागतिस्तत्त्वविदां घर! । सश्चितंवर्तमानं चप्रारब्धमितिभेद्तः 
अनेकजन्मसज्ातं प्राक्तन॑ सश्ितं स्घूतम्‌ | सार्विक राजर्स कर्म तामसंत्रिविध्॑पुनः 
शुभ वा5प्यशुभं भूष सश्ितं बहुकालिकम्‌ । अवश्यमेव भोक्तव्यं खुछतं दुष्कृतं तथा 
जन्मजन्मनि देवानां सश्चितानां च कर्मगाम | 
निःशेष्स्तु क्षयोनाइभूत्कल्पकोटिशतेरपि ॥ ११ ॥ 
फ्रियमाणं च यत्कर्म बर्तमानं तदुच्यते । देहं प्राप्य शुभ धाईपि हाशुभं वासमाचरेत्‌ 
सखितानां पुतर्मध्यात्समाहत्य कियान्किल | देहारम्भे थे समये काल:प्रेरयतीवतत्‌ 


वशओोडघ्यायः]_ # गहनाकमंजांसतिरितिकर्णमम # ५७३, 


रख्यं कर्मणिकेयं भोमासल्यक्षयास्सृतः | प्राजिमिंग्ललुमोक्तव्यप्रारब्धंधाजसंसय- 

पुरा कतानि राजेन्द्र हाशुभानि शुभानि जे । अवश्यमेवंकर्मा णिपोक्तव्याभीतिनिकः 
देवेम॑जुष्येरसुरेयंक्षगन्धर्य किन्षरेः । क्मेघहि महाराज! देहारम्भल्य कारणम ॥ १६ ॥ 
कमंक्षये जन्मनाशः प्राणिनांनातसंशयः । खद्माविष्णुस्तथारुदइन्द्राय्याश्व खुरास्तथा 
' द्वानवा यक्षगन्घर्षाः सर्व कमंचशाः किल । अन्यथा देहसस्वन्धः कथं भवति भूपते 

कारणं यस्तु भोगस्य देदिनः सुखदुःखयोः । 

तस्मादनेकजन्मोत्थसखितानां थ करमंणाम्‌ ॥ १६॥ 

मध्ये वेगः समायाति कस्यचित्कालपाकतः | 

तत्परारध्धवशात्पुण्यं करोति थे यथा तथा॥ २०॥ 
पाप॑ करोति-मनुजस्तथा देखादयोप्रपि च। तथा नारायणो राजन्नरश्व भ्रमंजाबुभो 
जातौ कृष्णाजनी काममंशौनारायणल्य तौ । पुराणपीदिकेयंबमुनिभिःपरिकीर्तिता 
देवांशः स तु विशेयो यो भवेद्टिमबादिकः | नान्टषिः कुरुतेकाब्यंनारुद्रोरुद्रमजेते 
नाइदेवांशोद्दात्यश्न॑ं नाबिष्णुः पृथिवीपतिः । इन्द्रावग्नेय माह्िष्णोधंनदादितिभूपते 
प्रभुत्व॑ च प्रभाव॑ थ कोप॑ खब पराक्रमम्‌। आदाय क्रियते नूनं शरीरमिति निश्चयः 

यः कश्िदू बलवालोके भाग्यवानथ भोगयान | 

विद्यावान्दानवान्या६पि स देवांशः प्रपठयते ॥ २६ ॥ 
तथवंते समाख्याताःपाण्डवाः पृथिवीपते || देवांशोबासुदेवो पपिनारायणसमदतिः 
शरीर प्राणिनां नूनं भाजनं खुखदु खयोः । शरीरी प्राप्नुयात्काम सुखंदुःखमननन्‍्तरम्‌ 
देही नास्ति बशः को5 पिदेवाधीनःसदेय हि | जनत॑ मरणंद:खंसुखंप्राप्योतियाबशः 
पाग्डवास्ले बने जाता प्राप्तास्तु स्‍्वग्रहंपुनः | स्ववाइुबलतः पश्चाद्राजसूयक्रतृत्तमम्‌ 
धनवासं पुनः प्राप्ता बहुदुःखकर परम्‌ | अजु नेन सपस्तप्तंदुष्करं हमजितेन्द्रिय:ः ॥३१ 
सन्‍्तुएटस्तु सुरंदंश बरदानं पुनः शुभम्‌ । नरदेहकूतं पुप्यं क्र गतं धनवासजम्‌॥ रे२ 
नरदेहे तपस्तपं जोड़े बद्रिकाशअम्रे | न|जुनस्य शरीरे तःकलदं सम्बूथ है ॥ ३३॥ 
आ्राणिनां देहसम्बन्धे गहना कर्मणो गतिः । दुर्शया स्वथादेघमा्यानां तु का कथा 


५०४ # वैवीभामघतपुराणम्‌ # [६ स्कम्जे 
वासुदेयो5पि सआ्ञतः काशगारे5तिसऊुटे । नीतो :सौचसुदेवेननन्दगोपस्यगोकुलम्‌ 


एकादशेथ बर्षाणि संस्थितल्‍्तत्र भारत !। पुनः स-मथुरां गत्वा जधानोश्नसुतंबलात्‌ 
मोचयामास पितरो बन्धनाद भृशदु/खितों । 
उम्रसेन॑ थ राजानं चकार मधुरापुरे ॥ ३9 ॥ 
जगाम द्वारवत्यां स स्टेच्छराजभयात्युनः | सर्च भाविधशात्कृष्ण/कझृतवान्पीरुष॑महत्‌ 
क॒त्वा कार्याण्यनेकानि द्वारबत्यां जनादनः | देहंत्यकत्वाप्रभासेतुसकुटुम्षों दिवंगतः 
पुत्राः पीत्राश्व सुहृदो श्रातरो जामयस्तथा । 
प्रभासे यादवाः स्व विप्रशापात्क्षयं गताः ॥ ४० ॥ 
एवं ते कथिता राजन्कर्मणों गहना गतिः । चासुद्देवो :पि व्याधस्यवाणेननिधनंगतः 
इति श्रीदेवी भागवते महापुरागेषटादशलाहरुपां संहितायां पष्टल्कन्थे 
कर्मणांगहनांगतिवर्णनं नामदशमो5घ्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशो 5ध्यायः 
जनमेजयसन्देहनिराकरणाथव्यासेनसत्य-त्रेता-द्वापर-कलियुगानां 
व्यवस्थावणनम्‌ 
जनम्रेजय उवाय 


भारबतरणार्थाय कथितं जन्म कृष्णयोः | संशयोडय॑ द्विजश्रेष्ठ हदये मर तिष्ठति 
पृथिवी गोस्वरूपेण ब्रह्माणं शरणं गता । द्वापरान्ते5तिदीना55वताग्रुरुसारप्रपी डिता 
बेधसा प्राथितो विष्णुः कमलापतिरीश्वरः | भूभारोश्तरणाथायसायूनां रक्षणाय च 
भगवन्भारते खण्डे देवेः सह जनादंन !। अवतार गृहाजा55शु घसुदेवशहे बिभो # 
एवं सम्प्राथितो धाजामगवान्देवकीसुतः। बभूव सह रामेणमूमारोत्तराणाय थे ॥ ५ 
कियानुसारितो भारों हत्वादुष्टाननेकशः । शात्या सर्चान्दुराजाशन्पापबुद्धितपानिह 


शक्रादशोध्ध्यायः ] _# हतादियुगानॉव्यवस्थाधथर्णनम्‌ # च्ण्पु 
हतो भीष्मों हतो द्रोणो विराटो द्रपदस्सथा । 
बाहीकः सोमदसश्ध कर्णों घेकतंनस्तथा ॥ ७ ॥ 
यलुर्ण्ठितं धन सर्च हताश्वहरियोषितः । कथ न नाशितादृष्टा येस्थिताशृथिषीतले 
आमीराश्चशकाम्लेच्छानिषादाःकोटिशस्तथा । भाराबतरणंकितत्कृतंकष्णेनधीमता 
सन्देहो 5यं महाभाग ! न निवतंति चिसतः | 
कलाघस्मिन्प्रजाः सर्वाः पश्यतः पापनिश्चयाः ॥ १० ॥ 
व्यास उचाय 
गजन्यस्मिन्युगेयादृकप्रजाभवति कालतः । नाउन्यथातद्ठवेन्नूनंयुगधर्मी ६त्रकारणम्‌ 
ये धर्मरसिकाजीवास्तेवेसत्ययुगेडमवन्‌ । धर्मार्थरसिका ये तु ते थे त्रेतायुगेषभवन्‌ 
धर्मा्थकामरसिका द्वापरे चाउभवन्युगे | अर्थकामपराः सर्वे कलाबस्मिन्मवन्ति हि 
युगधर्मस्तुराजैन्द्र ! नयाति व्यत्ययंपुनः । कालःकर्सा5ल्तिधर्मस्यहामधर्मस्यचचेपुनः 
राजोबाच 
ये तु सत्ययुगे जीवा भवन्तिधमेतत्पराः | कुत्र तेड्यमहामागतिष्ठन्तिपुण्यभागिनः 
त्रेतायुगे द्वापरे वा ये दानवतकारकाः । वर्तेन्ते मुनयःश्रेष्ट! कुत्न श्रृष्ठि पितामह ॥६ 
कलायद्य दुराचारा येउत्र सन्ति गतत्रपाः | आयेयुगेक्रयास्यन्तिपापिष्ठादेवनिन्दकाः 
एनत्सवं समाचक्ष्व विस्तरेण महामते | स्वथाश्रोतुकामो5स्मियदेतद्मंनिर्ण यम्‌ 
व्यास उधाच 
ये वे कृतयुगे राजन्सम्भवन्तीह मानवाः । हृत्वाते पुण्यकर्माणि देवलोकान्तजन्तिवे 
ब्राह्मणाःक्षत्रियाघर श्या/पूद्दाश्यड॒पसत्तम !। स्वघर्मनिरतायान्तिलोकान्कर्त जितान्किल 
सत्य दया तथा दाने स्वदारगमनं तथा। 
अद्रोहः सर्वभूतेषु समता सचंजन्तुषु ॥ २१॥ 
'एतत्साधारणं धर्म क॒त्वा सत्ययुगे पुनः | स्व यान्तीतरे धर्णा धर्मतो रजकादयः - 
तथा त्रेतायुगे राजन्द्ापरेष्थ युगे तथा | कलावस्मिन्युगेपापा नरक॑ यान्तिमानधाः 
सावत्तिष्टन्ति ते तत्र यावत्स्याधुगपर्ययः । पुनत्य मानुषे लोके भ॑ति भुषि मानवाः 


७०६, % वेधीभाषकदकुराचम्‌ ५ [६ स्कश्के 
यदासत्ययुगस्यादिःकलेरन्तश्॒ पार्थिव !। तदास्यर्मात्वुण्यकुतोआयस्ते किलमानवाः 
यदा कलियुगश्यादिद्वापिरस्थक्षयस्सथा । मरकात्पापिनःसर्त मबन्सि भुवि मानवाः 
प्रबंकालसमाचारोनान्यथा ९ मल्कदाचन । तल्मात्कलिस्सत्कर्तातस्मिस्तुतादशीत्रजा 
कदाचिदृषयोगासुप्राणिनांव्यत्ययोसबेत्‌ । कलौस्ये साधवःकेस्चिद्रापरेसम्भवन्तिते 
अथ तेतायुगे केचित्‌ केचित्सत्ययुवेसथा । दुष्टाःसत्ययुगे ये तु ते भवन्तिकलावपि 
कतकर्मप्रभावैण प्राप्लुबन्त्यसुखानि च। पुनश्य तादृशंकर्म कुबन्ति युगभावतः ॥३० 
जनम्रेजय उदास 
युगधर्मान्महासाग अहिसवानशषतः । यर्मिन्वेयाहशो धर्मो शातुमिच्छामि सं तथा 
व्यास उधाच 

निबोधर्पशादू छ दृष्टान्तं ते अ्रवीम्यहम | सायनामपिचेतांसियुगभावादुश्रमन्तिहि 
पिलुयंथा ते राजेन्द्र बुद्धिषिताबहेलने | कता ये कलिना राजन्धर्महल्य महात्मनः ॥ 
अन्यथा क्षत्रियो राजाययातिकुलसंभवः । तापसस्‍्य गले सर्प सतं कल्मादयोजयत 
सर्व युगबल र,जन्वेदितव्यं घिजानता । प्रयत्नेन हि कर्तव्यं धर्मकर्मचिशेषतः ॥३॥ 
नून सत्ययुगे राजन्त्राह्मणा बेदपारगाः | पराशक्त्यचंनरता देवीदर्शनलालसाः ॥३६॥' 
गायजीपभ्रणघासक्ता गायत्रीध्यानकारिणः । गायत्रीजपसंसक्ता मायाबीजेकजापिनः 

प्रामे भ्रामे पराम्थायाः प्रासादकरणोत्सुकाः । 

स्वकर्मनिरताः सर्च सत्यशौचदयान्धिताः ॥ ३८ ॥ 
अय्युक्तकर्मनिरतास्तस्वश्ञानविशारदाः । अमबन्धक्षत्रियास्तत्र प्रजाभरणतत्पराः॥ 
वेश्यास्तु कृषियाणिज्यगोसेबानिरतास्तथा । शूद्राः सेवापरास्त्र पुण्येसत्ययुगेरप 
पराम्बाधूजनासक्ताः सब बर्णाः परे युगे | तथात्रेतायुगेकिचिन्न्यूनाधमंस्यलंस्थिति 

ढापरे च विशेषण ल्यूना सत्ययुगस्थितिः | 

पूव ये राक्षसा राज॑स्ते कलौ ब्राह्मणाः स्खृताः ॥ ४२॥ 
पाखण्डनिरताःप्रायोभवन्ति जनवश्ञकाः। असत्यवादिनः सर्थे वेदघर्मबिधर्जिता:॥ 
दास्मिकाछोकचतुरा मानिनो वेदवर्जिताः । शूद्रसेवापराः केचिक्षानाधर्मप्रथर्तकाः ॥ 


पकादशो5धघ्यायः ] # पराम्धाभजतमेच्रकलाबुद्धारकारणवर्णनम्‌ # ५०७ 
वेदनिन्दाकराऋरा धर्मश्रशतियादुकाः | यथायथा कलियृ दि याति राज॑स्तथातथा 
घर्स्य सत्यमूलस्य क्षयः सर्वात्मना मधेत्‌। 
तथेष क्षत्रिया वश्याः गूछाश्व धर्मबर्जिताः ॥ ४६ ॥ 
असत्यवादिनः पापास्तथा वर्णेतराः कलौ | शृद्रघरमंरता विप्राः प्रतिभ्रहपरायणाः 
भविष्यन्ति कलौ राजन्युगे वृद्धि गताः किल । 
कामचाराः खियः कामलोसमोहसमन्विताः ॥ ७८ ॥ 
पापा मिथ्याभिवादिन्यःसदाक्लेशरताह॒प | स्वभत घश्चकानित्यंधर्ममाषणपण्डिताः 
भवन्‍त्येबंबिधानायं: पापिष्टात्न कलो युगे । आहारशुद्धथारुपतेचिसशुद्धिस्तुजायते 
शुद्ध चिले प्रकाशः स्याद्धमंस्य ठृपससम । वृशसंकरदोधेण जायते धर्मसंकरः ॥५१ 
भरमेस्य सहुरे जाते नूनं स्याह्र्णसकुरः | णवं कलियुगे भूप सर्वधर्मविवर्जिते ॥९२ 
स्ववर्णधर्मवातेंषा न कुत्राप्युपलम्यते | महान्तो5पि : च- धर्मशाअधर्म कुते रूप ॥ 
कलिस्वभाव एवंष परिहायों न केनखित । 
तिस्मादत्र मनुष्याणां स्थभावाःपापकारिणाम्‌ ॥॥ .५४॥ 
निष्कृतिन हि राजेन्द्र! सामान्योपायतों भवेत्‌ । 
जनप्रेजय उदाच 
भगवन्सवंधरमंश! सर्वशाख्रधिशारद ॥ ५५॥ 
कलावधमंबहुले नराणां का गतिभंवेत्‌ । यद्यस्ति तदुपायश्लवेदयया त॑ बदस्व में ॥ 
व्यास उधाच 
एकएब महाराज! तत्रोपायोस्ति नाउपरः | सर्वदोषनिरासार्थ ध्यायेद्रेवीपदाम्बुजम्‌ 
न सन्त्यघानि तावन्ति यावती शक्तिरस्ति हि। 
नाप्नि दैव्या: पापदाहे तस्माद्वीतिः कुतों कपः ॥ ०८॥ 
अधशेना5पि यक्षाम लीलयोश्ारित यदि। कि कि ददाति तज्हातुं समर्थानहरादयः 
प्रायश्चित्त तु पापानां श्रीदेवीनामसंस्खृतिः । तस्मात्कलिभयाद्वाजन्पुण्यक्षेत्रेवसश्षरः 
निरंतर पराम्बायानामसंस्मरणं चरेत्‌ | छिस्या भिरवा चमृतानिहस्थासपघंमिवंजनत्‌ 


ण्ज्ट # देवीभागवतपुराणम्‌ # [६ स्कन्‍्धे 


देखीं नमति भकत्या यो नसपापे्िलिप्यते | रहस्थंसर्वशास्राणांमयाराजन्॒दीरितम्‌ 
विम्ृश्येतदशोषेण भज देवीपदाम्युजम । अजपां नाम गायत्रीं जपन्तिनिखिलाजनाः 
महिमान॑ न जानन्ति मायायावेभवं महत्‌। गायत्रोंब्राह्मणाः सर्वे जपन्ति हृदयान्तरे 
महिमाने॑ न जानन्तिमायाया वेभवं महत्‌ | एतत्सध समाख्यातं यत्पृष्ठ तस्‍्वया रूप 
युगधमंव्यवस्थायां कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
इति भ्रीदेवीभागवते महापुराणेषष्टादशसाहरुयां संहितायां षरष्ठल्कन्घे 
सयुगधर्मव्यवस्थादेबी जञपबर्णनंनामैकादशो पध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादशो 5ध्यायः 
तीर्थवणनप्रसज्वेह रिश्चन्द्रनुपकथा नक्रम्‌ अपूत्रस्यास्यवरुणप्रसादा त्पृत्रप्राप्त 
स्तन्निमित्तमवजलोदरव्याधिश्व 
राजोघाय 


तीथानिभुवि पुण्यानि बहि मेमुनिलसभम !। गम्यानिमानवेर्देव :क्षेत्राणिससितिस्तथा 
फल च याद्व्श यत्र तीर्थेषुस्तानदानतः । विधितु तीर्थय्रात्रायांनियमांश विशेषतः 
व्यास उबाच 
, आणुराजन्पवक्ष्यामि तीर्थानि विधिधानि च । येषुतीर्थेषुदेवीनांप्रशल्तान्यायनानिच 
नदीनां जाहवीश्रेष्टा यमुनाल सरस्वती । नमंदा गण्डकीसिन्धुगोमती तमसा तथा 
कावेरी चन्द्रभागा च॒ पुण्यावेत्रवती शुभा | चमंण्वती चसरयूस्तापीसाश्रमतीतथा 
एताश्न कथिता राजश्नन्याश्र शतशः पुनः । 
ताखां समुद्रगाः पुण्याः स्वत्पपुण्याः हानब्धिगाः ॥ ६ ॥ 
समुद्रगानां वाःपुण्याःसचंदोधवहास्तु याः | मासदयंत्रावणादौताश्वसर्घारजस्वलाः 


छादशोइध्यायः ] # मनः्शुद्धिप्रशंलानर्णनम्‌+ ण्ण्ट 


भवन्ति वृष्टियोगेन ग्राम्यवा रियहास्तथा । पुष्करश कुरुक्षेत्र धर्मोरण्यं सुपावनम्‌ ॥ 
प्रभासं थ प्रयागं च नेमिषारण्यमेत च । विश्वुतं थाई बुदारण्यं शैलाश्व पायनास्तथा 
श्रीशेलघ्न सुप्रेरुध्ध पर्वतो गन्धमादनः | सरांसि खब पुण्यानि सानसं स्वविश्वुतत्‌ 

तथा बिन्दुसरः श्रेष्ठमच्छोदं॑ नाम पावनम्‌ | 

आश्रमास्तु तथा पुण्या मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
विश्वतस्तु सदा पुण्यः ख्यातोबदरिकाश्रमः । नरनारायणी यत्र तेपाते ती मुनीतपः 
चामना55श्रम आख्यातः शतयूपाश्रमस्तथा | येन यत्रतपल्तप्ततस्यनाक्षाइतिविश्रुतः 
एवं पुण्यानि स्थानानिहासंख्यातानि भूतलछे । मुनिभिःपरिगीतानिपावनानिमही पते 
एपुस्थानेषु सत्र देवीस्थानानि भूपते | दर्शनात्पापहारीणि वसन्ति नियमेन ला 
कथयिष्यामि तान्य्रेप्रसड्रेनच कानिचित्‌ । तीर्थानिन्‍्ृपदानानिश्रतानिचमखास्तथ 7 

तपांसि पुण्यकर्माणि सापेक्षाणि महीपते । 

द्रव्यशुद्धि क्रियाशुद्धि मनःशुद्धिमपेक्ष्य च ॥ १७ ॥ 

पावनानि हि तीर्थानि तपांसि च बतानि सर । 

कदाचिद्‌ द्रव्यशुद्धिः स्यात्क्रियाशुद्धि कदायन ॥ १८ ॥ 
ढुलंभामनसःशुद्धिः सर्चेषां सर्वदा ठप । मनस्तु चर राजप्ननेकविषयाश्रितम्‌ ॥ 
कर्थ शुद्ध भवेद्राजन्नानाभावसमा श्रितम्‌ । कामक्रोधौतथालोभोहहड्भारो मदस्‍्सथा 
सर्वधिप्नकरादेते तपस्ती्थंत्रनेषु च । अहिसा सत्यमस्‍्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्नहः ॥ 
स्वधर्भपालनं राजन्सबंतीर्थफलप्रदम्‌ । नित्यकर्मपरित्याभान्मा्ग संसर्गंदोषतः ॥२२ 
व्यथ तीर्थांघिगमन पापमेवाबशिष्यते । क्षालयन्तिष्दि तीर्थानि सर्वथादेहज् मलम्‌ 
मानस क्षाल्तिन्तानि न समर्थानिव ह्॒प । शक्तानि यदिचेत्तानि मंगातीरनिधासिनः 

मुनयो द्रोहसंयुक्ताः कर्थं स्युर्भाषितेश्वराः । 

वसिष्ठ सद्ृशाः प्रह्म विश्वामिंत्रादयः किल ॥ २५ ॥ 
रागह्वेषरताः सर्वे कामक्रोधाकुलाःखदा । चित्तशुद्धिमयंतीर्थ गंगादिभ्यो५तिपाधनम्‌ 
यदि स्थाइबयोगेनक्षाल्यत्यान्तरं मलम्‌। विशेषेणतु सत्खंगो श्ाननिष्ठल्य भूपते 


४१० # देवीभांगवतपुराणम्‌ # [३ स्कतष्जे 
न वेदान चशाब्प्राणि नत्नतानि तपांसि न । जमखा न खदानानिचिसशुरू स्‍्तुकारणम्‌ 
चसिष्टी अह्मणः पुत्रो वेदघिद्यायिशारदः । रागड्लेबान्वितः कामंगंगातीरसमाश्रितः 
आडीयक महायुद्ध विश्वामित्रवसिष्ठयोः । जात॑ निरर्थक॑ क्षेपाड़ेयानां विस्मयप्रदम्‌ 
पिश्वामित्रो ग्रकल्तत्न जातः परमतापलः | शप्तः स तु वखिष्ठेनहरिश्वद्वल्पकारणात्‌ 
फौशिकेन वसिष्ठोषपि शप्त्वाएइप्डीदेहभाकछझूतः । 
शापादाडीबकौ जाती तो मुनी विशदप्रभो ॥ ३२ ॥ 
निवास प्रापतुस्तीरे सरलो मानसस्य थ। चक्रतुर्दारुणं युद्ध नखआयुप्रताइनः ॥ 
चर्षाणामयुत यावक्षावप्री रोपसंयुतों। युयुधाते मदोन्‍्मशी सििहाविध परस्परम्‌ 
राजोबाच 
ऋर्थ तौ मुनिशाली तापसौ घर्मतत्परी | परल्पर बग्परों सज्ञांतो केन हेतुना ॥ 
शाप॑ पररूपर केन कारगेन महामती । दत्तवंती मिथः क्छेशकारकी दुःखदौन्णाम्‌ 
व्यास उचाच 
हरिश्वन्द्रो र॒पश्रेष्टस्मशडुतनयः पुरा । बभूव रविवंशीयों रामचन्द्रस्थ पूंजः ॥३७॥ 
अनपत्यः स॒ राजर्षिबंरुणाय महाक्रतुम्‌ । प्रतिजज्षे पुत्रकामो नरमेधं॑ दुरालदम्‌ 
चरुणस्तस्य सन्तुष्टो यशस्य नियमे छूते | दर गभ राक्षस्तु भायां परमसुन्दरी ॥ 
राजा बभूष सन्‍्तुष्टो दृष्टा भायासदोहदाम्‌ । चकार विधिव:कर्म गर्भसंस्कारकारकम्‌ 
सुधये तनय नारी सर्वलक्षणसंयुतम्‌ । मुदम्प्राप रृपस्‍्तत्र पुत्रे जाते विशाम्पते 
कृतावज्ञातकमादिसंस्कारघिघिमुत्तमम्‌ । 
ददी हिरण्यं गा दोग्भीज्राह्मणेम्थो घिशेष्रतः॥ ४२ ॥ ' 
जन्मोत्सघे5तिसस्वूले गेहे ब॑ यादसांपतिः । आजगाम महाराज! पिप्रबेषधरस्तथा 
पूजितः प्राथिबेना5थ दक्या विधिषदासनम्‌ | 
कार्य पृष्ठेहत्रबीद्ाक्य वरुणो5स्मीति भूपतिम ॥ ४४॥ 
ऋद यज्ञ सुतं छत्वा पशु परमपायनम्‌ | सत्यवाग्भव राजेश्त्र संकल्पस्तु त्वया कृतः 
तच्छुत्वा घचन॑ राजा चिह॒लो5तिप्यथाकुलः। 


हादशोडप्यायः ]_ #वरणइहरिश्त्त्सस्थासथर्णनम # श्र 


संस्तमभ्या५८थि शृपः प्राह चरुण सत्कताजलिः ॥ ४६ ॥ 
स्वामिन्करोमि त॑ यश सर्वधाधित्रिपूषकम्‌ | मयातैयस्प्रतिशासंमंबामिसत्यवाभेहम्‌ 
पूर्ण मासे पिशुद्ध्येत धर्मपली सुरोशम | विशुद्धायां तु भार्यावांकतंब्यः्सपशुर्मणः 
व्यास उधाजल 
इत्युके चने राशा घरुणः स्वगृहंगतः । राजा बभूव सम्तुष्टः किडज्िश्वितातुरस्तथा 
पूर्णमासि पुनः पाशीपरीक्षार्थ डृपालूये | आजगामद्धिजोभृत्या सुवेषः सुष्ठुभाषकः 
कताहंणं सुखासीन भूपतिस्तं खुरोस्तममम्‌ । 
उदाय विनयोपेतो हेतुग्भ धयल्तदा ॥ ०१॥ 
असंस्छतं खुतं स्थामिन्यूपे बध्तामि तं कथम्‌ | 
संस्कत्य क्षत्रिय हत्वा यजे5हं यह्ममुसमम ॥ ५२॥ 
क्यसे यदि देथ! त्यं शात्वा दींने स्वसेषकम । 
असंस्कृतस्य बालस्य नाइथिकारो5सए्ति कुत्नचित्‌ ॥ ५३ ॥ 
चरुण उवाच 
अतारयसि राजेन्द्र! क॒त्वा समयमप्रतः । दुस्त्यजस्तव जानामिखुतस्नेहोह्मपुनिणः 
गृह ब्जामिभूपाल! बचनाकश्षवकोमलात्‌ | कियत्कलंप्रतीश््याहमागमिष्यामितेगृहम्‌ 
भवितव्य॑ त्वया तात | तदा सत्यधयोइन्वितम्‌ । 
अन्यथा स्थयि मुझ्जामिं कोप॑ शाफ्समन्विसम ॥ ४६ ॥ 
राजोबास 
समाषतंनकर्मान्ते सर्वथा यादसाम्पते | हृत्वा वृश्रपशु यशे यजिष्ये चिघथिपूर्थफम्‌ 
व्यास उच्च 
तच्छत्वा बचन॑ राशो वरुणः प्रीतिमानसः । 
तथेत्युत्तवा ययी तृण नृपस्‍्तु खुस्थितो5भवत्‌॥ ५८ ॥ 
_रोहिताख्यइतिख्यातःसुतल्तस्य घिध्ृद्धिमान। सआतश्रतुरःसबंधियानाश्धिशारदः 
यक्षस्यकारणं तेन ज्ञात सर्वबसचिस्तरम । समयभीतल्‍्ततःसो5पि मत्या मरणमात्मनः 


७१२ # देशीभागधतपुराणम्‌ # [६ स्कम्वेः 
रूत्वा पलायन घथीरो गतो5सौगिरिगहरे। अगम्ये नपतिस्थाने स्थितस्तत्रभयातुरः* 
प्राप्ते कालेडथ घरुणो यज्ञार्थी हपतेग्र हम | गत्वा तमाह भूपालं कुरु यश्च॑ विशाम्पते 
श्रम्लानवदनो राजा तमाहव्यथितेन्द्रियः | कि करोमिगतः क्राईपि सुतोमेसुरससतम 
भ्रुत्था तहचन राक्षःकुपितोयादसाम्पतिः | शशाप त॑ रूप॑ कोपादसत्यवादिनस्भृशम्‌ 
जलोद्राभिधो व्याधिदेंहेभवतु ते रूपः | यतः प्रतारितश्वा5हं कृत्वा कपथ्पण्डित ! 

इति शप्त्वा ययौ धाम स्वकं पाशधरस्तदा | 

राजा चिन्तातुरस्तस्थी भवने व्याधिपीडितः ॥ ६६ ॥ 
यदा६तिव्याधितोराजारोमेणशापजैनह । तदाशुश्रावपुत्रो5पिपितरस्थ्याधिपीडितम्‌ 
पान्थिकः्राह पुत्र हि पिता ते भ्ृशदुःखिताः। जलोदरबिकारेण शापजैन नृपात्मज़ 

बिनएं जीचितं तेषच्च वृथा जातस्य दुमते | 

यक्ष्यकत्वा पितर दुःस्थं प्राप्तोइसि गिरिगहरम ॥ ६६॥ 
किमनेन शरीरेणप्राप्तन्तेज़न्मनः फलम । देहदंदुःखितं छृत्वा स्थितो5स्यत्रसुताधम' 

प्राणास्त्याज्याःपितुःकार्ये सत्पुत्नेणेति निश्चयः । 

त्यूदर्थ दुःखितो राजा क्रन्दति व्याधिपीडितः ॥ 9१॥ 

व्यास उवाच 
तदाकर्ण्य बचल्तथ्यंपान्थिकादमंसंयुतम्‌ । यदा चक्रे मनोगल्तुद्रष्टुंतातंव्यथातुरम्‌ 
तदा विप्रवपुमृत्वा बासवस्‍्तमुपागतम्‌ । रहः प्राह हितंवाक्यंद्यावानिव भारत ! ॥ 
मूर्खों5सि राजपुत्र त्वं गमनाय मतिवृथा | करोषिपितरंत्वद्य नज़ानासि व्यथायुतम्‌ 
इति श्रीदेषघीभागवते महापुराणेडष्टादशसाहरुयां संहितायां षष्टर्कन्ये 
हरिश्रन्द्रल्यजलोदरब्याश्रिपीड़ाबर्णनंनामद्ादशो 5ध्यायः ॥ १२ ॥ 


_अनन्‍न्‍क-नकनकतपना---3+-+--०>»-४+५+ 


त्रयोदशो धध्यायः 
दुःखितंपितरंभ्र॒त्वारोहितस्यतद्‌ दुःखनिवारणा यगमनंव॒सिष्ठाज्यायश्ञ शुनः 
शेपानयनमाडीवकयोयु द्वण नल 
इन्द्र उदाच 
साहस कृतवात्नाजा पूर्व यत्कथिवोमखः | वरुणाय प्रतिज्ञातः पुत्र॑ कृत्वापशंप्रियम्‌ 
गतेत्वयिपितापुत्र॑ बदुध्वायूपेड्घुणः पुनः | पशु' छृत्या महाबुद्धे बधि७ष्यति वृथातुरः 
इत्थं निषिद्धस्तत्पुत्र: शक्रणा5मिततेजसा । 
स्थितस्तञ्व मायेशीमायया मोहितो भ्ृशम्‌ ॥ ३॥ 
यदा पुनः पुनः श्रुत्था पितरं रोगपीडितम्‌ | गमनाय मर्ति चक्र तदेन्द्रः प्रत्यपेधयत्‌ 
हरिश्वन्द्रो पतिदुःखार्तः प्रपच्छ गुरुमन्तिके। स्थितंवस्िष्ठमेकान्तेस्च क्ंहिततत्परम्‌ 
राजोबाच 
अगवन्किरोस्यद्य कातरोइल्मिव्यथाकुलः । त्राहिमां दुःखमनस महाव्याधिभयातुरम्‌ 
वसिष्ट उबाच 
शणुराजन्नुपायोइल्ति रोगनाशं प्रतिस्तुतः | अयोदशभिधाः पुत्राःकथिताधमसंग्रहे 
तम्मात्क्रीतंसुतंकत्वायजस्वमखमुत्तमम्‌ । द्वव्यंद्श्यायथो द्विष्मानयस्वद्धिजोस्तमम्‌ 
एवं क॒तेमलेभूपरोगनाशोभविष्यति | चरुणो5पि प्रसन्नात्मा भविष्यति यथासुखम्‌ 
व्यास उबाच 
इति तस्यवचः श्रुत्वा राजा प्रोधायमन्त्रिणम्‌। अन्वेषयमहाबुद्धे विषयेष्यतियत्नतः 
कदाचित्कोदपि छोभार्थी ददाति स्वसुतं पिता । 
समानय धन दक्त्या याघत्प्रार्थथतेषप्यसों ॥ ११॥ 
सर्वथेव समानेयो यज्ञार्थ दिजबालकः | न कार्या कृपणा बुद्धिस्त्वयामत्कायहेतवे 
प्रार्थनीयस्त्वया पुत्र: कस्यचिद्‌ छ्विजवादिनः । 
देडे 
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वब्येण देहि यज्ञा्थ कतेब्योएसों पशुः किल ॥ १३॥ 
इति सश्लोदितस्तेन सचिवः कार्यहेतवे | अन्वेषयामास पुरे ग्रामे आमे गृहे ग्रहे ॥ 
एथमन्थेषतस्तस्य विषये कश्मिदातुरः । निर्धनखिसुतश्वासीदजीगर्तेति नामतः ॥ 
तस्य पुर्:शुनशोप॑ मध्यमं मन्त्रिसक्तम:। आनयामास दस्वाउर्थ प्रार्थितं यद्धनन्तदा 
समानीय शुनःशेपं सचिवः कारयतत्परः । राश्षे निवेश्यामांस पशुयोग्यं द्विजात्मजम्‌ 

राजाइतिमुदितस्तेन विप्रानानीय स्वतः । 

कारयामास सम्भारान्यज्ञार्थ वेदचित्तमान॥ १८॥ 
प्रारब्ये तु मखे तत्र विश्वामित्रो महामुनिः। बद्धं दृष्ठा शुनःशेपं निषिषेध् रृपं तदा 
गजन्मा साहसंकार्षमिंश्वेनं द्िजबालकम्‌ । प्रार्थयाम्यहमायुष्मन्सुखंतेडद्य मविप्यति 
कन्द॒त्ययं शुनःशेपः करुणा मां दुनोत्यपि | दयावान्भव राजेन्द्र कुरु मे बचन॑ न्पा 
परदेहस्य रक्षाय स्वदेहं ये दयापराः | ददति क्षक्षियाः पूष स्वर्गंकामाः शुन्ण्बिताः 
ते स्वदेहस्य रक्षार्थ हंसि द्विजसुतम्बलात्‌ । पापम्मा कुरु राजेन्द्रदयाबान्भवबालके 
सर्वेषां सद्ृशी प्रीतिदेहे वेत्सि स्वयं रूप !। मुझ्चन॑ बाटकंतस्मात्म्माणंयदिमेवच्रः 

व्यास उबाच 

अनादृत्य च तद्वाक्यं राजा दुःखातुरो भृशम। 

न मुमोच मुनिस्तस्मे चुकोपाउतीघ तापसः ॥ २०॥ 
उपदेश ददी तस्मै शुनःशेपाय फौशिकः । मन्त्र पाशधरस्था5थ दयावान्वेदवित्तमः 
शुनःशेपो5पि त॑ यन्त्रमसकृदधकर्शितः । प्छुतल्वरेण चुकोश संम्मरन्‍्चरुणं भशम्‌ 

स्तुवन्स मुनिपुत्रं तं ज्ञात्वा वे यादसाम्पतिः । 

तत्रा5पगत्य शुनःशेषं॑ मुमोच करुणार्णबः ॥ २८ ॥ 
रोगहीन न्ूप॑ क॒त्वा चरुणःस्वगृहंययो । विश्वामित्रस्तु तं पुणंकतवान्मोचितंस्तेः 
न क॒त॑ बचने राशा कोशिकस्यमहात्मनः 4 रोष दधार मनसा राजोपरि सगाधिज 
एकरस्प्रिन्ससये राजा हयारुढ़ो घनडुतः । सूकर॑ हन्तुकामस्तु मध्याहेकौशिकीसटे 
पृद्धजाह्मणवेषेणपिभ्वामिशेण वश्चितः | सर्चस्व॑ प्राथितं तस्य ग्रहीत॑ राज्यमहुतम्‌ 


अयोदशो5ध्यायः ] # बप्रहणाऋषियुद्धयिनिद्वारणत णं नम्‌ # ण्ट्रष 


पीडितो एसी हरिश्वन्द्रो यज्षमानों यतो भशम 
वशिष्ठटः कौशिक प्राह थने प्राप्त ग्रदृच्छया ॥ ३३-॥ 
क्ष्तियाघर्म डु्युद्धे ब्रथा्राह्मणथेषद्त्‌ | बकथर्स बुथा कि त्वं ग् बहसि दाम्मिक 
कस्मात्त्वयास्पश्रेष्टीयजमानोममाउप्यसी । अपराधंविनाजाल्‍्म गमितोदुश्लमदुसम्‌ 
बकध्यानपरो यस्मासस्‍्मास्यं व बको भव | 
इति शप्तो बसिष्ठेन को शिकः प्राह तम्पुनः॥ ३६ ॥ 


त्वमप्याडिभंवा55युष्मन्बको 5हं यावदेव हि । 
व्यास उचाच 


एवं पररूपरं दक्त्वा शापं तो क्रोश्नपीडितो ॥ ३७ ॥ 

अण्डजौ तरसा जातो सरस्याडीबको मुनी । 

एकस्समिन्पादपे नीडे कृत्वाइलों बकरूपभाक्‌ ॥ ३८ ॥ 

विश्वामित्रः ल्थितस्‍्तत्र दिव्ये सरसि मानसे । 

अन्यभ्मिन्पादपे कुत्या वसिष्ठो नीडमुत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आडीरूपधरस्तथावन्थोन्यं देषतत्परी । दिने दिने तो सडझआम॑ चक्रतुःक्रोधसंयुतो 
दुःख सर्वलोकानां क्रन्दमानावुभी श्शम्‌। चञ्ञपक्षप्रहारं स्‍तु नखाधातेः परस्परम्‌ 
जप्नतू रुधिरक्किक्षी पुष्पिताबिव किंशुक्रौ । एवं बहनि वर्षाणि पश्चिरूपधरो मुनी 

स्थितौ तत्र महाराज ! शापपाशेन यन्त्रितों । 

राजोचाय 
कथ मुक्तौ मुनिश्रेष्ठी शापाकखिष्ठको शिको ॥ ४३ ॥ 
तन्ममा55चक्ष्व विप्रषँ! पर कौतूहलं हि मे । 
व्यास उबाच 

युध्यमानाबुभौ द्ृष्टा ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ४४ ॥ 
सन्ना55जगामा5निमिषेत्र तःसर्वेदेयापरः । तावाध्वास्यजगत्कसांयुद्धतोषि निवार्य च 

शाप्ं सम्मोचयामास तयोःक्षिप्तं परर्परम । 
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ततो जम्मुः सुराः सर्च स्थानि धिष्ण्यानि पद्मभूः ॥ ४६ के 
सत्यलोक॑ जगामा55शु हंसा55रूढ़ः प्रतापवान | 
विश्वामित्रो5प्यगासूण घसिष्ठः स्वाइ5श्रमं गतः ॥ ४७॥ 
मिथः स्नेह ततः क॒त्वा प्रजापत्युपदेशतः । मैत्रावरुणिना5प्येवं कृतं॑ युद्धमकारणम्‌ 
कौशिकेन समंभूप! दुःख थे परस्परम्‌ । को नाम मानवोलोकेद्वोबादानवो 5पिया 
अहडुगरजयंक॒त्वा सबंदा खुखभाग्मवेत्‌ | तस्माद्राज॑श्वित्तशुद्धिमेंहतामपि दुलेभा ॥ 
यत्नेन साधनीया सा तद्िहीन निरर्थकम । 
तोर्थदानं तपः सत्यं यत्किश्विद्धमंसाधनम्‌ ॥ ५१॥ 
[“अ्रद्धाउत्र अिधिधा प्रोक्ता साक्ष्चिकी राजसी तथा | 
तामसी सर्वदेहेषु देहितां धर्मकर्मखु ॥ ५२ ॥ 
साक्त्विकी दुलेभा लोके यथोक्तफलदा सदा | तद७षफलदाप्रोक्तायजसोबविधिसंयुता 
तामसीत्वफला राजश्नतुकीनिकरी पुनः । कामक्रोधाभिभूतानांजनानां हृपसत्तम !”] 
घासनारहितं कत्वा तश्चित्त श्रवणादिना | तीर्थादिषु वसेन्नित्यं देवीवूजनतत्परः 
देवीनामानि वचसा गृहंस्तस्या गुणान्स्तुवन | 
ध्यायेस्तस्याः पदाम्भोज॑ कलिदोषभयादितः ॥ ८६ ॥ 
गण तु कुषंतस्तस्य न कदाचित्कलेभंयम्‌ । अनायासेन संसारान्मुच्यतेपातकीजनः 
इति भश्रीदेधीभागवते महापुराणे5ष्टशादशसाहरुयांसंहितायां षष्टर्कन्पे 
आडीबकयुद्धवर्णनसहितंदेवीमाहात्म्यवर्णनंनामत्रयोदशो 5 ध्यायः ४ १३ ॥ 


चतुदशो धध्यायः 
राज्ञामैत्रावरुणिरि तिवशिष्ठनाम विषयेग्ररने कृतेव्या सेन नि मिव शिष्टयो: 


परस्परशापदानवार्त्ता कथनम्‌ 
जनमेजय उबाच 
मेत्रावरुणिरित्युक्त नाम तस्य मुनेः कथम्‌ | वसिष्टल्यमदहामभागब्रह्मणस्तनुजस्प ह्‌ 
किमसो कमंतोनाम प्रामवान्गुणतस्तथा । ब्रहि में बइतांश्रेष्ट कारणंतर्प्रभामजम्‌ 
व्यास उबाच 
निवोध वरूपतिश्रेष्ट बसिष्ठोत्रह्मणः खुतः । निमिशापानु त्यत्तवापुनर्जातोमहायुतिः 
मित्रावरुणयोयंस्मात्तस्मात्तन्नाम विश्रुतम्‌ | मैआवरुणि रित्यस्मिंलोकेसवंत्रपार्थिव 
राजोचाच 
कस्माच्छप्तः स धर्मात्मा राज्षा ब्रह्मात्मजो मुनिः । 
चित्रमेतन्मुर्नि लगो राज्ाः शापीपतिदारुणः ॥ ५ ॥ 
अनागसं मुनि राजा किमसो शप्तवान्मुने । कारणं बद घमन्ञ! तल्थ शापरूष मूलतः 
व्यास उबाच 
कारणं तु मया प्रोक्त तव पूथं विनिश्चितम्‌ । 
संसारोडय॑ त्रिभि्याप्तो राजन्मायाणु्णः किल ॥ 9 ॥ 
अरमम करोतु भूपालश्वरन्तु तापलास्तपः । स्वेषां तु गुणबिद्धं नोज्वलं तद्गवेदिह # 
कामक्रोधाभिभूताश्व राजानो मुनयस्तथा । लोभाहड्डगरसंयुक्ताश्वरन्ति दुश्धरं तपः 
यजन्ति क्षत्रिया राजश्रजोगुणसमाज्ताः । ब्राह्मणास्तुतथाराजनश्नको १पिसस्वसंयुतः 
ऋषिणाइसी निमिः शप्तततेन शप्तो मुनिः पुनः । 
दुःखादु दुःखतर प्राप्ताबुभाइपि विधेबंलात्‌॥ ११ ॥ 


५१८ # देखीभागवतपुराणम्‌ # [६ स्कम्थे 
हज्यशुद्धिः क्रियाशुद्धिमंनसः शुद्धिरुज्यला । दुलंभाप्राणिनांभूपसंसारे जिगुणात्मके 
पराशक्तिप्रभाधो5यं नोलइ्यः केनचित्क चित्‌ । 
यस्यानुभ्रहमिच्छेत्सा मोचयत्येब त॑ क्षणात्‌ ॥ १३ ॥ 
महान्तो5पि न मुख्यन्ते हरिक्रह्महरादयः । पामरा अपि मुच्यन्ते यथा सत्यग्रतादयः 
तस्यास्तु हृदय कोदपि न वेशि भुवनत्रये | तथापिभक्तवश्येयंभवत्यैयसुनिश्चितम 
तस्मात्त्वक्तिरस्थेयादोषनिमूलनाय च। रागदस्भादियुक्ताचेत्साभक्तिनाशिनीभबैत्‌ 
इध््याकुकुलसम्भूतो निर्िर्नाम नराधिवः | रूपधान्शुणसम्पन्नो धर्मशो लोकरअकः 
सत्यवादी दानपरो याजको ज्ञानवाहछुचिः। 
द्वादशर्तनयों ध्रीमान्प्रजापालनतत्परः॥ १८॥ 
पुर निवेशयामास गौतमाभ्रमसक्षिधो । जयन्तु पुरसछ्कन्तु ब्राह्मणानांहिताय सः ॥ 
बुद्धिस्तस्य समुत्पक्षा यज्ेयमिति राजली । यज्ञेन बहुकालेन दक्षिणासंयुतेन ल ॥ 
इक्ष्चाकूं पितरं दृष्टा यश्षकार्यायपार्थिव !। कारयामास सम्भार यथोद्दिष्टमहात्मभिः 
अयुमड्िस्सआब वामदेवश्ञ गौतमम्‌ | वसिष्ठञ्न पुलस्त्यश्ष ऋचीक॑ पुलह ऋतुम्‌॥ 
मुनीनामन्त्रयामास सर्वशान्धेदपारगान्‌। यज्ञविद्याप्रवीणांश्ध तापसान्वेद्वित्तमान्‌ 
राजा सम्भृतसम्भारः सम्पूज्य गुरुमात्मनः | 
वसिष्ठ धराह धमंशो घिनयेन समन्थितः ॥ २४ ॥ 
यजैयंमुनिशादूल! याजयस्वकृपानिधे !। गुरुस्त्वंसच॑चेत्ताउसिकायमे कुरु साम्प्रमम्‌ 
यशोपकरणं सर्व समानीत॑ सुसंस्कृतम्‌। पश्चचर्षसहसन्तु दीक्षां कतु मतिश्व मे ॥ 
यपस्मिन्यश्षेसमाराध्यादेवीआरीजगदम्बिका । तत्प्रीत्यर्थमहं यह्ं करोमि विधिपूर्वकम्‌ 
तच्छत्वाइसों निमेवाक्यं चसिष्ठः प्राह भूपतिम्‌ । 
इन्द्रेणा5हं चृतः पूथ यज्ञार्थ झपससम !॥ २८॥ 
पराशक्तिमखं कतुंसुचक्तः पाकशासनः | स दीक्षां गमितो देवः पश्चवर्षशतात्मिकाम्‌ 
तस्मात््यमन्तरं तावत्यतिपालय पार्थिव । इन्द्रयश्ेसमाप्तेपत्र कृत्वा कार्य दिवस्पतेः 
आगमिष्यास्यहं राज॑स्तावत्त्यं प्रतिपालय । 


चतर्वशोर्यायः ] # देवयशपरावृसल्यमुर्तेनिमिनासंम्धादवर्णनम्‌ # ५१६ 
राजोयाल 

मया निमन्त्रिताश्थाउन्ये सुनयो यक्कारणात्‌॥ ३१॥ 
संम्भाराप्सम्पृ॒ताःसर्थेपालयामिकर्थ गुरो !। रृक््वाकू्णां कुले अ्रह्मन्गरुसत्ववेदविशमः 
कर्थ त्यक्तवाध्य मे कार्यमुध्यतोगन्तुमाशु थे । न ते युक्त द्विजश्रेष्ट यदु व्सज्यमखंमम 
गन्ताएइसिधरनलोभेनलोभाकुलित 5चेतनः । निवारितो5पिराशा स जगापैस्द्रमखंगरुः 
राजाइपि विमना भृत्वागौतमंप्रत्ययृजयत्‌ | श्याज हिमचत्पाश्व॑ं सागरस्यसमीपतः 
: दृक्षिणा बहुला दत्ता विप्रेम्यो मखकर्मणि | निमिना पश्चसाहरी दीक्षातत्रहूृतानप 
ऋत्विजः पूजिताः काम घनंगोंभिमुंदायुताः । शक्र यशे समामे तु पश्चवष्शतात्मके 
आजगाम वसिष्ठल्तु राह सत्रदि:_क्षया | आगत्य संल्थितघ्तत्र दश्शनाथ नृपस्यसर 
तदा राजा प्रसुप्तत्तु निद्रयापपहतोभुशम । नाइसी प्रयोधितोभृत्यर्नागतस्तुमुनिनृष 
चसिष्टस्य ततो मन्‍्युःआदुभ तो वमानतः । अदर्शनाज्ििमेस्तत्र छुकोप मुनिसत्तमः 

शापश्ष दत्तचांस्तस्मै राशे मन्युवशद्भतः । 

यस्मास्व॑ मां गुरु' त्यक्त्था हृत्याउन्यं गुरुमात्मनः ॥ ४१ ॥ 

दीक्षितोइसि बलान्मन्द ! मामघअझ्ाय पार्थिव | । 

वारितोषपि मभया तस्माडिदेहरत्वं भविष्यसि ॥ '४५॥ 

पतत्खिदं शरीरन्ते विदेहो भष भूपते ! । 

व्यास उबाच 

इति तद्व्याहतं श्रुत्वा राक्षस्तु परिचारकाः ॥ ४३ ॥ 
खसद्यः प्रबोधयामासुर्मुनिमाहुः प्रकोषितम्‌ । कुपितं त॑ समागत्य सजा घिगतकल्मषः 
उचाच वचनंशह<ुणंहेतुगंशयुक्तिमत्‌ । मम्र दोषो न घ्मश! गंतस्त्वंतृष्णया55कुलः 

हित्था मां यज़मानम्वे प्राथितोडसि मया भशम | 

न लजलसे विजश्रेष्ट ! कृत्वा कम ज्ुगुप्सितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सन्‍्तोषे ब्राह्मणश्रेष्ठ) जानन्धर्मल्यनिश्चयम्‌ । पुत्रो5सिम्रह्मणःसाक्षाहे दवेदाडुविक्तमः 

न वेत्सि विप्रधर्मल्य ग़ति सु॒क्मां दुरत्ययाम्‌। * 


५२० # देवीभागधतपुराणम्‌# (६६ सकने 


आत्मदोष॑ मयि ज्ञात्वा सषा मां शप्तुमिच्छसि ॥ ४८ ॥ 
न्याज्यस्तुखुजनेक्रोधश्वण्डालादइधिको यतः | वुथाक्रोधपरीतेनमयिशापश्मपातितः 
तथा5$पि च पतत्वच् देहो5यं क्रोत्रसंयुतः | एवंशप्तोमुदी राज्षा राजा च मुनिनातथा 
परस्परस्प्राप्य शाप॑ दुःखितौतो बधूवतुः | वसिष्ठस्त्वतिचिन्तात्तोश्रह्माणंशरणंगतः 

निवेदयामास तथा शापं भूषकृतस्महत्‌। 

वसिष्ठ उचाच 

राज्ञा शप्तो ६स्मि देहो5यं पतत्वच् तवेति थे ॥ ५२ ॥ 
कि करोमि पित/! प्राप्त कष्ठं कायप्रपातजम्‌ । अन्यदेहसमुत्पत्ती जनकम्बदसाम्पतम्‌ 
तथा में देहसंयोगः पू्चंचत्लमपद्मयताम्‌ | याद्वशं ज्ञानमेतस्मिन्देहे तत्राइस्तुतत्पितः 
समर्थों5सि महाराज प्रसाद॑ कतुमहसि | वसिष्ठल्य बच श्रुत्वान्नह्माप्रो वाचतंसुतम्‌ 
मित्रावरुणयोस्तेजस्त्वं प्रविश्यस्थिरोभव | तस्मादयोनिजःकालेमचितात्व॑नसंशयः 
पुनर्देहें समासाद्य धर्मयुक्तो भविष्यसि। भूतात्मा वेइवित्कामं सर्वेशः स्ेपूजितश॥ 
एवमुक्तस्तदा पिच्ा प्रययों चरुणालयम । रृत्वाप्रदक्षिणम्प्रीत्याप्रणम्यचपितामहम्‌ 
पिवेश स तयोदेंहे मित्रावरुणयो/किल । जीवांशेनवर्सिष्टो 5थ त्यकत्तधादेहमन॒त्तमम्‌ 
कदाबिसूबंशी राजन्नांगता बरुणालयम्‌। यद्वच्छया घरारोहा सलीगणसमावुता ॥ 
दृष्टा तामप्सरांदिव्यांरूपयोवनसंयुताम्‌) जाती कामातुरो देवों तदा तामचतुल प 
विवशौचारुसर्चाडरीं देवकन्यांमनोरमाम्‌ । आधान्वमनवयाड़ि बरयस्व समाकुलो 

विहरस्व यथाकामं स्थाने5स्मिन्चरवर्णिनि !। 

तथोक्ता सा ततो देधी ताभ्यां तत्र स्थिता बशा ॥ ६३ ॥ 
करृत्वा भाष॑ स्थिरन्देवीमित्रावरुणयोग हे | साग्रहीत्वातयो्मावंसंसिथिताचारुदशना 
तयोस्‍्तु परतितम्बीय कुम्मेदेबादनावुते । तस्प्राज्ञातों मुनीराजन्द्रावेवा5तिमनोहरी 
अगस्त्िः प्रथमस्तत्र वसिष्ठश्चापपरस्तथा । मित्रावरुणयोवीर्यास्तापसावुषिसत्तमी 
प्रथमस्तु चनः्प्राप्तो वाल एबं तहातपाः । इद्चाकुस्तुवसिष्ठन्तंबालं बर्ब पुरोहितम्‌ 
बंशल्या5स्यसुखार्थन्तेपालयामासपाथिष । बिशेषेण मुर्नि शात्वाप्रीत्यायुक्तोष भूचह 


पञदशो पध्यायः] # शापादनन्तर निमिद्सवर्णनम्‌ # ण्श्र्‌ 

बतसे सर्वमाख्यातं वसिष्ठल्थ च कारणम्‌ । शापाहेहान्तरपामिमित्राधरुणयोकुले ॥ 
इति श्रीदेषीभागवते महापुराणेष्ड्रादशलाहरुयां संहितायां षष्ठस्कन्ये 
वसिष्टस्यमैत्नावरुणिरितिनामबर्णनंनाम चलुर्देशोइध्यायः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशो 5ध्यायः 
निमिराज्ञोदेहान्तरगमनपूवकंदेवीवरदान तस्य नेत्रेषुवासः पुनजनमेजय- 
सन्देहनिवारणाय ज्ञानोपदेशः 
जनमेजय उवाच 
देहप्राभिवेसिष्ठटय कथिता भवता किल | निमिः कर्थं पुनर्देहम्प्रातवानिति में वइ 
व्यास उचांच 


चसिष्टरेन च सम्प्राप्तः पुन्देहोनराधिप । निमिना न तथा प्राप्तो देहः शापादनन्तरम्‌ 
यदा शप्तों चस्िष्ठेन तदा ते ब्राह्मणा:क्रती । ऋत्विजो येबृताराक्षातेसचेंसमचिन्तयन, 
कि कतंव्यमहो5स्माभिः शापदग्धो महीपतिः । 
अस्थमिन्यक्षे त्वसम्पूर्ण दीक्षायुक्तश्ष धार्मिकः ॥ ४॥ 
कि कर्तव्यं कार्यमेतद्धिपरीसमभूत्किल । अवश्यंभाविभावत्वादशक्ताः स्म निवारणे 
मन्त्रेबहुविधेदेश तदा तस्य महात्मनः । रक्षितं घारयामासुः किंचिच्छूसनसंयुतम्‌ ॥ 
गस्प्रेमाल्येश्व विविश्रेः पूज्यमानंमुद्मुहः । मस्त्रशक्त्याप्रतिष्टम्यनिर्षिकारं खुपृजितम्‌ 
सम्तामरे च क्रतौतत्रदेवाःसर्वेसमागताः । ऋत्विग्मिस्तुस्तुताःसर्वेसुप्रीताश्वाभवन्टप 
विज्ञत्त मुनिभिः स्तोत्रेनिविण्णात्मानमत्रुवन्‌ । प्रसन्नाःएप्त महीपाल धर्रवरयखुबत 
यक्ञेनाउनेन राजर्ष वर॑ जन्म विधीयते । देवदेहं रुदेहम्धायत्ते मनसिवाड्छितम 
दमः काम॑ पुरोधास्ते ख॒त्युलोके यथासुखम्‌ । एचमुक्तो निमेरात्मा संतुशस्ताउवाचह 
न देहे मप्र बाब्छा5सिति सर्वदेव विनभ्वरे। बासोपरेसवंसस्वानां दृष्टाच लतुखुरोक्तताः 


है # देवीसामधरतपुराणम्‌ # [६ स्क्च्े 
नेत्रेष्‌ सबंभूदानां वायुभूतभ्वराम्यहम्‌। एयमुक्ताः खुरास्तत्र निमेरात्मानमत्रचस॥ 
प्रार्थथ त्यं महाराज! देवीं सन्नंश्बरी शिवाम्‌। मखेनानेनसंतुझ्ासा5तेभीषविधास्यति 
स देवेरेघमुक्तस्तु प्र्थयामास देवताम्‌ । 
स्‍्तोत्रेर्ननाविधेर्दिब्य मंकत्या गठ्दयागिरा ॥ १०॥ 
प्रसन्ना सा तदा देवी प्रत्यक्ष दर्शनं ददो । कोटिसूयंप्रतीकाशं रूप॑ लावण्यदीपितम्‌ 
ट्ृष्टा प्रमुदिताः सर्व कृतकृत्याश्व चेतसि । प्रसन्नायां देवतायां राजा बसे बर॑ रूप ! 
शान तद्विमलं देहि येन मोक्षो भवेदपि | नेत्रेषु सर्वभूतानां निवासो मे भवेदिति ॥ 
ततः प्रसक्नादेवेशी प्रोवाच ज़गदन्बिकां | ज्ञानं ते बिमले भूयात्प्रासब्धस्यापवशेषतः 
नेत्रेषु स्वंभूतानां निवासो5पिभविष्यति | निर्मिषंयान्तिचक्ष॑पित्वत्कतेनवदेहिनाम्‌ 
तब वासात्सनिमिया मानवाः पशवस्तथा । 
पतड़ु॒श्व भविष्यन्ति पुनश्चापनिमिषाः खुराः॥ २१॥ 
इतिदत्त्वाचरं तस्मे तदाश्रीवरदेवता। आमन्त््यचमुनीन्सर्वा स्तत्रबांतहिंताइमचल्‌ 
अन्तहितायांदेव्यां तु मुनयस्तत्र संल्थिताः । विचित्यविधिषत्सर्वें नि्े्देहेंसमाहरन्‌ 
अरणि नत्र संस्थाप्य ममन्धर्मन्त्रवत्तदा । मन्त्रहोमैप्नेहात्मानः पुजरहेतो निमिरथ ॥२७॥ 
अरण्यां मथ्यमानायां पुत्रः प्रादुरभूसदा । स्वक्षक्षणसम्पन्नः साक्षाश्षिमिरिवाइपरः 
अरण्या मथनाजञ्ञातस्तस्मान्मिथिरिति स्थखृतिः | 
येनाप्यं जनकाह्यातस्तेनाइसोी जनको5मवल्‌॥ २६ ॥ 
विदेहसरूतु तिमिर्जातो यस्मात्तस्मात्तदन्वये । 
समुद्भूतास्तु राजानो बिदेहा इति कीतिताः ॥ २७ ॥ 
एवं निमिखुतो राजा प्रथितों जनको5भवत्‌ । नगरी निर्मिता तेन गड्ातीरे मनोहरा 
मिथिलेति खुबिख्याता गोपुराष्ट्रलसंयुता | धनधन्यसमायुक्ता हद्ृशालाबिराजिता 
धंशे5स्मिन्येद्रपि राजानस्ते स्व जनकास्सथा | 
वि्याता शानिनः सर्वे विदेहाः परिकीर्तिताः ॥ ३० ॥ 
एतसे काँथतं राजशिम्रेराष्यानमुसमम्‌ | शापाद्यस्य विदेहत्वं विस्तरादुदितं मया 


पशदशोदध्यायः ) # भगवतीकृपयामोक्षप्रामिवर्णनम # ५५३ 


शजोचाच 
भमगवन्मवता प्रोक्त निभिशापस्य कारणम्‌ । श्रुत्या सन्देंहमापत्नंमनोमे९तीवच अलख्‌ 
वसिष्ठो ब्राह्मण: श्रेष्टो राशश्लेब पुरोहितः । पुत्र: पडुजयोनिल्तु राशा शप्तःकथथंमुनिः 
गुरु च ब्राह्मणं श्ात्यानिमिना न छता क्षमा | यशकर्म शुभ क्त्वा कथं कोधमुपागतः 
शात्था धरमंस्पविशानंकथमिक्ष्वाकुसम्भवः । क्रोधस्यघशमापन्नःशप्तवान्धाह्मणंगुरुम्‌ 
व्यास उवाच 

क्षमापति दुलूभा राजन्यराणिभिरजितात्मशिः । 

क्षमावान्दुलभो लोके सुसमर्थों चिशेषतः ॥ ३६ ॥ 
सर्वेसडूपरित्यागी मुनिर्भवत॒ तापसः । निद्राक्षुध्रोविजेता थ योगाभ्यासे खुनिष्ठितः 
कामः क्रोधस्तथा लोभो हाहड्डासश्वतुर्थकः | दु्शेया देहमध्यस्था रिप्वल्तेनलवंथा 
न भृतपूर्वः संसारे न चंबवतेते5घुना । भविता न पुमान्कश्चिद्यो जयेत रिपूनिमान्‌ 
न स्वर्ग न च भूलोके ब्रह्मलोके हरेःपदे । कंलासे नेद्रशः कम्विद्यो जयेत रिपूनिमान्‌ 
मुनयो त्रह्मपुत्राश्य तथाइन्येतापलोत्तमाः | तेःपिगुणत्रयाविद्धाः कि पुनर्मानवाभुवि 

कपिलः साडमख्यवेत्ता ख योगाभ्यासरतः शुत्तिः । 

तेनाइपि देवयोग।द्धि प्रदग्धा: सगशात्मजाः॥ ४२॥ 
तस्माद्राजश्नहड्डरात्सआतं भुवनत्रयम्‌ | कार्यकारणभावाश॒तद्ियुक्त कथम्भवेत्‌ 
ब्रह्मा गुणत्रयाविष्टो विष्णुश्वेषापथशड्भररः । प्रभवन्ति शरीरेषु तेषाम्भावाःपृथक्पृथक्‌ 
मानवानाअकावार्तासस्वेकान्तव्यवस्थितो । गरुणानांसडु-्रोराजन्लवंत्र समवस्थितः 

कदाचित्सस्वचुद्धिः स्यात्कदाचिद्रजसः किल | 

कदाचित्तमसो दद्धिः समभाषः कदाचन ॥ ४६ ॥ 
निगुणः परम्रात्माइसौ निर्लेपः परमोडब्ययः | अलक्ष्यःसबंतस्वानामप्रमेयःसनातनः 
तथत्र पस्माशक्तिनिंगुणा ब्रह्मसंस्थिता | दुर्शवाचाल्पमतिभिः सर्वभृतव्यवस्थितिः 
परात्मनस्तथा शक्तेस्तयोरेक्ये सदेवहि । अभिन्न तद्गपुर्शात्था मुच्यते स्वंदोषतः ॥ 

तज्ज्ानादेव मोक्षः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः | 
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यो वेद स पिमुक्तो5स्मिन्संसारे जिगुणात्मके ॥ ५० ॥ 
ज्ञानं तु द्विधिथं प्रोक्तं शादिदिक प्रथमंस्मतम । वेदशासख्थार्थ विज्ञानाशद्ठवेद्वु द्धियोगतः 
विकल्पास्तत्र बहचो भवन्ति मतिकल्पिताः । 

“कुलकंकल्पिताः केचित्सुतर्ककल्पिताःपरे | वितकेविश्वमोत्पत्तिविश्रमाद्वुद्धिश्रंशता 
बुद्धिश्रंशाज्याननाशः प्राणिनांपरिकीर्तितः।” अनुभवाख्यंद्धितीयंतुशानंतद्दुलभंन्प 
नत्तदा प्राप्यतेतस्थवेत्तुः सड़ोयदा भवेत्‌। शब्दज्षानाक्ष कार्यस्य सिद्धिमंबतिभारत 
नस्मान्नानुभवज्ञानं संभवत्यतिमानुषम्‌ | अन्तगगंतं तमश्छेत्तशाब्दबोधो हि न क्षमः 
यथा न नश्यति तमः कृतयादीपवातंया । तत्कर्म यश्न बन्धाय साविद्या या विमुक्तये 
आयासायाहपर कर्म विद्या पन्याशिल्पनेपुणम्‌ । शीलंपरहितत्वंचकोपाभावःक्षमाधृतिः 

सनन्‍्तोपश्ेति विद्याया: परिपाकोज्ज्चलं फलम । 

चिद्यया तपसा बाइपि योगाभ्यासेन भूपते !॥ ५७ ॥ 
बिना कामादिशत्रुणां नव नाशः कदाचन । “मनस्तु चश्चल राजन्स्वभावादतिदुग्रहम्‌ 
तहशः्सवंथाप्राणीजिधिधो ध्षुवनत्रयम्‌ । कामक्रोधादयोभावा शित्तजाःपरिकी तिताः 
ते तदा न भवन्त्येच यदावें निर्जितं मनः | तस्मात्त निमिना राजन्नक्षमाथिहितामुनो 
यथा ययातिना पूर्थ कृता शुक्र कृतागसि । भ्रगुपुन्नेण शप्तोषपि ययातिद्व पसलमः 

न शशाप मुनि क्रोधाजरां राजा यृहीतवान | 

कश्चित्सौम्यो भवेत्कश्वित्कूरो भवति पार्थिव ! 
स्वभावभेदान्टपते कस्यदोषो5त्र कल्प्यते | हैहयाभार्गवान्पूर्व धनलोभात्पुरोहितान, 
ब्राह्मणान्प्रूलूतःसव थ्िि चिछदुःक्रो धमूच्छिताः । पातकंपृष्ठतःछत्वात्रह्मह॒त्यासमुट्डव म्‌ 

इतिश्रीदेवीभागवतेमहापुराणेडष्टादशसाहरुयांसं हितायां षष्टस्कन्धे 
देवीमहिस़िनानाभावानांवर्णनंनामपशञ्चदशो 5ध्यायः 


षोडशो धध्यायः 


हेहयक्षत्रियाणामाख्यानवगन भृगूर्णातःसहविरोधवर्णनड्च 
जनमेजय उबायच 
कुले कस्य समुत्पक्नाः क्षत्रिया हेहयाश्व ये | ब्रह्महत्यामनादत्य निजघ्लु्भागवाश्ये 
घेरल्य कारण तेषां कि मे ब्रृहि पितामह । निमिशेन विनाक्रोधंकर्थंकुबन्तिसशमाः 
बेर पुरोहितः साथ कलस्मासेबामजायत । नाल्पहेतोहिं तद्वरं क्षत्रियाणां भविष्यति 
अन्यथा ब्राह्मणान्पूज्यान्करं जध्नुरनागसः | बाहुजाबलबन्तो5पिपापभीताःकथंन ते 
स्वल्पे5पराधे को हन्याद्वाडवान्क्षस्त्रियर्षभः । सन्देहो में मुनिश्रेष्टकारणं वक्तमहंसि 


सूत उचाच 
इति पृष्टस्सदा तेन शज्ञा सत्यवतीखुतः । उबाच परमप्रीतः कथां संस्स्ृत्य चेतसा 
व्यास उचाच 


श्टणु पारिक्षिते ! घार्ता क्षत्रियाणां पुरातनीम । 

आश्चयंकारिणीं सम्यग्विदितां च पुरा मया ॥७ ॥ 
कार्तवीयति नाज्ना5भूद्धहयः पृथिवीपतिः । सहस्रबाहुबंलवानज्ञ नो धर्मतत्परः 
दत्ताश्रेयस्पशिष्यो5भूदवतारोहरे रिव । सिद्ध/सवाथंदःशाक्तोभुगूणां याज्यण्य सः- 
यज्वापरमधर्मिषप्टःलदादानपरायणः । ददौ विश भृगुभ्यों एसौरूत्वा यज्ञाननेकशः 
धनिनसस्‍्तेद्विजाजाता भगवोठपदानतः | हयरलसमसुद्धचा55ढ्यासअआाता:प्रथिताभुवि 
स्थयांते रुपशादूले कार्तंब्रीयांजु नेपुनः | हेहया निर्धना जाताः कालेन महता वृप 
धनकाय समुत्पन्नं हैहयानांकदाचन | याचिष्णबो5भिजग्मुस्तान्थगू स्तेहेहया हप 

विनय क्षत्त्रियाः हृत्वाउप्ययाचत धनस्यहु | 

न ददुस्‍्तेसिलोभाता जाइस्सि नाइसतीसि घादिनः ॥ १४ ॥ 

भूमी सर निदधुः केचिद्‌ भुगयो धनमुत्तमम्‌ 
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ददुः केचिदृद्धिजासिभ्यो श्ात्वा क्षश्रियतोभयम्‌ ॥ १५॥ 
'क॒त्वा स्थानास्‍्तरे द्वव्यं ब्राह्मणण भयविहलाः । 
/:लका5पअ्मान्ययुः सर्वे भृगवस्सष्णया5न्चिताः ॥ १६ ॥ 
याज्यांश्वदुःखितान्टछ्ानद्दुले मिमो हिताः । पलायित्वागताःलर्वे गिरिदुर्गालुपाशिताः 
मसतसते हैहयास्तातदुःखिताःकार्य गौरवात्‌ । भ्रुगूणामाअरमाअम्मुठृब्याथक्षत्रियर्षसाः 
भृगुंस्तुनिरगतान्धीक्य शूल्यांस्तक्ताय॒हानथ । चखनुभूतलंतन्न द्रव्याथहेययाभशम्‌ 
खनता5 घिगतं पब्रिस॑ केनचिद भ्मुवेश्मनि। दद्वशुः क्षतरियाः सर्वेतह्धित्ंश्रमकर्शिताः 
भ्रत्र तत्र समुत्पक्नं भूरि द्वृब्यं महीतलास्‌। तदा तेपाश्वेभागस्थब्राह्मणानांग्रहाण्यपि 
निर्मिद्य हैहया द्वव्यं दहृशुर्धनलिप्सया | ब्राह्मणाश्युक्रशुः सर्वे भीताख्थ शरणं गताः 
अतिचिन्वत्सु विप्राणां भवनान्निःखतं बहु । 
नजब्नुस्ताझछरः कोपाद्वाडवाब्छरणागतान ॥ २३ ॥ 
अयुस्ते;गिरिदुर्गा श्व यत्र वे भगवःस्थिताः । आगर्भादलुहन्तंतश्लेस्थ्ेवमहीमिमाम 
प्राप्तान्पाप्तान्थृगून्सर्वा िजल्नुनिशिते: शरे!। आबालबृद्धालपरानवमन्य चर पातकम्‌ 
एबमुत्पाट्यमानेषु भागवेषु यतसततः । हन्युगंभां श्र नारीणांगृहीत्वा हेहया भुशम्‌ 
सुरदुस्‍्ताः खियः कामंकुरथंदय दुःखिताः । गर्भाश्चकनन्तितायासांक्षत्रियेःपापनिश्चय: 
अन्ये5प्याहुशव तान्दृमतान्मुनयस्तीर्थवाखिनः । मुआन्तुक्षत्रिय:क्रोधंत्राह्मणेघुभयाघहम्‌ 
अयुक्तमेतदारव्ध॑ भचद्ठिः कर्म गर्हितम्‌। यद्गर्भान्‍्मगपलीनां निहन्युः क्षज्रियबंभाः ॥ 
अत्युप्रपुण्यपापानामहैचफलमाप्दुयात्‌ ।तस्माज्जगुप्सितंकमंत्यक्तब्यंभूतिमिच्छता 
तानाहुईहयाः क्रद्ा मुनीनथ दयापरान्‌ | भघन्तः साधवः सर्च नाथेज्ञाः पापकर्मणाम्‌ 
एमरिह ते धर्म सर्व पूर्वजानां महात्मनाम्‌ | धश्चथित्या छलाभिश्ञमांगें पारश्वरेरिय ॥ 
एते प्रतारका वंभास्ताहुशा बकककृंसयः । उत्पन्न थे महाकाये प्रार्थिता विनयेन ते ॥ 
न ददुः प्रार्थित लिप्राः वादवुद्धथा5पि याचिताः। 
सास्शीसि अरद्निः स्तव्थाः दु/खितान्थीस्य याज्यकान ॥ ३४॥ 
धन प्रार्म कार्तवीरयाद्रक्षित केन हेतुना । न छृताः ऋतबः कि तेदांनं खाथिष भूरिशः 





'चोडशो पध्यायः ] # ऋषीण(हैहब्येन्‍सहसब्बध्पर्णनम्‌ + ५५३ 
न संचितव्य चिप्रेल्तुधनंक्ोउपि कदांचिन | यहंष्यें विंधिकेदयमोक्तत्यंसयथासुख्म्‌ 
ऊच्ये चौरभयं प्रोक्त तथा राजमय छिजाः। चहमय महायोर तथाधूर्तसयं महत्‌॥ 
येन केनाएप्युपायेन धर्न त्यअंसि रक्षक] जा 
अथधांइसो मतों याति द्रव्यं स्यकत्वां हलदूगततिम ॥ ३८ ॥ 
पदवृद्धचा तथांदस्‍्माशिः प्रार्थितं विनयान्धितेः ! 
तथा६पि लोभसनि्दिग्यन दत्त नः पुरोहितेः ॥ ३६ ॥ 
दाने भोगसतथानाशोधनस्यगतिरीदृशी । दानभोगो कृतीनाश्व नाशःपापात्मनां फिल 
न दाता न च यो भोक्ता कृपणो गुघतितत्परः । 
राज्ञाइसों स्वंथा दण्ड्यो वश्षको दुःखभाड़ नरः ॥ ४१॥ 
तस्माद्वयं गुरुनेतान्वश्ञकान्त्राह्मणाधमान । हल्तुंसमुद्यताःसर्थ न क्रोधव्यमहात्मभिः 
व्यास उधषाच 
इत्युकत्वा हेतुमद्वाक्यं तानाश्वाल्य मुनीनथ । वियेरश् वि चिन्वानास्रगुदाराननेकशः 
भयारता भृगुपत्न्यस्तु हिमवन्‍्त घराधरम्‌ | प्रपेदिरे रुवन्त्यश्ववेपमानाः शा भ्शम्‌ 
एवं ते हैहयचिप्राः पीडिता धनकामु्कः । निहताब्य यथाकामं संरूघः पॉपकर्मलिः 
लोभ एव मलुष्याणां देहसंस्थो महारिपु: | सर्घ दुःखाकर/प्रोक्तोदुःखद॒ःप्राणनाशकः 
सर्वपापस्य मूल हि स्दा तृष्णयाइन्वितः । 
विरोधहत्त्रिवर्णानां सर्वातेंः कारण सथा ॥ ७७ ॥ 
लोभास्यजन्ति धर्म थे कुलधर्म तथच हि। मातरं स्रातरं हन्ति पितर बान्ययं तथा 
शुरु मित्र शथाभार्या पुजं ले भमिनी तथा | लोभाविशेनकिकुर्यांदकृत्येपापमोहितः 
कोधाल्कामाददक्कृयह्योभ एवं महारिपुः | 
प्राणांस्त्यजति, कोमेन कि पुनः स्यादनाबृुतम्‌ ॥ ५० ॥ 
पूर्वजास्तेमहाराज ! घर्महाः्लत्प्रथेख्यिताः । पाण्डबाःकोस्बा्ेश्रछोमेननिधनडुताः 
यत्र सीष्मश दोणव्य कृपः कर्णश्य बाहिकः | भीमसेनो घर्पुद्॒स्वथेघा5जनफेशयी 
सथापि युद्धमत्युम्रं छत वैश्वप्रर्पण | कुदुम्यकदन भ्ूरिक्॒तं लोमातुरे रिह ॥५॥॥ 


५२८ # वैधीभागवतुराणम्‌ # [ ६ सकन्ते 
हतो द्रोणो हतो भीष्मस्शथंत्र पाण्डवात्मजाः | 
ज्रातरः पितरः पुत्राः सर्थे वे निहता रणे ॥ ५४ ॥ 
तस्मालोमाभिभूतस्तु कि न कुर्याझरः किल । हेहये निहताः सर्वे भ्ृगवःपापचुद्धिभिः 
इतिश्रीदेवीभागधतेमहापुराणे 5शद्शसाहरुयां संहितायांषष्टल्कन्धे 
हेहयेभ गूणां धनाहरणेनवधवर्णनं नाम घोडशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशो <5ध्यायः 
भुगुपलीनांदेवीसमाराधनेनेश्रसिड्धिवर्ण नम्‌ 
जनम्रेजय उचाच 
कथं ताश्व खियः सर्वा भरगूणां दुःखसागरात्‌ | 
मुक्तो वंशः पुनस्‍्तेषां ब्राह्मणानां स्थिरोपभवल ॥ १॥ 
हेहयः कि कत॑ फाय हत्वा तान्ब्राह्मणानपि । क्षत्रियेलॉमिसंयुक्तःपापायार वदर्वतत 
न तृप्तिशस्ति मे ब्रह्मन्पिबतसते तथा5स्तम्‌ | पावन खुखद॑ नुणांपरलोकेफलप्रदम्‌ ॥ 
व्यास उचाच हु 
शणु राजन्पषक्ष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
यथा खियस्तु ता मुक्ता दुःखात्तस्मादुदुरत्ययात ॥ ४ ॥ 
भ्रुगुपत्न्यो यदा राजन्हिमवन्तंगिरिंगताः | भयत्रस्तानिमझाशाहहयेःपीडिताभशम्‌ 
गौरी तत्र तु संस्थाप्य सन्मयीं सरितस्तटे। उपोषणपराश्चऋुर्निश्वय मरणं प्रत्ति 
स्थप्ने गत्चा तदा देवी प्राह् ता प्रमदोसमाः | 
युष्मासु मध्ये कस्याश्विद्रधिता चोरुजः पुमान ॥ ७ ॥ 
मर्दंशशक्तिसम्भिन्नः स वः कार्य थिधास्यति | 
इत्यादिश्य पराम्बा सा पश्चादन्तहिंताउमबत ॥ ८ ॥ 


सप्तद्शो5ध्यायः ]& हेहयरूस्यान्धत्वनियकरणायप्रार्थनाधर्णनम्‌ # ५२६ 


जागृताल्तु ततः सर्वामुदमापुर्ष रडुनाः। काचिशासांभयोद्िसाकामिनीचतुराभ्शम्‌ 
दूधार चोरुणेकेन गर्भ सा कुलबदये । पलायनपरा दूष्टा क्षत्रियेत्राह्मणी यदा ॥१०। 
बिहल्ा तेजसायुक्ता तदा ते दुदुब॒ुर्भ शम्‌ | ग्रह्मतां वध्यतांनारीसगर्भायातिसत्वरा 
इतिब्रुवन्तःसम्पराप्ताः कामिनीखड्गपाणयः । साभयातांतुतान्द छवा ररोदसमुपागतान्‌ 
गर्भस्य रक्षणा्थसा चुक्रोशा5तिभयातुर । रुदतींमातरं श्रुत्वादीनांत्राणविधर्जिताम्‌ 
निराधारां ऋन्‍्दमानां क्षत्त्रियंश शतापिताम । 
गृहीतामिध सिहेन सगर्भा हरिणीं तथा ॥ १४॥ 
साश्रनेत्रां वेषमानां सडक्ुष्यबालकस्तदा | भिस्वोरुनिर्जंगामा55शुगर्भःसूयंइवापरः 
मुष्णन्दृष्टीःक्षत्त्रिया्णां तेजला बालकः शुभः । 
दर्शनाद्यालकस्या55शुसर्वे जाता घिलोचनाः ॥ १६ ॥ 
बश्रमुगिरिदुर्गेषु जन्मान्धा इच क्षत्त्रियाः | 
चिन्तितं मनसा सर्घे: किमेतदिति साम्प्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वच9विंहीना यउज़ञाताःस्मबालवर्शनात्‌ । ब्राह्मण्यास्तुप्रभावो5यंसतीयरतबलंमहत 
क्षणाह्वाईमोघसडुलूपाः कि करिष्यन्ति दुःखिता+ । 
इति सश्िन्त्य मनसा नेत्रहीना निराश्रयाः ॥ १६॥ 
ब्राह्मणीं शरणं जम्मुहेंहया गतचेतसः । प्रणेमुस्तां भयत्र॒स्तां कृताअलिपुयश्व ते 
ऊखुधनां भयोदिय्मां दृष्टयर्थ क्षत्रियरर्मा: । प्रसीद खुभगे मातः सेवकास्ते व्यंकिल 
कृतापराघा रमस्मोरु! क्षत्रियाप्पापवुद्धयः | दर्शनात्तव तन्वड्ि! जाताः सर्वे बिलोचना: 
मुख ते नेव पश्यामो जन्मान्धा इध भामिनि !। 
मदुतं ते तपो बीय॑ कि कुर्मः पापकारिणः ॥ २३ ॥ 
शरण ते प्रपन्‍नाः स्मो देहियक्षु'पि मानदे !। अन्धत्य॑मरणादुगं कृपां कतु त्वमहंसि 
पुनद् शिप्रदानेन सेचकान्क्षत्रियान्कुरू। उपसस्य थ गच्छेम सहिताः पापकर्मणः ॥ 
अतःपरं न करतंव्यमीदृर्श कर्म कहिंजिस | भागवाणांतु सर्वेषां सेवकाःस्मोवयंकिल 
अज्ञानाचरछूत पाप॑ क्षन्तव्यं तस्वया5चघुना | 
8 


५३० # देधोभागधतपुराणम्‌ # [६ स्कन्‍थे 


बेर नाइतः पर क्ाउपि भृशुभिः क्षत्त्रियें: सह ॥ २७ ॥ 
कर्तत्यंशप्थेःसस्थस्वर्तितव्यंतुदेहयः । सुपुत्रभव खुओणि/ प्रणताःस्मो चयश्वच ते 

प्रसाद कुरु कल्याणि ! न द्धिष्यामः (?) कदाचन । 

व्यास उधाच 

इति तेषा वच्तः अ्रत्वा ऋह्मणी विस्मयान्यिता ॥ २६ ॥ 

तानाह प्रणतान्दुःस्थानाभ्वात्य गतलोचनान | 

यूहीता न मयाद्ृश्युष्माक क्षद्िया: किल ॥ ३० ॥ 
ना(हंरुपाइन्चितासत्यंकारणंशणुताइथ यत्‌ । अयंच भागवोनूनसमरूजःकुपितो पयवः 

चक्षृंषि तेन युस्मा्क स्तरिभितानि रुपावता | 

स्वबन्यज्निहताउल्चात्वा गभस्थानपि क्षत्रिय: ॥ २२९ ॥ 
अनागसो धर्मपणस्तापलास्थनकास्थया । गर्भानपि यदा यूय॑ भुयूनझ'स्तु पुत्रकाः 
तदा5यसरुणा गर्भो मयावपेशते घूतः | पडडश्वाखिलो वेदों गहीतो$नेन चाई जसा 
गर्भसथेनाएपि बालेनभगुवंशविवृद्ये । सोईपि पितृबधान्ननं क्रोघेद्धोहन्तुमिच्छ लि 
भगवत्याश्रसादेन जातो5यंममबालकः । तेजसा यघ्य दिव्येन चक्षणषरि मुणितानि च 

नस्मादौच सुतं मेडय याचध्यं विनयान्विताः । 

प्रणिपातेन तुण्रो इसो द्वष्टि वः प्रतिमोक्ष्यति ॥ ३७ ॥ 

व्यास उवाच 

नच्छुत्वा वचन तस्या हृहयास्तुष्टुबुब्ध तम्‌ । प्रणेमुर्घिनयोपेता ऊरुज मुनिसत्तमम्‌ 
ख सनन्‍्तुष्टोबभूवाइथतानुवाचविचश्षुपः । गच्छच्च स्वगृहान्भूपाममासख्यानकृतं वलः 
अवश्यम्भाविभावास्तेभवन्तिदेवनिर्मिताः । नाउत्र शोकस्तुकर्तज्यःपुरुषणविजानता 
पूर्धधदृषयः सर्वे प्राप्ठुचन्तु अथासुखघम्‌ | बजन्तु विगतकरोधा भवनानि यथासुखम्‌ 

इति तेन समादिष्ठा हैहयाः प्रापमछोचनाः । 

ओर्घमामन्त्य जम्मुस्ते स्दनानि यथारुचि ॥ ४२ ॥ 

ब्राह्मणी तं सुतं दिव्यं ग्रहीत्वा स्वाश्रम॑ गता । 


सप्तदशो5ध्यायः ] # भगबतारमायैशापदानवर्णनम्‌ # कु 
पालयामास भूपालं तेजस्थिनमसन्द्रिता ॥ ४३ ॥ 
णवं ते कथितंराजन्ट्रगूणांतु घिनाशनम्‌ | लोभाविष्ठेःक्षत्त्रियेश्रयत्कतं पातकंफिल 
जनमेजय उचाच 
श्रुते मयामहत्कर्मक्षत्त्रियाणांच दारुणम्‌ | कारण लोभण्वा5त्रदुःखद्श्वोभयोस्तुसः 
फिश्विठाप्टमिहेच्छामिसंशयंचासवीखुत !। हेहयास्तेकर्थ नास्षाल्याताभुविद॒पात्मजाः 
यदोस्तु यादवाः काम॑ भरताद्वारतास्तथा । हेहयः को५पि राजाइभूसेषांघंशेप्रतिष्ठितः 
नदहं श्रोतुमिच्छामि कारणंकरुणानित्रे! | हेहयारूते कथ्थं जाताः क्षत्रिया'केनकर्मणा 
व्यास उवाच 
दैहयानां समुत्पत्ति शटणु भूषसबिस्तराम्‌ | पुरातनांसुपुण्यांचक्थांपापप्रणाशिनीम्‌ 
कस्मिश्वित्समये भूप स्ू्यपुत्रः सुशोभनः । रेवन्तेति च विख्यातो रूपवानमितप्रभः 
उच्छचेःअवसमारुशझहयरत्न॑ मनोहरम । ज़गामविष्णुसदनं बेकुण्ट भास्करात्मजः ॥ 
मगवद्शंनाकाडश्षी हयारूढ़ो यदा गतः | हयस्थस्तु तदादुष्टोलक्ष्म्याउसौरविनन्दनः 
रा वीक््यहय दिव्यंश्रातरंसगरोड्रवम्‌ । रूरेणविश्मितातस्यतस्थोर्तम्भितलोचना 
अभगवानपि न दृष्टा हयारूढं मनोहरम्‌ । आगच्छन्ल समां विष्णुः पप्रच्छ प्रणयात्प्रभुः 
को5यमायाति चार्षड्ि ! हयारूढ इवापरः । स्मरतेजस्तजुःकान्ते मोहयन्भुवनत्रयम्‌ 
ग्रेक्षमाणा तदा लक्ष्मीस्तश्चित्ता देवयोगतः । नोघाच वचनंकिचित्पृष्टाएपिचपुनःपुनः 
व्यास उबास 
अध्वासक्तमति वीक्ष्य कामिनीमतिमोहिताम्‌ । 
पश्यन्ती परमप्रेम्णा चशञ्जलाक्षीं च चश्चलाम ॥ ५७ ॥ 
तामाह भगवान्क्रुडः कि पश्यसि खुलोचने !। मोहिताच हर्रिट्रष्टापष्टानंधाईभिभाषसे 
सर्वत्र र्मसे यस्माद्रमा तस्माह्षिष्यसि | चश्चलस्वाअलेत्येब॑ सर्वंथेध न संशयः ॥ 
प्राकता ख यथा नारी नून॑ मघति चश्वला । तथात्यमपि कल्याणिल्थिरानेवकदाचन 
नये हय॑ मत्समीपस्था समीक्ष्ययदि मोहिता । वडवाभववामोस्मत्य लोके5 तिदारुणे 
इसि शप्ता समा देवी हरिणा देवयोगतः । रुरोद बेपमाना सा भयभीताइतिदुःखिता 


ण्‌३२ # देखीभागयतपुराणम्‌ # [६ स्कन्चे 
समुचाच रमानाथं शद्धिता सारुद्मासिनी । प्रणम्प॒ शिरसा देवं स्थपर्ति विनयान्विता 
देवदेय! जगन्ना्था करुणाकर! केशव! । स्वल्पेष्पराधैगोविन्दकस्माच्छापंददासि मे 
न कदाचिन्मया दृष्टः क्रोधस्ते हीट्वशः प्रभो | कक गतस्ते माये स्‍्नेहःसहजोनतुनश्वरः 
धम्नपातस्तु शात्री थे कर्तब्यो न सुहजने । सदा5हं बरयोग्या ते शापयोग्याकर्थ छृता 
प्राणांस्त्यक्ष्यामिगोविन्द्षश्यतो ध््तवाग्रतः | कथंजीवेत्ययाहीनाविरहानलतापिता 
प्रसाद॑ कुरु देवेश! शापादस्मात्सुदारुणात्‌। कदा मुक्तासमीपंतेप्राप्नोमिसखुखदंधिभो 
हरिरुबाच 
यदा ते भवितापुत्रवृथिव्यांमत्समःप्रिये। तदामांग्रप्यतन्थड्लिसुखितात्वंभविष्यसि 
इति श्रीदेवीभागवतेमहापुराणे5ण्ादशसाहमूयां सं हितायां घष्टस्कन्तरे 
हैहयानामुत्पत्तिप्रसड्रेर्माविष्णुसम्धादवर्णनंनाम समदशोडघ्यायः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशो 5ध्यायः 
शापादनन्तरं लक्ष्म्पावडवारूपेणशिवाराधनकरणं प्रसन्नेनशिवेनतस्थेवरदान» 
जनमेजय उवान 
इति शप्ता भगवता सिनन्‍्धुजा कोपयोगतः । कथं सावडवाजातारेवन्तेन ख कि रृूतम 
कस्मिन्देशे5व्ध्िजा देवी वडवारूपधारिणी | 
संस्थितकाकिनी बाला परोपित्पतिका यथा ॥ < ॥ 
कालेकियन्तमायुष्मन्वियुक्ता पतिना रमा | संस्थिता बिजने5रण्येकिकृतंचतयापुनः 
समागम कदा प्राप्ता वाखुदेवस्य सिन्धुजा । पुत्र: कथं तया प्राप्तो नारायणवियुक्तया 
धतइुबृत्तान्तमायशकथयस्वसधिस्तरम। श्रोतुकामोउस्मिधिप्रेन्द्कधाज्यानमनुत्तमम्‌ 
सूत उवाच 
इति पृष्ठस्तदा ब्यासः परीक्षिसनयेन व | कथयामासभोविश्नाःकथामेतांसुधिस्तराम्‌ 


अष्टादशोध्थ्यायः ]_# लक्ष्म्याःशहुरायधनवरणेनम्‌+ ५श३ 


व्यास उचाय 

श्टणु राजस्परवक््यामिकर्थांपौराणिकोशुमाम्‌ । पावनींखुखवां कर्ण विशदाक्षरसंयुताम्‌ 
रेबन्तस्तु रमां दृष्ठा शरप्ता देबेन कामिनीम्‌। भयात॑ः प्रययौदूरात्प्रणम्यजगतांपतिम्‌ 
'पितुः सकाशंत्वरितोवीद्यकोपंजगत्पते! । निवेदयामासकर्थांभास्करायसशापआम 
डु/खिता सा रमा देवी प्रणम्यजगदीश्वरम । आह्षत्ता मालुषे छोकम्प्राध्ाकमललोचना 
सूर्यपत्न्या तपस्तम्तं यत्र पूथ खुदारुणम्‌। तत्रेय सा ययाघाशु वडवारूपधारिणी ॥ 
कालिन्दीतमसासड़े सुपर्णाक्षल्य चोत्तरे | सर्वकामग्रदे स्थाने सुरम्यवनमण्डिते ॥ 
नत्र स्थितामहादेयं शट्टुरं धाड्छितप्रदम्‌। दध्यों खेकेनमनसा शूलिनं चन्द्रशेखरम्‌ 
पश्चाननं दशभुज गौरिदेहाधधारिणम्‌। कर्पूरगौरदेहामं नीलडुटट त्रिलोचनम्‌॥१७॥ 
व्याप्राजिनधरं देष॑ गज़चर्मोत्तरीयकम्‌ । कपालमालाकलितं नागयज्ञोपपीतिनम ॥ 
सागरम्य खुता रृत्वा हयीरूपं मनोहरम्‌ | तस्मिस्तीरथे रमादेवी चकार दुश्थरं तपः 
ध्यायमाना पर देवं वेराग्यं समुपाशिता । दिव्यं वर्बसहस्त्र॑ तु रातं तत्र महीपते !१७ 
ततस्तुष्ठो महादेवो वृषारूढखिलोचनः। प्रत्यक्षो5भून्महेशानः पार्यंतीसहितः प्रभुः 
नज्रेत्य सगणःशम्भुस्तामाहहरिवल्भाम्‌ । तपस्यन्तीमहाभागामश्विनीरूपधारिणीम्‌ 

कि तपस्यसि कल्यणि ! जगन्मातवंदस्ख मे । 

सर्वार्थदः पतिस्ते5स्ति स्वंलोकविधघायकः ॥ २० ॥ 

हरि त्यत्तवाध्च मां कम्मात्स्तौषि देवि! जगत्पतिम्‌। 

वाखुदेव जगन्नाथं भुक्तिमुक्तिपदायकम ॥ २१ ॥ 

वेदोक्तम्बचन काय नारीणां देवता पतिः । 

नाइन्यस्मिन्सवंधाभावः कतेव्यः कहिंचित्कलित्‌ ॥ २२ ॥ 
पतिशुश्ष॒षणं ख्रीणां घर्म एव सनातनः । याद्वशस्तादृशः सेब्यः स्वंथा शुभकाम्थया 
नारायणस्तु सर्वेषां सेव्योयोग्यःसबेघहि। तंत्यत्तवादेवदेवैशंकिंमांध्यायसिसिन्धघुजे 

लक्ष्मीरुवाच 

आशुतोष! महेशान! शप्ता5हं पतिना शिव !। मां समुद्धर देवेश! शायादस्माहयानिये 


दे # देवीभागधतपुराणम्‌ # [६ हकनन्‍जे 


तदोक़ हरिणा शम्भो शापालुप्रहकारणम्‌ | विश्सेन मया काम॑ दयायुक्तेन विष्णुना 
यदा ते भधितापत्रस्तदा शापस्य मोक्षणम्‌। भविष्यति चबकुण्ठवासस्तेकमलालये 
इत्युक्ता5हं तप्स्तप्तुमागताएस्मि तपोवने | आराधितो मयादेवत्व॑ंस्ार्थप्रदायकम्‌ 
पतिसड़ं घिना पुत्र देवदेव! लभे कथम्‌। ल तु तिष्ठ तितरकुण्टेत्यक्तवावामामनागसम्‌ 
धर मे देहि देवेश! यदि तुष्टोईसि शंकर !। तव तस्यद्विधा भावोनास्सिनूनंकदाचन 
मर्यतह्विरिजञाकान्त ज्ञातं पत्युः पुरो हर 
यरत्व॑ सोइसी पुनर्योषसों स त्व॑ नास्त्यत्र संशयः ॥ ३१ ॥ 
पकत्वश्ञ मयाज्ञात्वामयातेस्मरणंकतम्‌ । अन्यथाममदोषस्त्वामाश्रयन्त्याभवेच्छिव 
शिव उबाच 
कर्थ ल्लातस्त्वया देवि ममतस्य च सुन्दारि | ऐक्पमावों हरेनूनं सत्यंमे बद सिन्धुओे 
एकत्वं च न जानन्ति देवाश्व मुनयस्तथा | ज्ञानिनो वेदतस्‍्त्वज्ञाः कुतकॉपहताःकिल 
मद्गक्ता वासुदेवस्य निनदकाबहचस्तथा । विष्णुभक्तास्तु बहवो मम निन्दापरायणाः 
भवन्ति कालभेदेन कलो देवि विशेषतः | कथं ज्ञातस्त्वया भद्रे दुर्शयोह्यरूतात्मभिः 
स्वथा त्वेक्पभावस्तु हरेमम च दुलंभः । 
व्यास उबाच 
इति सा शस्भुना पृष्ठा तुष्ेन हरिवल्लभा ॥ ३७ ॥ 
वृत्तान्त तल्‍्य चिज्ञातं प्रवक्‍तुमुपत्कक्रमे । शिवम्प्रति रमा तत्र प्रसन्न चदना भृशम्‌ 
लक्ष्मीरवान 
एकदा देवदेवेश! विष्णुध्यांनपरो रहः । दृष्टो मया तपः कुब॑न्पद्मासनगतों यदा ॥३६ 
तदा5हं बिस्मिता देवं तमपृच्छंपति किल । प्रबुद्ध सुप्रसन्न॑ च शात्वा विनयपृर्वकम 
देवदेव ! जगन्नाथ! यदा5हं नि्गंतापवर्णवात्‌। 
मध्यामानात्सुरदत्यःसर्वेत्रद्मादिभिः प्रभो ॥ ४१॥ 
थीक्षिताश्व मयासवेंपतिकामनयातदा । वृतध्त्व॑सर्वदेवेभ्यःश्रेष्ठोइसीतिविनिश्चयात 
त्वं क॑ ध्यायसिसर्वेशसंशयो5यंमहान्मम । प्रियोडसिकेटभारे मे कथयस्वमनोगतम्‌ 


अशादशो ध््यायः ]) # शिवाश्यारमयादेज्याराथनवर्णनम्‌ + ण्श्५ 
विष्णुरुवात 
श्णणुकान्ते प्रधक्ष्यामि ये ध्यायामि खुरोसमम्‌। आशुतोष॑महेशानंगिरिज्ञावह्भंह दि 
कदाचिद्ेवदेवोमां ध्यायत्यमितबिक्रमः । ध्यायाम्यहअदेवेशं शब्भुरं जिपुरान्‍्तकम्‌ ॥ 
शिवस्थाहहं प्रियः प्राणःशड्ररस्तुतथा मम | उभयोरन्तरंनास्तिमिथश्संसक्तचेतसोः 
नरकंयाल्तितेनूनंये द्विपन्ति महेश्वर्म्‌। भक्ता मम विशालाक्षि सत्यमेतदुश्नवीम्यहम्‌ 
इत्युक्त देखदेवेन बिप्णुना प्रभविष्णुना | एकाम्ते किल पृष्ठेन मया शलखुताप्रिय !॥ 
तस्मास्वास्थलमंत्रिष्णो्शरचाध्यातवतीहाहम्‌ । तथा कुरु महेशानयथामेशियलडूमः 
व्यास उवाच 
इलि भ्रियो बच्नः ध्रुत्था प्रत्युवाच महेभ्वरः । 
तामाश्वाम्य प्रियचाक्यियंथार्थम्बाक्यकोबिदः ॥ ५० ॥ 
स्वस्था भव पृथुत्रोणि! तुष्टो5हंतपला तथव | समागमस्तेपतिनाभविव्यतिनसंशयः 
अत्रेय हयरूपेण भगवाज्ञगदीश्वरः | आगमिष्यति ते काम॑ पूण कलतुं मयैरितः ॥५०॥ 
तथाहहं प्रेरयिष्यामि त॑ देव मघुसखूदनम्‌ । यथाइसो हयरूपेण त्वाप्रेष्यति मदातुरः 
पुत्रस्‍्ते भविता सुश्र! नारायणसमःक्षितों । भविष्यति सभूपाल स्ंलोकनमस्क्तः 
सुतम्प्राप्यमहाभागेत्वंतेनपतिनासह । गन्ता:सिदिवि बेकुण्ठं प्रियातस्यभविष्यसि 
एकवीरेति नाप्नाइसौ ख्याति यास्यति ते सुतः । 
तस्मात्त हैहयो घंशो भुवि घिस्तारसेष्यति ॥ ५६ ॥ 
परन्तुविस्खृता इसित्वहदिस्थाम्परमेश्वरीम्‌ । मदान्धामत्तच्ित्तालतेनतेफलभी हू शम्‌ 
अतस्तद्वोषशान्त्यथंहृदिस्थाम्पश्देवताम्‌ । शरण याहि सर्वात्मभावेनजलधेः खुते ! 
अन्यथा तव चित्तन्तु कर्थ गच्छेदयोत्तमे । 
व्यास उबाच 
इति दक्त्या धर देच्यें भगधाज्छेलज्ञापतिः ॥ ५६ ॥ 
अन्तर्धानडुतःलाक्षादुमघासहित/श्वः । साउपितत्रवचार्बड्री संस्थिता कमलासना 
ध्यायन्ती चरणाश्भोज॑ देव्याः परमशोभनम्‌ । देवासुरशिरोरत्ननिषुष्टनखमण्डर्म्‌ ॥ 


५३६ # देवीमराथतपुराणम्‌ # (६ स्‍कन्‍जे 
प्रेमगद्वदया धाया तुषश्ाघ थ मुदुमुंदुः | प्रतीक्षमाणा मर्तारं हयरूपधर' हरिम्‌ ॥६२॥ 
इति श्रीदेषीभागवते महापुराणे अष्टाइशसाहरुषां संहितायां षष्टस्कन्थे 
शिवप्रसादेनलक्मीध्ारामगवत्याःसमाराधनथर्णन॑ नामाष्छावशो5ध्यायः ॥ १८ # 


एकोनविशो धध्यायः 
शिवेनहरिम्प्रतिस्वकीयगणचित्ररूपेणसन्देशप्रेषणम्‌ भगवता5धरूप॑विधाय 
वडवासमीपेगमन तयोःसड्गमेनपुत्रोत्पत्तिः 

व्यास उबाच 
तरूपे दच्वाषरंशम्भुःकेलासंत्थरितोययों । रम्यंदेवगणजु श्रमप्सरोभिश्वमण्डितम्‌ 
तत्र गत्वाचित्ररुपं गणडार्यचिशारदम्‌। प्रेषयामास बकुण्डे लक्ष्मीकार्यार्थ सिडये ॥ 

शिव उचाच 
चित्ररूप हरिंगत्वात्रृहित्वंचचनान्मम । यथा5लौ दुःखितास्पल्नी विशोकाश्करिष्यति 
इत्युक्तश्वित्रूपो5थ निर्जगामत्वरान्वितः । बेकुण्टंपरमं स्थान घेष्णवेश्व गणवू तम्‌ 
तानादुमगणाकीरणंम्वापीशतविरज़ितम्‌ । संजुष्ट हंसकारण्डमयूरशुकफोकिलेः ॥ 
उद्यप्रासादसंयुक्त पताकाभिरलडकतम्‌। दृत्यगीतकलाधबूर्ण मन्दारदुमसंयुतम्‌ ॥६॥ 
बकुलाशोकतिलकचस्पकालिविभण्डितम्‌ । कूजितेबिंहगानान्तु कर्णाहादकरं यु त 7 
सम्वीद्यमवनंधिष्णोद्वांस्थीप्राहप्रणयच | जयधिजयनामानौवेत्रपाणी श्थिताबुर्भ) 

चित्ररूप उचाच 
भो निवेदयतं शीघ्र” हरये परमात्मने । दूतम्पाप्तं हरस्या5त्र प्रेरितं शूलपाणिना ॥६॥ 
तच्छुत्वा चचनन्तरूप जयःपरमबुद्धिमान्‌ | गत्वाहरिस्प्रणम्या5:ह कृताअलिपुटःपुरः 
वेबदेब! रमाकान्त! करुणाकर! केशव !। द्वारि तिष्ठते दूतो5त्र शक्रुरल्य समागतः॥। 
आज्ञापय प्रवेशन्यों न वेति गरुडध्चज़ । चित्रुषधरो पप्यस्ति न जाने कार्यगौरवम 


प्रकोनधिशो5ध्यायः ] # विष्णुम्प्रतिदूतभुखेनशिववाक्यवर्णनम्‌ # ७५३७ 
इत्याकर्ण्य हरिः प्राह जयस्प्रक्ञातकारणः । प्रवेशया5त्र रुद्वस्व भृत्यंसमयसंल्थितम्‌ 
इत्याकण्ये जयस्तृज॑गस्‍्था त॑ परमादुतम्‌ । एहीत्याकारयामास जयः शबूरसेबकम्‌ 
प्रबेशितोजयेना5थ चित्ररूपस्तथाकृतिः । प्रणग्यदण्डवद्धिष्णु' कृताअलिपुटःस्थितः 
टृष्टा तंघिस्मयस्प्राप भगवान्गरुडध्वजः !। चित्ररूपधरं शस्भोःसेवकम्धिनयान्पितम्‌ 

पप्चच्छ त॑ स्मिते रृत्वा खित्ररूपं स्मापतिः। 

कुशल देवदेवस्य सकुटुम्बल्य चाइनघ ॥ १७॥ 

कस्मास्व॑ प्रेषितो5स्यत्र ब्रृहि कार्य हरस्य किम्‌। 

अथवा देवतानाञ्च किश्ित्कायं समुत्यथितम॥ १८ ॥ 

दूत उवाच 

फकिमज्ञातंतवा5ल्‍तीह संसारे गरुडघ्यज़ !। वर्तमान जिकालक्ष यदृहं प्रत्नवीमि थे 
प्रेषितो5स्पि भवेना5त्र विश्प्तुंत्वां जनादन । हरस्यथ चनाह्वाकयंप्रत्नवीमित्वयि प्रभो 
तेनोप्रेतद्रेवेश :भायां ते कमयालया | तपफ्स्तपति कालिन्दीतमसासडुमे विभो ! 
हयीरूपधरा देवी सर्वार्थसिड्धिदायिनी । ध्यातुं योग्याप्मरगणमानवेयक्षकिन्नर: ॥ 

बिना तया नरः को5पि खुखभागीभवेड्डुषि । 

तां त्यक्तवा पुण्डरीकाक्ष! प्राप्नोषि कि खुर्मं हरे !॥ २३॥ 
दुबलो$पिस्थियम्पातिनिर्धनो5पिजगत्पते । विनाउपराधश्वविभोकित्यक्ताजगदी श्वरी 
दुः्खंप्राप्तो तिसंसारेयल्यभार्याजगदुगुरो !। घिक्तल्यजी घितंछो केनिन्द्तंत्वरिमण्डले 

सकामा रिपवस्तेद्य दृष्टा ता दुःस्थितां भुशम्‌ । 

त्यां घियुक्तश्ञ रमया हसिष्यन्ति दिधानिशम्‌॥ २६ ॥ 
रमां समय देवेश त्वदुत्सडुगतांकुरु। सर्वलक्षणसम्पन्नां खुशीलाञ सुरूपिणीम्‌ ॥ 
खुखितो भवतास्प्राप्य चल्लभाश्ञारहासिनीम । कान्ताविरहज॑दुःखंस्मराम्यहमनातुरः 
मम भाया झूता विष्णो दक्षयश्लेसतीयदा । तदा5हं दुःसहं दुःख भुक्तवानम्वुजेक्षण 
संखारे5 स्मिश्नरःको 5पिमाभून्मत्सट्शो 5परः । मनला5करवंशोकंतस्याविरहपीडितः 
कालेनमहताप्राप्ता मया गिरिखुतापुनः । तपस्त-्त्वा5लिदुःसाध्ययादग्धातुरुषा५ध्चरे 


५३८ क देघीभागवतपुराणम्‌ # [६ सकन्जे 
हरेकिसुखमापक्षेत्वयासन्त्यज््यकामिनीम्‌ । एकाकी तिष्ठताकालेसहस्म॒त्सरात्मकम्‌ 
गत्वाए #वास्यमहाभागांसमानय निजाल्यम । माभूत्कोपीहसंसारेविय्ुक्तोी रमयातथा 

छृत्या तुर्गरूप॑ त्वं भजतात्कमलालयाम | 

उत्पाद पुत्रमायुष्मेस्तामानय शुचिश्मिताम्‌ ॥ ३४ ॥ 

व्यास उदास 

हरिराकर्ण्य तद्दाक्यं चित्ररूपस्य भारत !। तथेत्युक्त्वा तु दूत॑ त॑ प्रेपषामासशडूग्म्‌ 
गते दूते5थभगवान्वेकुण्ठात्कामसंयुतः | जगाम धृत्चा तत्रा5एशु बाजिरूपंमनोहरम्‌ 
यत्रसाघडवारूपंकृत्वातपतिसिन्घुजा । विष्णुस्तं देशमासादतामपश्यद्धयी स्थिताम्‌ 

खसा5उपि त॑ वीक्ष्य गोविन्द हयरूपधरग्म्पतिम । 

नात्वा वीक्ष्य ल्िथिता साध्वी चिस्मिता साश्रुलोचना ॥ ३८ ॥ 

तयोस्तु सड़मस्तत्र प्रवृत्तो मन्मथातयोः । 

कालिन्दीतमसासड़े पावने लोकविश्रुते ॥ ३६ ॥ 
सगर्भा सा तदा जाता वाडवा हर्चिल्लभा | सुषुबे सुन्दर वालं तत्व सुगुणोत्तरम्‌ 
तमाह भगवान्वाक्य॑ प्रहस्य समयाश्रितम । त्यज्ञाध्य बाडवन्देहं पृर्वदेहा भवाघुना 
गमिप्याबःस्ववकुण्ठमाचांकृत्वानिजम्बपुः । तिष्ठ त्वश्रकुमारो 5यंत्वयाजातःसुलो चने 

लक्ष्मीरुवाच 

स्वदेहसम्भवंपुत्रंकथंहित्या ब्रजाग्यहम्‌ । स्नेहः सुदुस्त्यजःकामंस्वात्मजम््यखुरपंभ 
कागतिःस्यादसेयात्मन्वालस्थास्यनद्ीनटे | अताथर्यासमर्थ स्य विजनेरूपतनोगिह 

अनाश्रयं सुतं त्यक्तवा कथ॑ गन्तुं मनो मम | 

समथ सदयं स्वामिन्मवेदम्बुजलोचन ॥ ४५ ॥ 
विव्यदेही ततो जातौलद्ष्प्रीनाराय णावुभी । विभानवरस स्विष्रौस्तृयमानी सुरे दियि 
गन्तुकामम्पतिस्पराहकमलाकमलापतिम्‌ । गृहाणेम॑खुतंनाथना5हं शक्ताईस्मिहापितुम 

प्राणप्रियोपस्ति में पुत्र! कास्त्या त्वत्सहुशः प्रभो !। 

गृहीत्येन॑ गमिष्यायों घेकुप्ठं मधुसदन ॥ ४८ ॥ 


पिशो धध्यायः ] # तुवंसुसुतल्येकवीरेतिनामवर्णनम्‌ # ५३६ 
हरिस्याल 

मा थिघादम्प्रियेकतु त्थमहंसि चरानने । तिष्ठत्थयं खुखेनाउत्र रक्षा मे विहितात्विद 

काय किमपि धामोरु! बतंतेमहदद्भुतम्‌ । निबोध कथयाम्यय खुतस्याउत्र बिमोचने 

तुयसुर्नाम घिख्यातो ययातितनुजोभुवि | हरिबिवेसि पित्रापस्यकृतंनामसुविश्रुतम्‌ 

स राजा पुत्रकामोड्य तपह्तपति पाघने । तीर्थ वर्बशतं जातन्तल्य थे कुतनृ॑तस्तपः 

तस्या<र्थ निर्मितः पुत्रो मयाब्यं कमलालये । तत्रगत्यानपंसुभुशेरयिष्यामिसास्पतम्‌ 

तस्मैदास्यास्यहम्पन्नंपत्रकामायकामिनि । ग्रहीत्यास्वगृहंराजाप्रापथिष्यतिबालकम्‌ 
व्यास उचाच 

इत्याश्वास्य्य प्रियाम्पाां कझत्या रक्षा बालके। विमानवरमारुह प्रयया प्रियया सह 

इति श्रीदेवीभागवतेमहापुरा णे एडादशलाहरूपांख हितायां पछ ल्‍्कन्‍्धे 
पुत्रजन्ममनु स्व स्वरूपेणवकुण्ठगमनवर्णनंनाए एकोनविशोषध्यायः ॥ १६ ॥ 


विशो ध्ध्यायः 
चम्पकनामानंविद्याधरम्मतिहयी जातपुत्रस्यत्रा सिस्तमानी यनुपतुवसुम्पति 
' समपंणन्तस्येकवी रेतिनामकरणम्‌ 
जनमेजय उचधास 


संशयो5यं महानत्र जातमात्रः शिशुम्तथा । मुक्तःकेन ग्रहीतो :सावेकाकीचिजने वने 
का गतिस्तलल्‍्य बाल्स्य जाता सत्यवतीखुन !। 
व्याप्रसिहादिभि दिखगर हीतो ना; तियालकः ॥ २ ॥ 


व्यास उचाच 
लक्ष्मीनाशयणौतल्मात्स्थानाश्वच॒लितौयदा। तदेवत त्रचम्पाख्यःप्रान्‍्तोविद्याघरःकिल 


पिमानवस्मारूढः कामिन्या सहितोद्प । मदनालखया काम क्रांडमानोयट्रच्छया ॥ 


५३० # देखीभागधतपुराणम्‌ # (६ स्‍्कल्जे 
विलोक्य त॑ शिशुम्भूमावेकाकिनमसुफरमम । देवपुत्रअतीकाश रममाणं यथासुखम 
विमानाशरसोत्तीयं चम्पकस्तं शिशु' जबास्‌। 
जप्माह थ॒ मु प्राप निधिम्प्राप्य यथाइधनः ॥ ६ ॥ 
गृहीत्वा चस्पकःप्रादादुदेव्ये तं मदनोपमम्‌ | मदनालसाय त॑ बालंजातमात्रंमनोहरम्‌ 
सायूहीत्वाशिशु प्रेम्णलरोमाआसवचिस्मया । मुखंचुअुम्धबालस्यकत्वातुदददयेभशम्‌ 
आलिड्वितश्चु श्वितश्व॒ तया5सौ प्रीतिपूर्षकम्‌ । 
उत्सडे च कृतस्तन्व्या पुत्रभावेन भारत ! ॥ ६॥ 
छत्वाएड्डें तो समारूढो विमान दम्पती मुदा | पतिम्पप्रच्छचार्षड्रीप्रहस्यमदनालसा 
कस्याइयंब्रालकः कान्त! त्यक्तःकेनवकानने | पुत्रोइयं ममदेवेनदत्तरूत्यस्थकपाणिना 
चम्पक उवाच 
प्रिये गत्वाध्यपूच्छेयं शक्कर स्यक्षमाशु थ॑ । देवोबादानवोचा5पिगन्धर्वोच्याशिशुःकिल 
तेना5:क्षप्तः करिष्यामि पुत्र प्राप्त बनादमुम्‌ । अपृष्ठानवकतंव्यंकाय किचिन्मयाधुवम 
इत्युत्तवा तां गृहीत्वा त॑ विमानेना:थचम्पकः | ययौशक्रपुरं तृणहरषेणोत्फुललोचनः 
प्रणम्य पादयोः प्रीत्या चम्पकस्तु शचीपतिम । 
निवेध बालक प्राह कताअलिपुटः स्थितः ॥ १५०॥ 
देवदेव मया लब्धस्तीर्थे परमपावने | कालिन्दीतमसालड्रे वालको5यं स्मर्खभः 
कस्याएयं बालकः कान्तःकर्थ॑ंत्यक्तः शत्नीपते । आज्ञाचेसवदेवेशकुच्र 5हंचालक॑ सुतम्‌ 
अतीष सुन्दरो बालः प्रियायावल्लभः खुतः | कूतिमस्तुखुतःप्रोक्तो ५ मैशास्त्रे बुसवं था 
इन्द्र उधाच 
पुत्रो5यंचासुदेवस्यथ वाजिरूपधरस्य ह । हेहयोडयं महाभाग! लक्ष्म्यांजातःपर तपः 
उत्पादितो भगवता कार्यार्थ किल बालकः । दातुं रुपतये नूनं ययातितनयाय च ॥ 
हरिणाप्रेरितः सोडद्य राजापरमधार्मिकः | आगमिष्यति पुत्रार्थ तीर्थेतस्मिन्मनोरमे 
तावस्‍्वं गउछ तत्व गृहीत्वा बालक॑शुभम्‌ । याचन्नयातिद्पतिग्रहीतुं हरिणेरितः 
गत्वा तन्न चिमुझ्न बिलस्बं मा कृथा बर। अद्ठष्टा बालकराजादुःखितश्थ भविष्यति 


विशोषध्यायः] # तुवसुम्भतिविष्णो्ध रदानवर्णनम्‌ # णछह्‌ 
तध्माश्नम्पक! मुझेनं राजा प्राप्नोतु पुत्र॒कम्‌ 
एकवीरेति नाश्ताइयं ख्यातः स्यात्यूथिबीतले ॥ २४ ॥ 
ब्यास उबाच 

इसि तस्य बचः श्रुत्थाचम्पकस्त्वर्यान्वितः | ज़गामपुत्रमादायस्थलेसस्मिन्मही पते 
मुमोच बालक तत्र यत्र पूवस्थितोहममृत्‌ | आरुह्मल्वधिमानंतुययौस्वाश्रममण्डलम्‌ 
तदेव कमलाकान्तो लक्ष्म्या सह जगदुगुरु)। घिमानधघरमारूढो जगाम नृपलि प्रति 

दृष्टस्तदा तेन नृपेण विष्णुः समुत्तरंस्तत्र विमानमुख्यात 

जहए राजा हरिदर्शनेन पापात भूमी खलु दण्डब् ॥ २८॥ 

उत्तिष्ठ वत्सेति हरि! पतन्तमाध्यासयद्भूमिगतं स्वभक्तम्‌ । 

सो प्युत्सुको बासुदेवं पुरःस्थं तुष्ठाव भक््या मुखरीकृतो5थ ॥ २६ ॥ 

देवाधिदेवाखिललोकनाथ | कृपानिधे ! लोकगशुरो ! रमेश !। 

मन्दस्य में ते किल दशेन यः्खुदुरूमं यो गिजनेरलभ्यम्‌ ॥ ३० ॥ 

ये निःस्पृष्ठास्ते विषय रपेतास्तेषां त्वदीयं खलु दर्शनं स्थात्‌ | 

आशापरो5५ह भगवश्ननन्त'! योग्यो न ते दशोने देवदेव |॥ ३१ ॥ 

इति स्तुतस्तेन नपेण विष्णुस्तमाह बाक्येन सुधामयेन । 

वृणीष्य राजन्मनसे प्लितं ते ददामि तुश्स्तपसा तबेति ॥ २२ ॥ 

ततो रृपस्तं प्रणिपत्य पादयोः प्रावोच विष्णु पुरतः स्थितञ्च । 

तपस्तु तप हि मया खुतार्थ पुत्र ददस्वा55न्मसम मुरारे !॥ रे३ ॥ 

श्रुत्था मृपप्रारथितमाविदेवस्तामाह राजानममोधवाक्पम्‌ । 

ययासिसूनो! श्रज तत्र तीर्थ कलिन्दकन्यातमसाप्रस्ूं ॥ ३४ ॥ 

मया5्थ पुत्रस्तु यर्थेप्सितस्ते तत्रेथ मुक्तोरस्त्यमितप्रभावः । 

लक्ष्म्याः प्रख्तो मम वीयंजश्व रुतस्तवाउथेंदथ ग्रहण राजन !॥ ३० | 

श्रुर्था हरेवाकपमतीय रूुंएं सन्तुष्टखित्तः प्रबभूव राजा | 

हरिस्तु दस्वेति घरं जगाम थेकुण्ठलोक॑ रमया युतश्ल ॥ हेई ॥ 


प४२ देवीभागवतप्रराणम # (६ स्कन्‍्जे 


गते हरो सी5थ ययातिसूनुरययावनुदघातर्थेन राजा । 
अमान्वितस्तत्र खुतो5स्लि यत्र बो निशम्येति जनादेनस्य ॥ ३७ ॥ 
स॒ तत्न गत्वाइतिमनोहर॑ त॑ ददश बाले भुचि खेलमानम्‌ । 

मुखे निवेश्यककरेण रृत्या खलष्ष्णम्पदाडुछ्टमनन्यसत्त्वः ॥ ३८ ॥ 

त॑ वीक्ष्य पुर मदनस्वरूप॑ नारायणांश कमलाप्रसूतम । 

हर्प्रिभाध॑ हरिवर्मनामा हर्षप्रफुल्लाननपड्जो 5भूस्‌ ॥ ३६ ॥ 
गृहणन्खुवेगात्कग्पडुजाभ्यां बभूव प्रेमार्णवमग्रदेहः । 
सूर्धन्युपाधाय मुदाइन्वितो ४सौ ननन्‍द राजा सुतमालिलिडू॥ ४०॥ 
मुख समीक्ष्यापतिमनोहरं॑ तमुवान नेतन्राउम्वुनिरुडकण्ठः । 

दक्तो एसि देवेन जनाद॑नेन मात्रा हि पुजावमदुः्वभीतेः ॥ ४१॥ 

नम मया पुत्र ! तपस्तवाउर्थ सुदुष्करं वर्षशतश्र पूर्णम्‌। 

नेनेव तुश्टेन रमाप्रियेण दसतोइसि संसारसुखोदयाय ॥ ४२॥ 

माता रमा त्वां तनुजं मदर्थे त्यत्वा गता सा हरिणा समेता। 
धन्या तु सा या प्रहसन्तमड़ छृत्या सुतं त्वाम्मुदितानना स्थाल ॥ ४३ ॥ 
त्वमेव संसार्समुद्रनोकारूपः कृतः पुत्र! लक्ष्मीघरेण । 
इत्येबमुक्त्वा हपतिः खुतं ते मुदा समादाय ययी ग्रहाय ॥ ४४ ॥ 
घुरीसमीपे रपमा5५गतं तमाकण्यं सर्वे सचिवास्तु राशः । 

ययुः समीप ह॒पतेश्व छोकाः सोपायनास्ते सपुरोहिताश्ध ॥ ४५॥ 
यन्दीजना गायनकाम्म खुताः समाययुः सम्पुखमाश राश्ः | 

न्ूपः पुरं प्राप्य पुर समागतं जने समाश्वास्य चाक्येश्व दृष्टया ॥ ४६॥ 
सम्पूजितः पौरजनेन राजा बिवेश पुत्रेण युतो नगयांम्‌। 

मार्गेषु लाजेः कुसुमेः समन्‍्ताह्िकीयंमाणों उपतिजेगाम ॥ ४७॥ 
शहं सस्ठद्धं सचिवेः समेतः खुतं समादाय मुदा कराम्याम | 

बाश्ष्य ददी चाइथ खुतं मनोज सद्यःप्रसूतं चर मनोभमवाभम्‌ ॥ ४८ ॥ 


एकबिशो धथयायः ] # पुत्र॒ल्यजआातकर्मादिनानासंस्कारवर्णनम्‌ क# णछदे 


राशी गृहीत्या5 भिनप॑ तनूजं पप्रच्छ राजानमनिन्दिता सा। 

राजन्कुतश्थेष खुतः खुजन्मा प्राप्तत्त्वया मनन्‍्मथतुल्यरूपः ॥ ४६ ॥ 

केनेष दृत्तः कथया55शु कान्त ! चेतो मदीयं प्रहतं सुतेन । 

नृपस्तदोधाल मुदाइन्यितो सौ प्रिये! रमेशेन सुतोएति महाम्‌ ॥ ५० ॥ 

लोलाक्षि ! दशः कमलासमुत्थो जनादंनांशोइयमहीनसच्त्यः । 

सा त॑ ग्ृहीत्वा मुदमाप राश्षी राजा चकारोत्सवमदुतं च ॥ ५१॥ 

ददी च दान किल याचकेस्यो गीतानि वाद्यानि बहनि नेदूः । 

हत्वोत्सब॑ भूपतिरात्मजल्य नामेकवीरेति चकार विश्रुतम्‌॥ ५२ ॥ 

खुखञ्व सम्प्राप्य मुदाइन्वितो5सौ ननन्‍द्‌ देवाश्रिपतुल्यवीयः। 

युत्रे हरे रूपगुणालुरूपं सम्प्राप्य चंशस्य ऋणाओ मुक्तः ॥ ५३॥ 

इति सकलसुराणामीश्वरेणा5पिंतं त॑ं सकल्युणगणाद्य' पुत्रमासाद्य राजा । 

विविधसुखविनोदे्भायया सेव्यमाने व्यहरत निजगेहे शक्रतुल्यप्रतापः ॥ ५४॥ 
इतिश्रीदेवीभागवतेमहापुरा णे 5 शादशसाहरुय सं हिताय पष्टस्कन्धे - 

एकवीराख्यानवर्णनं नाम विशोषध्यायः ॥ २० ॥ 


एकविशोध्यायः 


एकवीरा भिषेचनो दुष्बेबतान्तेतस्माएकावली कन्याग्रा सिव ग नम 
व्यास उवाच 
जञातकर्मां दिसंस्कारांश्वकार सपतिस्तदा । 
दिनेदिने ज़गामा55शु बद्धि बालः खुलालितः ॥ १॥ 
न्पः संसारजं प्राप्य खुख पुत्रसमुद्बघम | ऋणत्रयविमोश्षश्ञ मेने तेन महात्मना॥ 
पष्टे श्रप्राशनंतल्‍्य झृत्वा मासि यथाथित्रि | तृतीयेष्थ तथा बर्षे यूडाकरणमुत्तमम्‌ 


ण्ड्ठ # देवीमागवतपुराणम्‌ # [६ स्कम्त्े 


चकार ब्राह्मणान्द्रल्यः सम्पूज्य घिविधेर्धन: | गोभिश्वविधिधेदर्निर्यायकानितरानपि 
वर्ष चेकादशे तस्य मौजीबन्धनकर्म थे। कारयित्वा धुर्वेदमध्यापयत पाथिवः ॥५ 
अधीतबेदस्पुत्र॑ त॑ं राजधर्म चिशारदम्‌ । दृष्टा तस्या5मिप्रेकाय मतिश्वक्रे जनाधिपः 
पुष्याकंथोगसंयुक्तेदिवसे हपसत्तमः । कारयामास सम्मारानभिषेकार्थमादरात्‌ ॥७॥ 
द्विजानाहयवेदज्ञान्सवंशाख्विचक्षणान । अभिश्कश्चकारासो विधिवत्स्वात्मजस्यह 
जलमावीय तीर्थेभ्यः सागरेभ्यश्व पार्थिवः | स्वयं चकार विधिवदभिषेक शुभे दिने 
धनंदस्वाउथ विपेम्योराज्य॑ पुत्रे निवेश्य सः । जगामचनमेवा55शुस्वर्गकामःसभूपतिः 
एकवीरं॑ नूपं कृत्था सस्मान्य सचियानथ । भायंया सह भूपालः प्रचिवेश चन॑ वशी 

मैनाकशिखरे राजा छृत्वा तातीयमाश्रमम्‌ 

नित्यं पत्रफलाहाराध्विन्तथामास पारवतीम्‌ ॥ १५॥ 
एवं स हपतिः छृत्वादिष्टान्ते सह भायया | स्तो5सौचासबंलोकंगतःपुण्येनकर्मणा 
इन्द्रलोक पिता प्राप्त इति श्रुत्वाप्थ हैहयः । चकार बेदनिर्दिएं कर्म खेबोध्यंदेहिकम 
कृत्वोत्तरा/क्रियाःसर्वाः पितुःपार्थिवनन्दनः । राज्यंचकारमेघावीपित्र।दसंसुखंमतम्‌ 
एकचीरोड5थ धर्मश्ःप्राप्य राज्यमनुसमम्‌ । बुभुजे विविधान्भोगान्लचिवश्चसुमानितः 
एकस्सिन्दिवसे राजा मन्न्रिवुत्रः समन्वितः | जगाम जाह॒वीतीरेहयारूढःप्रतापवान्‌ 

सम्पश्यन्पावपान्रम्यान्को किलालापसंयुतान । 

पुष्पितान्फलसंयुक्तान्षट्पदालिविशाजितान ॥ १८॥ 
मुनीनामाश्रमान्दिव्यान्वेदध्व निनिनादितान । होम व्रमावताकाशान्छगशशावसमाघ्रतान 

केदाराष्छा लिसम्पक्कान्गोपिकाशिः सुरक्षितान्‌ | 

प्रफूलपड्ुुजारामान निकुओ्ञांश्वमनोरमान्‌ ॥ २० ॥ 

प्रेक्षमाणः प्रियालांस्तु चम्पकान्पनसदुमान्‌ | 

बकुलांस्तिलकान्नीपान्मन्दारांस् प्रफुछितान ॥ २१॥ 


शालांस्तालांस्तमालांज्ध जस्व॒चूतकदस्बकान्‌ | 
स गच्छज्ञाहवी तोये प्रफुल्ल शतपत्रकम्‌॥ २२५ ॥ 


एकविशो5ध्यायः ] # रेस्ययश्लेकन्योत्पक्तिरितियशोबतीद्वाराषणंनम्‌ # ५४५ 


पहुजंचातिगन्धादयममपश्यद्वनीपतिः । दक्षिणेजल्जस्या5थपाश्वेकमललोचनाम्‌ 

कनकामां सुकेशीं व कम्बुप्रीचां छशोद्रीम्‌ । 

विम्बोष्ठी सुन्दरीकिश्रित्समुच्चत्सुपयोधराम ॥ २७ ॥ 

सुनासां चारुसपांड्रीमपश्यत्कन्यकां रृपः | 

रुदतीं तां सस्त्रीं त्यक्तवा विहलां दुःखपीडिताम्‌॥ २०॥ 
साश्रुनेत्रां क्र्दमानां विजनेकुररीमिव । सम्वीक्ष्यराज्ञाप्रपः्छकन्यकांशोककारणम्‌ 
सनसे ब्रूहि काइसि त्वंकस्य पुत्रीशुभानने । गन्धर्वोदिषकन्या5थकथ्थंरोदिषिसुन्दरि 
कथमेकाकिनी बाले त्यक्ताकेनपिकस्वरे। पतिल्‍तेक्रगतःकान्तेपितावबात्रूहिसाम्धतम्‌ 
कि ते दुःखमरालशभ्रु कथया5च्यममा 5न्तिके । करोमि ठुःखनाशं ते स्वंथंध कृशोदरि 
न राज्ये मम्र तन्वड्ि! पीडां को5पिकरोत्यलम्‌। नभ्यंचरौरजंकान्तेनराक्षसभयंतथा 
मयि शासति भूपाले नोत्पातादारुणाभ्ुवि। भयंनव्याप्रसिहेस्योनभयंकस्यचिद्धवेत्‌ 
घद वामोरू कस्मास्वं बिलापं जाहवीतटे | करोणि त्राणहीना5श्रकि तेदुःखंचदस्चमे 
हन्म्यहं दुःखमत्युप्न॑ प्राणिनां पृथिवीतले । देवं थ माजुर्ष कान्‍्ते बतमेतन्ममा<छुतम्‌ 
विशाललोचने ब्रूहि करोमि तव चिन्तितम्‌ । इत्युक्ते बचने राज्माश्रुत्योवाचम्॒दुस्वना 

श्टणु राजेन्द्र |! चक्ष्यामि मम शोकरूय कारणम | 

विपत्तिरहिसः प्राणी कथं रुदति भूपते |॥ ३५ ॥ 
प्रत्रवीमि महाबाहो यद्थ रुदती त्वहम्‌। तब राज्याद्न्येदेशे राजा परमधामिकः॥ 
रेस्यो नाम महाराजःसन्तानरहितोभुशम्‌। तस्यभायांसुविख्यातारुक्मरेखेतिनामतः 
खुरूपा चतुरा साथ्वी सर्वलक्षणसंयुता । अपुत्रा दुःखिता कान्तमित्युवाच पुनःपुनः 
कि जीवितेन मे नाथ घिग्वूथा जीवितंमम । वन्ध्यायाःखुखहीनायाहामपुत्नायाधरातले 
इत्येबं भायंया भूपः प्रेरितो मखमुत्तमम्‌ | चकार ब्राह्मणांस्तज्ञ्ञानाहय विधिवत्तदा 
पुत्रकामो धन भूरि ददावथ यथोदितम्‌ । हयमाने घृतेउत्यरथ पावकादतिसुप्रभात्‌ ॥ 
आविबंभूव चार्चेज्रीकन्यका शुभलक्षणा । बिम्बोष्ठी खुदती सुभ्रूः पूर्णचन्द्रनिभानना 
कनकामा सुकेशान्ता रक्तपाणितला झुदुः । खुरक्तनयना तन्‍्वी रक्तपादतला भ्ृशम्‌ ॥ 

न 
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हुताशनात्समुद्भूता होतआऋा सा स्वीकृता तदा। 

होता प्रोवाय राजानं गृहीर्वा तां सुमध्यमाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
राजन्पुत्रीं गृहाणेमां स्वलक्षणसंयुताम्‌ । एकाचलीच सम्भूता हयमानाद्युताशनात्‌ 
नाज्ना लेकाबली लोके ख्याता पुत्रीमविष्यति | सखुखितोभवभूषालपुष््यापुत्रसमानया 
सन्‍्तोष॑ कुरुराजेन्द्र! दत्तादेवेनविष्णुना । होतुर्वाक्यंव्॒पःश्रुत्वादृष्टातांकन्यकां शुभाम्‌ 
जप्नाह परमप्रीतो होच्रा दर्तांसुसन्मताम्‌ । ग्रहीत्वाव॒पतिस्तांतुददौपत्न्येवराननाम्‌ 

आभाष्य रुक्‍्मरेखाय ग्रह्मण सुभगे ! सुतम । 

सा तां कमलपन्नाक्षीं प्राप्य कन्यां मनोरमाम्‌ ॥ ४६॥ 
जहर्ष मुदिता राश्षी पुत्र॑ प्राप्प यथासुखम्‌ | चकार मड़लं कर्म जातकर्मादिक शुभम्‌ 
पुत्र॒जन्मसमुत्यं यत्तत्सर्थ विधिवत्ततः | समाप्यचमलंराजाडिजेम्योदक्षिणांशुमाम्‌ 
दच््या चिरूज्य विपेन्द्रान्मुदंप्रापमहीपतिः । दिनेदिने5सितापाड्रीपुत्रवृद्धधाभशंबभौ 
मुदं चर परमां प्राप रुपभायां खुतान्विता | उत्सवस्तद्विने तस्य प्रवृत्तः सुतजन्मजः 
पुत्री पुत्रसमा5्त्यथ बभूव चल्॒भा किल । राश्षो मन्त्रिखुताचा5हं सुबुद्धे मन्मथाकते 
यशोघषती थ में नाम समान चय आचयोः | घयस्या5हं कृता राज्ञा क्रीडनायतयासह 
स्रदा सहचरी जाता प्रेमयुक्ता दिवानिशम्‌ | एकाबली गन्धघन्तियत्रपद्मानिपश्यति 
सत्र सा रमते बाला ना5न्यत्र सुखमाप्नुयात्‌ | खुद्रे जाहवीतीरेमवन्तिकमलान्यपि 
रममाणा तत्र याता मत्समेता सखीयुता। मया निबेदितं राजन्पुत्री तेकमलाफरान्‌ 
प्रेज्षमाणाइतिदूरे सा प्रयातिनिजनेवने । निषेध्रिता5थ पित्राइसौ गृहेकृत्वाजलाशयान्‌ 
कमलान्वापयित्वा5थपुष्पितान्ध्रमरावृतान। तथा5पिनियंयौबालाकमलासक्तचेतना 
तथा राक्षा रक्षपालाः प्रेरिता शत्तपाणयः । एवं रक्षायुता तन्‍्वी मत्समेता सखीयुता 

'क्रीडार्थ जाह॒बीतोये नित्यमायालि याति थे ॥ ६२॥ 

इति श्रीदेवीमागवते महापुराणे"छ्लादशलाहरुयां संहितायां पष्ठर्कन्थे 
राजपुश्याएकावल्यावर्णनंनाम एकविशो5ध्यायः ॥ २१ ॥ 


काजल ता 


द्वाविशो ध्यायः 
कालकेतुद्वा रेकावलीयदा स्वस्थानंत्रा पितातदनन्तरंयशोवत्याएकवीर म्प्रति- 
स्वकीयस्वप्नवर्णनम्‌ 
यशोबत्युवाच 

प्रातरुत्थाय तन्चड्री खलिता च सखीयुता । चामरेवोज्यमानासारक्षिताबहुरक्षिमिः 
सायुधश्चातिसन्नद्धः सहितावरवर्णिनी । क्रीडार्थमत्रर/जैन्द्र! सम्प्राप्तानलिनीं शुभाम्‌ 
अहमप्यनया सार्घ गड़ातीरे समागता | अप्सरोभिः समेता सर कमलेःफीडमानया ॥ 
णकावली तथा चाहं जाते क्रीडापरे यदा । सहसेव तदायाती दानघो बलसंयुतः ॥ 
कालफेतुरिति ख्यातो राक्षलेबेहुमियु तः | परिघाएईसिगदायापबाणतोमसपाणिमिंः 
इृष्टा चेकावली तेन रूपयौचनशालिनी । द्वितीया कामपलीच क्रीडमाना खुपडुजः ॥ 

मयोक्तेकावली राजन्को5यं॑ देत्यः समागतः । 

गच्छायो रक्षपालानां मध्ये पडुजलोचने !॥ ७ ॥ 
'घिस्ृश्यघंसखीचा5हंत्वर्येघगते भयात्‌ । मध्ये थे सेनिकानान्तुसायुधानां रृपात्मज 
कालकेतुस्तु तां द्ट्ष्मा मोहिनी मदनातुरः । गदांगुर्बी गृहीर्वा तु धायमानःसमागतें 
रक्षकान्द््‌रतःझृत्याजप्राहा5म्बुजलोचनाम्‌ । त्रस्तांवेपथुसंयुक्तोंकन्द्मानांकृशोदरीम्‌ 

त्यजनां मां ग्रहाणेति मया चोक्तोषपि दानवः । 

न मां जग्माह कामालेस्तां गृहीत्या विनिःखतः॥ ११॥ 

विष्ठ तिष्ठेलि भाषन्तों रक्षकास्सं महायलम । 

प्रतिषिध्य तु सदग्राम॑ यक्रुंधिस्मयकारकम्‌॥ १२ ॥ 
शस्‍्या5पिराक्षसाऋरय/स्वतःशत्रपाणयः । युयुप्रक्षके/सेधे रंबामिकार्थेक्तोद्यमाः 
सड्झ्ामस्तु तदा जातःकालकेतोस्तथारणे । निहत्यरक्षकान्लघस्शिहीत्थैनांमहाबलः 
युक्तो राक्षससेन्येन निर्जगाम पुरस्थति | घीक्षपतां रुदतीश्यालां सृहीतों दानपेन तु 
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पृष्ठतो5ह॑ गतातत्रयत्ननीतासखीमम । विक्रोशन्ती यथा सा मां पश्येदितिपदानुगा 
सा5पि मामागतां वीक्ष्य किचित्स्वस्थाइभवकत्तदा । 
गता5हं तत्समीपे तु तामाभाष्य चुनः पुनः ॥ १७ ॥ 
सा माम्पराप्यापतिदुःखाता स्तम्भस्वेदसमाकुला । 
कण्टे ग्हीत्वा मां भूप ! रुरोद भ्ृशदुःखिता ॥ १८ ॥ 
स॒ मामाहकालकेत॒ प्रीतिपूर्व मिदम्बचः । समाध्वालयभीतां त्वंसखीचश्चललोचनाम्‌ 
प्राप्म्ममा पद्यनारं देवलोकसमंत्रिये | दासोइल्मितवरत्याहिकस्मात्क्र्दसिकातरा 
कथयेनां सखी तेडद्य स्वस्था भव सुलोचने '। 
इत्युकत्वा मां सखीपाश्व समारोप्य सरथोत्तमे॥ २१५॥ 
जगाम तरसा दुष्टः पुरे स्वस्य मनोहरे। सनन्‍्येन महता युक्तः प्रफुलबदनाम्वुज़ः ॥ 
एकावलींतथामाश्व संस्थाप्य धवले गृहे । राक्षसान्गृहरक्षाथ कल्पयामासकोटणिशः 
छवितीयेदिवसेसो 5थमामुवाचरहोनरपः । प्रबोधय सखी बालां शोचन्तीविग्हातुगम्‌ 
पत्नी मे भव सुश्रोणि! सुखम्भुडक्ष्व यथेप्सितम्‌ । 
राज्यं त्वदीयं चन्द्रास्ये ! सेवको5ह सदा तव ॥ २५॥ 
पुनरुक्त मयावाक्यंश्र॒त्वा तद्भाषितं खरम्‌। नाहहं क्षमा5प्रियं वक्तुं त्वमेनाकथयप्रभो 
इत्युक्ते बचने दुष्टो मदनक्षतमानसः । उचाच् विनयादेना सखी क्षामोदरी प्रियाम्‌ 
कशोद्रि! त्वयामन्त्रोनिक्षिमो5स्ति ममोपरि | नेन में हृदयंकान्तेहतन्तेवशताडुतम्‌ 
तेना5हं तब दालो5द्य कृतोषस्मीति विनिश्चियः । 
भज़ मां कामबाणेन पीडितम्विवश भ्शम्‌ ॥ २६॥ 
यौचन याति रम्भोरु' चञ्चर दुलेभन्‍तदा | सफलेकुरु कल्याणि पतिम्मांपरिरम्थल 
पकावल्युवाच 
पिन्रा5हं कल्पिता पूव दातुं राजखुताय वे | हेहयस्तु महामाग! स मयामनलादृतः 
कथमन्य भजे कान्‍्तं व्यकत्वा धर्म सनातनम । 
कन्याधर्म बिहायापद् वेत्सि शाख्रविनिश्वयम ॥ ३२ ॥ 
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यस्मैदद्यात्पिताकामंकन्यातंप तिमाप्सुयात्‌ । परतन्त्रासदाकन्यान स्वातन्त्र्यंकदाचन 
इत्युक्तोषपि तया पापी चिरराम न मोहितः । 
न मुमोच विशालाक्षीं मां च पाश्वेस्थितां तथा ॥ रे४ ॥ 
पातालविषरे तस्य पुरम्परमसडुटे । राक्षसे रक्षितं दुर्गग्मण्डितं परिखाबृतम्‌ ॥३े५ 
सत्र तिष्ठति दुःखारता सखी में प्राणवलभा । तेना5हं चिरहेणाइत्रररटीमिखुदुःखिता 
एकघीर उचाच 
कर्थ॑ त्वमत्र सम्प्राप्ता पुराततस्य दुरात्मनः | विस्मयो मे महानंत्र तर्थं॑ ब्रृहि परानने 
त्वया च कथितम्वाक्यं संदिग्ध भाति भामिनि !। 
हेहयार्थे कल्पिता सा पिन्रेति मम साम्प्रतम ॥ रे८ ॥ 
हैहयोनामराजा5हंनान्यो 5 स्तिपृथिवीपतिः । मदर्थेकथितासा किंसलीतवखुलोचना 
एतन्मे संशय सुभ्रु च्छेस्तमहंसि भामिनि !। अहंतामानयिष्यामितंहत्वाराक्षसाधमम्‌ 
स्थान दर्शयमेतस्ययदि जानासिखुबते | शाशेनिवेदितंकि था तत्पित्रेजा5तिदुःखिता 
यस्येषा बलभा पुत्री न कि जानाति ता हताम | 
नोद्यमः कि कृतस्तेन ततो मोचनहेतवे ॥ ४२ ॥ 
बन्दीकृतांसुतांज्ञात्वाकर्थ तिष्ठतिखुस्थिरः । असमर्थोद्॒पःकिवाकारणम्ब्रृहिसत्थरम्‌ 
न्चयामे5पट्टतश्चेतोगुणानुत्तवादह्ममाजुघान । सख्या/पड़ुजपत्रा्षि! कृतःकामबशोभशम्‌ 
कदा ,पश्यामि तां कान्‍्तां मोचयित्वाइतिलडुडात्‌ । 
इति में हृदयं चाइच्च करोत्यतिमनोरथम ॥ ४५ ॥ 
ब्रृष्िि मे गमनोपाय॑ पुरे तस्याइतिदुर्गमे | कथ्थं त्वमागता तस्मात्सडुटादत् तदूद ॥ 
यशोवत्युवाच 
यालभावान्मया मन्त्रो भगवत्या विशाम्पते ॥ 
प्राप्तोपस्ति ब्राह्मणात्सिद्धात्सबीजध्यानपूर्वकः ॥ ४७ ॥ 
तत्रापवस्थितया राजन्मया खिसे विचारितम । 
आराधयामि सतत चण्डिकां चण्डघिक्रमाम ॥ ४८॥ 


५५० # देवीभांगवतपुराणम्‌ # [६ स्कण्जे 


खा देवी सेविताकामं क्‍ब्न्पमोक्ष करिष्यति । भक्ताजुकम्पितीशक्तिःसमर्थासवेसाधने 
या घिश्व॑स्जते शक्तआ्रपाल्यत्येबसा पुनः | कल्पान्ते संहरत्येव निराकारानिराध्रया 

इसि सशझिन्त्य मनसा देवीं विश्येश्वरीं शिधाम । 

ध्यात्या रक्ताम्वरां सौम्यां खुरक्तनयनां हृदि ॥५१॥ 

संस्स्ृत्य मनस्रा रुप॑ मन्त्रजाप्यपरा5भवम्‌ । 

उपासिता मया देवी मासमेक॑ समाधिना ॥ ०२॥ 
स्थप्नेममसमायाताभक्तिभाषेनतो चिता । मामाहा5सतयाधायाकिसुप्तासीसिचण्डिका 
उत्तिष्ठ याहि तरसा गड्भातीरं॑ मनोहरम्‌ | आगमिष्यति तत्रा<सौ हेहयो रुपपुड़चः 
एकथघीरो महावाहुः सर्वशत्रुघधिमदंनः । दत्ताश्रेयेण मन्मन्त्रों महाविद्याभिधरः परः॥ 

दस्‍्तो5स्मे सोदषपि सतत मामुपास्लेडतिभक्तितः | 

मय्यासक्तमतिनित्यं मम्र पूजापरायणः ॥ ५६ ॥ 
मामेत्र सबंभूतेषु ध्यायन्नास्ते च मत्परः | सते दुःखबिनाशं बंकरिष्यति महामततिः 
माखुतोविहरंस्तत्रतबत्राता भविष्यति । हत्वातं राक्षसंघोर॑मोचयिष्यति मानिनीम्‌ 
पकाधलीमेकघीरः सर्वशास्त्रबिशारदः । पश्चात्सेव पतिः कार्यस्त्वयाराजसुतः शुभः 
इत्युक्तापन्तदंधघे देवीप्रबुद्धा5ईंतदेब हि । कथित स्वप्नवृत्तान्तंदेव्याश्वा55राघन तथा 

प्रसन्नचदना जाता श्रुत्वा सा कमलेक्षणा | 

पिशेषेण चल सन्तुष्टा मामुबाच शुचिस्मिता ॥ ६१ ॥ 
गच्छतत्रत्वरायुक्ता कुरुकाय ममप्रिये । सत्यवाक््पाभगघतीसा55६वांमो्क्विधास्यति 
इत्याक्षमा तया चाउहंसख्या बेप्रेमयुक्तया। मत्वोपशरणं युक्त तस्मात्स्थानाशदारुप 
खालिता5हं ततः शीघ्र' महादेवीप्रसादतः । मार्गज्ञानंशीघक्रमतिर्मया प्राप्ता मृपात्मज! 

इत्येतत्कथितं स्व कारणं म्रम दुःखज़म । 

कस्त्यं कस्य सुतश्वेति बद वीर यथा तथा ॥ ६५॥ 

इतिश्रीदेवीभागवरतेमहापुराणेडश्ादशसाहबुयांसंहितायांषष्टल्कन्घे 
हैहयेकघीराययशोवत्येकाचलीमोयनायदेवीस्वप्नवर्णनंनामद्धािशो 5ध्यायः ॥ 


त्रयोविशो ध्ध्यायः 
यश्ोवत्यासहेकवीरस्यपातालगमनंकालकेतुना सहयुद्धंका लकेतो म॒त्यु- 
रेकावल्यासहतस्यविवाहवर्णनम्‌ 


व्यास उवाय 
तस्यास्तु बचन॑ श्रुत्था स्माषुत्रः प्रतापवान्‌ । प्रफुलवदनाम्भो जस्तामुधांच विशाम्पते 
राजोघाय 
रम्भोर! यस्त्वयापृष्टोवतान्तोधिशदाक्षरः | हेहयो5हंचेकवीरनाम्नासिन्धुसुतासुतः 
मनोमे यस्‍्वया नूनं परतन्त्रं छतकिल | कि करोमिक्क गच्छामिविरहेणाइतिपीडितः 
प्रथमं रूपमाख्यातं सर्बंलोकातिगं त्थया | तेन में विह॒लं जातं कामबाणहत॑ मनः ॥ 
ततस्तस्या गुणाः प्रोक्तास्तेस्तु खिसं इत॑ पुनः । 
यसवयोक्तं पुनर्वाक्यं तेन मे घविस्मयो5मभवत्‌॥ ५ ॥ 
एकावल्या वचःप्रोक्तं दानधा5मे मयावृतः । हेहयस्तस बिनानान्यंवणोमीतिबविनिश्चयः 
तेन वाक्येनतन्वड्िस्वत्योडहमघुनाकतः । त्वयातस्थाः्सुकेशान्तेत्रहिकिकरवाणिवाम्‌ 
स्थान तसय न जानामि राक्षससय दुरात्मनः । 
गतिरमें नास्ति गमने पुरे तस्मिन्सुलोखने !॥ ८॥ 
बद मां त्यं विशालाक्षि ! तत्र प्रापयितु क्षमा । 
प्रापयाइशु सखी ते रा यत्र तिष्ठति सुन्दरी ॥ ६ ॥ 
हत्या त॑ राक्षस ऋरं मोचयिष्यामि साम्मतम्‌ । 
विवशां शोकसंतप्तां राजपुन्रीं तब प्रियाम्‌ ॥ १० ॥ 
चिमुक्तदुःखां ृत्यवाइशु प्रापयिष्यामि ते पुरम्‌ | 
चित्रे खाइस्थाः प्रदास्थामि कन्यामेकाबलीमंहम ॥ ११ ॥ 


७७२ # देवीभागवतपुराणम्‌ # [६ सस्‍्कन्थे 


पश्चाद्विधाहं कर्ताउसो राजापुत्न्या-परंतप | एवं तेमनसः कामो ममचापि प्रियम्धदे! 
भविष्यति ससम्पूर्ण: साधनेन तवाउचुना । दर्शाया5शुपुरंयर्य पश्यमे त्थं पराक्रमम्‌ 
यथा हन्मि दुराचारं परदारापहारकम्‌ । तथा कुरु प्रियं कतु शक्ताइसि वरवर्णिनि 
मार्ग दशेय तस्याइद्य पुरस्य दुर्गमल्य च। 
व्यास उबाच 
तन्निशस्य प्रियं धाक्‍्यं मुद्ता च यशोवती ॥ १५ ॥ 
समुवाय रमापुत्रं ग्मनोपायमादरात्‌ । मन्त्र गृहाण राजेन्द्र! भगवत्यास्तु सिद्धिम्‌ 
दरश्शयिष्यामि तस्या5द्यपुरंराक्षसपालितम्‌ । ससज्जोभवमहाभाग!ं गमनाय मया सह 
सनन्‍्येन महता युक्तस्तत्र युद्ध सविष्यति | कालकेतुर्महाचीरो राक्षसेबंलिभित्व तः 
तस्मान्मन्त्र ग्रहीत्वा तं शत्रञ्ञ तत्र मया सह। 
द्शयिष्यामि ते मार्ग पुरस्याउस्य दुरात्मनः ॥ १६ ॥ 
हत्वातं पापकर्माणंमोचया55शु सर्खीमम । श्रुत्वा तद्वनंवीरोमन्त्र जग्नाहसत्वरः 
दत्तात्रेयादृवयोगात्प्राप्ताज्शानिधराच्छुभात्‌ ।: 
योगेश्वरीमहामन्त्र तलोकीतिलकामिधम्‌ ॥ २१ ॥ 
नेन सर्वेश्ञता जाता सर्वान्तश्चारिता यथा । तया सह जगामा5शु पुरंतस्यसुदुर्गमम्‌ 
रक्षितं राक्षसेघोर: पातालमिच पन्नगेंः । यशोचत्या च सेन्येन महता संयुतो रुपः 
लमायान्‍्तं समालोक्य दूतास्तस्य भयातुराः | 
क्रोशन्तो5भिययुः पाश्वे कालफेतोस्तरस्थिनः ॥ २४ ॥ 
तमूचुः सहसामत्वा राक्षस काममोहितम्‌ । एकावलीसमीपस्थंकुंष॑न्तंचिनयान्बहन्‌ 
दूता ऊुः 
राजन्यशोघती नारीकामिन्याः सहचारिणी | आयाति सहसेन्येन राजपुत्रेण संयुता 
जयन्तों था महाराज ! कात्तिकेयोपथ वा नु किम । 
आगच्छति बलोन्मत्तो बाहिनीसहितः किल ॥ २७ ॥ 
संयतोभवराजैन्द्रसडग्रामःसमुपस्थितः । देवपुत्रे णयुध्बल्वत्यज था कमलेक्षणाम्‌ 


अयोषिशोदध्यायः ] # एकवीरंदृष्टाकालकेतुनाइजुसन्धानकरणवर्णनम्‌ # "५७ 


इनो दूरेषल्ति सैन्यं तद्योजनत्रयमात्रतः | सज्जोभव महीपालदुन्दु सिंघोषया55शु्वे 
व्यास उवाच 
तेषां तदचनंश्र॒ुत्वा राक्षसःक्रोधमूर्च्छितः । राक्षसान्पेर्यामास सायुधान्सवलान्बहन्‌ 
गच्छध्वंराक्षसाःसर्वेसम्मुखाःशस्त्रपाणयः । तानाज्ञाप्यकालकेतुःपप्रच्छप्रणयान्वितः 
एकाव्ली समीपस्थां बिवशां भ्ृशदुःखिताम | 
को5यमायाति तन्वड्ि ! पिता ते था परः पुमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
त्वदर्थे सेन्यसंयुक्तो ब्रूहिसत्यं कृशोदरि । पिताते यदिसिम्प्राप्तो नेतुंत्वांविरहातुरः 
ज्ञात्वाते पितरंसम्पक्लकप्रामं नकरोम्पहम्‌। आनयित्वागृहेयूजांरत्नैयस्त्रहयःशुभः 
करोमि तस्य चा5८तिथ्य॑ गृहे प्रामल्य सर्वथा । 
अन्यश्वेद्यदि सम्प्रापल्‍्तं हन्मि निशितेः शरे:ः ॥ ३५ ॥ 
आनीतःकफिलका लेनमरणायमहात्मना । तस्माहदविशालाक्षि|को5यमायातिमन्दधीः 
अज्ञात्वा मां दुराधष कालरूपं महाबलम | 
णुकावल्युवाच 
न जाने 5हं महाभाग | कोष्यमायाति सत्वरः ॥ ३२७ ॥ 
न मेडस्ति विदितः को5पि स्थितायास्तव बन्धने । 
नाध्यं पिता मे न भ्राता को5्प्यन्योषस्नि महायरूूः॥ ३८ ॥ 
पिमथमिह जचाइप्याति नाई बेद विनिश्चयम । 
दृत्य उवाच 
एवं बदन्त्यमी दूता धयरूया ते यशोवती ॥ ३६ ॥ 
समानीयच तं वीरमागतेति कृतोद्यमा | छ गतासासखी कान्‍्ते विदग्थाकायनिश्चये 
नाउन्यः को5षपि ममारतियों में प्रतिबलो भवेत्‌ | 
व्यास उवाच 
एतश्मिझ्नन्तरे दूतास्तत्रा नये वे समागताः ॥ ४१॥ 
ते होचुस्त्वरिता भीताः कालकेतुं ग्रहे स्थितम्‌ । 


ण्ण्छ # वेबीभागवतपुराणम्‌ # [६ स्कण्वे 
... कि स्थस्थो5सि महाराज ! समीपे सेम्यमागतम्‌॥ ४२॥ 

निर्गच्छ नगराक्तूण संन्येन महताबृतः । इतितेषां वचःश्रुत्वा कालकेतुर्महायलः ॥४३ 
रथमारुहझ त्यरितोनियंयो स्वपुरादयहिः | एकवीरोपपि सहसा हयारूढःप्रतापवान्‌ 
आगतस्तत्र कामिन्या विरहेण समाकुलः | युद्ध॑ं तयोरभूशत्र वृत्रधासवयोरिष ॥ 
शख्राख्बंहुधामुक्तरादी पितदिगन्तरम्‌ । बर्तमाने तदा युद्धें कातराणां मयावहे ॥४ 
गदयाताड़यामासद्त्यं सिन्धुसुताखुतः | सगताखुः पपातो््याँ बज्भाहत इवा5चलः 

पलायित्था गताः सर्व राक्षता भयपीडिताः | 

यशोचती ततो गत्वा वेगादेकाघलीं तदा ॥ ४८ ॥ 
उबाल मधुरांचाणीबिस्मितांमुदिताभृशम | एलश्लालिक्पपुत्रेणदानवो 5सौनिपातितः 
एकवीरेणधीरेणयुड्धंकृत्वासुदारुणम्‌ । स्कन्धावारे5प्यसो राजा तिष्ठत्यय्श्रमातुरः 
वर्शने काडक्षमाणस्ते श्रुतरूपगुणस्तथ । पश्यत्व॑ कुटिलापाडि मनोभघसमं रुपम्‌ 
कथितात्व॑ं मयापूथन्तस्याब्श्न जाइवीतटे | पूर्णानुराग:सज्ञातस्तेना ःसौविरहातुरः 
चाउ्छति त्यांचारुरुपांद्रएईं वपतिनन्दनः | सा तस्या बचने श्रुत्वा गमनायमनोदणे 

लज्ञमाना भर भीत्या फौमारप्राप्तया तया । 

कथन्तस्य मुख द्र॒क्ष्ये कुमारी हावशा भ्रृशम ॥ ५४ ॥ 

सर मां मृक्काति कामातें इति चिन्ताकुला सती । 

यशोचत्या युता तत्र नरयानस्थिता ययी ॥ ५५॥ 

रूकन्धाचारे:तिमलिना मलिनाम्वरधारिणी । 

तामागतां विशालाक्षीं दृष्टा राजसुतो 5अ्रवीस्‌ ॥ ५६ ॥ 
दर्शनन्देष्टितन्वड़ि | तृषिते नयने मम । कामातुस्श्ष तम्बीक्ष्य तां च लक्ञाभरावृताम्‌ 
नीतिब्लाशिएमार्ग शातमुवाचयशोवती । राजपुत्रपिता5प्यस्यास्त्वामेनांदातुमिच्छति 
एघा5पि त्वद्वशानूनंभवितासडरमस्तव । कालम्धतीक्ष्यराजेन्द्रनय नाम्पितुरन्तिकम्‌ 

स विधाहविधि रूृत्वा दास्यतीति विनिश्चयः । 

खस॒ तस्या घचन॑ तथ्यं मत्या सेन्यसमन्धितः ॥ ६० ॥ 


क्तुविशोदध्यायः ] # व्यासअनमेजयसस्यादवर्णनम्‌ # ष्ण५ 
सम्रेतः कार्मिनी+्पान्तु ययी तल्पितुराधमम । 
राजपुत्रीन्तथा5प्यातां श्रुत्था प्रेमलमन्वितः ॥ ६१ ॥ 
प्रययौसम्मुखस्तृर्ण सचियेः परिवेशितः । बहुमिर्दिवसेट्ट शा पुत्री सा मखिनास्यरा 
यशोचत्या तु वत्तान्तः कथितो घिस्सरात्पुनः । 
एकबीर मिलित्याइसी ग्रहमानीय सा5:दरात्‌ ॥ ६३ ॥ 
पुण्ये<हि कारयामासविधाहं विधिपूर्षकम्‌ । पारियहततो दस्थासम्पूज्यविधिवत्तदा 
पुत्रीं विसर्जेयामास यशोघत्या समन्चिताम्‌। 
एवं चिवाहे सम्बृत्ते र्मापुन्नो झुदान्वितः ॥ ८५ ॥ 
गुहम्प्राप्यवहन्मभोगान्वुभुजै प्रियया समम्‌ । बभूव तस्यां पुत्रस्तु रतबीयांभिधर्मकल 
तरछुतः कारतंबीयस्लु बंशो5यं कथितो मया ॥ 5७ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेदष्टा हशलाहरुयां संहितायां पष्ठल्कन्धे 
एकवीरेकावल्योविंवाहवणनंनामत्रयोविशो <ध्यायः ॥ २३॥ 


ज>+++--- न 


चतुविंशो 5धध्यायः 
व्यासजनमेजयसम्वादेब्यासेनस्वकी यमो हो पपा दनृत्तान्तवण नम्‌ 
राजोबाय 

भगवंस्त्यन्मुखाम्भोजाचच्युतं दिव्यकथारसम । 

न तृप्तिमधिगच्छामि पिबंल्तु खुघया समम्‌ ॥ १॥ 
पविचित्रमिदमाख्यानं कथितं भधता मम | हेहयानां समुत्पशिषिस्तराष्टिस्मयप्रदा 
पर॑ कौतृहलं मे5त्रयद्धिष्णुःकमलापतिः । दैवदेवो जगन्नाथः स्ृष्टिस्थित्यन्तकारकः 
खो5प्यश्वभावमापत्नों भगवान्हरिस्व्युतः | परतन्त्रः कथज्ञातः स्थतन्त्रः पुरुषोशमः 
एलम्मे संशय ब्रहाध्छेशमहंसि साम्प्तम्‌ । सर्वेशस्त्थं मुनिश्रेष्ठ! ब्रृहिवृत्तान्तमबुतम्‌ 


०६ # देखीभागवतपुराणम # [ ६ स्कन्‍्घे 
ह व्यास उवाय 
#टणुराजन्परवक्ष्यामिसन्देहर्या बस्यनिर्णयम्‌ । ययाश्रुतम्मयापूबनारदान्मु निसश्मात्‌ 
ब्रह्मणोमानसः पुत्रो नारदों नाम तापसः | सर्वशः सर्वंगःशान्तःसथंलोकप्रियः कत्रिः 
सशथकदामुनिश्रेष्ठोचिचरन्पृथिवीमिमाम्‌ । चादयन्महतीं बीणां स्वरतानसमन्धिताम्‌ 
बृहद्थन्तरादीनां साम्नां भेदाननेकशः । गायन्गायत्रमस्तं सम्प्राप्तोथममा5 5श्रमम्‌ 
शस्याप्रासं महातीर्थ सरस्वत्याःखुपावनम्‌ | निवासंमुनिमुख्यानांशर्मदं शानदनन्‍्तथा 
तमागनमहं प्रेक्ष्य ऋह्मपुत्र महायुतिम्‌ | अम्युत्थानादिक॑ स्व कृतवाननादिकम्‌ ॥ 
अध्यंपाद्यविधि कृत्वा तस्यथा<*सनस्थितस्य च । 
उपधिष्ठः समीपे5हं मुनेरमिततेजसः ॥ १२ ॥ 
दृष्टा विश्रमिणं शान्तं नारदं ज्ञानपारद्म | तमपृच्छमहं राजन्यत्पृष्टो5हं त्वया5चुना 
असारे5श्मिस्तु संसारे प्राणिनां कि सुख मुने ! । 
न पश्यामि विनिश्चित्य कदाचित्कुत्नलित्कचित ॥ १७ ॥ 
छीपे जातो जनन्याहहंसंत्यक्तस्तत्क्षणादपि । अनाश्रयोवने ब्ृद्धिम्प्रापःकमांसुसारतः 
नपस्तप्तं मया चोम॑ प्व॑ते बहुवार्षिकम्‌ । पुत्रकामेन देवप शडुरः समुपासितः ॥१६॥ 
ततो मया शुकः प्राप्तः पुत्रो ज्ञानवताम्वरः । 
पाठितन्तु मया सम्यग्वेदानां सार आदितः ॥ १७॥ 
सर त्यकत्या मां गतः क्राएपि रूदन्‍्त विरहातुस्म्‌ | 
लोकालोकान्तर साथो ! चचनासव बोधितः ॥ १८॥ 
जतो5हंपुत्रसन्तप्तसत्यक्तवामेरु महा गिरिम्‌ । मातरंमनला छृत्वासम्प्राप्तः कुरुजाडूलम 
पुत्र॒स्नेहादतितरांकृशाडुड शोकसंयुतः । जञानन्मिथ्येति संसार मायापाशनियन्दन्रितः 
ततो राशाबतां ज्ञात्वा मातरं बासवीं शुभाम । 
स्थितो5त्रेबा55श्रमं कृत्वा सर्स्वत्यास्तदे शुभे ॥ २१॥ 
शन्तजुःस्व्ग तिम्प्राप्तोचिघुराजननीस्थिता । पुत्रद्यययुतासाध्वीभीष्मेणप्रतिपालिता 
'चित्राडुदः झृतो राज़ा गड़ुपुत्रेणधीमता। कालेनलो 5 पिम्रेश्नाताम्ृतः कामसमदुतिः 


चतुविशोद्ध्यायः] . # सत्यवत्याथ्समीपेब्यासगमनधर्णनम्‌ # ध्प्क 


ततः सत्यचतीमाता निम्रझा शोकसामरे । चित्राडुदं झूत॑ पुत्र रुरोद भ्रशमातुरा ॥ 
सम्प्राप्तो5ह॑महाभाग' ज्ञात्वा तां दुःखितां सतीम । 
आशध्याखिता मया5त्यथ भीष्मेण ले महात्मना ॥ २५॥ 
विचित्रवीयस्त्वपरो वीयंबान्पूथिचीपतिः । 
छतो भीष्मेण श्राता वे ख्रीशज्यविमुखेन ह ॥ २६ ॥ 
काशीराजसुते रम्ये बिजित्य पृथिवीपतीन । 
भीष्मेणा५एनीय स्ववलात्कन्यके दे समर्पिते ॥ २७ ॥ 
सत्यवत्ये शुभेकाले विचाहःपरिकल्पितः । श्रातुविचित्रवीयं स्यतदा 5हं सुखितो मचम्‌ 
पुनः सो5पि स्तो श्राता यक्ष्मणा पीडितो भ्रशम्‌ । 
अनपत्यो युवा धन्ची माता में दुःखिताइमबत्‌ ॥ २६ ॥ 
काशिराजसुते हे तु खत दृष्टा पति तदा | पतिब्रताधमंपरे भगिन्‍्यी सम्बभूवतुः ॥ 
ते ऊचत॒ः सतीं श्वश्रूं रुवतीभ्शदुः/खिताम्‌ | पतिनासहगामिन्यीभमविष्याघोहुताशने 
पुत्रेण सह ते ध्वश्र्‌! स्वर्ग गत्वाध्थ नन्‍्दने । सखुखेन विहरिष्यावः पतिनासह संयुते 
निधारिते तदा मात्रा बध्चो तस्मान्महोद्यमात्‌ | 
सनेहमाधं समाश्रित्य भीष्मस्य घचनात्तदा ॥ ३३ ॥ 
गाड्ेयेन च मात्रा मेसम्मन्त््य चपरस्परम्‌ । रृत्वौध्यंदेहिकसवसंस्खतो5हं गजाहये 
स्म्ृतमात्रस्तु मात्रा थे ज्ञात्वा भाव॑ मनोगतम्‌ । 
तरसेबा55गतश्थाहं॑ नगरं नागसाहयम्‌॥ ह३े८ ॥ 
प्रणम्यमातरं सूध्नों संल्थितो5थकृताअलिः । तामब्रुवंसुतमाड़ीं पुत्रशोकेनक्शिताम्‌ 
मातस्त्वया किमाहतो मनसा5हं तपस्चिलि । 
आज्ञापय महत्कायें दासो६स्मि करवाणि किम्‌ ॥ ३७ ॥ 
त्वम्मे तीथपर मातदेवश्व प्रथितः परः | आगतश्विन्तितश्वा5त्रत्रू हिकृत्यं तब प्रियम्‌ 


व्यास उषाच 
इत्युकत्वा 5हंस्थितस्तत्रमातुरओे यदामुने !। तदासामामुवाच्रेदंपश्यन्तीभीष्ममन्तिके 


ज्ण्ट क दैधीमानवतपुराणम्‌ # [६ स्कम्थे 
' वुच्र | तेव्य खुदो श्राता पीडितो शजयह्मणा । 

तेना5हं दुःखिता जाता वंशच्छेदसयादिह ॥ ४० ॥ 
तस्मास्वमयमेघाबिन्मया5४हत-समाधिना । गाड़ेयस्यमतेना<ज पाशशयांथंसिदयये 
कुलंस्थापय नहंत्वं शन्तनोनामकफारणात्‌ । रक्षमां दुःखतःकृष्णबंशच्छेदोद्रवादुदुतम्‌ 
काशिराजसुते भायें श्रातुल्तव यधीयसः । साधोषिसित्रवीर्यस्य रुपयोवनभूषिते 

ताभ्यां सड़ुस्य मेधाबिन्पुत्नोत्पादनकं कुरु । 

रक्षस्व भारत घंशं ना5त्र दोषो5स्ति कहिंचित्‌॥ ४४॥ 

व्यास उद्यास 

इतिमातुवंचःश्रुत्वाजातश्विन्तातुरोहयम्‌ । लज्जया55कुरूचित्तस्तामब्र॒बंविनयानतः 
मातः पापाधिक कर्म परदाराभिमशंनम्‌ । ज्ञात्वा धर्मप्थं सम्यक्करोमि कथमादरात्‌ 

तथा यवीयसागश्रातुष्र धूः कन्या प्रकीर्तिता । 

व्यभिचारं कथ्थ कुर्यामधीत्य निगमानहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्यायेन न कर्तव्यं स्वंधाकुलरक्षणम्‌ | न सर्न्ति हि संलाशत्पितरः पापकारिणः 
लोकानामुपदेष्ठा यः पुराणात्रांप्रवत्तकः | स कर्थकुस्सितं कर्मज्ञात्वा कुर्यान्‍्महद्भुतम्‌ 
चुनरुक्तो हाहं मात्रा रुदत्या भ्रशम/न्तिके। पुत्रशोकातितप्त/या बंशरक्षणकाम्यया ॥ 
पासशर्थी न ते दोषो धचनान्मम पुत्रक ! गुरूणां चचन॑ तथ्य सदोषमपि मानघः ॥ 
कतेब्यमचिचार्यब शिष्टाचारप्रमाणतः । वचन कुरु मे पुत्र ! न ते दोषो5स्ति मानदा! 

पुत्रस्य जनन कृत्या खुखिनीं कुरू मातरम्‌ | 

विशिषेण तु सन्तमां मझां शोकार्णवे सुत ॥ ५३॥ 
इति तां ब्रुवर्ती भुत्या तदा खुरनदीखुतः | मामुवाच पिशेषज्ञः सूहप्रधर्मस्य निर्णये 
द्वेपायन! विचारो5ञअ न कतंव्यरूत्ययाइनथ । मालुर्ंघचचनमादाय विहरल्वयथासुखम 

व्यास उबाच 
इलि तस्य थन्ः ध्रुत्वा मातुझ्त प्रार्थनं तथा । 


निःशड्र 5हंं तदा ज्ञातः कार्ये तस्मिस्जुगुप्लिते ॥ ५६ ॥ 


चपैशध्रिशो:प्यायः ].+ घृतराष्ट्रायललांसमुरपसिवर्णनम + ७ुणईं. 
अम्विकायांप्रवृतो हसतुमत्वांसुद्िशि । अविधिमनसातांतुताफ्लेक्रिसतेभशम्‌ 
आप्ता भया ला सुओणी असड़े प्रथमेतदा । अन्यस्तेभवितापुत्रोथतों नेत्रे निमीलिते 
द्वितीयेडहि मुनिश्रेष्ठ॑ पृष्टो मात्रा रहः पुनः । भविष्यतिसुतःपुत्र काशियजसुंतोदरे 
मयोक्ता जननी तत्र अ्रीडानब्मुखेन है । थिनेत्रो भधिता धुत्ो मातः शापान्ममेंद. हि 
सया निर्मत्सितस्तन्न कठीरवचसा मुने !। कथंपुश्रत्थयाशप्तापुत्रस्तेन्‍्थो सविष्यसि 
इतिश्रीदेबीभागवतेमहापुराणे इष्टाद्शसाहरुयांखंहितायां पष्टस्कन्धे -- 
अम्बिकायांनियोगात्पुजोत्पादनायगर्म धारणवर्णनंनामचतुधिशो इध्यायः ॥ २७ ॥ 


न 


पश्चविशो5ध्यायः 
धृतराष्ट्रपाण्डविदुराणांससत्पत्तिवर्ण नम्‌ 


व्यास उचाच 
चासवी चकिताजाता श्रुत्वामे धाक्पमीद्ृशम्‌ | दाशेयीमाम॒याचेद॒पुत्रार्थे भ्शमातुरा 
अम्बालिकाव सर्घधन्याकाशिराजखुताखुत । भार्याविस्ीतरवीर्यस्य विधवाशोकसंयुता 
सर्वलक्षणसम्पन्ना रूपयौचनशालिनी । तस्यांजनय सह त्यं झत्वापुरत्रं सुसम्मतम 
सान्थो राजा5थिकारी स्वाक्तस्मात्पुत्ं मनोहरम | 
उत्पादय शजपुञ्यां चजनानमम मानद ॥ ४ ॥ 
इत्युक्तो हैं तदा मात्रा स्थिस्तत्र गजाहये । यावद्वतुमती जाता काशिराजसुता म॒ने 
एकान्ते शयनागारेप्राप्ता सा जम सन्नचिधों । लज्जमानासुकेशान्सास्वश्वश्रूवयनासदा 
दूष्ठा मां जरिलंदान्तं शापसंरसवर्जितम्‌ | सा स्वेदंयवनाजाता पाण्डुरॉचिमनाभूशम्‌ 
कुपितो5हंतदादुष्टराकामिनी निशिसजुताम्‌ । वेपमानां स्थिताम्पाश्व हामुुं॑ तामहंरुपा 
ृृष्डा मां यदि गर्षेण पाण्डुधर्णा समाव्ता । अतस्ते तक्‍यापाण्डुमेविष्यंति सुमच्यम्े 
इत्युक्टथा निशि तत्रथ स्थितोकालिकगा शुंतः । सी 


ण्ई० # देवीभागवतपुराणम्‌ # [६ स्कन्‍्जे 


शुत्तवा तां निशि निर्यातः स्थानमापृच्छथ मातरम्‌॥ १० ॥ 
ततस्ताम्यां खुतो काले प्रसूतावन्धपाण्डुरो । धृतराष्ट्रध्नाण्डुश्व प्रथितो सम्बभूवतुः 
मातामे पिमनाजातातादशौधीद्यतौसुती । ततःसम्बत्सरस्यान्तेमामाहयतदात्रवीत्‌ 
हपायनसुतो जातौ राज्ययोग्यौ न ताह्शी । अन्य मनोहरं पुत्र समुत्पादय मेप्रियम्‌ 
तथेंति सा मया प्रोक्ता मुदिता जननी तदा। अम्विकांप्राथथामाससुताथेकालआगते 
पुत्रि! व्यास समालिडुन्थपुत्रमुत्पादय।5द्भुतम्‌ | कुरु बंशस्यकर्तारंराज्ययोग्यंवरानने 
वर्धूलंज्ञान्विता किश्ििश्नोधाच बचने तदा | गतो5हं शयनागारे मातुस्तद्धचनाजन्निशि. 
दासी विचित्रवीयंस्य रूपयौवनसंयुता । प्रेषिता$म्बिकयात्वत्रविचित्राभरणाम्बरा 
चन्दनारक्तदेहा सा पुष्पमालाविभूषिता । आयाता हावसंयुक्ता खुकेशी हंसगामिनी 
पर्यड्डेमां समावेश्य संस्थिता प्रेमसंयुता । प्रसक्नो5ह तदा तस्याविलासेना5भवंमुने 
राजोौं संक्रीडितं प्रेरणा तथा सह मया भ्शम्‌ । वरो दत्तः पुनस्तस्य प्रसन्नेनतुनारद 
सुभगे! भविता पुत्रः सर्वेलक्षणसंयुतः । खुरूपः सर्वधर्मज्ः लत्यवादी शमे रतः ॥२१ 
स तदा विदुरो जातस्प्रयःपुत्रा मयाउमवन्‌ | मया वृद्धिगतासाधो ' परक्षेत्रोठ्ठवे मम 

विस्तृतः शुकसम्बन्धी विरहः शोककारणम्‌ | 

दृष्टा त्रीन्‍स्वसुतान्कामं वीयंबान्चीयंसम्मतान ॥ २३ ॥ 
मायाबलवती ब्रह्मन्दुस्त्यजा ह्कृतात्मभिः | अरूपाचनिरालम्धाज्ञानिनामपिमोहिनी 
मातरि स्नेहसम्बद्ध तथा पुत्रेषु सम्वृतम्‌ | न मेचित्तम्बने शान्तिमगान्मुनिवसोत्तम 
दोलारुढं मनो जात॑ कदाचिद्धस्तिनापुरे | पुनः सरस्वतीतीरे नथैकत्र व्यवस्थितिः 

कदाचिशिन्तयकज्ञानं मानसे प्रतिभाति व । 

केषमी पुत्रा। क मोहोडय॑ न भ्राद्धार्हा झुतस्य में ॥ २७ ॥ 

व्यभिचारोद्ववाः कि मे खुखदाः स्युः सुताः किल । 

माया बलवती मोहं घितनोति हि मानसे ॥ २८॥ 
जानन्मोहान्धकूपे5 स्मिन्‍्पतितो5हंग्ट॒पा मुने । इत्यकुबरहस्तापंकदा चित्सुसमाहितः 

राज्यं प्राप ततः पाण्डुबंलवान्भीष्मसम्मतः । 


फल्रश्निशो रध्यायः]_# फण्डयानांजतुरादेदाह॒बर्णनम # दर 
तदा मम मनो जात॑ प्रसन्न॑ खुलकारणात्‌ भ ३० ॥ 
कुन्ती माद्ी खुरूपे के भार्ये तस्य बभूबतुः । शूरखेनखुता कुन्सी मद्रराजखुतापपरा 
स शाप द्विजतः प्राप्यकामिनीहयसंयुतः । पाण्डुनिधंदमापन्नस्त्यक्त्वा राज्यंबनंगतः 
सदा मामाधिशब्छोकः अत्वा पुत्र ने स्थितम | 
गंतो5हं तत्न यत्राइसों भारययाभ्यां सह संस्थितः ॥ र२३॥ 
समाध्वास्य चने पाण्डुस्पुनः प्राप्तो गजाइये | छृतराष्ट्र' समाभाष्य हागमं प्रह्मजातरे 
क्षेत्रजान्पश्षपुत्रान्ससमुत्पाद्यबनाश्रमे । धर्मतो घायुतः शक्रादश्विभ्यां पश्चपाण्डयान्‌ 
यसुधिष्टिरोभीमसेनस्तथवा5कु नहत्यपि । कुल्तीपुत्राःसमाख्याताधर्मा5निलसुरेशजाः 
नकुलः सहदेवश्व मद्रराजसखुतासुतो । कदाचिस रहो माद्रीं समालिडग्य महीपति॥ 
खतः शापात्तु मुनिभ्िः संल्‍्क॒तो हुतभुझ्मुखे । 
माद्री तत्र सती भूत्या प्रथिष्ठा पतिना सह ॥ रे८ ॥ 
स्थिता पुत्रयुता कुन्ती ज्यलिति जातवेदखि। मुनयः खुतसंयुक्तां शूरसेनसुतांतदा 
दुःखितां पतिहीनां तामानिन्युगजसाहये । समर्पिताइथ भीष्माय विदुरायमहात्मने 
श्रुत्वापह खुलदुःखाभ्यां पीडितस्तु परात्मभिः। 
भीष्मेण पालिताः पुआा पाण्डोरिति बिखिन्त्यते ॥ ४१ ॥ 
विदुरेण तथा प्रीत्या घृतराष्ट्र णधीमता | दुर्योधनादयस्तस्य पुत्रा ये ऋरमानसाः 
एकत्रल्थितिमापन्नाविरोधंचकऋर्धुतम । द्ोणाचार्यस्तु सम्पाप्तस्तत्रमीष्मेणमानितः 
अध्यापनायपुत्राणांपुरेतल्मित्रिवासितः । कर्णःकुन्त्यापरित्यक्तो जातमात्र:शिशुय दा 
सूतेन पालितोउनयां प्राप्ध्ाधिरथेन ह। दुर्योधनप्रियश्याइभूत्कर्ण: शूरतमस्तथा 
परस्परण्धिरोधो5भूड्रीमदुर्भोधनादिषु । धृतराष्ट्रस्तु सश्िन्त्य क्लेशं पुत्रेषु तेघु च 
निवास कल्पयामास पाण्डपानां महात्मनाम्‌ | विरोधशमनायेव नगरे बारणावते 
दुर्योधनेनतत्रेव द्ोहाज्तुगृहाणि थे । काशितानि च दिध्यानि प्रेष्य मित्रम्पुरोचनम्‌ 
श्रुत्वा जतुगृहे दग्धान्पाण्डबान्पूथया थ तान | 
पौन्नभावान्मुनिश्नेष्ठ | मझोएहं व्यलनाणंवे ॥ ४६ ॥ 
बे 


ण्ध्र्‌ # देधोभागधतपुराणम्‌ # (६ सकने 
शोकातुरो भर शुन्ये बने पश्यश्नहरनिशम्‌ । 


हृष्टा मयेकचक्रायां पाण्डचा दुःखकर्शिताः ॥ ५० ॥ 
ततस्तुश्मनाश्था5हुं जातः पार्थान्चिलोक्य च । प्रेरितास्ते मया वूर्णदुपद्स्यपुरम्पति 
ते गतास्तत्र दुःखातांविप्रवेषधराःकृशाः । सुगचर्मपरीधाना सभायांसंस्थितास्तदा 
इृत्यापराक्रम॑जिष्णुःस जित्वादुपदात्मजाम्‌ । अक्रुर्विवाहंमानिन्यापश्चेवमात्वाक्यतः 
दृष्टा विवाह तेषान्तु मुदितो5हं भ्रृशं तदा । ततोनागाइये प्राप्ताःपाश्चालीसहितामुने! 
निवास खाण्डवप्रस्थं घृतराष्ट्रण कल्पितम्‌ | पाण्डवानां द्विजश्रेष्ठ वखुदेवखुतेन वे 

तर्पितः पावकस्तत्र विष्णुना सह जिष्णुना । 

राजसूयः छतो यज्ञस्तदा5हं मुदितो६भचम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दृष्टाएथ विभवं तेषां तथामयकृतांसभाम्‌ | दुर्योधनो5तिसन्तप्तोदुरोदरमथा5करोत्‌ 
इुद्यंतवेदी शकुनिरनक्षक्षश्व धर्मजः । हतं राज्य धनं सर्च याश्सेनी च क्लेशिता ॥ 
वनेद्वादशवर्षाणिपाण्डवास्तेविवासिताः । पाश्चालीसहितास्तेनदुःखंमेजनितस्भृशम्‌ 
एवं नारद संसारे सुखदुःखात्मके भशम । निमझो5हं भ्रमेणब जानन्धम सनातनम्‌ 

को5हं कस्य खुतास्तेई्मी का माता कि सुख पुनः । 

येन मे हृदय मोहाद श्रमतीति दिवानिशम ॥ ६१ ॥ 

कि करोमि कछ गच्छामि सन्‍्तोषो नाइधिगच्छति । 

दोलारूढ मनो मेदत्र चशझ्लं न स्थिरस्मवेद ॥ ६२ ॥ 
सर्चक्षोइसिमुनिश्रेष्ट| सन्‍्देहं मे निवर्तेय | तथाकुरुयथा5हूं स्थांसुखितोंविगतज्चरः 

इति श्रीदेवीभागवतेमहापुराणे5ष्टादशलाहरुयांसंहितायां षष्ठल्कन्धे 
नारदाय व्यासमोहचर्णनं नाम 
पश्चविशोष्ण्यायः ॥ २५ ॥ 





बड्विशो5ध्यायः 
व्यासनारदसम्धादेनारदेनस्वकीयपुरातनमोहका रणवर्ण नम्‌ 
व्यास उबाय 
इतिमेवचनंश्रत्वा नारदः परमार्थंच्ित्‌ । मामाहत स्मितं छृत्वा पृच्छन्तं मोहकारणम्‌ 
नारद उचाच 

पाराशये! पुराणज्ञ! कि पृच्छसि खुनिमश्धयम । 

संसारे5स्मिन्चिना मोहं कोडपि नास्ति शरीरचान्‌॥ २॥ 
ब्रह्माविष्णुस्तथारुद्ःखनकःकपिलस्तथा । माययावेश्ताःसर्वे श्रमन्तिभवचर्तत्मनि 
ज्ञानिन॑मांजनोवैसिश्रान्तो 5हंसवंलोकवत । शएणु मे पू्वबृत्तान्तंप्रम्चीमिसुनिश्चितम्‌ 
दुःख मया यथा पूर्वमनुभूतस्मह्तर्म्‌ । स्वकृतेन थे मोहेन भायाधथें चासचीसुत! ॥५ 
वकदा पवतश्था5हं देवलोकान्महीतलम। प्रात्तो चिलोकनार्थाय भारत॑ खण्डमुत्तमम्‌ 

श्रमन्‍्ती सहिताबुब्याँ पश्यन्ती तीर्थमण्डरूम |, 

पावनानि च स्थानानि मुनीनामाश्रमाइछुमान ॥ ७ ॥ 
शपर्थ देवलोकात्त कृत्या पूर्व परस्परम्‌ | चलिती समय॑ चेम॑ सम्मन्‍्त्र्य निश्चयेन दे 
चिसवृत्तिस्‍्तुवक्तब्यायाद्शीयल्यजायते । शुभावा5प्यशुभाषा5पिन गोप्तव्याकदायन 

भोजनेच्छा धरनेच्छाइपि रतीच्छा वा भवेदपि । 

थाद्रशी यश्य चिरो तु कथनीया परस्परम ॥ १० ॥ 

इत्यावां समय छृत्वा स्वर्मादु भूलोकमागतों। 

एकचितो मुनीभूतो विचरन्ती य्थेच्छया ॥ ११॥ 
'एव॑ं प्रमन्‍ती लोकेषस्मिन्प्रीष्मान्तेसमुपागते । सजयस्यपुर रम्यंसम्प्राप्तौृपतेःपुनः 

लेन सम्पूजितों भक्‍त्या शक्ा सस्मानितों भशम्‌। 

स्थिती तत्र गृहे तस्य चातुर्मास्यं महात्मनः ॥ १३॥ 


ण्ददड # देघीभागवतपुराणम्‌ # [६ सकन्‍पे 
यार्षिकाश्वतुरों मासा दुर्गमाःपथिसवंदा । तस्मादेकत्रविवुधःस्थातव्यमितिनिश्चयः 
अष्टीमासांस्लुप्रघसेत्सदाकार्यवशादृद्विजः । वर्षाकालेनगन्तव्यं प्रधासिसुलमिच्छता 
इसि सश्चिन्त्य मनसा सञ्यस्य गृहे तदा | 
' लस्थिती मानितों राशा कृतातिथ्यों महात्मना ॥ १६॥ 
दमयन्तीति घिख्यातातस्य पुत्री महीपतेः | आज्षप्ता परिचर्याथखुद्ती सुन्दरीभशम्‌ 
पियेकजा चिशालाक्षी राजपुश्रीकृतोद्यमा | सेवनं सर्वकाले च व्यद्धादुभयोरपि ॥ 
स्‍नानार्थमुदक काले भोजनम्टृणमायतम्‌ । मुखबासं तथा चान्यं यदिष्टं तदृदातिसा 
मनोइमिलषितान्कामानुमयोरपि कन्यका | 
व्यजनासनशबय्यादीन्वाश्छितानप्यकल्पयत्‌ ॥ २० ॥ 
पव॑ संसेब्यमानी तु स्थितो राशो गृहे किल | वेदाध्यनसंशीलाबाबां बेदबते रती 
अहं थीणाकरेकृत्थासाधयित्वास्थरोत्तमम्‌ | गायत्र॑ सामसुस्वादमगांकर्ण रसायनम्‌ 
राजपुत्री तु तच्छुत्वा सामगानम्मनोहरत्‌ । बभूवमयिरागाद्या प्रीतियुक्ता विशारदा 
दिनेदिने5नुरागो5स्यामयिवृद्धिड्तःपरः । ममापिप्री तियुक्तायां मनोजातंस्पृह्यपरम 
मम तस्य च सा कन्या भोजनादिषु कहिखित। 
अकरोदन्तर किश्चित्सेबामेद॑ रसान्चिता ॥ २०॥ 
स्तानायोष्णजलंमहांपवंताय च शीतलम्‌ | दथिमहान्तथातक्र पर्वतायाधभ्यकल्पयत 
शयनास्तरणं शुश्र॑ मदर्थ पर्यकल्पयत्‌ । प्रीत्या परमया यह्वत्पर्वताय न तादशम्‌ ॥ 
बिलोकयति मां प्रेग्णा सुन्दरी न व पर्वंतम्‌ । 
ततोःस्यास्तादश द्ृष्टा प३तः प्रेमकारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
मनसा चिन्तयामासकिमेतदितिबविस्मितः | पप्रच्छ मां रहः सम्यग्जूहिनारदसर्वथा 
राजपुत्री त्वयिप्रेमकरोतिमुद्ताभशम्‌। ददातिभश्ष्यभोज्यानिस्नेहयुक्ता समनन्‍्ततः 
न. यथा मयिभेदो5असन्देहंजनयत्यसो । मन्यते त्वां पति कतु सर्वथासअयात्मजा 
तवा5पि तादशस्भाव॑ जानामि लक्षणेरहम्‌ । नेत्रवक्त्रविकारेश्व शायतेप्रीतिकारणम्‌ 
खत्यम्घदन तेमिध्याबक्तत्यंबचनम्मुने! स्तर्गतःसमय हत्या चलितो संस्मराष्घुना 


चड्थिशोपूपायः ] _ # राजपुठया विदांहप्रस्ताववर्णनंम्‌ # ण्दष 


नारद उबासय 
पृष्टोहहं प्वतेनेदं कारणं तु हठाथदा । तदाषहं हीसेमाक्रान्तः सञ्ातप्याग्रवस्पुनः ॥ 
पर्वतेषा विशालाक्षी पर्ति मा कतुंमुथता | ममापिमानसोभावो धर्ततेल्थांविशेषतः 
तच्छुत्या बचन॑ सत्यंपर्बंतःकोपसंयुतः । मामुवाचमुनिर्ाक्यं घिग्थिगिति पुनःपुनः 
प्रथम शपथान्क्वत्वा चच्ितो5हं त्वया यत्तः । 
भव घानरवक्त्रस्त्वं शापाध मम मित्रश्ुक्‌ ॥ ३७॥ 
इति शप्तस्तु तेना5हं कुपितेन महात्मना। सहसा हाभवं॑ क्ररः शाखासगमुखस्तदा ॥ 
मया5पि न छूता तस्मिन्क्षमा तु भगिनीखुते । 
सो५पि शप्तोतिकोपा# मा स्वर्गे ते गतिः किल ॥ ३६ ॥ 
स्वव्पेषपराधे यरूप्रान्‍्मां शप्तवानसि पथचेता। 
तस्मात्तवा5पि मन्दात्मन्टृत्युलोके स्थितिः किल ॥ ४० ॥ 
य्बंतस्तु गतस्तस्माश्नगराष्विमनाभृशम्‌ | अहं थानरवक्त्रस्तु सजञ्ञातस्तत्क्षणादपि 
हृषटा मां बानरं ऋरं राजपुत्री चिलक्षणा।| विमनाइतीय सञ्भातावीणाश्रवणलालसा 
व्यास उवाय 
ततः किमभवदुब्नह्मन्कर्थं शापोनिवर्तितः । मालुषाल्यःपुनर्जातोभवान्त्रृहि यथाचिधि 
पर्वतः क गतो भूयः सड्भुमो युवयोरभूत्‌ । कदा कुत्र कथं सर्च घिस्तरेण धदस्व ॥ 
नारद उपाय 
कि बवीमि महाभाग! मायायाश्वरितं महत्‌। दुशखितो5हंभ्रशं तत्र पर्धते रुषिते गते 
पुवः सेवापरा5त्यथथ राजपुत्री ममाउभवत्‌ | गते5थ परवव॑ते काम स्थितस्तत्रवसझ्नि 
अहं दुः्खान्चितो दीनस्तथा वानस्वन्मुसः । 
विशेषेण तु चिन्तालेः कि में स्थादिंति खिन्तयन्‌ ॥ ४७॥ 
सञ्ञयो5्थसुतांदृष्टा किश्वित्पकटयोवनाम्‌। विषाहार्ें राजसुतामपृच्छत्सचियन्तदा 
विवाहकालः सम्प्राप्त खुतायामम साम्प्रतम्‌। योग्यं धर मम अ्हि राजपुत्न॑सुसंमतस्‌ 
रूुपौदायंगुणेयुर्त श्र सुकुछसंभवम्‌। घिधाहँ चिघिवत्युत्याःकरोमिकिलसांस्पतम * 


है # देवीभागवतपुराणम्‌ # [६ स्‍्कन्‍्जे 
अधानस्त्वत्नरवीद्ाजन राजपुत्राहनेकशः । बर्तन्तेभुविपुश्यास्तेयोग्याःसर्वेशुणान्विताः 
यस्मिन्टचिस्ते राजेन्द्र ! तमाहय रुपात्मजम्‌ । 
देहि कन्यां घने भूरि हस्त्यश्वरथसंयुतम्‌॥ ५२॥ 
नारद उबाच 
पितुश्चिकीषितं ज्ञात्वा दमयन्तीतदानरपम । धात्र्यामुखेनवाक्पशातमुधाचरहःस्थितम्‌ 
है धाज्युवात् 
खमयन्तीमहाराजपुत्री ते मामथान्रवीत । पितर  ब्रृहि धातरेयि! बचनान्मेसखुखान्वितम्‌ 
मया वृतो5यं म्ेघावी नारदो महतीयुतः | नारदोहितयाकामंनाउन्यःको5पिप्रियोमम 
कुरुमे चाभ्छितं ताता विवाह भुनिना सह। नान्‍्य॑ वरिष्ये धर्मज्! नारदं तु पतिथिना 
मझा5हं नादसिन्धौ थे नक्रहीने रसात्मके । अक्षारे खुखसम्पूर्ण तिमिड्डिलविवजिते 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टादशसाहरुयां संहितायां षष्टस्कन्घे 
दमयन्तीविवाहप्रस्ताववर्णनं ताम पड्विशो5ध्यायः ॥ २६ ॥ 


सप्तविशो धध्यायः 
नारदेनसहदमयन्तीविवाहवणन प्रुनर्नारदपत्रतयो: 
शापनिवृत्तिश्व 
नारद उवाच 
तत्पुच्या बचने श्र॒त्वा राजा धात्रीमुखासतः । 
भायास्प्रोधाय कंकेयीं समीपस्थां सुलोचनाम्‌॥ १॥ 
नारद उबाच 
यदुर्क्त चचन कान्‍ते! धात््या तक्तुत्वयाश्रुतम्‌ | वृतो5यंनारदःकामंमुनिर्वानरवक्त्रभाक्‌ 
फिमिद खिन्तित॑ पुत्या बुद्धिहीन॑विचेष्टितम्‌ | कथमस्मैमयादेयाकन्याह रिप्तुज्ञायसा 


सप्तविशोध््यायः]._# दमयन्त्याहठघर्मित्थवर्णनम # का । 


क्राइलौ मिल्लुःकुरूप:क रम यत्तीममा55त्मजा । चिपरीतमिद कार्य न विधेयंक्रदासन 
तामेकान्तेसुकेशान्ते! निवारयहठात्सुताम्‌ । युक्तया मुनिरतां मुग्धांशाखवृद्धासुसारया 
इति भर्त्‌ घचः भ्रुत्वा जननीतामथाउन्नवीत । क्तेरूपंमुनिःक्रासौधानरास्यो5घनःपुनः 
कथे मोहमवाप्ता5सिभिक्षके चतुराः पुनः । लताकोमलदेहा त्वं भस्मरूक्षतनुस्त्वयभ्‌ 
वार्ता वानश्वक्त्रेणकर्थयुक्तातघा5नघे । काप्रीतिःकुत्सितेपुंसिभविष्यतिशुलिस्मिते 
चरस्ते राजपुत्रो5स्तुमा कुरुत्यंदथाहठम्‌ | पितालेदुःखमाप्रो तिश्र॒त्वाधात्रीमुखाइचः 
लग्मां बुबूलब॒क्षेण कोमलां मालतीलताम्‌ । दृष्ठा कल्य मनः खेद चतुरस्य नगच्छति 
दासेर्काय ताम्बूलीदलानि कोमझानि कः | ददाति भक्षणार्थायमूर्खो 5पिधरणीतले 
वीक्ष्य त्यां करसंलआं नारदस्य समीयतः । थिवाहे वर्तमाने तु कस्यचेतो नदह्मति 
कुमुखेन सम॑ वार्ता न रुचिजनयत्यतः । आमरणात्तुकथंकालःक्षपितव्यस्त्वया5मुना 
नारद उचाच 

इति मातुवंचः भ्रुत्वा दमयन्ती भ्शातुरा । मातरं प्राह तन्धड्री मयि सा कृतनिश्चया 
कि मुखेन च रूपेणसूर्खस्यचधनेन किम्‌ । किंराज्येनाविदग्धस्यरसमार्गाविदो5स्थच 

हरिण्योदपि बने धन्या या नादेन विमोहिताः । 

मातः ! प्राणान्प्रयच्छन्ति घिड़ः मूर्खान्मानुषान्भुवि ॥ १६ ॥ 

नारदो वेत्ति यां विद्या मातः ! सप्तल्‍्वरात्मिकाम्‌ | 

तृतीयः को5पि नो वेद शिवादन्यः पुसमान्किल ॥ १७ ॥ 
मूर्खण सह सम्बासों मरणं तत्क्षणे क्षणे | रूपवान्धनथांस्त्याज्योगुणहीनोनरःसदा 
बिक मैत्रीं मुखंभूपाले वृधागवंसमन्धिते | गुणओझे भिक्षुके श्रेष्टाधयनात्सुखदायिनी 
स्वरज्षो आमधित्कामं सूछेनाकश्ञानमेदभाक्‌। दुरुभः पुरुषम्धाउष्टरसल्लो दुर्बलोडपि वे ॥ 
यथा नयति कंलासं गड्डा घेव सरस्यती | तथा नयति कंलासं स्वरज्ञानविशारदः ॥ 
स्वरमानं तु यो बेद स देवो मातुधोषपि सन्‌। सप्तमेदं॑ न यो वेद सपशुःखुरशाडपि 
मूछेनातानमाग तु श्रुत्वा मोद॑ न याति यः | स पशुः सर्वथां शेयोहरिणाःपशबोनहि 
घर॑ विषधरःसर्पः श्रुत्यानादंमनोहरम्‌ । अश्रोत्रो पपिमुदंयातिध्रिक्सकर्णाश्थमानवान 


५८ # देवीभागवतपुराणम्‌ # [६ स्कल्थे 


बालो5पि सुल्वरंगेयंभुत्वामुदितमानसः + जायतेकिन्तुयेद्रदानजानन्तिधिगस्तुतान, 
पिताप्रेकि नजानासिनारदस्यगुणान्वहन्‌ । छवितीयःसामगोनास्तित्रियुल्ोकेषुतत्समः 
तस्मावसौ मया नून॑ वृतःपूथसमागमात्‌ | पश्माच्छापथशाज्ञातोचानरास्योगुणाकरः 
किल्नरा न प्रियाः कल्य भवन्ति तुरमाननाः | गानविद्यासमायुक्ताः किसुखेनघरेण ह 
पितरम््रृहि मे मातव तोष्यं मुनिसत्तमः । तस्मरास्वमाप्रहं त्यक्यादेह्ितस्मैचमांमुदा 
नारद उबाच 
इति पुश्या बचः श्र॒त्वा राज्षी राशे न्यवेदयत्‌ | 
आप्रहं खुन्दरी श्ात्वा सुताया नारदे मुने ॥ ३० ॥ 
विदाहं कुरु राजेन्द्र! दुमयन्त्याः शुभेदिने । मुनिना सचसबंशोश्वतो सो मनखा5नया 
नारद उवाच 
इति सश्चोदितोराध्यासजयःप्ृिथिवीपतिः | चकार विधिवत्सवंविधिवेधाहिकंततः 
एचंदारअ्रह कृत्वा वानरास्यः परन्तप | ल्थितलल्‍्तत्रीव मनसादहामानेन चान्वहम्‌ 
यदा5इघगव्छद्राजसुता सेवार्थ मम्र सन्निधौ। अभव दुःखसन्तपतल्तदाएह धानराननः 
दमयन्ती तु माम्वीक्ष्य प्रफुलवदनाम्वुजा | शोकंवानरवक्त्रत्वान्न चकार कदाचन 
एवं गच्छति काले तु सहसा पर्वतो मुनिः । 
कुव स्तीर्थान्यनेकानि द्रष्ट्र' मां समुपागतः ॥ ३६ ॥ 
मयाइतिमानितः प्रेग्णा पूजितश्व यथाविधि। 
आसीन आसने दिव्ये घीक्ष्य मां दुःखितो खमून्‌ ॥ ३७ ॥ 
छतदार चानरास्यं दीन चिन्तातुस्म्तशम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दयावान्मामुवाबेेदंपर्षतो मातुर्ं कृशम्‌। मया नारद! कोपाश्य शप्तोएसिमुनिससभ ! 
निष्कृति तस्य शापरूय करोम्यद्य निशामय ॥ ३६ ॥ 
भवत्वं यारुघदनो मम पुण्येन नारद ! । टृष्टा रजखुतां खिसे कृपा जाता मता5घुना 
नारद उधासल 
मया5पि त्धर्ण खिल छत्या श्ुत्वाइस्य माषितम । 


सप्तविशोष्य्यायः] +# शापासुप्रहवशान्नारद्स्यखुमुखधर्णनम्‌ # ५६६ 
अनुअहः कृतः सच्यस्तस्य शापस्य तत्क्षणात्‌ ॥ ४१॥ 
आगिनेय! तथा5प्यस्तुगमन सुरसझनि। शापस्या5सुप्रहःकामंछसो5्यं पर्वता5घुना 
नारद उचाच 
जाती5हं चारघदनों चनाशस्यपश्यतः । राजपुत्री तु सन्तुष्टा मातर प्राह सत्वय्म्‌ 
मातसस्‍्ते खुमुखो जातोजामाता चमहाद्र॒तिः | बचनात्पवंतस्या5य्मुक्तशापोमुनेरभूत्‌ 
शक्ष्कृत्वा बचनंराश्याकथितंतत्रराजनि । ययी द्रष्टुं मुनि तत्र सखयःप्रीतिमांस्तदा 
अन॑ समर्पितं राज्षा सन्तुए्टेन तदा महत्‌। महाश्ञ भागिनेयाय पारिषहे महात्मता ॥# 
शतत्ते स्ंमाख्यातं घतेन॑ यत्पुरातनम्‌ । मायाया बलमाहात्म्यं हानुभूत॑ यथा मया 
संखारे ६स्मिन्महाभाग ! मायागुणकले 5नहूंते । 
तलुझूत्त खुखी नास्ति न भूतो न भविष्यति ॥ ४८ ॥ 
कामक्रोधौ तथा लौमो मत्सरो ममतातथा । अहड्भारो मदःकेनजिताःसर्चेमहाबलाः 
सस्व॑रजस्तमश्मेष गुणाखय इमे किल | कारणं प्राणिनां देहसम्भवे सर्वथामुने ! ॥ 
कर्स्मिश्ित्समये व्यास ! बने5हं थिष्णुना सह | 
गच्छन्हास्यविनोदेन ख्रीभाचडुमितः क्षणात्‌ ॥ ५१॥ 
राजपल्नीत्वमापन्नों मायाबलविमोहितः | पुत्रा प्रसृता बहवथो गेहे तस्यथ रृपस्‍्य ह 
व्यास उधाय 
संशयो5यंमहान्साधो! भ्रुत्थातेषचनंकिल । कर्थनारीत्वमापश्रस्थ्थंमुने:शानवान्भ्शम्‌ 
कर्थ च पुरुषो जातोत्रृहिसवमशेषतः । कथ्थ॑ पुत्रास्त्ववाजाताःकल्य राह्ो गृहे5जसा 
एतदाख्याहि चरित मायाया महदद्गुतम्‌ | मोहितश्व यथा स्मिदंस्थावरजजूमम ॥ 
न तृप्तिमधिगच्छामिश्ण्वंस्तवकथासूतम्‌ । सर्वग्रन्थार्थतत्वं च सवसशयनाशनम्‌ 
इति श्रीदेवीभागवतेमहापुराणे*शादशलाहरु्रांसंदितायांपष्टल्कन्थे 
बलाआरदस्पमायादमयन्त्यासहधिबाहचक्णन नाम 
सप्तविशो5घ्यायः ॥ २७ ॥ 





अष्टाविशो 5ध्यायः 
नारदेन स्वकीयमोहवर्ण नेविष्णलोक गमन॑ स्वस्यद्लीत्वप्रा सिप्रसड्वर्ण नम्‌ 


नारद उचाच 
निशामय मुनिश्वेष्ठ! गदतो मम लतकथाम्‌। मायाबलं सुदुज्षयं मुनिभियोगवित्तमे/॥ 
मायया मोहित सर्च जगस्थावरजडुमम्‌ । ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तमजया दुर्विभाव्यया 
कदाचित्सत्यलोकादे श्वेतद्वीपे मनोहरे। गतो5हंदर्शनाकाइुक्षी हरेख्ुतकर्मणः ॥ 
धादयन्महतींवीणां स्वस्तानविभूषिताम । गायत्रंगायमानस्तु सामसप्तस्वरान्वितम्‌ 
दृष्टो मया देवदेबश्धक्रपाणिगंदाघरः । कौस्तुभोट्रासितोरस्को मेघश्यामश्वतुभुंजः ॥ 
पीताम्बरपरीधानो मुकुटाडुदराजितः | लक्ष्म्या सह विलासिन्याक्रीडमानोमुदायुतः 
वीक्ष्य मां कमलादेवीगता5न्‍्तर्धानमन्तिकात्‌। स्वलक्षणसम्पन्ना सर्वभूषणभूषिता 
नारीणां प्रवरा कान्‍्ता रूपयौवनगविता | सुप्रिया वासुदेवस्थ धरचामीकरप्रभा ॥ 
अन्तग ह गतां दृष्टरा सिन्धुजां व्यज्ञनान्विताम्‌ । 
मया पृष्टो देवदेवो बनमाली ज़ञगत्पभुः॥ ६॥ 
भचवन्देचदेवेश! पद्मनाभ खुरारिहन्‌ | कथ्थं चर मा गता दृष्टठा मामागच्छन्तमन्तिकात्‌ 
नाहंविटो नवा धूर्तस्तापलो5हंजगद्गुरो !। जितेन्द्रियोजितक्रोधोजितमायोजनादन 
नारद उचाच 
निशम्यधचनंकिश्िद्रवंयुक्तजनादनः । उवाच मां स्मितं कृत्वा चीणावन्मघुरांगिरम्‌ 
विष्णुरुवाच 
नारदयम्विधा नीतिने स्थातव्यं कदायन | 
पति थिना5न्यसाक्षिध्ये कस्यचिद्योषया कचित्‌॥ १३॥ 
मायास॒दु्जयाविद्वन्योगिभिजितमारुतः | सांख्यविद्विनिराहारंस्तापसेश्वजिलैन्द्रियेः 
देवेश्व मुनिशादूंल! यस्‍्वयोक्तंवचो5घुना । जितमायो5स्मि गीतश्! नेवंबाच्यंकदाचन. 


अश्टाविशो८ध्यायः ] # सनारदंबिष्णुनागरुड़यानेनगमनवर्णनम्‌ +# ०३१ 


ना5हं शिवो न या ब्रह्मा जेतुं तां प्रभवो5प्यजाम्‌ 

मुनयः सनकायाश्व कस्त्यं केषन्ये क्षमा जये॥ १६ ॥ 
देवदेहं नृदेहं वा तियग्देहमथापि था। विभुयाद्ः शरीर च स कर्थ तां जयेदजाम 0 
जियुतस्तांकथंमायांजेतुशक्त:पुमान्मवेत्‌ । वेदघिद्योगविद्वाइपिसरवशोधिजितेन्द्रियः 

कालो<5पि तस्या रूप हि रूपहीनः स्वरूपकृत्‌ । 

तद्वशे वर्तते देंही विद्वान्मूर्सोद्रथ मध्यमः ॥ १६॥ 
कालः करोतिधर्मशकदाचिट्विकलम्पुनः । स्वमाधात्कमंतोधाएपिदुरशेयंतस्थ चेशितम्‌ 

नारद उचाच 

इत्युक्रवा घिरतो विष्णुरहं चिस्मयमानसः । तमत्रवं जगन्नाथं वाखुदेव॑ सनातनम्‌ 
रमापते! कर्थंरूपामायासा कीट्ृशीपुनः | कियद्बला क्संस्थाना कस्याधारावदस्वमे 

द्रष्टुकामो5स्मि तां मायां दर्शायाउडशु महीघर ॥ 

ज्ञातुमिच्छामि ता सम्यक्प्रसादं कुरु मापते (॥ २३ ॥ 

विष्णुरुवाच 
अतिगुणा साइखिलाघारा सबज्ा स्वंसम्मता । 
., अजेया:नेकरूपा55च सर्वेम्ब्याप्यस्थिता जगत्‌ ॥ २४॥ 

दिद्दक्षा यदि ते चित्त नारदारोहणंकुरु। गरुडेमत्समेतो5च्यगच्छावोउन्यत्रसाम्पतम्‌ 
दर्शयिष्यामितैमायां दुजेयामजितात्मभिः । दृष्टा तां अह्मपुत्र त्यं विषादे मामनःझुथाः 
इत्युक्तवा देवदेवोमांसस्मारविनतासुतम्‌ | स्छृतमात्रस्तु गरुडस्तदागाद्धरिसनिधों 
आगतं गरुड वीक्ष्य आरुरोह जनादेनः | समारोप्य थ मां पृष्ठे गमनाय कृतादरः ॥ 
खलितो बिनतापुत्रो वेकुण्ठाद्वायुवेगवान । प्रेरितो यत्र कृष्णेन गन्तुकामेन काननम्‌ 
महावनानि दिव्यानि सरांसि सरितस्तथा | पुरआमाकरादींगश्व लेटखबंटगोवजान ॥ 
मुनीनामाध्रमान्नस्यान्वापीश्य सुमनोहराः । पल्वलानिविशालानि हदान्पडुजभूषितान्‌ 

मगाणाश पराहाणां वृन्दान्यप्यवलोक्य य। 

गतावावां कान्यकुब्जसमीप॑ गरुडाइपसनो ॥ ३२ ॥ 


धर # देखीभागवतपुराणम्‌ # [ ६ स्कन्‍्णे 


सत्र रम्यं सरो दिव्यंद्ृष्टंपड्डुजमण्डितम्‌ । हंसकारण्डवाकीण उक्रवाकोपशोमितम्‌ 
नानावणः प्रफुलेश्व पडुजैरुपरजितम्‌ | शुचिमिष्ठजर्ल मज्ययूथनन्जिसजितम ॥रे४ 
मामाह सगधान्थीक्ष्यतडागं परमाद्वुतम्‌। रूपधंक चोदथेः क्षीरंमिर्ट बारि विशेषतः 
हर श्रीभगवालबाच 
पश्य नारद ! गम्भीर सरः सारसनादितम्‌ | सर्वत्र पडुजेश्छन्न॑ स्वच्छनीरप्रपूरितम्‌ 
अत्र स्ात्वा गमिष्याथः कान्यकुब्ज पुरोत्तमम। 
इत्युकत्वा गरुडादा55शु मामुत्तायं ब्यतारयत्‌ ॥ ३9 ॥ 
विहस्य भगवधांस्तत्र जग्माह मम तर्जनीम्‌। स्तुबन्सरोवर भूयर्तीर मामनयत्यभुः 
विश्रम्य तटभागे तु स्विग्धच्छाये मनोहरे | मामुवाय मुने! स्तानं कुरुत्वंविमले जल्ठे 
पश्चादहं करिष्यामि तडागे5ल्मिन्सुपावने । 
साथ्रनामिव चेतांसि जलानि निर्मठानि च ॥ ४० ॥ 
खुरभीणि परमंस्तु पडुजानांविशेषतः । इत्युक्तो 5हंसगवतामुत्तताबीणांसगाजिनम्‌ 
स्नानायकृतधीम्तीरे गतःप्रेमसमन्वितः । पादौप्रक्षाल्यहस्तोचशिखांबद्ध्वाकुशप्रहम्‌ 
कृत्वाउच्चम्यशुचिस्तोयेस्तातवानस्मितजले । यदातस्मिजलेस्म्येश्नातो 5हं पश्यतोहरेः 
विहाय पौरुष रूप॑ प्रापःस्पीत्वमनुत्तमम्‌ | हरिय हीत्वावीणांमेतथाकृष्णाजिनंशुभम्‌ 
आरुह्य गगन तृ्ण जगाम स्वगृहं क्षणात्‌ । ततो5हं खीत्वमापन्नदश्थारभूषणभूषितः ॥ 
तत्क्षणान्मनसो जाता पूर्वदेहस्थ विस्मृतिः | 
विस्छतो इलो जगन्नाथो महती बिस्खुता पुनः ॥ ४६ ॥ 
संप्राप्य मोशिनीरूप तडागाबन्िगंतो बहिः | अपश्यं नलिनीजुष्ट सरस्सद्धिमलोदकम्‌ 
किमेतदिति मनसा5करव॑ विस्मय॑ मुहुः | एवं चिन्तयमानस्य नारीरूपधरम्य में ॥ 
सहसा हृक्‍्पथ प्राप्तल्तत्र तालध्वजो नृपः | गजाध्यरथबृन्देश सम्बतो रथसंस्थितः 
युवा भूषणसम्धीतो देहबानिव मन्‍्मथः । वीह्य मांभूपतिस्तत्रदिव्यभूषणभूषिताम 
राकाचन्द्रमुखीं योषांविस्मयंपरमंगतः | पप्रच्छका5सिकल्याणिकस्यपुत्रीसुरस्यवा 
माहुषसय थ वा कान्‍्ते! गन्धर्षेस्योरगस्‍्य थे । एकाकिनीकर्थंधालारुपयौधनभूषिता 


उल्नजिशोवप्यायः ]# तालध्यजअलकाशात्पुत्रोत्पक्तियर्णनम्‌ #- ५३३: 
विवाहिताइथ कस्या या सत्य बद खुलोचने !। 
कि पश्यसि खुकेशान्ते तड़ागेडस्मिस्सुमध्यमे! ॥ ५३.४ 
चिको विंतं पिकात्यपेंत्रृहिमन्मथप्रोदिनि । भुडुर्यभोगान्मरालाक्षिमयासहकुशोदरि 
वाडब्छितान्मनसा नून कृत्या मां पतिमुसमम्‌॥ ५७ ॥ 
इतिश्रीदेवीभागवर्तेमहापुराणे <षटादशलाहरूयांसं हिदायांषष्ठस्कम्थे 
नारद्स्यब्ीत्वप्राप्त्यातालध्यजैनमेलनवर्णनं॑ मामापष्टायिशो इध्यायः ॥२८ ॥; 


सीन कननननून ५... "या: 


उनत्रिशो5ध्यायः 
नारदस्यश्रीलप्राप्त्यनन्तरंतालध्वजाख्यनुपेणसहस्वस्यसंयो गेपुत्रा णामुत्पत्ति- 
दू रदेशाधिपस्पराज्ञस्तेस्साकपुद्ध॑तेषा म्त॒त्युःपुनरन रिद्स्यपुरुषत्वप्रा प्र 
नारद उबाल 

इत्युक्तो5ह तदा तेन राज्ञा तालध्वजैत थ | विश्वुश्य मनसाउत्यर्थ तमुबाचबिशाम्पते 

राजन्ना5हूं विजानामि पुत्री कस्येति निश्चयम्‌ । 

पितरो क ज मे केन स्थापिता च सरोचरे ॥ २॥ 

कि करोमि क गच्छामि कर्थ में खुछतं मवेत्‌ | 

निराधाराए्मि राजेन्द्र ' चिन्तयामि चिकीर्यितम्‌ ॥ ३॥ 
देवमेय पर राजज्नास्त्यत्र पौरुषष मस | धर्मकशे5सि महीपाल'! य्थेज्छसि तथा कुछ 

तथाधीना5स्म्यहं भूर्पा न मे को5प्यस्ति पालकः | 

न पिता न च माता च न स्थान न जे यान्चवाः ॥ ०॥ 
इत्युक्तो इसी मया राज़ा बधूयमदनातुरः । मांनिरीक्ष्यधिशालाक्षींसेबकानित्युबतयह 
मरयानमानयध्यं चतुर्घाह् मनोहरम्‌ | आरोहणार्थमस्यास्तुकौशेयाम्बरजे शितिम्‌ ॥ 


घ्छ्ठ # देवीभागवतपुराणम्‌ # [६ स्कन्जे 
स॒द्वास्तरणसंयुक्त मुक्ताजालबविभूषितम | चतुरखं घिशालअश्व सुपर्णरणितं शुभम्‌ 
तस्य तह॒चन श्र॒त्वा भ्व॒त्याः सत्वरगामिनः । 
आनिन्युः शिविकां दिव्यां मदर्थे बल्नवेश्टिताम ॥ ६ ॥ 
आरूढा5हं तदा तस्‍यां तस्य प्रियचिकीषया । 
मुदितो5सो गृहे नीत्वा मां तदा पृथिवीपतिः ॥ १० ॥ 
विवाहचिधिना राजा शुभे लगने शुभे दिने । उपयेमे थ मां तत्र हुतभुक्सब्षिधो ततः 
सस्या<हं धलभा जाता प्राणेभ्योपिगरीयसी । सौमाग्यसुन्दरीत्येचंनामतत्रकृतंमम 
शममाणो मया साथ खुखमापमहीपतिः | नानाभोगविलासंश्वकामशास्त्रो दितेस्तथा 
राजकारयांणि सन्त्यज्य क्रीडासक्तो दिवानिशम । 
नाइसौ विवेद गच्छन्तं काल॑ कामकलारतः ॥ १४॥ 
उद्यानेषु च रस्येषु चापीषु च ग्रहेषु च। हम्पेंषु घरशलेषु दीर्थिकासु वराखु घ॥ 
चारुणीमदमत्तोडसो विहरन्काननेशुभे । विरूृज्य सर्वकार्याणि मद्धीनों बभूष ह 
व्यासाहं तेन संसक्ता क्रीडारसवशीकृता । स्खतवान्पूर्वदेहन पुम्भावं॑ मुनिजन्म च ॥ 
ममैवाध्यम्पतियोंपाएहं पत्नीषु प्रिया सती | पदुराक्षी विलासज्ञा सफल जीवचितंमम 
इति चिन्तयती तस्समिन्प्रेमबद्धा दिवानिशम्‌ । 
क्रीडासक्ता खुखे लुब्धा त॑ स्थिता घशवर्तिनी ॥ १६ ॥ 
विस्सतं ब्रह्मचिज्ञानं ब्रह्मशानश्व॒ शाध्वतम्‌। धर्मशास््रपरिज्ञानं तदासक्तमनाश्थिता 
एवं विहरतस्तत्र वर्षाणि दादशेव तु । गतानि क्षणबत्कामक्रीडासक्तस्थ मे मुने! ॥ 
जाता ग़भंवती चाहम्मुदम्प्राप हुपस्‍्तदा | कारयामास घिधिवद्र्भसंस्कारकर्म थे ॥ 
अपृच्छद्वोहदं राजा प्रीणयन्मां पुनः पुनः । 
नाउब्रवं लज्ञमाना5हं रृपस्प्रीतमना भ्शम ॥ २३॥ 
सम्पूर्ण दशमे मासि पुत्रों ज़ातस्ततों मम । शुभेड हि प्रहनक्षत्रलझ्॒ताराबलान्विते ॥ 
अभूष रुपतेगेंहे पुत्रजन्म महोत्सचः । राजा परमसन्तुष्टो बभूष खुतजन्मतः ॥ २५ ॥ 
'सूतकान्ते खुतं धीक्ष्य राजा मुद्मबाप ह। अहंभूमिपतेश्थाईर्सास्प्रयाभार्या परन्तपः 


ऊनत्रिशोषघ्यायः ] # तालध्वजपुन्ाणां युद्धमरणवर्णनम्‌ # ७५ 


सतो बषद्यान्ते थे पुन्गभों मया ध्रतः । द्वितीयरतु खुतो जातः सर्घलक्षणसंयुतः 
सुधन्वेति सुतल्यापइथनामच्केट्पर्तदा । वीरबर्मेति ज्येष्टल्यत्राह्मणेशेरितस्त्ववम्‌ 
च॒घ॑ द्वादश पुत्राश्य प्रसूता भूपलम्मताः | मोहितो5हंतदा तेषां प्रीत्या पालनलालने 
पुनरष्ट खुताः काले काले जाताः स्वरूपिणः 
गाहंस्थ्यं मे ततः पूर्ण सम्पन्न सुखसाधनम॥ ३० ॥ 
लेषां दारक्रिया: कालेकृता राज्ययथोचिताः । स्जुपाभिश्वतथापुत्रेःपरिवारोमहानभूल्‌ 
ततः पौत्रादिसम्भूतास्ते5पि क्रोडारसान्विताः । 
आसजन्नानारसोपेता मोहब्ृद्धिकरा भ्ुशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कदाचित्सुखमैश्वर्य कदाचिदृदुखमदुतम्‌ । पुत्रेषु रोगजनितं देहसन्तापकारकम्‌ ॥ 
'परछपरं कदाचित्त विरोधो5भूल्खुदारुणः । पुत्रणां वा वधूनाश्व तेनसन्तापसम्भवः 
सुखदुःखात्मके घोरे मिथ्याचारकरे भ्ृशम्‌। 
सड्डुल्पजनिते श्रुद्वे मप्नोप्ह॑ मुनिसत्तम !॥॥ ३५॥ 
'विसूछत पूर्व चिज्ञानं शाखबशानं तथा गतम्‌। योबाभावेविलीनो5हंग्रहकाय षु स्ंधा 
अहड्भगरस्तु सज्ञातो भशं मोहविवर्धकः । एते मेबलिन/ःपुत्राःस्तुषाःस्वकुलसम्भवाः 
एते पुत्राः सुसन्नद्धा: क्रीडन्ति मम वेश्मसु । 
धन्या<हं खलु नारीणां संसारेएस्मिन्नहों भशम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नारदो5हं भगवता वश्चितो मायया किल । नकदाचजिन्मया:5प्येघंचिन्तितंमनसाकिल 
राजपत्नी शुभाचारा बहुपुत्रा पतिव्रता । धन्या5हं किलसंसारेकृष्णेबंश्ोहितस्त्वहम्‌ 
अथ कश्चिन्नपः काम दूरदेशाधिपो महान । अरातिभावमापन्नः पतिना सह मानद !॥ 
छृत्वा सेन्यसमायोग रथेश्व वारणेयुतम्‌। 
आजगाम कान्यकुष्ज पुरे युद्धमचिन्तयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
चेष्टितं नगर तेन राज्षा सेन्ययुतेन थ। मम पुत्राश्य पौतम्य नि्गंता नगरात्तदा ॥४३ 
संग्रामस्तुमुलूस्तत्र कृतस्तेस्तेन पुत्रकेः। हता रणे खुताः सर्वे वेरिणा कालयोगतः 
राजा भग्नस्तु संग्रामादागतः स्थगृहं पुनः। श्रुतं मया झताः पुत्राासंग्रामेश्शदारुणे 


ज४ई # देवीभानयतपुराणम्‌ * (६ सकत्थे 
से हत्या में खुतान्पीकाल्मतो राजा बलान्वितः | कन्दमाना हाहंतत्रमतासमरपण्डरे 
इृष्टातान्पतितास्पुत्राल्पौजां श्र दुःलपीडिता । बिललापा5हमायुष्मप्छोकसागरसंपुबे 
हो पुजाः क गता मेज्यहाहसा<स्प्रिदुरात्मना । देवेनातिबलिछ्टेनदुब रिणाइतिपापिना 
एतस्मनश्नन्तरे तत्र भगवान्मचघुसूदनः । रृत्वारूप द्विजस्याध्यादुवृद्धः परमशोसनः ॥ 
खुघासा वेदघित्कामं॑ मत्समीपंसमागतः | मामुवायाइतिदीनांसक्रन्दमानांरणाजिरे 
ब्राह्मण उवाच 
कि विषीदसि तन्वड्ि! भ्रमो5यंप्रकटीकृतः। मोहेनकोकिलालापेपतिपुत्रगृहात्मके 
का त्यं कस्याः सुताः केएमी चिन्तया55व्मयति पराम । 
उत्तिष्ट रोदनं त्यतवा स्वस्था भव खुलोचने ॥ ५२॥ 
ख्तान॑ व तिलदानं च पुत्राणां कुरु कामिनि ! । परलोकगतानाशञ्व मर्यादारक्षणाय ये 
कर्तव्यं सर्वथा तीथ्थे स्नान॑ तु न गृहेकचित्‌ । ग्ट॒तानां किलबन्यूनांधर्मशाख्रस्यनिर्णयः 
नारद उवाच 
इत्युत्तवा तेन विप्रेण वृद्धेंन प्रतिबोधिता । उत्थिता5हं नृपेणा5थ युक्ताबन्धुभिरावृता 
अप्रतो द्विजरूपेण भगवान्भूतभावनः | चलिता5हं ततस्तूर्ण तीर्थग्परमपावनम्‌ ॥५६॥। 
हरिर्मा कृपया तत्र पुन्तीर्थे खरसि प्रभुः | नीत्या5हं भगवान्बिष्णु््धिजरूपी जनाईनः 
स्तानं कुरु तडागे5स्मिन्पाबनेगजगापिनि । त्यजशोकंक्रियाकालः/पुत्राणांचनिरर्थकम्‌ 
कोटिशस्ते झताः पुत्रा जन्मजन्मसमुद्बबाः। पितरः पतयश्ेव श्रातरो जामयस्तथा 
केषां दुन्‍खं त्वया कार्य भ्रमेदल्मिन्मानसोद्धबे । बितथे स्वप्नसद्टशे तापदे देहिनामिह 
नारद्‌ उधाय 
इति तस्य चचः श्रुत्वा तीर्थे पुरुषसब्शके | प्रविष्ास्नातुकामाउहं प्रेरिता तत्नविष्णुना 
मजनादेब तीर्थेतु पुमाआतः क्षणादपि । हरियोंणां करे रृत्वास्थितस्तीरेस्वदेशवान, 
उन्मज्ज्यचमयातीरेटृष्टकमललोचनः । प्रत्यभिज्ञा तदा जाता मत चित्ते दिजोशम ! 
समख़िन्तितं मया तर नारदो ःहमिहागतः | हरिणा सह ख्रीभाषप्राप्तोमायाविमोहितः 
'इति जिन्तापराक्षा5हंयदाजातस्तदाहरिः | मामाहनारदाइझाच्छाकिकरो पिजलेल्थितः 


व्िशोदष्यायः]. # तालध्यअधिलापपर्णनम्‌ # ५३७७ 


विस्मितो5हं तवा स्मत्वा खीभाष॑ं दारुणं भ्शम्‌ | 
पुनः पुरुषभावश्च सम्पन्नः केन हेतुना ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीदेवीमागवते महापुराणेष्शदशसाहरुयां संहितायां पष्टस्कम्थे 
मारदस्यस्त्रीभावप्राप्त्यापुनःस्थरूपप्रा सिवर्णनंनामैकोनजिशो 5 ध्यायः ॥ २६ ॥ 


क्मकाओ्ओं: लाया 


त्रिशो5ध्यायः 
नारदस्यपुरुषरुपप्रा प्त्यनन्तरंतालध्वजस्यविलापवर्णनम्‌ 
नारद उचाच 

मां दृष्टा नारद विप्रं घिस्मितो -सौमहीपतिः। क्रगताममभार्यासाकुतो 5यंम्ुनिसत्तमः 
बिललाप रृपस्तत्र हा प्रियेति मुहुमुंहुः। क्क गता मां परित्यज्यधिलपन्तंवियोगिनम्‌ 

बिना त्वां विपुलभोणि ! वृथा मे जीवितं गृहम्‌ । 

राज्य कमलपत्राक्षि ! कि करोमि शुचिस्मिते ! ॥ ३॥ 
न प्राणा में बहियांन्तिविस्हेणतवा5घुना | गतो थे प्रीतिधर्मस्तुत्वासतेप्राणधारणात्‌ 
बिलपामि विशालाक्षि देहि प्रत्युत्तरं प्रियम्‌ । कगतासामयिप्रीतियां5भूव्पथमसडुमे 
पिमश्नाकिजले सुश्रूभक्षितामत्ल्यकच्छपेः । गरहीता वरुणेन/55शु ममदौर्भाग्ययोगतः 
धन्या खुचारुसवांड्रि या त्वंपुत्रेिःसमागता । अकृत्रिमस्तुपुत्रेषुस्नेहस्तेडम्तभाषिणि 
न युक्तमघुना यन्मां विहाय त्रिदिवं गता | बिलपन्तं पति दीन पुत्रस्नेहेन यन्त्रिता 
उभयं मे गत॑ कान्‍ते! पुत्रास्त्वंप्राणयल्भ! | तथा5पिमरणं नास्तिदु:खितस्यभृशंप्रिये 
कि करोमि क् गच्छामि रामो नास्ति महीतले । रामाविरहजंदुःखंजानातिरघुनन्दनः 
विधिना निष्ठरेणा5त्र थिपरीतं कृत भुवि | दम्पत्योर्मरणं भिन्न॑ सर्वधासमचित्तयोः 
उपकारस्तु नारीणां मुनिभिर्षिहितः किल । यदुक्त धर्मशास्रेषु ज्वलनं पतिना सह 
पय॑ बिलपमान ते राजानं भगवान्हरिः । निवारयामास तदा वचनेयुक्तियोजितेः ॥१३ 

३७ 


५३८ # देधीमागधतपुराणम्‌ # (६ स्कण्णे 
श्रीसगवाजुवाज 
कि विषीदससि राजेन्द्र | क गता ते प्रियाडुना । 
न भ्रुर्त कि त्थया शाख्ं न कृतो सो बुधाक्षयः ॥ १४ ॥ 
फा सा कस्त्यं क संयोगो व्ियोगःकीदटृशस्तव | प्रवाहरूपसंसारेदृणांनौतरतामिव 
गृहे गचछ दपश्रेष्ट ! वृथा ते रुदितेन किम्‌ | 
संयोगश्थ वियोगश्व देवाधीनः सदा हणाम्‌॥ १६ ॥ 
अनयासह ते राजन्लंयोगस्त्विह् सम्बृतः । भुक्तात्ववाविशालाक्षीसुन्दरीतनुमध्यमा 
न दृष्टो पितरावस्यास्त्वयाप्राप्ता सरोचरे | काकतालीप्रसड्रेन यदुभूत॑ तत्तथागतम्‌ 
मा शोक कुरु राजेन्द्र | कालो हि दुरतिक्रमः । 
कालयोग॑ समासाय भुडक्ष्व भोगान्यृहे यथा ॥ १६ ॥ 
यथा55गता गता सा तु तथव बरबर्णिनी । यथापूर्ष तथा तत्र गच्छकाय कुरुपभो ! 
रुदितेन तवाइद्यव ना5६गम्मिष्यति कामिनी । 
वृथा शोचसि पृथ्वीश ! योगयुक्तो भवाइघुना ॥ २१ ॥ 
भोगः काल्वशादेति तत्रेव प्रतियाति च। ना5त्रशोकस्तुकतंब्योनिष्फलेभववर्त्मनि 
नेकत्र खुखसंयोगो दुःखयोगस्तु नंकतः | घटिकायन्त्रवत्काम भ्रमणंखुखदुःखयोः 
मनःछृत्वास्थिर भूप ! कुरुराज्यंयथासुखम । अथवा5न्यल्यदायादेवनंसेवयसाम्प्रतम्‌ 
दुलेभोमाजुषोदेहश्राणिनांक्षणभजुरः । तस्मिन प्राप्तेतुकत्तंब्यं सर्वथेया5५व्मसाधनम्‌ 
जिह्दोपस्थरसो राजन्पशुयोनिषु बतंते । ज्ञानं मानुष्देहे थे नाउन्यासु च कुयोनिषु 
तस्माहच्छगृहंत्यत्तवाशोकंकान्तासमुद्रबम । मायेयंभगवत्यास्तुययासम्भोहितंजगत्‌ 
नारद उधाच 
इत्युक्तो हरिणा राजा प्रणम्य कमलापतिम्‌ । 
छृत्वा स्तानविधि सम्यग्जगाम निज्मन्दिस्म्‌ ॥ २८ ॥ 
दक्त्वाराज्यं सुवपोत्राय प्राप्यनिषेंद्महुतम्‌ । चने जगाम सूपालल्तत्वश्ञानमवाप थे 
गते राजन्यहं धीक्ष्य भगवन्त्रधोक्षजम्‌। तमब्र॒वं जगन्नाथ हस्त मां पुनः पुनः 


जिशोध्ध्यायः ] # भगवतासस्थरजस्समसांचणमम्‌ # ण्ड६ 


बखचितो5हं त्वथा देव ! ज्ञातं मायावलंमहत्‌ । स्मशमि चरितंसबंस्पीदेहेयत्कतंमया 
ब्रहि में देवदेवेश ! प्रधिष्टो5ह सरोचरे । विगत पूर्णविज्ञानं स्ञानादेवं कथं हरे ! 
योघिद्वहं समासाद्य मोहितो5हं जगदुगुरो !। पंति प्राप्यट्पश्रेष्ठ) पुछोमीघासचंयथा 
मनसस्‍्तदेष तश्चिसं देहः स ख पुरातनः । लिडूँ तदेघ देघेश ! स्थुतेनाशः कथ्थ हरे !॥ 
विस्मयो 5यंमहान्मे5अशाननाशं प्रतिप्रभो | फथया5द्रमाकान्त' कारणंपरमश् यत्‌ 
नारीदेहं मया प्राप्य भुक्ता भोगाह्ममेकशः । सुरापानं कृत नित्यंबिधिहीनआभोजनम 
मया तदेव न छ्ातं नारदो5हमितिस्कुण्म्‌ । जानाम्यद्य यथासवंधिविक्तंन तथातदा 
पिष्णुरुवाय 
पश्य नारद मायाबविविलासो5यं महामते !। देहेघु सघजन्तूनां दशा भेदाह्मनेकशः 
जाग्रत्स्वप्नसुषुशिन्ध तुरीया देहिनां दशा | तथादेहान्तरे प्राप्ते सन्देहः कीटूशः पुनः 
सुप्तो नरो न जानात न >टणोति बद॒त्यपि | पुनः प्रवुद्धो जानातिसर्वशानमशेषतः 
निद्रया चाल्यते चित्तमभवन्तिस्वप्नसम्भवाः। न नाविधामनोमेदामनोभावाह्मनेकशः 
गजो मां हन्तुमायाति न शक्तो5स्मि पलायने | 
कि करोमि न मे स्थान यत्र गच्छामि सत्वरः ॥ ४२॥ 
सतत पितामहं स्थप्ने पश्यति स्वग्ृहागतम्‌ | संयोगस्तेन वार्ता जे भोजनंसहमन्यते 
प्रबुद्धःखलुजानातिस्घप्नेट्रएं सुखासुखम्‌। रूमृत्वासवजनेम्यस्तुविस्तरात्मवद॒त्यपि 
स्थप्ने कोषपि न जानाति स्रमोष्यमिति निश्चय 
तथा तथंच घिमवथों मायाया दुर्गमः किल ॥ ४५॥ 
ना5ईहं नारद! आनामि पारम्परमदुर्घटम। गुणानां किल मायायानव शम्भुन पदाजः 
कोडन्यो शातुं समर्थोड्भून्मानतोमन्द्थीःपुनः | मातागुणपरिक्षानंनकल्यापिभवेदिषद 
शुक्षत्रयकूत॑ सर्च अगत्स्थायरजडूमम्‌। बिना गुण्नसंसारो धततेते किश्विदप्यदः ॥ 
अह सस्चप्रधानो<स्मस्जस्तमसमन्धितः। नकदाखित्त्रिभिष्नोभवामिभुवनेश्वरः 
तथा ब्रह्मा पिता तेषश्र रजोमुख्य: प्रकीर्तितः । 
तमः सस्थसमायुक्तो नताभ्यामुज्कितः किल ॥ ५० ॥ 


५८९ # देवीभागवतपुराणम्‌# (६ सस्‍्कन्णे 


शिवस्तथा तमोम्रु&झ्यो रजःसस्वसमादृतः | गुणत्रयविहीनघ्तुनेषको5पिमयाश्रुतः 
तल्मान्मोहोन कर्न्यःसंसारे5स्मिन्मुनीश्वर | मायाविनिर्मिते5 सारेषपारेपरमदु्घटे 
द्ृष्टा माया त्वयाउथ्ेष भुक्ता भोगा हानेकशः । 
कि पृच्छसि महाभाग ! तस्याश्वरितमद्भुतम्‌ ॥ ५रे ॥ 
इति भ्रीदेवीभागवरतेमहापुराणे5टादशसाहरुपांसं हितायां पष्ठ स्‍्कन्थे 
मायाप्रावल्यवर्णन नाम त्रिशो5ध्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिशो5ध्यायः 
व्यासनारद्सम्बादेभगवतीध्यानादिकवर्णनम्‌ 
व्यास उबाच 
निशामय महाराज ! ब्रबीमिविशदाक्षरम्‌ | माहात्म्प्ंखलुमायायानारदात्तुमयाश्रु तम्‌ 
मया पुनमुनिः पृष्ठो नारदः सर्व वित्तमः । श्रुत्वा कथां मुने स्तस्‍्यनारीदेहसमुद्बवाम्‌ 
ब्रहिनारद्‌ पश्चात्कि कथितं हरिणा तदा | क् गतश्व जगन्नाथो भवता सह माधचः 
नारद उचाच 
इत्युक्वाभगवां ल्‍्तस्मिस्तडागेइतिमनोहरे | आरुह्म गरुईं गन्तुंधकुण्ठे च मनो दे 
माप्त॒ुवाच रमाकान्तो यथेष्टं गछछ नारद !। एहिया मम लछोक॑ सस्‍व॑ं यथारुचितथा कुरु 
ब्रह्मलोक॑ गतश्वाइहमापृचछथ मधुसूदइनम्‌ | भगवानपि देवेशस्तत्क्षणाह्ररुडासनः 
चेकुण्ठमगमत्तूण मामादिश्य यथासुखम्‌ | ततो 5हं पित्सदनं गतो याते जनाद॑ने ! 
चिन्तयन्सकलंदुःखं सुखं व परमाद्ुतम्‌ । गत्वा प्रणम्पपितरं स्थितो याबत्पुरपितुः 
तावत्पूष्टो मुने | पित्रा वीक्ष्य चिन्तातुरं तु माम । 
ब्रह्मोचाच 
क गतो5सि महाभाग ! कस्मराश्चिन्तातुरः खुत !॥ ६ ॥ 


एकत्रिशोदध्यायः ] # नारदेनव्यासमोहापनोदनवर्णनम्‌ # ध्टश 
स्वस्थ नेवा5द्य पश्यासि मनस्ते मुनिसशत्र ! 
फेना5पि बश्चितो5सि त्व॑ं दृर्ट वा फिडिददभुतम्‌॥ १० ॥ 
विषण्णं गतविश्ञानं पश्यामि त्वां कथं सुत ॥ 
नारद उबाच 
इति पृष्टस्तदा पित्रा छस्यां समुपवेश्य च॥ ११॥ 
तम्रब्रवं ल्‍्ववृत्तान्तं मायाबलसमुद्गबम्‌ । वश्चितो5हंपितःकामं विष्णुना प्रभचिष्णुना 
ख्रीभावडुमितः काम वर्षाणि सुबहन्यपि । अनुभूतं महदृदुःखं पुश्रशोकसमुद्गबम्‌ ॥ 
प्रबोधितो5हंतेनेवसदुवाक्पास्तेन च | पुनः सरोधरेस्नात्या जातो5हं नारदः पुमान्‌ 
किमेतत्कारणं ब्रह्मन्यन्मोहमगर्म तदा । बिस्म्ुतं पूर्वचिज्ञानं तन्मयर्तरसा कृतः ॥ 
एतन्मायाबलम्त्रह्मन्न जाने5हं दुरत्ययम्‌ । ज्ञानहानिकरंजातम्पूलं मोहरूय विस्फुट्म्‌ 
अनुभूतस्मया सम्यग्शातंसर्व शुभाशुभम्‌ । कथ॑ त्वं जितवांल्‍्तात! तमुपायम्बदस्वमे 
नारद उधाच 
विज्यप्तो सी मया धाता प्रीतिपूर्व मतः परम । 
मामुवाच स्मितं रूत्वा पिता मे वासवीखुत ! ॥ १८॥ 
ब्रह्मोचाच 
दुजयेषा सुरेः सर्वमुनिभिश्व महात्मभिः । तापसंज्ञानयुक्तेश्व योगिभिः पवनाशनः ॥ 
नाहंतांसवंथाज्ञातुंशक्तोमायांमहाबलाम्‌ । विष्णुर्शातुं न शक्तश्थ॒ तथा शम्भुरुमापति३ 
दुश्ययासामहामाया सृश्टिस्थित्यन्तकारिणी । कालकर्मस्वभावादेनिमित्तकारणेत ता 
शोक माकुरुप्रेधाविस्तत्रमायामहायल्ले । न खब विघ्प्रयःकार्यो बयं स्व विमोहिताः 
नारद उचाच 
पिश्रेव्युक्तल्तदा व्याल ! तमापूच्छथ गतस्मयः | 
आगतो5स्म्यत्र पश्यन्चे तीर्थानि ख घराणि च ॥ २३ ॥ 
तस्मात््यमपि सन्त्यज्य मोहं॑ कौरबनाशजम। 
कालक्षयं सुखासरीनः स्थानेपस्मिन्कुरुससम |॥ २४॥ 


घ्टर + देवीमामथसपुराणम्‌ # [6 स्‍्कगस्‍्थे 


अयश्यमेध भोक्तव्य छत कर्म शुभाशुभम्‌ | निश्ययं हृदयेकृत्था विचरस्थ यथासुखम्‌ 
' व्यास उधाय 
इत्युक्त्वानारदोराजन्गतोमांप्रतियोध्य च । अहंतश्चिन्तयन्वाक्यं यदुक्तं मुनिनातदा 
स्थितः सरस्वतीतीरे कल्पे सारस्थते बरे। कालातिधाहनायतत्कृतं भागवतम्भया 
पुराणमुशमस्भूपष ! सर्वसंशयनाशनम्‌ । नानाख्यानसमायुक्त बेद्प्रामाण्यसंश्रितम्‌ ॥ 
सन्देहो5भ्र न कर्तव्यन्सबंथा गृपसत्षम !। यथन्द्रजालिकः कश्चित्पाश्वालींदारथींकरे 
क्या नतेयते काम स्वेच्छया वशवर्तिनी। 
तथा नतेयले माया जगत्स्थायरजडुमम्‌ ॥ ३० ॥] 
बअल्मादिस्तम्वपयंन्त सदेवासुरमानुषम्‌ | पश्चेन्द्रियसमायुक्त मनश्चित्तातुबतंनम ॥ 
शुणास्तु कारणं राजन्सर्वेषां सर्वथा तयः | कायकारणसंयुक्त भवतीति विनिश्चयः 
'भिन्नभिन्नस्वमावास्ते गुणामायासमुद्रथाः । 
शान्सो घोरस्तथामृढखयस्तु विविध यतः ॥ ३३ ॥ 
तस्समेतः पुमाश्चित्यं तद्घिहीनः कथम्मबेत्‌ । न भवत्येष संसारे रहितस्तन्तुभिःपटः 
तथागुणेख्थिभिहोंनो न देहीतिविनिश्ययः । देवदेहो मझुष्यो वा तिरश्ोवानरधिप/ 
शुण॑विरहितो न स्यान्छृद्धिहीनो बटो यथा | 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रखयश्वाब्मी शुणाश्रयाः॥ ३६ ॥ 
कदाचित्पीतियुक्तास्तैतथाप्रीतियुताःपुनः । तथाविषादयुक्तास्तेभवन्तियुणयोगतः 
प्रह्मा कदाखित्सस्वस्थस्तदा शान्तः समाधिमान । 
प्रीतियुक्तो भवेत्सबंभूतेजु ज्ानसंयुतः ॥ ३८ ॥ 
पुनः सर्वांवहीनस्तु रजोग्रणसमाबृतः | तदाभवेद्धोररूपः सर्वत्राउप्रीतिसंयुतः ॥ 
यदा तमोगुणाविष्टो बाइलयेन भवेद्िधरिः | तदाविधादसम्पन्नोमूढोभवतिनापन्यथा 
माथवो5५पि सदा सस्‍्वसंश्रितः स्वधामजेत्‌ । 
यदा शान्तः प्रीतियुक्तो भवेज्जञानसमन्वितः ॥ ४१॥ 
स॒ एवं रजआधिकयादप्रीतिखंयुतो भचेत्‌ | घोरश्व सर्वभूतेषु गुणाघीनों स्मापतिश 


फकत्रिशोदध्यायः]_ # काश्यपशाकल्पसस्थाववर्णनम्‌ # हे 
रव्ोषपि ससवसंयुक्तः प्रीतिमाव्छाम्यिमान्मवेत । 
रजोनिमीलितः सोइपि घोरः प्रीतियिचर्जितः ॥ ४३ ॥ 
समोगुणयुतः सो5पि मूढो घिषादयुग्मवेत्‌ । एते यदि गुणालीनाग्रह्मविष्णुदररादयः 
सूर्यबंशोद्रवास्तद्वत्सोमचंशभधाअपि । मन्वादयश्र ये प्रोक्ताश्नतुर्देश युगेयुगे ॥४५॥ 
अन्येषाञव का धार्तालंखारे:स्मिन्ट्पोत्तम ! | 
मायाधीनं जगत्सर्ष सर्देघासुरमानुषम्‌॥ ४६ ॥ 
तस्माद्वाजन्नकर्तव्यः सन्देहो5त्र कदाचन | देही मायापराधीनश्लेष्टती तदशानुगः ॥ 
सा च माया परे तस्वे सम्पिदृपेषइति सबंदा। तद्धीनाप्रेरिता तेन जीवेषु सर्चदा 
ततो मांयाविशिष्टां तां सब्बिदं परमेश्थरीम । 
मार्येश्वरी भगवती सश्िदानन्द्रूपिणीम ॥ ४६॥ 
श्यायेस्था55राधयेश्व प्रणमेश्च जपेदपि | तेन सा सदया भूत्ता मोचयत्येच देहिनम्‌ 
स्वभायां सनन्‍्तरत्येव स्वानुभूतिप्रदानतः । 
भ्रुवन॑ खल्ु माया स्यादीश्वरी तस्य नायिका ॥ ५१॥ 
आुवनेशी ततः प्रोक्ता देवी त्रल्लोफ्पसुन्द्री । तद्पे यदि सक्त स्याश्रित्तंभूमिपतेसदा 
मायया किस्मवेन्षत्र सदखदुभूतया ठप !। 
तल्मान्मायानिरासाथ नान्‍्यदध देवतान्तरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
समर्थन्तु बिना देवीं सच्चिदानन्द्रूपिणीम्‌ । तमोराशिनाशयितु शक्त नेचतमोभवेत्‌ 
किन्तु भाजुपभाचन्द्रविद्यु्वहिप्रभादयः । 
तस्मान्मायेश्वरीमम्बां स्वप्रकाशान्तुसम्पिदम ॥ ५५ ॥ 
आराधयेदतिप्रीत्या मायाशुणनिवृसये । * 
इति सम्यक मया६5खयातं क्ृत्रासुस्धधादिकम ॥ ५६ ॥ 
यत्पृष्ट रजशादूंल किमन्यच्छोतुमिच्छसि । पूर्वार्धोंचयं पुरणस्यकथितस्तवसुबत 
यत्रदेव्यास्तुमहिमा बिस्तारेणोपपादितः । 
पतद्हरूय भ्रीमातुर्नदेयं यल्य कस्यचित्‌ ॥ ५८ ॥ 


ण्ट्छ क देघीभागवतपुराणम्‌ # [६ स्कम्जे 
देय भकाय शान्ताय देवीमक्तिस्ताय थ। शिष्य स्येष्ठपुत्ञाय गुर्मक्तियुताद थ 
इदमखिलकथानां सारभूतं पुराणम्‌ निखिलनिगमतुल्य॑ सप्रमाणान्नुधिद्धम्‌ | 
पठति परमभाधषाद्यः श्टणोतीह भक्तया स भवति धनवान्य शानवान्मानवो5त्र ॥ 
इति श्रीदेधीभागयते महापुराणेडश्ाद्शलाहसयां संहितायां षष्टस्कन्घे 
सगषतीमाहात्स्ये एकत्रिशो5ध्यायः ॥ ३१ ॥ 
वेदाश्वखुभूसंख्यः ( १८८७ ) पद्चेब्यासकृतः शुभः । 
देखीभागधतस्या5स्य पष्टस्कन्थः समाप्तवान ॥ १ ॥ 
पृचांध समाप्तम्‌ 
भुवनेश्यपंणमस्तु 





सा मां पातु सरस्वतीभगवती निःशेषजाब्यापहा 
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